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निवेदन 


उपासा म वणनक्ला-परक मूल्याद्धून हि नी शोध व मे, एक भमिनव 
अध्ययन विधाहै। साय ही, इस महान देण मे प्रचलित, विविषप्रारशिक मापा 
भ रचित, विशाल उपयास साहित्य के परपर्यम हिदी उपयास दी वणनवला 
परक विरिष्टतागा वा मध्ययन, राष्ट्र को परम्परागन साहित्यिक एकत्मक्ताकी 


दृष्टि से, अपना विशव मटृत्व रखता है 1 प्रस्तुत शाघ प्रतरष, इष दृ्ट्टिसे एवे 
विन॒घ्र भमिनव प्रयास है। 


“मारतीय उप यासो मे वणनर्वला का तुलनात्मक मुल्धाद्ुन [विश्चिपत हिदी 
उपरयापादे सदम म], नामक यहु शोध प्रवध, सन्‌ १६६६ {० म, आगया विश्व 
विचालय द्वारा, डो° लिट० उपाधि वे लिय, स्वीटृते हमा था । साय दही इस, सन 
१६७० ३० कै सो० वौ० अग्रवाल स्वणप्दक द्वारा परस्छृत भौ क्रिया गया है । यह 
स्वणपदक, आगरा विश्वविद्यालय के शोध सस्थान--र्वदैमालाल माणिक्तात मु-शौ 
हिन्द त्तया मापा विज्ञान विद्यापीठ म, वप भर म सम्पन्न, समग्र शोधकाय की सर्वो 
क्कृष्ट उपतम्धि पर्‌, प्रतिवप प्रदनि विया जाना! 


मजि से लग्रभग दकं वप पटते (सन्‌ १६६२ ० म}, प्र्तूत शोष प्रवधत्रा 
पवस्य, जात्यस पविरवविद्यासयीन भवदिति द्वारा स्ीडृत हया या 1 पोच प्विधय 
शो सम्यग पचार सीपद, निम्नाद्धित स्पम, स्वीकारक्िया मया था -- 


भारतीय उपयासा मे वणनात्मक साम्य भोर उस्रा मू-याद्धन--मारत वी 
विविध भाषाओ क उपयासो के तुनात्मक अध्ययन दाग~-हिदी उपमाता 
की वणनक्ला का मूस्याद्ून 1 
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शोध समिति की दृष्टि मे, भारत -गी सरसस्त प्रादेशिक भाषाओ का अध्ययन 
क्षे अतिन्यापक था, यत उसने इस तुलनात्मक अध्ययन को, छ मापा तक परि 
सीमित कर दिया था । दतीलिए इस वुलनात्मक मूत्याद्धन को, हि दी बै अतिप्कि, 
कमला, मराठी, गुजराती व-नड तथा उदा वं उपया साहित्या तकं ही परिमौमित 
र्पामयादहै यद्यपि भारत कौ अय अनक प्रादेशिक भापायो यथा, तमिल, तबु 
मलयालम तथा जसमिया आदि म मी, उप-यास-स्ाहिप्य समृद्ध है तथा अपनी-अपना 
निजी वणनार्मक भद्धिमाओआं द्वारा विभूषित मी है। 


उपयास विधा के पुनरमानीव रण एव पुनमृत्याद्भुन वे लिये, यह शोध प्रबष, 
एक अभिनव वनानिक तक्सम्मत एवे मौलिक नाधार की प्रस्थापना करता है । 
दष हृष्टि स॒ दमम प्रतिपादित वणनकंला निर्धारित नव समीक्षा पटति पर, उपयात 
विधा के अययन तथा नलोचन कंक्षनो म नवीन विचार विष्लेपण तथा अनुसधान 
क, पर्याप्त सम्भावनं विद्यमान हैं । 


दष एच प्रच के परीक्षक महानुभावो ने (जो साहित्य एव समीक्षाके क्षत्र 
मशीप स्यान रखते है) इसवी कतिपय विशिष्टताज का इन शब्दा म उल्ल 
क्यिहै ~ 


“ इम कोई सदह नही कि यह शोध प्रवय हिदी म॒ एक अघयूतं निपय पर 
अनुम-धान प्रस्तुत करता है । इस प्रवधसे उप-यासा मे वणनकलाका 
महत्त्व प्रतिपादित दता है मौर इस, अय भारतीय मापाआ र्वे परिप्रेध्यम 


ही नही विश्वभर क प्रमिद्धे उपयासा की मिवा पर प्रतिष्ठति क्लेका 
एलाघ्य प्रयत्न क्यिागथाहै) 


यही नही इस शाधप्रवयम पहली वाग हि-दीगे लिये जनुसधानकी 
एक नड प्रक्रिया प्रणालीक्षी भी स्यापनाकी शह है। इस प्रणालीस् भनु 
सधान की प्रक्रिया वहत अधिक वनानिक हो गह है। प्रतीकाक्षरो म वणत 
कं समीकरण दयर तुलना मौर मूल्याद्धुन म वहुत सुविधा ही नही होती, 
सानपनिण्याममोवमीहाजातीरहै। 
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शाय ग्रयवा विपय जप्यया अनुमधान ये एक विशाल क्षेत कौ भावृत्त 
करतार मायी कट्‌ सिकः वं व्यापक जव्ययन का पस्स्वियक भी दहै), 

भारनीय उपयाम साल्त्यि वं विविषक्षेत्रा क व्यापक जव्ययनं वे पश्चात 


मराचीन तथा नवीन साता स प्रभरूल एव नूतन अध्ययन-सामग्रो प्रवाण म लाई 
गई है । 
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" भारतीय उपमासं साहित्य कौ एकता कौ, तकसिद्ध आधार पर, प्रस्यापना 
की गई है, गौर उसवे समाय भोगालिक तथा एतिहासिक त्त्व का, सम्यन्‌ 
विष्तेपण मी क्या ग्यादहै (" 


उपयास विधा परौ, उपमृक्त, अनुम घान तया भूत्याद्भून सभ्वधी, वज्ञानिक, 
मौलिक एव नई प्तरिया प्रणान ' बा, प्रस्तुत ग्रथ वे तृतीय भयाय म, साद्धोपाद्ध 
निर्पण किया गया है ¦ ते इस ग्रय म, वह्‌, सर्वाधिक मल्स्व रणता हे । 


“भारतीय उप-यास साहित्ये गे समान भौगोलिक एव एतिहासिक तरवा का ' 
ग्य वै उत्तरा [अयात यन्तम चारय-याया] म, विशद विश्लेपण विया गया है, 
त्या तक्सिद्ध आधार पर, भारतीय उपया साहित्य की रष्टरव्यापो एकता कौ 
परस्थापनाभी कौ गरईटै1 


हिदी भाषा म पहली बार, मास्तोय उपया के उद्मव एव विकास की, 
एक प्रमवद्ध पेतिहासिव रूपरेखा, ग्रय वे चतुथ अध्याय म, प्रस्तुत कौ गई है} 

आचाय राजशेखर हमारा प्रतिपादित “देण एव काल! सिद्धान्त कौ, भारतीयं 
उपयास्र की वणन कलापरक समीक्षा म, क्सि भाति अपनाया जासक्ताहै टस 
तथ्य कौ भी, मौलिव विवचना कौ गई है, तया उमके सम्यवः विष्ठेपणकै दतु, दो 
उपादेय तालिका, वणन विध्पाके रूपम दी गरईहै। 

ग्रयवे अन्तम, दो महृत्त्वपूण परिशिष्ट मीदिये गयं, प्रथमम भाद 
एव दुपपराप्यहिदी उपयासा मे सनात्मक एव वलात्मक वणन, सग्रहीत है । दुसरे 
पर्सििष्टम !दि-दोका पहला उपयास कौननसादहै? हिदी उपयास-समीक्षाकी 
दस यहु विवादिते समस्था का, तक्सिद्ध एवे प्रामाणिक समाधान क्रिया गया है 1 

तत्पश्चात अय्ययन की सुविधा बे लिय, तोन अनुनमणिवाएं मो दौ गई, 


जिनके अ तगत, प्रस्तुत ग्रय म उल्लिखित, प्रकारा, भ्यो तथा पत्र प्रिकाभा 
काजकासयतक्रस से, पृष्ठवार, सदम प्राप्यहै1 


उपयात विधा के विरोप भअच्ययन तया अनुतधान म प्रवृत्त हए लेविका 
क) भयावधि, पदद्रहुसे अधिक त्रपदाचुक्ह्‌। इस्त अवधिम, उपयासविधाषे 
ठीन यक्ष विशेषः पर्‌ एोधवाप क्ले वं सदमये, उसे हिदी साहित्ये भीप याचाय 
का भआशीर्वदि एव निर्देशन प्राप्त हमा है जिनके सक्रिय सटयाग तथा स्तत स्नेह 
सदूमावना मय नाशो पे विना, प्रस्तुते दुध्कर काय, सम्पूण हो पाना सम्मव नही 
धा1 अत उनं समी वा, यहा साभार स्मरण नित्तात मावश्यकं ट्‌ । 


सदश्रथम काणो हिद विश्ववि्यालयमे, स्नातकोत्तर अध्यय7-काल मे, तेगिका 
क्यो, उपयाय विधा बे आास्वलिव पल पर शोधकाय वरतं हए, विश्वविदयानयीनं 
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हि दी विमाग बै जनक रयातनामा काहित्याचभे) का वात्सत्य, स्नेह एव धारक 
भ्राप्ठ हुभा था, जिनमे गुख्वर आचाय हजारीभ्रसाद द्विवेदी, १० जगनाथ्रसाद 
शर्मा, तथा स्वर्गीय डा° भरीकृप्णसातं का यह श्द्धायुत स्मरणं अनिवाय है । 


तत्वश्वात्त आगरा विश्वविद्यालय कै सुप्रसिद हि दी शोध-सस्यान -क० मा० 
मुशौ हिदो चथा भाषाविज्ञानं वि्यपोठ मे तत्वावधान म, पी° एच-डी° तथा 
डी० सिट० उपाधियो वै लिए प्रस्तुत, शोध प्रच घा वे सम्बध मे अनुम-घान.काय 
करते हए, तेखिका को, विद्यापीठ कं भयम निदेशक, स्वर्गीय डँ विश्वनायप्रसाद 
का यवणमीये साहाय्य प्राप्त हमा या 1 उनका यहां साभार श्राय स्मरण है) 


क्०मा०्मुशीहिदी विद्यापीठ केही प्रस्यात अनुस घान निदेशक, हिदी 
साहित्य फे शप भाचाप तथा लोकवार्ता-तत्व के आधिकारिक विद्वान्‌ दा० सव्येद्र 
कातोल्ेखिकाको माद्योपात मात्मौयवतत स्नेहभाव एव सतत आशीर्वाद प्राप्त 
रहा ही है 1 उमका शदो द्वारा व्यक्त किया जाना सम्भव ही रै। 


इसके अतिरिक्त अपने भनुसधान-काय मरत ररते इए, समय समय पर, 
लेखिका कौ अनेकानेके अखिल मारतीय स्याति प्राप्त शीष उपयासकारो, उप-यास्त 
विधा के समीक्षका एव भमनातया सृप्रसिद विद्रज्जा काभी हादिके एव श्नह 
सौजयमय परामश प्राप्त होता रहारै। उनम भी शप हिःदो उपयासकार, स्व 
शी वृदावनलाल वर्मी, भ्रव्यात गुजराती उपया्तकार, स्व श्री कहैयाताल माणिक 
लाल मणी, हि दी साित्व एव समीक्षा कं शीप माचाय-~-डा० नगद्र वेगला भाषा 
के भाचाय एव इतिषृततकार तया प्रश्यात मापाविद्‌ डा० सुकुमार सन मराठी भाषा 
के धाधिकारिक विद्वान एवे समालोवक महामहोपाध्याय श्री दत्तो वामन परोतदार, 


स्याततनामा हि दौ आलोचक डा० रामविलास शर्मा तथा साहित्याचाय, डा० दशर्य 
ओभा के प्रति, लखिका त्यत आाभारो है 1 


अतम लेखिका उन सभी -रससिद्ध उपयासकारो, समीक्षका तथा विद्रानो 


भै प्रतिमी हदयस ढृतन रै जिनकी बहुमूल्य तिया का, इत प्र थ मं उपयोग 
क्यिगयादै। 


भ्सतुत प्रय का प्रतिपाय्य जुटान म, एकर वडी व्यावहारिक कटिनार आच 
एव दुष्प्राय, उपयातो के उपल धन होने की थी] विविध शोध सस्याभा सावं 
जनिक एव निजी ग्र यागाय के सहयोग एव सौनय स हो यह्‌ दुस्साच्य शोधकाय 
सम्पश्न हो पायां है । इस सन्दम मे आगरा स्थित आगरा विष्वतिद्यालय क० माण 
शुखीहिदौ वियायीठ तवा नागरी प्रचार समाक पुस्तकालया, काशी स्थिव 
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नागरी प्रचारिणौ समा, काशी हिदू विश्वबिद्यासय तथा काशी विद्यापीठ के पुस्त 
कालय, दित्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय कल्दापुर (महाराष्ट) स्थित, शिवाजी 
विश्ववियालय, ताराराणो विद्यापीठमे कीति क्लिज, तेथा राजाराम कालेज के 
पुस्तकालमो, इदौर (म-यभारत) स्थित, इ दौर विश्वविद्यालय तथा मध्यमारते 
हिद सराहित्प-समिति कै पुस्तकालयो तथा (निजी सग्रहालयो मे, सवस गधिक उत्तेस्य) 
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साहित्य मँ व्ना्मकतता का स्वरूप एव मूल्य 


[कवक 9 पमरष 


जगनिनर्माता की सरदो कृष्ट इति--मानव की सर्वोक्रष्ट उपलब्ि, साहित्य है । 

इसवा वारण यह्‌ है नि साहित्यने ही मानव को अमरत्व के निकंटतम पटचनम 
समथ बनाया ह ! नान विज्ञान कौ एक से बढ कर एक चमत्कारी सिद्धियो मे, मानव 
प्राय पराकाष्ठा तके पच चुका टै किन्तु उने माग पर अग्र्र होते हए सहसा 
यह स्र की क्षमताजो की, चरम सीमा तक पहुच बर, स्तम्मित रह गया है 1 

परतन पुराणो एव लोकगायाओं मे इस वा के पयाप्त इमित मिततेहिकि 
निसवधि कान के आयामो मे, मानव सम्यता भौर सरति ने, इस माति के अनेक 
चमरथरी प्रयोग किये रह, गौर भाज शरो वह्‌ उनम मग्न है । अनेक वारः सर्डृति्या 
आकाश कौ शने के लिये उशी भौर फिर वे पातालकेग्मेम सो गई) पौर्णि 
शब्दावली मे स पट~परिवतने यवा युगान्तर को सभूति ओौर प्रलय कै प्रतीको 
द्रास व्यजिन्‌ किया गया ह \ पर एक वार ओ मानव अमरत्व बे पथ मे विचलित 
हुभा, सौ दुभा । 

मानव ने मनैक् वार इम समृति भौर प्रलय के प्रवतन्‌ के बीच, जौ कल्पनातीते 
महत्‌ प्रयोग क्रिये है, उनके मूल म॒ उसकी आयाशक्ति रूपिणी महत्वाकाका, सतत 
आकुल एवे सक्रिय रही है । पौराणिकं आस्याना म इसको पक्षी कै प्रतीकं द्वारा, इगिते 
कराया गयाहै। इस प्रसगमे सपानिक्ै क्या वडी अवगूढहै! उसनेश्रुयकोच्रूने 
के हठ म, मने पव जला लिये जीर मरणासन्न दभा म, वह ओँ मुह धरती पर 
आधिरा। चद्रमा नामक मुनिन उमे, चानामृत दारा नहुकारय्याधि सं मक्त किया । 

दुय भोरे चद्र~-ये ज्याति-पुज-दय विज्ञाने मौर नान वे प्रतीक टै । दानिक 
भथोम व कालदूट ण्व अमूनतत्वाकै प्रतीक र। कलद्रुटकाक्ण्ठम घाट करन 
के कारण शिव ने देवाधिन्व जयदा महादेव कौ उपाधि पा। कितु उदाने चद्रमा 


षौ मस्तके परघारणकखे चद्रभौलि धद मौ पाया) यह्‌ वितानपरनान क्य 
भ्रनिप्यभान्फहीतादै। 


२| भारतीय उपयासा म वणनवेता ता तुवनात्म भूत्या 


यान वितान बौ विर तमे साधना वा प्रतीक पौराणिकं सागरमयनं आस्यान्‌ 
है, जिसके परिणामत कालङ्ुट जोर अमूत घट दोना ही उपलन्य हूए ये । मानव कौ 
अक्षय अस्तित्वं प्रदान करने वाला अमूततत्व क्या है ? हमारे ऋषि मुनिमा जयवा 
मभीपिया ने, इस सस्व घ म वहनं वु चात्त-य न्या ह नौर उटनि जो मुव र्पसे, 
उपनिषदा की दस उक्ति द्वारा इगित वियाहै वह्‌ मृहुमृद स्मरणीय है -- 
मुभे तुच्छता कै परिवेश से उवार केर शास्वत माना बे लावम ते चलौ 1 
यकार की दुनियाम सेनिरालवर्‌, मुभे, उनाल म्‌. चलो 1 ओर प्रण से मुभे 
उतार कर, अमरत्व तव पर्टुचादो 1 
आजकेयुगमे, मता विनान वी सवव्यापौ महिमा तिर्सार करने का 
साहस कौन वरषा ? चिन्तु ज्ञान कौ गरिमाकौ मौ भाग्वो से ञजभतखे, क्या 
भेम चल पाएगा ? चाने के समुज्ज्वल सौम्य ओर भ्निम्ध प्रकाशकाटौअयनाम 
द 'सादिव्य । 
साहित्य शब्द के उद्‌मव एव उसवे व्यावहारिक जथ की उचित व्याग्यावे 
निमित्त, हम उस व्युन्पत्ति मूलक पक्ष कौ जोर मी हृष्टिनैप करना हागा 1 
साहित्यक अथ दहै शलओौर अथ का ययावते यहमाव--अथति सायहीना। 
साहित्य--पटित + यत प्रत्यय । इस प्रकारसायकं शत मात्रका नाम, साहित्य है। 
साह्य की यह परिमापा अत्य त व्यापक है नौर दमम मनुष्य की सारी बाधन ओर 
भावन चेष्टा समाक्ष्टिहो जाकी है तया समन्त ग्र-य-समूट साहित्य वेः जतगनभा 
जाति है । साहित्य मनुप्य वे मावा नौर विचाराकी समष्टि दै) 
साहिय शद की इतिटत्तात्मक दछधानवौन केग्नेस नातराताहकरि साहित्य 
णद का ध्रचतन पर्याप्त प्राचीन वाल से समस्त ग्रथ समुह अथवा ज्ञानामिन्यजना 
पै लिय पाया जाता या 1 रसात्मक रचना गो की मामूहिसनावे स्पम उसका 
प्रयाग भगरहरि के कात (ईस्वी शती सातवी) स माना जाताहै। 
यटूत काल तकं साित्य काय का पयाय रहा । विन्तु जव साहित्यिक सृष्टि 
प्ररसे काव्य क्ण क्त्र प्रभुता वीत चली तथा नव-नव साटित्यन्पो ने अपनी निजी 
सत्ता स्थापित करली तव साहित्य एव काव्य का यथायत्व समाप्त हआ भीर 
काय॒ समस्न पयात्म्र छ नवदधे इृतिया कै समुच्चय वं स्पमे पृथक माना जनि 
लगा! यह प्रक्टहे कि यट अलयाव पद्यतर सादित्य तनना वा ही सीधा परिणाम 
भा जिप्नम कवा साहिय एव उपपरास विषा का मवायिक योगरान रहा है । 
भप टरि के पश्चात नेक कायशास्मियो ने साहित्य श-> कौ परिमापाए 
दीहजा वस्तुत काय की परिमापाफं भी मानौ जाती हे। भामह नं जपने ग्रथ 


१ "हिदी सादित्य कोन, पण्ड १ पृष्ठ ८४६ 


साहित्य (प्रथम प्रकाशन, सु 
१९४८ ई०, तानमण्डल, काशी 1) 


माहित्य म वेणनात्मक्ता का स्वरूप एव मूत्य | ३ 


शवव्यालबारः मे "शब्दार्था सहितौ काव्यम्‌" केह कर साहित्यिक इति मे शब्द एव 
अथ के, उप्वुक्त प्रयोग, पर वल दिया । 


शव्द जर अय के सहेमाव वाली वात राजशेखर ने कटा है जिनका समय, 
भामह से लगमग सीन शती पश्चात दसवीं शती ईसवी माना जाता है । “शब्दाथयो 
यथावत सहमविन विद्या साहित्य विद्या 1 जथातं श द भौर अथ के यथावत सहभाव 
अथवा उनके परस्सर जनुदुल (या उचित) सहयोग सै उदमूते मावा्मिन्यजना कौ 
त्विय यो साहित्य विद्या कटने दै \* 

राजगेखर मे द्वस माति शादित्य ओर साहिप्यतर वाद्ूमय फ बीचमे 
तात्विद अतर को स्पष्ट किया, ओर साहित्य कौ मूलभूत विगेषता वे स्पभे, णद 
आओौर भथ कं प्रस्वर सरमावे पर वल दिया । 

शब्दओरअथ के सपूक्त चमत्वारकी बात उक्त णास्नकारा से वहुत प्रहे मी 
मनीपिय। के मन म आई थी । इनम विचक्षणं प्रतिमा वाले महाकवि करातिदास भी 
ये । उन्ह्नि अपन महाकाव्य ^रघुवश बे मगलीचरण मे, इस जगन्ञ वं जननी-जनकं, 
पावती-पस्मेश्वर्‌ दौ वाम्‌ ओर अथव रूप म, "परूलत सयुक्त विन्तुद्यमान रूपम 
पृथक, बद्वितीय छवि बौी--अम्ययना की थो 1 

भाचायप्रवर शी हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपने अभ्मिनवेग्रय 'कालिदाप्तकी 
लालित्य-थाजना म इसी प्रसग कौ लेकेर-- वाक्‌ ओौर यथ का साहित्य , नामसे एक 
पृथक अध्याय दिया है मौर कालिदास-सम्ब धी इस उद्‌मावना कौ अनूटी व्यास्या पो 
कीटै-- 

कालिदास ने रपुवशके प्रारम्म म शिव ओर पावती वै सयुक्त या मिलित 
सूप कौ वाके भौर अय बै साय-साथं रहने के माव (साटित्य) बै साथ तुलनीय माना 
है 1 उन्हानि स्वय साहित्य" शब्द का प्रयोग तो नही किया पर सयुक्त या सम्पकयुकत 
कह्‌वरयसीमावकौ मार सवेत किया है जिते वाद म साहित्य कहा जानि लगा ।ग 





१ श्रव्यालकार' (भावाय भामह) सातवौ णतौ ६०, १/२६ १ 


२ “हिदी क्ष्य मीमास्ता--स० डर गमासागर राय (प्र०--चौषम्बा विद्याभवन 
वाराणस्नी, भ्रथम सस्व रण-सनेत २०२१ वि०, सन्‌ १६९४ ६५, वियामवन सस्टत 
प्म माला ६२६} दिन्पेय -व्याय यास्व निदेण पृष्ठ ९६ 

३ वागयमिव सप्ती वागयप्रनिपत्तय । 
जगन पतिसौ वदे पावनी-परमश्वरौ ५ 

--रषुवन--मदाकवि काफिदाम, याद्यवन्दना श्ना } 


क्ा्िरात की लात्तित्य-योजना --नाचाय हजासैप्रसाद द्विवेली (यम 

यमसः 
सने १६६४ ई०, नवद्य नितेतन, रवीद्रपुरी, वाराणसी ५} इ 
भौर जया मादित्य" {८७ ६१} पृष्ट ८७ 


। 


४ | भारतीय उपयास्रा म वणनङ्ला का तुलनात्म मून्यादरुन 


स्वर्गीय शौ आनद दे० वुमारस्वामो अन्तररष्टरीय स्यात्ति कं वलाविद ये एव 
कृला क्श गहरा्या म अवगाहन करके उ होने मारत रे पुरातन णास्त्र एव साहि 
व्यिक दतिया का व्यापक अनुस यान क्या था ! तमी उदानं साहित्य तथा काव्य 
शलवे अर्थो की मी दछानवीन की यी । यही नही उदाने भपने श्र थ ददन्सफामेचन 
आफ नेचर इन आद के अन्तगत एक पारिमादिक शब्ल कोशः मौ निया है जिसम 
भारतीय शब्दा के पाश्चात्य पयाय निए गणै । 

श्री आनद कूमारस्वामी न माहित्य तया काय दोना रदा मै लक्षणो पर 
पृथक-पृथक विचार विया है । साहित्य कोवे ध्वनि एव ध्वयाय शन्एवशदाय 
का सहज ध्वनन एव सहमाव मानते हँ । काव्य शल के नर्यो पर विचार कसे हए 
उहाने यह्‌ स्पष्ट क्रिया है कि उसका अभिप्राय गद्य अथवा पद्य-साहित्य माना जातां 
रहा है जा उसवै भूति इतिहास शास्त्र आदि से वशिष्टय का सूचक है ।\ 

श्री जानाद कुमारस्वामी ने यहा स्पष्ट शन्नो म इस तथ्यं को विश्लेपित क्या 
कि “सारित्य णद पे नतिव्यापक तथा अमित वाडमय मूचक नमियाथ वै कारण 
ही भारतीय सर्मैहयशास्नम भाय क्षल का ( साहित्य शब के आपुनिक अय 
म) प्रचलन हुमा या 1 

श्री आनद कुमारस्वामी न जव काय शब की श्रुति इतिहाम शास्ते 
पृथकता-सूचक बात कटी तो उदोने काय ण7 के -यवहार कं उस मुदीव जवान्तर 
का स्मरण कराया जिसमे करि यह्‌ शब्= ग्य एव पद्य मे रचित विविध साहित्यिक 
कृत्यो मेः लिय प्रयुक्त हाता रहा । कितु इस विविध साहिप्यिव रचना-समुच्चय म मी 
दा प्रकार की कतिया पाई जाती धी--सजनात्मक साटित्य व्यारयामक साहित्य । 
मजनात्मक साहित्य अयवा निण्टिव लिटरेरर के लिये हमारे मनीपियो ने सारस्वत 
शतक्त प्रयोग विया है! दसौ -याख्या श्री कुमारस्वामी न सग्स्वती द्वारा प्रेस 

उथवा सरस्वती की अनना कै उपयुक्त इन्मपायडइ़ वाट नार वर्दी आफ सरस्वती } 

क्टकरवीरहै। 

राजश्खरनं मो सारस्वत शन्ल काय यही मुमहारटस्यमय प्रतिमा 
मानाहै। जपते कापमीमास्रा ग्रयके ज नगत उने क्टा है-- सारस्वत-तत्व 


महारहुस्यमय है 1 वट्‌ केवल व्िद्राभा वाराही गोचरदहै जौर वेवल कुणल कविय 
दरासदह्ीसेयहै। ^ 





४ श्टासफामेनन्‌ आक नेचर इन जषट--जान-त के० कुमारस्वामी (रथम बण 
मन १६३४ ई० प्रस्तुत नस्क रण मन १६५६ इ० डोवर बुक्स -गूपाक १०} 
सस्कृत ग्लासरौ (पारिमापिक केश) पृष्ठ २१७ २२६ 

य्‌ सारस्वतम्‌ किमपि तत सुमटाररस्यम्‌ { 
यद्‌ गोचरम्‌ च विदुपाम्‌ निपुणक सेव्यम्‌ ॥ 

--ष्टिरीकाय मोमासा (-याख्याकार डा० मयानामर्‌ राव) 
{प्र० चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी) नघ्यायचनय-शिप्यप्रनित्रे पन्ठर९ 


च्राहित्य म वणनात्मर्ता का स्वर्प एवे मूल्य | ५ 


श्वाहित्य' ॐ उत्त यूजनात्मक स्य से ही प्सतुन नध्ययन -उनूस-धान का विरीप 
ठया सम्बध है \ यट सूजनात्मक साहित्य न वेवल णल्ल! एव॒ जय" वैः परस्पर 
सहमाव पर बाधारित है वसन उस्म शद मौर भथ की, नयोनातिरिक्त (जौ एक 
दूसरे से कमावेश न हा) परस्पर व्प्पा पाई जाती है । यट सप्पा शोमाशा्चिना एव 
मनोहार्ता दोनौम ही श्वाषनीय होती है । अर्थात मारित्यिक क्ति म पाई जने 
वाली मधुव शोमा एव मनाहारिता, न केवल शन्म वरन जम भी, नौरमेकैवल 
अथमदही वरन श्न्ममी कुखंएेसी मात्रां प्रतिमानिन हतौ है मरि यह वत्ाना 
कुरिति हातारैत्रि वह उन दानामे किसिम जभ है मौर विसम वम ॥' 

उक्त उक्ति दसी शती वे प्रस्यात कायशास्तीवृन्तपकीदहै । माचायवुतक 
को "साहित्य शब्द कं एक विशिष्ट अथ का आविष्कारवं वताते ए शी रेजरी 
प्रसाद द्विवेदी ने, चस माति जपते विचार व्यक्त किप ह-- 

“कदाचित आज स एष सटत्राब्दी या उससै भी अधिक पुरान नावाय कुन्तल 
यादु नक्‌ ने दस शब्द (सारिव्य) बौ एक्‌ निर्चित जथ म नमिव्यक्त करनं वग प्रयास 
किया था। प्रयास इसलियं कह रहा हं करि उहानि इस शब्द का काव्य का समाने 
मै लिये गौणस्पमेही व्यवहार क्यि्था। वे कहना चाहतेये, कि शब्द नौर 
अथ की परस्परस्पर्धी चार्ता भा साय-साय रहन का जा माव है--साहित्य है-- 
वही काव्य है कयाकरि केवल शब्द, भाव्य नही हो सकेता, वह॒ क्ितिनामी 
गुदरभ्रयोनहो। वीणाया वणौकाध्वनिका हेम काय नही कहत । इसी भवार 
कैवलं अथ बह चाहु कितना मी सुन्दरक्य्‌ नदो का-यनहीक्हाजा सकता । शगार 
रसो का मनोहर स मनोहर मूक अमिनय काव्य नही कटा जाता । अतएव शष्द नौर 
अथ दाना का साहित्य नावश्यक है भौर उनका सुन्दर हाना मी जष्टरी है। 

“ज्य शब्द भीर्‌ अथ म "पद" भीर "पदाय' म, हाड लगजातीहा्वि कान 
क्रितना भुदर है--शन्न सुन्दरता म जथकामातद राहा नौर नव शब्द का मात 
दर्ह्य रसे ही, परस्पर स्पर्धी चान्ता साटित्यका कर-तले क्य कटना चाहते 
थ॑। वादे म साहित्य शब्द रचनात्मक शब्द डनियो का नामटहो गयाभौर नाग 
श्रलकर तो वह्‌ कोग्य सं अधिक व्यापक जर्यो का सवक हा गया ।' र 

तरहवौ से भग्रह्वी शती ई० के प्रसिद्ध साहित्य गाम्निया न मी सूजनात्मक्‌ 
प्ाहिय जेयवाकाय दै लक्षण वनति हए उमर रमणीय नयवत्ता तया रसा-मक्वा 
पर वल टिया ह । प्रयम अथात रमणीयता वशिष्टय के प्रिपादव, पितराज जगनाथ 





१ साह्य मनया माणालिनाम्‌ प्रत्तीकाप्यसौ । 
अपूनानतिरिक्त समनाहारिण्ववस्थिति ॥१।१७ 
-- वरोक्ति-जीवित' (वु-तप) दसी शता ई० 


२ म्लिदास को लालित्य योजना' (नाचाय हजारोप्रमा द्विवन्मै) जष्याय ८, 
(वाक बीर मथ का साहिल --८७ ६१}, पृष्ठ ८७ 


६ | मारतीय उपःयास मे वणनक्ला फा तुलनासक मूतयादटुम 


हृए जिनकी कृति रसगगाधर (स्वनाक्ाल १६५० ई०) परवर्ती वाव्यशास्् मे 
प्रमुख स्थान रती है । इसे तीन शती पूव आचाय विश्वनाय ने अपने 'साहित्य 
दपण (स्वनाकाल १२०० ई० से १४५० ई०} म रसात्मक्ता-सम्बधी विशिष्टता 
कां प्रधान मनाथा । 

साहित्य विधा मानव की युगो कमै साधना का प्रसार है । आत्मानुभूतिके 
उपयुक्त माध्यम कौ खोज ने ही उसे साहित्यसजन क ओर प्रवत्त विया । हृद्गत भावो 
को स्मता णव चित्रविविभ्रता वा वाणी द्भारा व्यवेत करना एव एसा निगूट एव 
कठोरतम साधना थी जित्तम सिद्धि प्राप्त करने वे लियं मानवकान जानं कितन 
दीषकाल तव नगवरत वाकेतप म प्रवत्त रहना पा 1 वाणीगत विशिष्टा कौ सिद्धि 
द्वारा मानव नपनी रस्वार-याना की श्रेष्ठतम उपलम्वि तव पहं गया { यह्‌ नही 
कहा जा सक्ता कि कितने सुदीघ गुगकं नवान्तर के पश्चात मानव की सारस्वत 
प्रतिमा ने यह्‌ वाणीगत अथवत्त, रमात्मक्ता तथा चास्ता प्राप्त की । किन्तु वाणी 
का हस पुण्यश्लाक्ता का ही समयान्तर म॒ साहित्य कौ सवसे वडा विशिष्टता स्वीकार 
कियागया। 

वाणीही रसात्मक स्वानुभूति की सुमतम स्फुरणा का वाक विशेषता, 
(विवरण) प्रलन करना चाहती हं-व्याव्या दना चाहती है--वह किसी ठेते माध्यम 
द्वारा अभियक्त हाना चाहती है जो व्थप्टि एव समष्टि वे वीच रागात्मक सम्बध 
स्थापित क्रने मं समथहो। 

वाणा रमा-मुसां प्रवत्ति का मूलभूत एव व्यक्त रूप है । अ-य विविध ललितं 
कलपु (काग्न जाटस) समौ बाणा वो अनुर्वातिनी है । रसीलिय वाइमय का गौरव, 
शीष एव सावमौम है तथा उसका क्षमता णव सामध्य अनन्त नपार है 1 

शभ्न वाणीकी रसामक प्रयत्तिदे इगिते वनतं है तथां मापा उसका 
बाह्य परिवेष धरान करली है । वस्तुन शद एव माणा वाणी के उमुक्त विलास म 
कोद स्वतत्र जयवा पृथक महत्व नटी रखते । उदं लयात्मिका एव अन्तके प्रेरितं 
प्रवाहमयी -मिव्यक्ति वै लिय, कठोर अनुशासन स्वीकार करना पडता है, जिसके 
कारण शद एव मापा इतनी माताम रूपालरित हो जाते है फि उनका सौक्कि 
व्यापार म व्यवहृत हान वाला रूप, वहुधा पहिचाना मी नही जाता । 

एसा अवस्था म॒ शस समास बाक्याण तथा वाक्य नपनी पनी निजी वाग्‌ 
विनेपता व कारण स्वत न॒ एव विनष्ट अस्तित्व (दकाई) बै स्प म -वतरित हति 
है तथा उनकी अपनी निजी नीर स्वतत्र सत्ता हा जाती है । द्ुमर शब्दो म॒श-दादि 
बराणी-सकेत शक्नि स्प हा जात ट ओर उसम श्राता अयवा पाठक कौ मन म्यितिम 
युगान्तर प्रवतित करने का सामथ्य निहति हो जाता है। मापाके इस जसौकिवः 
चमत्कारपुण व्यापार के मूढम्‌, जो जमिव्यजना-समाकूुलता, प्रच्छन रूप म प्रवाहित 
रहनी रै उस हम साहित्ययत वणनो मुखौ वत्ति के नाम से भिरिति कर सवते) 


साहित्य म वणनात्मव्ता वा स्वल्प एवं मन्य [ ७ 


हि छ सएनाद्मव सहित्य दा एव्‌ बटूत यडा अघन बणनात्म ह । देदुगत चुदम्‌, 
सु्मतर, मूह्मतम भाव ॒वीजर्प म प्रसफुटिन हात हव वाणी का माघ्यमपानके 
तिथे अदु प्सपुटित प्रादित, पल्लवित हाना चात हं । यहं प्रक्रिया यामीः 
स्वना मही चाहता जौर जय तक वह्‌ पुप्पित एव प्रतिफलित होकर वाक्-वैमव विटप 
का तपनो अनुपम, र्मणोय शामा स नाच्छादित नही कर ननी, वह्‌ उत्तरोत्तर वणना 
की जपा नखी ही र्ट्तीहं 1 

यह्‌ वणना परक्तिया वड़ी ही मनोरम एव रहस्यात्तेनरे है । सूडेती कवि जथवा 
सारित्य-ख्प्टा से वह्‌ वहुधा, आख मिचोनी मो मेलतीौ रहती दै तौर उरा गारम्बार 
अधनी उक्निका, फिर फिर नूतन परिवेश म उद्घाटित करनं वै लिये, उक्साती 
रहृती है । यह्‌ क्रिया, उमय-आनद प्रदायिनी है--तेखक क लिये मी--जिमे मावन 
एव विवेचन दोना का रम अनुभूत होता है तथा पाठ के लिये मी, जिस ठसकी 
अनूमेयता एव प्रतीयमानता की रसादुभूति मे अवक्ण्ठ निमग्न हरिर जनिवचनीय 
जनल कौ अनुभूति हाती है । “स मृहृमूहु मनन का ^काय्यानद भी कटा जाता रै। 

वणनात्मक छनि क्हलान कौ अधिकारिणी रचना व॑ं निणय म मी, मनभेद 
हासक्तादै। एकं नजरम दलन से यह्‌ वेणनात्मक्ना का शरण माटित्य म, सवव 
व्थापक जान पडता है । अतत यदा-क्दा कोशकारा कामी दस नार ध्यान दना पडा 
ै। मानधिकी पारिमापिक काश" म, वणनात्मक' शत की परिमापा दस भानिकी 
ग्द दै-- 

वेह स्वना जिसम वणन प्रधान हा । इस प्रकार क्यौ रचनाजा की राचक्ना, 
पूण स्प स वणन-कौशल ओर वणन विस्तार द्वारा नियगिव्रत हाती है । रेसा रचनाना 
मभ्राय पत्रा एव षटनानाकी सस्या सामितहातीहै। यहीकारणटवि माहिय 
कारका वेणनका सटारा लेना षटता है । उदाहरण के लिये हरिजौय रचित प्रिय 
भवाम वणनात्मक महषिाव्य टै 1 कन्तु उसम वणन-वटलता एव विस्तारे कारण, 
रचना की राचक्ता की वटुत कुं दानि हुई है 1 

यातथ्यता का दृष्टि स॒ यह्‌ परिभाषा, पयाप्त स्पमे ममावानकारी एव 
तलम्परशो है १ रमम वणनात्मके रचनाओं की तोन विनेयताजा पर वल दिया भया ै-- 

(क) वणन प्रघान रचनाम कौ राचक्ता, ग्चयिता के वेणनवनैश्ल एव वणन 
विस्नार्‌ द्वारा, नियाजित हाती 1 
{ल एसा रचनाता म प्राय पारा एव घटना का मन्या सीमित दानाः है । 


(ग) वणन-वहुतना एवं वणन विस्तार वै कारण, रचना की राचक्ता म हानि 
होन कौ मी सम्मावना रहती दै। 





१ डत्िष्टिव वणनात्मक [मानविकी पारिभाविक कहा (टनसाल्वापीटिमा जोक 
ह्मनिटीज)] साहिय खण्ड (राजकमल १६६५) मम्पादव डा० नगद पृष्ठ ७७ 
(कालम २)। 


ख | भास्तीय उपयासय म वर्णेनक्ला का तुलनाह्मक्‌ भूल्याद्न 


उवन परिलकित तत्वा पर यथावमर विवेचन किया जा सवेगा किन्तु जिस 
वे-दी माव पर उष्रत परिमापा पर मनन वसने के पश्चात जनुभोलन-कर्ता की दृष्टि 
िक्ती है वह यह हैर साहित्य म वणनात्मक्ना, साहित्य-मजन-क्ला का पर्याप्त 
जटिल एव गुकामल व्यापार है तीर उरते द्वारा, समथ मदत कौ रचना वै तिये, 
निक्प काकामभी लिया जातादै। 
अव वणन सम्बधी नय शःलावसो पर भी विचार विया जाना उचित हागा) 
उदाहरणाय शन्ल-क्त्यदरूम म॒ वणन शब्द की व्याख्या इस माति पाद जाती दै -- 
श्णनम--(वणस्तुतौ विस्तार रजनादौ ल्युट) --स्तवनम्‌ यथा “भागवते 
१०|७८/३० विस्तरणम--शुष्रलादिपणयाजनम्‌ दौपनम । इति वणधाती भाव नट 
भरत्ययेन निष्प-नम ।* अर्थात वणन श ल बा प्रयाग विम्तार स्तुति प्रशस्ति रगाकी 
याजना तथा जस्पष्ट स्थला का दीपन यवा उन पर प्रकाश डालना--इन अर्थौ म, 
होता आया है! 
उक्ल विभिन अर्थो पर ध्यानपुवक् विचार करनं स नात हागा वरि सादित्यगत 
कणनक्रला म उक्त चारा दौः प्रत्नियाएेँ सक्रिय रतो दहै । 
उक्त काशम ही वणनीय शब्द दी मी -याख्या की गई है-- 
वणनीयम--त्रि (वण +-कम्मणि + अनीयम) वणम, वेशितव्यम (यया सा्हिय 
दपणे ६ परिचये)" वणनाय यथायागम सागापागा जमीरिह्‌ । वण्य पर्या -- 
अय वर्ण्यानि कथ्यते, तानि यानि कयाचर्‌ 1 
महाकाय प्रभतिषु, प्रबये वर्बाधरे॥ 
राजा, राजवधू, पुरोहित, परुमारामात्यतेनाधिपा । 
देन, प्राम, पुरी, सर , अटवि, सरित उद्यानारण्या जमा) 
मत्री दूत रणप्रयाण, मगयान्वेमात्वनेदणा । 
विहारो, विरह, स्वयवर, सुरायुष्याम्बु-खेला रतम्‌ ॥ 
(इनि कविक्तपलतायाम १ स्तवक « वुमुम) स्तवाई । वणधात्वथ दशनात्‌ 
यथा मागवत ३|२२/३७ 
एतत्ते आदिराजस्य, मनोश्च रितमद्भुतम । 
वणित चणनोयस्य तदपत्यो दप श्टणु॥ 
वणनाय णन का उपराक्त व्याय्या स पतता चलता टै कि वेणनं कै याग्य 
वस्तु एवे प्रसगा का पीन सनाआ से जमिति किया जाता है--वणनीय, वण्य, नौर 
रवणितस्य \ तथा वणनाय शल्क प्रयाग यया याग्य सागापाग प्रसगो के तिये 
प्रयुक्त हाता या! 





१ श-द-कत्पद्रम' पृष्ट २८६ 
२ वही, पृष्ठ रन्७ 


साहित्य म वणनात्मकता वाय स्वरूप एव भूल्य | ६ 


ष्व्य' शब्द महाकाव्यो मे काव्यशास्त्रीय पडि वे अनुसार वणन किये जाने वति 
अवसरा कै लि प्रयुक्त हाता धा 1 भरवधाके सम्ब मे मो विकेप उल्लेख रोने कै 
कारण रसा ध्वनित होता है वि गयात्मक क्याआ वे सिये भी निदिष्ट भवसरांके 
समावेश की अवेक्षा की जाती थौ । तथा वणित्तव्य शबल प्रशस्ति अथवा स्तुति के 
अधिक्तसै देवी देवता नौर धामिक तीथस्थानो जादि के उपार्यानं आदिके लिये 
प्रयुक्त हाता था । 
हलायुध कोशकारः ने मौ चरणन शब्द कौ व्याच्यामे साथी साय "णना" 
शब्द फो मी पृथक व्यास्या दौ है । वणन शब्द कौ व्यास्या निम्न माति है-- 
वणनमू-वली° (वण स्तुतौ विस्तारे रजनादौ ~-ल्युट) बणना, स्तवनम्‌ सथा-- 
इत्यम्‌ निज्ञम्य दमधोचसूत स्वपीठात, 
उत्याप कृष्ण गुरुवणन जातमःयु । 
उल्कषप्य बाहुमिदमाह्‌ सदस्यमर्षी, 
सश्रावयन भगवते परुषा पभीत ॥ 
इति भागवते १०।७४|३० विस्तरम्‌, गुवलादिवणयोजनम्‌, दीपनम्‌ ।' 
शश-द-कल्पद्रूम' के अतिरिकत हलायुधकोश की परिमापा मे "वणन" शब्द कै 
पर्मा्यां मे, वणन काभी स्रमवेगर हआ है) सितु “वणना' शब्दे कौ पृथक व्याख्या 


मौ उसने दौ ह जिससे जान पडता है किं समयान्तर म “वणना' शन्द का जथ वणन 
से किचित्‌ मिन मावायमे हनि लाया) 


जहां तकं कि वणन शद को व्युत्पत्ति एव व्याख्या कन प्रशन है, हलायुधवाश एव 
शन्द-कत्पदूम म का विभेप यन्तर नही जान पडता ! दिन्तु उदाहरण द्वारा 'हलायुध- 
कणकारने यहइगित वियाहैति मत्रप्रणसाकहीजयमेदहौ नही वरन्‌ उससे 
इतर सविस्तार कयन बे त्तिये मी इस शब्द कां प्रयाग होता था! अव वगना' 
शेम की व्याश्या मी प्रेक्षणीय है-- 


वणना--स्व ° (वण णिच ~{गुच टप्‌) गुणक्यनम्‌, इडा, स्तव स्तोध्रम्‌ 
स्तुति , नुति , श्लाघा, प्रशसा यथवाद--यया-- विद्या अपि वण्यनं विरवणनया 
स्विय । इति क्थासरित सागरर' ३२।१६६* 


उक्त परिमापा स यह्‌ प्रकट है कि गुणकयन स्तुति, प्रयसा, पवापा नादि के 





१ हलापुय-कोश (अमिषान रत्नमाला) स० जयशक्र जोश {प्र० सरस्वना मवन 
वाराणसी इृते-सरस्वत्ती मवन प्रकाशन माका १२ प्रकाशन च्पूरो सुचना विमाग, 
उत्तर प्रदेण दारा प्रवागित । प्रयम प्रकाशन २०१४ वि ०, पृष्ठ ५६१ 


रे हंलापुप-को (अभिषान रत्नमाला), पृष्ठ ५९१ 


~+ 


१० | मारतीय उपयासा मे वणनक्ता का तुलनादमङ़ मूल्याद्धन 


विशिष्ट प्रसेगाकेलियिही वणना शन्का प्रयाग उचित माना जाताथा तथा 
साधारण अर्थो म चन शब्दक्हीप्रपाम किया जानाथा। 

मानक हिरी कोण हिरी मापा का जधुनातम (सन्‌ १६६६ ई०} प्रामाणिक 
प्रकाशन है। पाचसखेण्डोम प्रकाशित इस महाग्रय का प्रकाशन, हिन्दी साहित्य 
सम्मलन जसी प्रामाणिकसस्वाकी जरसं श्रिया गयाहै । कौशम वणन, वणना' 
एव वणनात्मक तीनां ही पारिमापिक् शला की व्याल्या इस भाति कौ गई है-- 

वणन--प्र° (स० वण वणन करना, रना नाटि ~+ गिच्‌ -{-त्युट {- षन) 
अर्थात (क) वर्णो अयात रगांका प्रयाग करना रगना! (ख) विसी विशिष्टभनु 
श्रुति घटना ह्य वस्तु -यक्ति आदि वे सम्ब-धम हाने बाला विस्तारपण कथन जा 
उसका ठीके ठीक बोध दूमराको करान लिये क्या जाता है। (ग) गुण-कयन 
प्रशसा स्तुति । 

वणना--स्ती° (स० वण + णिच्‌ + युच्‌ + अन टाप) ज्यति (क) वणन । 
(ख) गुण कीतन । 

वणनात्मक--वि० (म० वणने-- त्मन्‌ वहूव्रीहि समास कप्‌) (कथन नेव 
आरि) जिसम क्सि जनुमव चनुमूनि दृ्य आदि का वणन हा या विया जाय ।# 

उक्त -याप्या प्रस्तुत न"ययन-अनुसधान सं इसलिए सीये तौर पर सम्बधत 
किं यहां वणन शत की उन समी विशिष्टतामो का सवम्रथम समावश किया गया 
है ज! समौ आधुनिक साद्य स्पा मे पाए जान वालि वणनारमक प्रसग! म दमे दिखा 
पडती है । व्यास्या मपनी स्पष्टता एव यथातथ्यता दोना ही कं कारण प्राय सम्पूण 
कहा जा सक्ती दहै । 

प्रो° मोनियर विलियम्त ने जपन सुप्रसिद्ध सस्त अग्रजा काश म वणन शब्द 
की परिभाषा दी है । उससे उसकी साहित्िक्‌ प्रदृत्ति पर अधिक प्रवाण पडता है-- 

यणन नले (चित्रकला) रगना (रगा की आयोजना) रखाक्न वणन 
व्याल्या अलंकरण तथा गार स्तुति गुणवणन ।१ 

साित्य म वनात्मक कला कै भ्स्तुत विवचन बो दृष्टि म रखतं हए प्रो° 
विलियम्त की परिभाषा जधितर सार्हियक है तवा उस्म वणन की साहित्यगत सूक्ष्मता 
एव कलात्मक्ता को अग्रदुमि म प्रतिष्ठित किया गयाहै 1 

प्र० मानियर वितियम्म हृत सस्त अग्रेजी काश का एक जमिनव सस्करण 
सन १६५६ म॒भ्रकाशिते हना है यावि उक्त प्राचान काश का प्रकाशित हुए उस 





१ मानक ४ कोद"--पाचवा खण्ड (व--ह्‌) स ० रामच द्र वर्मा, मोहनलाल 
भट्ट हिदो याहि य सम्मलन प्रयाग (सन्‌ १६६६) पृष्ठ १७ 

२ वणन निनाट नाफर्पाटग कलरिग डिलानिएथन्‌, उस्किप्णन एकम्‌ 
प्लनशन एम्यलिशमट षण डेकोरशन प्रज कमेण्डेषन । 
उस्निप्ठान'---सस्टत रश्तिश टिद्शनसी (प्रो मनियर विज्लिम्त) भावस 
पड यूनिवसिरी प्रे १८८६९ ० प॒० 6२५ 


साहित्य म चणनात्मवेता का स्वरूप एवं मूल्य | ११ 


समय तक लगमग सदढमठ वप वीत चुम थे । इय नये सस्करण मे बु जयगत सुषम 
अन्तरभौ है अर्थान्‌ श्वगन' का एक जथ विज्ञेप, कया कहना तथा “क्था लेखन! भी 
माना गयाहै।१ 
अगि चलकर कतिपय -राधुनिक पाण्वाद्य समीक्षका ने मी साहित्य वे गुण~ 
विशेष नै स्पम डेस्किप्यनः या वणन की जार ध्यान दना प्रारम्म विया । ज्या-ज्या 
वणनात्मक्ता कौ साहित्य विशिष्टता वं रूपम सल्ित क्या जनि लगा त्यान्त्या 
समीक्षाक्षेत्राभ वणन शब्द कौ परिषि का लकर वाद विवाद मौ बढता गया। 
"एनसादइक्लोपौडिया श्रिटेनिका की सातवौ जिल्द म इसत सम्वधमे एण वृत्फेके प्रथ 
एम-शलस आफ साद^टिफिक मथड सं जा टिप्पणी उद्धत की गहै वह इस प्रसगम 
पठनीय दै-- 
"इस्विप्शन या "वणन कां यथातथ्य जय हाता रै "पदार्थो" अथवा घटनाजा 
क प्रक्षणीय गणा अथवा विशिष्टताना का व्यौरा दना । इस मयमे उेस्विप्छान'या 
वणन एकमप्तेनएन अववा व्यास्या ण्ट स, वहुधा भित वहटाजानारै क्यार्वि 
एवमप्तेनेशन (या व्याव्या) हृ्यमान व्यौरे क लिय उत्तरलायी, उन मूलभूत तथ्यो 
एव प्रधियाजाका मा उल्लस करता टै जा कि साधारणतया पाठक कीटृष्टिमे 
मेही भाति 1 
ष्कटटरपयी विनानवान्यिा का जाग्रह है वि वैनानिक विवचने म, वणनक्त्ता 
षो, भाघ्र-वणन तव हा सीमित रहना चाहिय तथा उसे व्याल्या वैः प्रत्यक प्रयात से 
दरूर रहना चाह्यि । विन्नु व भूल जात है कि तयाकयित वणन मे उस शके लिप्‌, 
जो भतत व्याद्या है चारी छे अयवा अनजाने म, विद वणन थवा व्या्व्या का 
समन्वित ट्‌! जाना बदुत हो महन व्यापार रै! इमलिये जरौ तकं करि "वणन" एच्द ष" 
प्रचनित व्यवहार का प्रषनहै, यद म्पष्टटैकि किमी मो पायया घटना का हसा 
माभ्र-वणन सम्मदही नही है जिमम कि ग्वास्याका समावलयन हा गया हा 1११ 
उपयुक्त उद्धरण म वणन कैम परिषि अयवा मोमा निर्घारण का जो प्रणत सा 
स्िागया है, उत्ते वणन कौ माहित्यिङ वरात्मयताकौ ष्टि स मुलाया महीजा 
एकमा । वणन एव व्यास्या का मिताजुला हाना ता सात्यिक हनि क लिय का 
भाभममाकिति वनी ह दिन्तु उन दोनावे परन्परनियाजन की मूस एव 
न 
१ वमन (रेस्पि्गन)--7ि एक्ट भाप पेटिग, कलरसिगि ण्ड घौ परमाच एण्ड 
शौ राष्टि एम इस एम्यनिणमट, देकारणन प्रेज वमन 
सरढन-इण्वि् दिकानरा चिद 
(सर्‌ मानियर पिनियम्त) प्रथम 
सपार (१६५६ ई०) पृष्ट १२९७ 
पएतेगत्स भार सादन्दिकिङ मेवद (प० वुल्यः) (भ १६२८ ६०} 1 
एनसादृक्तोो डया प्िदानिशा-िल् साव (१६४६ ६०} (> भूनिवत्तिटा 
अ शिङ्गि), पृष्ट २९३ 


न {ए 
स्पणल रफरन्प्र टु इष्डने-युरापीयन सैम्वजन 
प्रकाशन १८८६ ई०, माम्नटे इारापृन 


न 


१४ | मारतीय उपन्यासा म वणन-कला का तुलनामक मूल्याङ्कन 


य शाश्वत मूट्यो वाले महाका य इतनी प्रौढ एव पर्ष्डित साहित्यक गतौ 
मे भदटावधि मी उपवन्ध दहै क्रि हम स्वयही उनक्मी साहित्य-गरिमि स 
अभिभूत है । यै भाद महाकाव्य {जिह इतिटासग्रय भीक्हागयाहै) आज भी 
मारतीय लोक्मानस मे समाये हृए रै ओर उनहाने युगात भारतौ चितन एव 
जीवन-दणन को सतत अनुप्राणिन क्या है । अनकानेक पाश्चात्य मनीपिया ने उनकी 
अलौकिवि छवि षे दशन करे उनके रचनाकाल कं वारेमे तरह तरह कौ नक्ते 
लगाई ह । वसिक वाडमय एव पौराणिक वाडमय का परिणोलन कर्के अव नधिकाश 
विद्वज्जन इस वार मे सहमत हो गए है करि आदि महाकाव्य--महाकवि वात्मीवि हृत 
भरामायण कौ रचना ईस्वी शतीके प्रवतनम कमसेकमचार सौ वप पूवर 
चकौ धी । अत अखिल मारतीय ललित वाडमय बे आधारग्रवके स्पम उसमे 
हर्यमान वणनामकता तथा उसम प्रमासिन वणनात्मक कमा पर ही मवप्रयम टष्टिक्ेष 
करना समोचीन होगा । 


वाल्मीकि रामायण की वणनात्मक विग्रिष्टता तो आदिक्वि द्वारा, प्रठनि 
निरीक्षण म पैन अन्तहप्टि एव उनकी ऋतुभं के परिवतन से रमूपर्थित क्षणक्षण 
म॑ पैप बदलने वाली विशाल प्राषृतिक शोभा ङी चिनाटमक गलीम अनुपम एव 
सरल वणना द्वारा ही प्रकट हो पाई है । नसगिक शोमा बे सहज-सरल चिग्रणद्वारा 
महाकवि ने पन विश्वविधूत महाकाव्य म वणनात्मक्ता षा दोहरा एमयोग किया 
है-एक भरतो वे जपने कथानायकं श्रीराम बै हष विषाद तथा तेज्जनित आशा 
निरासे उद्भूत विभिद्न मानसिक उथधल-पुथल बे साथ उनके प्राहूतिक परिवेश 
का तारतम्य स्यापित क्रतेहै तथा दरूमरी ओरवे अपने पाठका को--्रति कौ 
विशाल एष सयद मोहक गुर्गमीर शामाकी चित्र-पटिया टिप कर उनर्क मनां 
भावा वे उदात्तीकरण म वास्तविक रमोद्रेफ़ द्वारा उदात्त आध्यात्मिक धरातल परते 
जाना भी चाहते रै! प्र्टतिशामाका यह श्रेयस्कर एव उदात्त चिघ्रण आन्विवि 
क वणनात्मकता कौ अपनी निजी एव मूलभूत विशिष्टता है 1 

गोदावरौ बै तीर पर जवे श्रौ साम लदमण-सीता वनेवास म सुपुवक प्रादु 
निक वातावरण म समय-यापन कर रह्‌ थ उस समय हेमन्त ऋतु वे आगमन पर कवि 
ने एक से बढ कर एक्‌ मनारम वणनातमङ्‌ माका प्रस्तृतन की है-- 

काहरेगे दे हुए जगल जिनमगेहै जीरनजौवेयेतरहै पुय के उ्छिहोने 
पर पोलते हए शौच ओर मारग पक्षियो से गाभितहोर्हेहै1ः 





१ शधोमर्‌ वाल्मीकि रप्मायण' { छतु वणन समुच्वय॒ माग प्रथम} हमत शोमा 
वणनम्‌, शौपक अध्याय श्नःक १६ {श्री विष्वनाय गौड द्वारा सारितः 
१६५३ {०} तया (सूद-गाठ कौ प्रामाणिपरता व॑ निण्-) श्रीमद्‌ 

~ डत रामायण (्र° निय सायर यादय रम्ब) 1 


साहित्य मे वणनच्छवतां का स्वस्य एव मूल्य | १९ 


श्वफ़ चौर पति मे वदती हुई किरा वालो सूय, पर्याप्त ऊँचा चदे जनि पर्‌ 
१ चमा की तरह दिखाई दे रहा है 1 

"अयन्त प्यासा जगती हाथी वहत दण्डे पानी का म्पश वरा है मौर फिर 
मत्दी से अपनी सूड को वापिस खचलेना है 

हेमन्त ऋतु सम्ब-घौ उक्त तीना उच्ष्ट वणनो द्वारा चाहमीपि कौ वणना- 
मङ-क्ला के निम्ने तीन पना षर्‌ प्रकाश पडतादहै1 मवप्रथमं वणन, वनातर्‌ 
तथा उसमे चीच लहलदाते हृए गेह मौर जौ वे नेतो पर मूर्योदय का ष्य है \ रि 
का अविष्ठ कोहरा अभौभी सेतो पर अपना आवरण पलाए हए वन पवतो 
तक, दस प्रकार प्रसरित है कि पूरा भदश णवभेक्‌ हो रहार । शस्य श्यामल चेता भ 
शरीचि सौर सारम पक्षिया च्वनियाउठरहीदै\ टृष्य-पट वो समुपस्थित कंग्ने 
धाला देशकाल एव मर्त का व्यजक यदह वणन अपन म भरल एव सम्पूण है 1 

दरूषरे इष्य म चने हु सूय के गासं का यथातथ्ये वित्र खीचा गया है जिसमे 
तापहौन णव किरणो वे प्रसारस्े रहित मध्याह्ध म भी सूये मालाकारो द्रसी 
भति सर्तनासेदेलाजा सक्ता दै जसे किचदद्रमाको\ यह क्षितिज पर शीतिके 
व्याप प्रमाद वे कारण, स्तन्ध वातावग्ण वै म्याजस, टी सम्माव्यया। 

तीस दृश्य, गहन वन कौ एक सज्ञात्मक भकी रै) जगली हाथी द्रारा 
प्यागा होने पर मी, जल कौ णीनततावै कारण दात सूढह्टातेनेका, बडाही 
स्वामाविवं चिश्र खीचाग्याहै। रमा चित्रण प्रहृति म सृक्ष्म निरीक्षणनहष्टि द्वार 
ही समाव्यट। 

बालिके वध भौर सुग्रीव के अमिपेक बे पश्चात, मात्यवान पवत पर रहते 
इए राम क्षौर लक्ष्मण, वर्प छतु के आगमन पर परस्पर वार्तालाप कर रै है 
दसी परसग वे अन्तगन्‌, श्वो वात्मीरिं 7 वर्पा ऋतु वै सम्बच मे एव ॒सुदीध वणन 
रस्सुत क्रिया है जिससे गुद विशिष्ट भवनरण ही यहाँ उद्धत दिय जति है 1 उनेमे से 
प्रत्येक गलोक, वणनातमक् क्लाके मियीनक्रिसो पष्ठ पर, अमिनव उद्भावना क्न 
साकारक्णेम सप्ल दुभा है-- 

कुटज नौर्‌ अजुन दक्षा क पत्तियां, मेघ-खूपी सीदिया पर होकर, आकाश 
मेचेढ कर, सूप वो असक्त करने मे समयस्तिद्धटो सक्ती है!" 





१२ शीमद्‌ वामदेव रमाद्‌ (नु वणन समुच्चयः, -पाम प्रथम) "हेमन्त शोभा 
वणनम्‌ शीपक अध्याय, लाव ८ गव २१ {शरी विस्वनाथ गौदद्वारा मपा- 


दित, कानपुर्‌ ६६५३ ई०} तया (मूल-पाठ कौ प्रमाणिकता के चिषए)-- 
श्रीमद्‌ वात्मीरि इत रामायण” (भ्र० निणयमागर यत्रातय, बम्ब) 


३ शक्यम्‌ अम्बर्‌ माख््यं मेध सोपान पक्तिभि 1 
धूटजाजून मासानि अलक्तुम न्विाकरे ॥1 


मोद बातमी रामायण, टृनीय निमाय दर्पा वनम शाक ५ 


 विजतियः कौ पादा धारण करने वाते नौर वगुला कौ माता पद्नने वात 
परवत मै शिखर दै समान आहनि वाते मघ, गाद करते दए बुद्धम्यत मे न्विन, महा 
हायियो ष्टी तरह, मजता कर रट ह।५ 

मधाममभिल जाने क इच्या स उठते हृए प्रसन्न यगुलो कौ यहं पक्त, सविर 
भका की लटक्ती हुई प्रवन दाया टिनाई जाती हुई, कमता कौ ष्ठ मानवे 
समान सुशाभित्त शौ रही है ।' 

वीच-वीच प द्ोरी द्ोटी वीर हदिया स चित्रित नई धाम स आरतत हरे 
भरे प्रदेषासेपरथ्वी शरीरम लिपटे हग शुक गे समान हरे रग वाल तथा वीच 
मौचमे लासे लाल रयं हुए परिवान स गश्ुगाग्युक्त धरणी शरीचधारयुता महिना 
के समान शामितहेादहीहै।? 

जल से धूते हुण पवना नै बडे बहे शिखर, जिन प्रर बडे भारी कले, भी 
मोतिया की लिया कौ तरह लटव रह्‌ थे अधिक शोभित हा रहं ह" 

उक्तं वणनधचकमे सवप्रयम शुटज भौर जुन दक्षा कौ तर राजि, अपने 
गहर हरे रग वाली षरेदार आङ्तियः बे वारण सुदूर दितिज लक एक वे पौयै एक 
उपत्यका पर चन्ती हई शी माना मेधा तव॒ चली जाती हई मौिया दे समान 
आकाश मण्डल को रूल हई सी जान पडती है! दस द्य बै विवरण वरनेममट 
4 दश्यावलि चिव्रातेखक (तेण्डस्केष पे-टर) कौ माति उत मक्षात करने मे समथ 

। 

ध तदुपरात मेघमाला का मनारम दृश्यपट महाकवि की वणनात्मक अरतिमा 
का मानो साधाद्‌ चमत्कार दै। मतवते हाधियोकी साति काले-काले मघोका 
भजन तथा विजलिया की पताकाअप जसे गजन-तजत करने वलि पवत शिषरो के 
समान, महाकाय मेष, वगुला की पक्तिया कवी माला धारण कयि हुण, युद्ध प्रयाण मँ 
प्रत्त समर वाहिनी कै स्पम चित्रित रियगणएुर्है। इस वणमनम रूप ध्वनि एवं 
गनि तीनो दही तत्वा का सफत समावेश बिया गया है। 

इसते भगे के एलोक मे, शुध मेधा म लहराती हई बगला की पृक्तिको, 
कविने मेमलाकौ एक देसी श्रेष्ठ माताके सपमे वयितक्याहै जोआकाणम 


१ विद्यतपताका सबलाक्माला शलेद्रवुटाष्रृति सन्चिकाणा । 
गर्जति मघा समुदीणनादा मनत्तागजद्राइव सयुगस्था ।।२०॥ 
२ मेधामिकामा परिपतति सम्मादिता मानि बलाक पक्ति । 
वातावधरूता वरपौण्डरीकी प्रलम्बमाला रुचिराम्बरस्य ॥२३॥ 
३ वलिद्रगोपातरचितितेने विमातिभरूमि नवशाद्तेन । 
मात्रानुपूक्तेन शुक्पमेण नारीवलाधोक्षित कम्बलेन ॥२५।। 
४ महान्तिकृटानि' मरीधराणा वारादि धौतायधिक विमानति। 
मना प्रमाण विपु प्रपाते मुक्ताक्रपरिव नस्वमानं ॥४।॥ 
-श्वीमद्‌ वाल्मोकि यामग्यभ तृतीय विमाग वर्पा-वणनम्‌ । 


साहि म वणनातमकना का स्वप एव मूल्य | १७ 


टक रट हो भौर रह द्दकर ससा प्रमजन प्रवाहं म चचल ह उठगीदो । इष 
यननमे मेचन्मानाभा ये विद्यर करने वाली बगपक्ति की गति मौ साक्षात्‌ ही 
उटीहै। 

इसी वणनावनि के अतमि शलोकम, मुभआपपी भाई वाती, हरेरगरकी 
सारी पहन हृए वर्पाकालीन घसत की, जनपद-वधू के रूप मे उदूमावना कौ गई टै । 
नए घास के मदानो प्र लाल-्ाल बीर बहूटिया भानो उसकी हरी सारौ पर, लामके 
रग से चित्रित, लाल-लाल बदकिया वताई गर है) यहा रणा की जनुयोजना एव 
विशाल परिकिस्पना, वणनकौशत द्वारा वि रस्मरणीयं बन गई है 1 

आदिकवि वात्मौकि के इस आदि महाकाव्य ^रामायग से उद्वत, उक्त कतिपय 
वणन के अनुशीलन से यह्‌ प्रकट है क्रि उनम परनि निदीलग की समी उदूमावताद्‌ 
सवथा मूली ह ठेवो उनम पर्वरं रीतिवदता का अमासि तक्‌ नही पाया जाता} 
कवि, एक्‌ बार वणित द्यौ क्मी पुनरादृत्ति नटी केरला । उपै वगनचित्र, 
सरल थौर स्वामिक है भौर प्रयास अलकरणे से सवथा मृक्तरहै। इसदृष्टिते 
उनका *रामायण महाकाव्य समी परवर्ती प्रतिमाशायरौ कवियो दे लिय, वणनातमक 
टे प्रधान रननाशतली के तिये, मुदीष-काल वेकं विदतरप्ररणा का उत्सद्टारै। 
साय ही बहु उनका दणनारमकता के क्षेत्र मे मागदशक् मी सिद्ध हमा है । 

श्रीमदुवात्मौकि द्वा प्रवति, मारतीय काव्य-परम्परा का निरवोदटि करने वाते, 
एक से एष अनुपम प्रतिमा-सम्पन सहाक्दिया ते अपनी-अपनी उच्चस्तरीय शापन 
साहित्य-सजना म॒न्दी कौ महज एव केलानुवर्ती वणनात्मकेता को अपनाया है । 
भारती कव्यि-सादित्य के शरत्‌ प्रसमर नाकाश मण्ट्ल म अतेकानक जगमयाती नेशन 
मालाय के वीच, कालिदास की यश ज्योल्स्ना ने, मान ठ्मार जनित माहिर जगन 


को जच्छादित कर तिमा है । वाल्मीकिं कै समान कालिदास फी वणनात्मवे प्रतिमा 
मौ अपनी निस्पम अमिव्यजना बै कारण अविन्मरणीय है । 


भावाय हनाराप्रसाद द्विवेनो ने कालिरास को राष्ट्रीय कवि" की उपाधि प्रलन 
कर टए उनकी इृनियो कौ, मारतीय लालित्य-फाजना (एस्थटिक्स) की स्परे ते 


कूप भ, एत अमिनवे प्रकाण म आताक्ित विया है । कालिदास की रचनाओ। कै सवध 
म एकर पृथक अध्ययने प्रारम्मम ही वे लिक टै-- 


कान्तिदा चच त देए प उत्त हए, एम त्विपय म पाते म मतेन है। 
परम्पयाक्रम स उह सने ईस्वी कै पूव दी प्रयम्‌ शनी का कवि माना जत्तदै\ 
परदनु आधुनिकः विद्टान उह गुप्तकालका कवि मानने लय है । यद्यपि उनक्रे समय 
जभस्थान वु्त-गवर आदिक वरि म विदधाना म वहत मतभेन है परदेस वाने विमी. 
का भेम नहीहैवि वमार दश दे शीपस्यानीय क्वियाम द| वात्मोकि मौर 
व्यास वे वात, नासैतु हिमाच त्‌, जो क्वि, सवये अधिदः सम्मान वा माजन दै 


१८ | भारतीय उपयासा म वणनङ्ला फा तुलनात्मक्‌ मूत्याद्भून 


कालिदासहीषहै वट्त प्राचीन वाच से ही उहे “रष्टय कवि" कौ मर्यालां 
भिपीहृददै। सवडां वप तक कालिदास ने भारतीय मनीपाकौप्रेरणादी 
हैजौरनाजमीदेरटरहै।' 

काचिदास कै कलापुण वणन, मानो कसी दशल चिच्चकार की रम्य एव मुदुलमं 
कला प्रदशनी कै समान हैँ । स्वमावत उनके कलात्मङ़ वणना मे, उनके युग का उच्च 
स्तरीय सस्कार एव कवानुराग भी प्रतिविभ्वित है । वाल्मीकि की काव्यात्मव वणन 
शली से षालिदास को वणन-वेला कौ तुलना दुद सम एवं विषम वणनात्पक तार्या 
पर प्रकाश डालती है । रामायण की तुलना उस गहन गम्भीर वनप्रदशसकौभा 
सकती है जा मक्तिमाव एव आतक मिध्रित, हप विस्मय उपजाता है † उसवे नागरिक 
भी सरल ज्त्रिम, प्रकृति-पुन है । कालिदास दे काया मेः वाल्मीकि के उक्त गुणो 
का समावेश भी प्रभूत माताम हना है । किन्तु साय ही साथ उनकी वणन-वला षा 
परिधि म तपावनो से सेवर राजमहल तक्‌ दै, प्राय समी कल्पनीयं दश्यां एव वणन 
केगसमवेशमी हो गयाहै। 

कालिदास की वणन प्रतिमा कै मूल मे आदिकवि जसी ही सूकम परहृति निर 
क्षणद्प्टिताहैही, साय दही मानव शरीर एव आष्टति निदान वेष मुपा एव चेष्टामो 
काभ उनम जत्यत स्म एव अनुढा वणन मिलता है ! पयटन प्रिय हानि कै कारण 
उनके कायाम श्रीलकासे लेकर वलाश शिखर तक की प्रादेशिक रूपामा, छतत 
रही है तया उत्सवगप्रिया मानवा सूक्ति करै प्रवतक् तो कालिदास टी। मतएव 
साहित्य म॒बणनातमक स्वस्प कं जवेपणमं कालिदाम-वाय का भनुभीलन तो 
जनिवायहीटै। 

कालिटाम माहित्य विशाल वाग्‌व मव से नापुयमान है । उनवै तीनां महाका य, 
तीन विवि वणनास्मक विधाञा कै प्रतिनिधिकाय मान जाते है। रघुवश कीपरि 
पाएं विशाल एवे मय महाकाय क पृष्ठभूमि पर कौ गड है । उसकी अवता 
रणा पावती परमग्यर की प्रयात बागथमयौ वदना कै सायक गई है । तत्पश्चात 
णक कवि शिष्नचार युक्त प्रस्तापना वे बाद उहानि कायक प्रारम्भ राजा दिलीप 
एव उनकौ पत्ती सुलक्षिणा द्वारा पुचष्टियात्रा द्वाग कियाद । राजा न्तीषरथ पर 
आलः होकर महपि वशिष्ठ वे आश्रम मे परहचे तो उस जवसर का तपोवन वणन 
पाठक को वर्वम हौ माहलेता है! तपोवन वणन तो कालिलसका प्रियं वण्य 
विपय रहा है तथा वह प्राय उनके समी का-यो एव नाटका मं पाया जाताहै। 

रधुवश महाकाय वै चरथाल्शसगमे लकाविय करने के पश्चात जवभी 
राम पुप्पक विमान म मयोघ्याको लौट रहये तोलकासेलेकरअयाया तकवे 





१ शालि कौ लालित योजना आचाय ह्नारीग्रसान दविवैली प्रथम सस्करण, 
१६९९५ ० अध्याय € चय € (व्य नकम अ 


साहित्य मे वथनात्मत्ा का स्वह्म एव मुल्य | १६ 


माग का वणन, “गघुवश कौ एकं वणनात्मक विशिष्टता का परिचायक है । सवप्रयम 
श्रीराम मे सीता को सम्बाधित गरे हुए वह सेतु दिखाया जो उ हीने लका विजय के 
लिये, समुद्रम बाधाया -- 

ह्‌ वदेहौ ) इस पेन से भरे हृए समद्र का तो दवो जके मेरे बनाए हए पुल 
ने, मलय पवत तकं इमः माति दो मागो मे वाट दिया है, जसतेकरिखुदरतारोसे मर 
हए शरद ऋतु १ लिने हृए आकाश को, आाकाश-गया दो मागा म बाट देती दै 1१ 

दसय । दूर दने से पर्ये रो रात (लाह कौ पटरी) नै समान बहत पतला, 
भौर ताड तमालादि दक्षा क कारण नीता दिवा देने वाला समुद्रतट, एेसा जान पड 
हाद से चक्की धारपर मोर्चा (जग) जप्रणयादहौ 1१ 

श्यह देखो हम सोग विमानन तीव्र चलने के कारणक्षण मरमे ही समुद्रम उम 
तट पर पैव गए जही चालू पर सीपावे फल जान से मानी बिखरे पडे है भौर फलां 
कै सारसे सुपारी वै पेड मुके खडेदै।" 

इस विरश्मत एव चिररमरणीप वणनावल के" एलोक २, १४, १७ म॑ वणित 
फेनिल साथर, उसको दो भागों म विमक्त करनं वाला रामसेतु तथा तमातताती- 
वनराजि स श्यामल सागर तट रा से मयिन यहं विहगम वणन, अपने मे अनुपम 
यनपटादै। 

त्रयोदश मगमे ही, जिस समय पुष्पक विमान अयोयाबे चरणी मे दील 
पनं वाति गगा-यमना कै सगम पर होकर उड र्टायातौ उससे सरगम का विहूगम 
दृश्य क्मा जाने पडता थाः दलका वणन मी अपनी अनेक निजी विशिष्टता कै 
कारण बडा हो क्लाप्रुण वन पडा है-- 

यट वालाजाया वही बड का पेड दै जिसकी तुमनं मनौती मानी थौ । इसमे 


जाला लाल वड-गीपलिया फनी है, उनस यहे पड एेमा लग नहा टै जस नीलम कै 
नरम वह्लस्नेलाल मरेटा 1" 





१ वेदहि) प्यामतयाद्विमक्त , मत्मेतुनाकिनिलमम्बु राशिम्‌ 1 

छायापयर्नव शरत प्रसन, अकाशमाविष्डत चास्नारम्‌ ॥ २॥ 
रे दूरादयण्चक्रनिभस्यत-वौ, तमातताललीवनराजिनौता । 
आमातिवलालवणाम्बुराओे , घारानिवद्धवक्लक्न्या !। १५ ॥1 
तवय सवेति नगक पयत्त मुक्नापरसम्‌ पयोधे 1 
भाप्ताभनतेनविमानवगात्‌. दल भलावजितपूषमास ॥ ४७ ॥ 
--कानिनस <रवुवनम्‌ वरयानग सग ( कानिराम ग्रथावनी ) पृष्ठ १३९३८ 
(घण भरी सीताराम चतुर्वेरी ) १ 
स्वया धरस्तार्तउपयाविनोय साय वट श्याम इति प्रनीन 1 
राणिमभोनास्‌ इव यार डानाम्‌, मपञराग फंतिन विभाति श्रा 


२० | भारतीय उपयासो मे वणनक्या का तुतनात्मव मून्याद्ून 


“ देखो यमुना की सावली हरो से मिनी हई, उजली चर वालीगगा 
कैसीसुदरलग रहीदहै। कही तो यह्‌ चमक्ने वाली इ द्रनीलमणिया से गुथी हई 
माला ससो लगतोहै। की नीले मौर श्वेत कमलो कौ मिला जुली माला जसौ 
दिखाई पडरहीदै।\ 

कहां सावते रगकं हसा से मिले हए उजले रग के राजहस कौ पात क समान 
यह्‌ शामित हो रही हे को श्वेत चदन से चीतो हृ पृथ्वौ पर वोच प्रीच मरकत 
अगरु से वह, चीती हुड सी लग रही है।\\ 

कही-कही यह दक्ष के नीचे को उस चादनी के समान लगती है, जिस 
बाच-बाच म पत्ताको छामा पडी है गौर कही पर वह्‌ शरद ऋतु कै उन उअते बालो 
कं समान जान पट्ती है जिनके वीच प्रीच म नीला आकाश फाकरटाहा)' । 

उपराक्त सगा-यमुना-सगम का वणन आद्योपान्त विहूगम वितानेन पदति 
द्वारा खूपायितः विया गया है । वटगरक्ष (अक्षयवट) कौ गहरी हरी शोमा के वीच, लात 
लाल फलो का मणिया के समान चमकना, यमुना एव गया कै सितारित धाराभा कौ 
कही द्वद्रमीलमृक्ताओ कं मयागसा दिवायौ देना कही स्वेत एवे नीलक्मला्का 
मालाथा क परस्पर उलभनसं तुलना कग्मा, तथा कही पृथ्वी एव आका 
दानो प्रम ष्याम एव श्वत वर्णोको चिनालेव द्वारा व्यजित दिाजाना 
भेणनक्ला की हृष्टि सं त्यत विलक्षण एवे अनुपम वन पडे है । विशिष्टतया श्लो 
४५५ कलाराटिकौ दृष्टि सं उक्तष्ट ह क्यावि उसकी प्रयम पक्ति म नमोमण्डलकौ 
प्रवत श्याम हसा द्वारा तथा भूमडत को सकेदेतर "न तथा जगररं की शलाकाओंद्रास 
चिरित बताया गयाहै। उक्त कलात्मकं वणन की विशिष्टता उसमे निटितकर्ला 
सपन-वाचयर उपयुक्त शल भयनम निहि है जिन द्वारा उपमित वस्तु-सामगरी 
माना साक्षात हा उढीदहै। पडामसदछनक्र जान वाली चान्नी भौर घछायाकौ त्राह 
थेद्ारा गमा-यमुना कां सितानिन धाराजाको दछायालवन अथवा सितह्ट प्रणाती 
द्वारा प्रत्यक्ष क्रनेम क्विने जपनी वणनात्मक्र मौनि प्रगिमां का परिचय दियादै। 

जमा तरि रघुद्रण -गते वणनात्मकश्रीशौमायं परसग प्रारम्ममे ही सक्तर्िया 
गया है तपावन-वणना का कातरिरान कौ समप वान्य टृतियाम बया महत्व रहा है। 


१ दत्रचित्‌ प्रमातरेपिभिरिग्नीने मुक्तमथीयप्टिरिवानुविद्धा) 

अयत्र मालानिनत पकजानाम इगीवर उत्पचितातरव ॥५४॥ 
२ क्वचित्‌ खगानाम्‌ प्रियमानसानाम्‌ काटम्बमसगवनीकपक्ति। 

भयव कालायरन्त्तपता, मक्तिम्‌वण्च-त्नर पतव ॥१५॥ 
३ कवचित्रभा चाद्रममीतयमि दाया विलीन शवगीङ्कतेव । 

मवप्रयुश्रा शरदध्नेखा रघ्रापिवालध्यमम प्रल्णा (1५६१ 


--ानिटाम-- रयुवगम्‌ श्रयादग सग (कातिास ग्रयावती) 
धृष्ट १४२ १४२३ खण्ड 


साहित्य मे वणनात्मक्ता वा स्वरूप एवे मूत्प [२१ 


ह्मे जपने युग बे विश्वक्वि धी सवी-रनाय ठादुरन "तपोवन नामक नमने निव 
म शदधुवशः वाव्य पर एत्र विहगम पयवेक्षण वियारै जौमूवर्म ही अयोपान 
पठनीय है-- 

रधुवश का रम्भ ह सयम यौर तपस्या म भौर उसका उपसहार है नामाद 

प्रमादम सुगपरान र भोगप \ इस अन्तिमसम मजा चिन ह उसमे वाफी चमक 
दमक है, सेकिनि जां जम्नि, नगर को जला केर सवनाश त्रातह, बहु मौ कम उज्ज्वल 
मही है 1 एव पनी वे साय दिलीप तपावन निवास, सौम्य जर हत्यै रणा से चित्रित 
ह। (रुव्श के उपसहारम) अनेक नायिका मे साथ अग्निविण का, आत्मविनाश मे 
प्रत्त जीवन व्यन्त म्पष्ट रूप से, विविध रगा स भर ज्वलन्त रवाभा से जङ्नि 
किमि गयाहै। 

“प्रपात शान्तिपूण होता है--पिगल जगाधारी ऋपि--वालका कौ तर्‌ पवित 
हाता है । मोती षी तरह स्वच्य सौम्य आलाक लग्र, वह शिशिर स्निग्धा पृथ्वी पर, 
धीर धीरे उतरता है ओर नवजोवन को अभ्यूदय-वार्ता से, वगुधा कौ उद्वोधित करता 
है । उमी तरट्‌ कवि कै काय मे, तपस्या द्वा स्थापित राजमाहातम्य ने स्निष्, तज 
भौर सयत बाणी स, महान रधुवण के उदय कै सुचना दी । 

* विचित्र वों ष मधजालसै गावि सध्या अपनी अद्भत रषिमिया से परिचिमी 
आकाश का क्षण भरव लिय ज्योतिमय वनादेनी है लिन दवति ही लसन, विनाग 
क दूत आकर, उसकौ सारी महिमा का भपहरण करता है भौर जन्त म षच्न्हीन 
कमहानअयेतन भधकारम सव कुछषिलान हा जाता है 1 उसी तरह का यमे ्गातिमसगर 
म भाग यचित्यके मीपण समाराहमे, रधृवश का नक्षत्र ज्योतिहीन टा नातादह्‌। १ 

कालिसि एत दरूसय महाकाव्य कुमारसम्भवम्‌ हिमालय-बणन म हा प्रारम्म 
हाता है । हिमात्रय शामा का एसा मव्य विवरण अगयमाई मी क्वि अद्यावधि नही 
बर पाया । यणनम हिमालय का गुस्गामीम एव भलोक्रिवे प्राहेनिक् मौ-दप माना 
वणते प्रतिमा दाय मदव बे निए णन्तवद्ध हा गया है-- 

भारत कौ उत्तर दिशा म, देवनाओ। के ममान व-ल्नीय हिमालय नामक पवना 
शाराजाह) पूव ओर्‌ पर्विम बै समुद्रा तक फला टभा, वट्‌ एमा लगना ह्‌, माना 
वह पृथ्वी व नापन का मानदण्ड दौ 1 

"हिमालप भा दृद चान्यः पर मर जारि धातुजा कयो भनवब्‌ रय विरभी 
चटटानें ह । दमततिय कमौ.कमा उन चटटाना क पाग ष टूण वादना बे दुवे उने 
स्मवपद्ायापल्न णस्या व वादा जम रग-विएे द्विषार पडनं लगन ह ।'* 


--- ~ 


१ श्राचीन काव्य" (शरा रवौ दनाय ठाकुर) श्वपावन मामद निव-व 1 
२ व श्वनाध्मा, हिमालयानाम नयाधिराज 1 
पूवा सोनायनिधद्गाह्य, म्थिन पृथिव्या व मानदण्ड । {1 


मार समवम्‌' [शतार १ या] वात्िराम प्रथम मग पृष्ठ २०३ 


२२ | भारतीय उप-यासाम वणनकला का तुलनात्मक मूत्याद्भुन 


भ्जब चमरी मृग अपनी चद्रमा कौ क्रिरणा क समान धौता पुखा ब, दधर्‌ 
उधर धुमाते हण चतन ह तय देमा प्रलीन हाता हं मनो वं इस पदतराज पर चवर 
दुला कर एमका "गिरिराज नामसावकवररहहा। 
मानीरगीकं भरनाकी पुटारासे तदाहना वार-वार दवार दक्षा कौ 
केपाने वाला जर किराता की कमर म वधे हण मारपा षा फरफरान वाना, यां 
का शीतल मद सुगध-पवनं उन श्रिराता फी थङगान मिटाता चलता जा मृगोगा 
खाज म, हिमालय पर दधर उधर धूमते रहत है 1 


इसकी ऊचा चाया पर की भीलाम मिलन वाले कमला को स्वय सप्तपि 
गण पूजा के लिय अपने सप्तपि मण्डल से आकर ताडलजायाक्रदै। उने 
चुने सजा कमन वच रहते है उट नीचे उदय हानं वाला सूय -पनी किरणे उचा 
करके व्विलायाषरतादै)' 


हिमालय की उक्त चित्रावलो म एक सं एक अनूठा छविर्या अवित का ग्ै। 
शलाक ४ मं विविध धातुभो सं मण्डितपवत शिखरा एव मघा कै सथागस समयस पूव 
ही, सध्याराग का उदुमावना क्वि कौ वणरजनश्रियता को सूचित करी है । पौव 
१३ तथा १५ म हिमालय प्रदेश की प्रादणिक विशिष्टताओ को चमरीमृग कौ पृथा 
तथा किराना हारा पहने ए ममूर पखा नादि चित्र विचित्र पदार्थो के उत्लव द्वार 
रग बिरगी दछबिम वणित क्याग्यारहै। १६ बे ्लाकम सप्ति मण्डल एव सूय 
आदि प्रह ताराआा कै प्रसग स॒ टिमालयकं शषसा कौ एकान्त उत्तुग पवित्रताकी 
उदात्त परिकल्पना का गर्है। 


पचम सग कं जतेगतक्विने पावती कौ तपस्याकं प्रसगकोलेकरणएवे सं 

एक अनूठी छविन्वणना क! ह॑ जो अपना स्वामाविकता एव वलायुक्ता दोना ही के 

बारण--ए्लाक स लेकर इलां २६ तक्--मूलम ही पठनाय है । दन एलको म, 

पावत बे तापस वप एव तपरा जितं दिय सौ-दय त्तथा उसका मूध्म वितु कमनीय 

शरीरयेष्टि पर, बड़ी ही चिरस्मरणाय उदुमावनाए्‌ को गहहै । य कवि क। वेणनार्क 

प्रतिमा कै रूपयष्टि चि्रण-पदु क्लापक्ष पर प्रवेश डालती है । इस समग्र दष्याववौ 

एव विक्रावली का चरमस्थन वपाकीञंरी रात्रिका मया-पादक्‌ एष मावमीर 
प्रयभ्नीकरण है-- 

जिन दिना घनधार वर्पा के माथ साय रातत रात मर (धिया चला करती 

धी उन दिनाः भरी व (पावती) खुल मनन म पप्वर्‌ कौ प्टियापर हीपडीस्ट 





१ 'कूमारसमेवम्‌” कािदाय धवम सय दला १३ १५९ १९ (कालिदषम 
प्रयावलौ प्रथम खण्ड पृष्ठ २०३ २०५) ए 


सरारित्य म वणनात्मङ्ता का स्वर्प एव मूत्य | २३ 


-रती थी) वे अंधेरी रातं, अपनी विजनी कौ अष खोत खाकर, उह दम प्रदर 
नहारा परती थी, भानो वे उने क्ठार तय कौ साक्षी ट्‌ 1 

उपयोक्त वणन म पावती कौ कठोर तपस्या का चित्र खीचा गया है | तपम्या 
रन धावती भीपणतम शीत स मी, तनित मी विचतित नही हानी । विजतियाका 
आं लाल-वातरय देपने करा उत्वैस मी सोहेश्य है । कवि उस ममम वै घार ष्का 
पन कौ चिधिन वरना चाना है । इस प्रकार वालतिरासनं वुमारगम्नवम्‌ मण्वे 
से एक अनाली कतारमकं चिघ्पटिया अतिविति गी है । 

भेषदूत", क्वि परा, यय प्रदावसी से युक्त, वपा-कान्यटैजा शूवमषः एव 
"उत्तर मघ" दा भागा मे विमक्त है। शाप द्वारा विरि यभ, बापादृ क प्रयम्‌ मप 
सअनुरोष करतादैकरिवह उसकासदेश दिमालयम म्यिन बकापुर मरटून 
बाली यक्षिणी बे पाम ले जाए । इस बहाने स, रामगिरिसे तेवर, घ्रुव उत्तरत 
मे भारत षौ, पराहृतिव शामा कौ, एकं से एवं अनुपम चिग्रपिया, प्रस्तुत कौ ग टै 
समस्त मेष-सदंश-राव्य ही, दृश्यावली चित्रकं का, माना सागापराग सग्रह ६ । शरव 
मेध म मालव-क्षध्रा का एव “उत्तर मेष' मे मत्वपुरी की यनिीकयाना कर 
प्रसाधन प्रणाली एव वपभ्रूपा का, वडा ही जनुपमेय चित्रण रिया गया १ - 

"दला ह मघ । फमल का होना या न होना, यह्‌ खव तुन्द नी मरम हय 
जान कर्‌, व सरलं जनपद-वधुे, जो नागरिक व्यवहार एव दृप्ता श अपरगिजिन 
तुमह वे प्रेम नौर आदर मरे नेत्रा सं, मानापी तेना वाणी । वनं नुम मव र्न 
कै उन येता पर्‌ रमत हूए जाना जिनसे वि अमा जना जव गान के साग मा १ 
साधो सुग ध, निकल रही हागो 1* + 

गह्‌ चिवपटी भारतीय इपर ग्रामीमन््ति गा माना नीम क 
चिभ्रणदहै । नापाद की प्रयम वधा वं प्रति उत्मवमया बरनि, यपु मातारा, जमा-नया 
जति हए वेता जादि प्रतीवा क॑द्रारा एक विशार टव्रष्ण, वनान्‌ मून 





१ भिसाशवाम ताम अनिकत-वासिनीम्‌ तिरन्नग ग्वाल 
व्यलोक्यने, उमिपिन तदि मयौ, महातप प्राव्व 4 


नम्यतरा श्वा ॥2॥ 
-- कुमार सम्भवम्‌", कालिन 
(का्षिरास ग्रथावलीं) । ¢ प, पचन यमव मण, शरव्ट ररे 
२ ^त्वय्यात्तहृपिफंलमिति, भ्रूविलासरानमिन , 
शरीतिस्निभ्ध जनपदवधघु लौचन पोयमान ॥ 
सय सारोत्कपणसुरमि शत्रमाक्ह्यमातम, 
बिनित्‌ पश्चात ्रज, लघुगनि भूय एवोत्तर ॥१६॥ 


--निधद्रत', कातिदाम, शव मर ¶० ३८६ ष्‌ 
८ 


> ^ न 


सटयाग म गितन महज-स्वामाविक् ल्म प्रस्तुन की गई टै 1 उत्तर मघ के प्रारम्म 
म अलक्तपुर की वनानुरागिनी सस्नि कारण च्रिरगा चिव्रग मी ल्णनीय है-- 


देवौ वहा की कुलवधुषं राथा म पमल वे आभूषण पहनती ह, पनी चटिया 
म नण्बिले हण्बुट पे प्ल गूथती है जपने मुखाका लाध्रवे पूलाक परागं 
मल केर शृश्रताप्रनन करती ह जपने ज्‌डेम नए कुरवकमे प्ल खामती है जपने 
कानापर सिरसक्प्ल वारण क्रतीहैजौर वपामपुतउट्नं वाते कदम्ब के 
पलास अपनी माग सवाराक्रतीरहै।* 


मेघदूत बे उक्त वणना द्वारा मारत भूमि की चित्र विचित्र नसिक णामा 
कया मनारम चिश्ण तो सम्पप्च हुभा हो है कन्तु साय ही उनसे काव्य कौ निमिनिम 
भौ पर्याप याग मिल पाया है । पूषमेघम वर्या-काव्य की विविध विशिष्टताभआका 
समावेश वणना के माध्यम द्वारा बडे महज सूप म विया गया है । इवं मी दो यश 
है} प्रयम जपाढ मै जागमन पर मेधा कै उमडनेसे जां अभरतधुव समा वघ जाता 
है उत रामगिरि बे शिखर पर म॑धंद्वारा वपु श्रीडा वणन-माला दवारा, साकार क्रा 
गया है । तत्पश्चात दक्षिण भारत से लकर हिमालय कं शिवरा तक की मारत दशन 
की अनुपम राक्रिया दिखा गई ह जा अनक होत हृए मी एक शवला म--मधपथ 
कै दारा--सजा दी गई है। 


उत्तर मधमक्विने वणना द्वारा हिमालय की एकान्त उपत्यका म पतने 
षृलमे वाल (नलकापुरी कं) पावत्य जनजौवन का समग्र चित्रणं प्रस्तुत निया गया है 
जा कलामिमुख होता हुभा भौ वहा की सामाजिक एव प्राशिक विशिष्टता कौ 
भी दर्शाता चलता है। इस माति मेघदूत काव्यम क्वि न वणन प्रणालियाने 
विविध एव सफल प्रयाग वियहै। 


साहिप्यगत वणनात्मक्ता की गरिमा का मूत्तस्वर्प प्रान करने वाति भार 
तीय वाडमय वे उक्त विभूतिद्रय-आदिकमि महपि वाल्मीकिं तथा राष्टूकवि कवि 
कुलगरु क्रालिदास का महाकाव्य-गतं श्री णव चार्ता की परिचायिका, कतिपय नति 
विशिष्ट, अविनश्वर, चिरम्मरणीय चितरपटिया का यद्या उल्लेख करन का अभिप्राय 
यही दहै त्रि जिसे इम ल्श की नाद्य एव स्र्ष्ट साहित्य निधि म॒ वणनात्मकता 
कौ सततं परियाप्ति का समुचित ननुमान स्या जा सकं । 


१ हस्तलीलाकमलमलक्वाल कु-दानुनिद्ध 
नीतासाश्नप्रसवरजसा पाण्डुता साननश्रौ 1 
घटाया नवकुबक--चाम्करणं शिरीव, 
सौम-ते च त्वदुपगमजम्‌ यत्र नीपम बधरुनाम ॥२॥ 
~ मेषदूत' कालिदास (कालिदास-ग्रयावली) खण्ड १ उत्तर मेष , पृष्ठ ३५६ 


साहित्य म वणनाटमकना वा स्वह्प एव मूल्य [ २५ 


क्विदुनगुर काणिनास क नामनं मवि बङधुत ८ हारा ( स्परे 
ससमृत महार्ववि माध, सस्त भैः वणन-गणृद वाव्य साद्त्व म, अविस्मरणीय एव 
अनूढे वणमा क॑ घनी हानं वे नति, स्यातनामा रहे है 1\ बहुधा सस्डत महाकाव्य व॑ 
रसिक कालिदास भारवि एव माध, सरस्वती मे इन तीना वरद्‌ पत्रा का सहस्मृते 
कए रहेर्ह। िन्तु जहा तमे वणना कौ अदिगीय सूम दुक तथा सुश्म बव्य-यल्प्ना 
के वाक्वश्िष्टयमोश्रषनरै यलि वभो कालिरास वे नाम मे पश्चात्‌ गणना यगन 
याते वा अगृष्ठाम्र सहमा अनामिका" वौ सोमा का उल्धन वर्मे, विसी दूसरे नाम 
धर जा पडता है, तो वह्‌ नाम है, विलक्षण वणना प्रतिमा ने धनी, महाववि मापा 1 
भाघ का समय ईसवी सातवौ शती का अन्तिम चरण भयवा आरवी शती 
का प्रथमं चरण माना गमाहै। यदि कालिदाम रृप्तयुममेमीट्एहातो मी माघ 
उनसे, लगभग ढाई क्षौ वप पश्चात्‌ हृए थ । इम वीच म सस्ठत काव्या म रीतिवद्ध 
वेणन। की परम्परा चल पडी थौ । यद्यपि शिगूपाल-व म मी महाकाव्याम निर्देषित 
समौ वणन का समविश पाया जाता टै फिर मी भनवे टम उल्छुष्ट वणनात्मय प्रसमं 
मिलते ह जिनसे रि माधवे काव्यम उक्तं गृण्रयौ कौ छटा, अपने सम्पुभ वमवके 
साय प्रस्फुटित हृ ट ) वप्त तो समस्त शिशुपाल-वध' महाक्राच्य, वणना से मोत प्रात 
है, किन्तु वृताय सगगत, द्वासिकिपृरी तथा समुदर-वणन, चतुय सेगगते, रवतक.पवत का 
वणन, नवम्‌ सगगत्‌, रूास्त सध्या, अ धकार तथा चद्रादय के वणन, एकादश सग 
गत, प्रमात-वणन, एव द्वादश सगगत यमूनावणतकं प्रसग वणनात्मककलाकफे 
गैष्ठ उदाहरणा म गणनीय है । 
माध, प्रति कौ र्गविरणी टाका चिध्रिन करनक् अनुरामीये भौर 
शके माष्यमद्वारा, ग्गाको प्रेपणौयना म, उहोन विलक्षणं पटुताप्राप्तभीयी 
(जा हेमारं अधुनातम घायावारी प्ति धिव्रण की मी एक प्रमुख विशिष्टता रहौ 
है 1) उदाहरणाथ, प्रय के प्रारम्मिवं माग वै, तीसर सयं म, कव्य कं प्रधान नायक 
शरी्ष्ण बौ राजधानी द्ारिकापुरो कौ समूद, उसकी कलात्मक मथन निर्माणक्ला 
तया अनृपम द्ोपोपम सागराशृत्त चटटाना पर स्थित, नयर शामा क वणन, लातित्थ मे 
अनक क्लामक पक्षौ परे प्रकाश डालने है 1 उदाटरणाय, काचनवणी सथा स्वभ 
व दारिकापुरी के उदधिजलम प्रनिविम्वित हाने कौद्धवि व बणनकषादही 
तं -- 


समृद्रवे मयम दिशाजो का पिगल-वणा वनाती हद्‌ हमप्रमा क समान, 
स्वगिम प्रकाश को विकी करती हुई (दासिापुरो की) भनिच्छवि, तुरगकाता अथि 
=-= 
१ उपमा कालिदासस्य, मारव जथगौस्वम ! 

दष्डिन पदलालित्यम मावे सन्ति भयागुणा ॥ 


-सस्छृत लोकोक्ति 


२६ | सारतीय उपयासाम वणनक्लाका तुलनात्मक् मू यादन 


बाडवाग्नि कौ ज्याति माला व मुष म, हव्य-ज्वाला सी दातनी हई, समू क जगा 
उल्लमितत कररहो थी ।' 

दार्किपुरी का यह्‌ सविवरण एव विलक्षण वणन, यृतीय सग प तीत पा 
मेचिग्रितहै तथावेसमीण्यसं वद्‌ करएव अपनी मीति चित्र ्िचित्रा #\ 
अनूढे रै यया -- 

द्वारिकिपुरी का चत्रयत्‌ धरे टूण उततूग प्राचीर (परदे) वा देष वर, निम 
प्रर वरि अहनि चल सराग करी तट्रे उद्धत उद्यत्र वर उज्वल शसम की 
वेषां करती रटतौ है-उस देर्वाथिरि सुमेर-पवत कं स्वग श्यो वा जआमाम मिना 
है भिममरै चारो जोर नक्ष्र मडल (उड्र) विकीण हाता हआ सा, जान पडता है । 

हासकिपुरी जपन रत्ना मे व्यापार वे कारण देश विदेशाम प्रत्य्‌ धी। 
हासिकिकीरम्नहटाटम रष्नाकैदेरक्देरलगरहतेये। क्विने समुद वौ तदप 
कृतलसरगविरगी वि सचमवते हए सयव प्रवाणस जगमग रनक, 
आलकारिक ढग स जनृटा वणन क्रिया रै -- 

द्रारिकापुरी बे रनहाट म अगति कान्ति वाते रघ्नाक् ठेरा पर सुतवती 
सती आती हदं सागर की च चल लहरा कौ सगमि, चति विचि घा उल की 
है \ वे लहर लौटती हई अपने साय कृ रलनाका मी बटाले जाती है। इस भोति 
द्वारिका कौ रप्न-हाटस चुरानुराकर र्नो कौ राशि-सग्रहु क्रमे, सागरने एला 
करता प्राप्त करली 1 

दृतीय सग के शलाक ७० स लकर अ-त (लाक ८२) तन समुदरतट का बण, 
बडी ही अनुपम शली म हआ है । श्रीढृष्ण अपन स-यदल क साथ जव समुदरतट वे 
सहार-सहारे रवतत॑ पवेत की नार नाग वढरट्येतो दस प्रतगम आण्‌ दए समुर 
तट पर लहलहात हए ताउ केतकी लायी, लाग॒नास्यिल वथा सुपारी वं तता 
दरुमा स परिपूण वना की शामा केः वणन (७६ सप इनक) विश्चप आकपक़ृ बन 
पडे टै। 

वत्तेता माध क्रा यह्‌ समस्त मटाका-य वणनप्रघानक्रैलीम ही रचा गा 
है किन्नु चतुथ सग म रवततक्‌ पवत क्रा सुदीघ वणन नसरगिक शोमा विष्ण 





१ मध्य समुद्र कुम पिशगी या कुवतो काचनवप्प्रमासा । 
तुरगक्ा तामुख ह.यवाह ज्यातव मिष्वा अस्मुन्ललास ॥३३।॥ 
२ यम्या श्वलद्वारिधिवारिवाचि, छराच्यलच्य सदु वादुलन । 
वम्रेण प्रयन्तचरोडुचतर सुमस्वपरःक्यमयक्तटि ॥१३५॥ 
इ वणिक्पय पृगरटेतानि यत्र मायने अम्बमिरम्बुराशि । 
लले अयालच.तिमानिमुप्णन रत्नानि र्नाम रताम्‌ अवाप ॥1३०८॥॥ 
~ शिुपालवघम्‌' (मराकेवि माघ) सग ३ पृष्ठ १३४ १२७ 
[विद्याभवन सम्डृत ग्रथमाला =, चौखम्बा विद्यामवन वनारम-१ (१६५५)] 


साहित्य म वणनात्मदना का स्वल्प एव मूल्य | २७ 


वाहमाशनि ण्व कालतिदाम कं श्नि वणनसे मी हाड लगानेमे समथहं। क वणन 
-व्मय सम्पूण चतुय सय म होकर कला हूना है जीर इसी म महाकवि माधनं 
अधनी ्रस्यात्‌ रमगीयता कौ परिमापामीदीहै, जौमूतस्पमदही पठनीयण्व 
मननीय है -- 


श्वीप्ण उस जनुषम नसगिक शोमा स सम्पत रवतव पवत क्यौ णामा कने 
बारम्बार निहारने पर मी सतुष्ट नही हति ये क्याकि प्रक क्षण म उसकी छवि 
दु भौर ही दिष्‌ परती चो 1 सच रै जो प्रतिक्षण नवता कौ प्रप्त वरता दै, वही 
रमणीयता का वास्तविकं स्पहै।' 


उक्त श्लोक मे माघ ने “अपुववन विस्मयः फलान वाले रघतकं कौ णोमा 
यतात हुए यह्‌ कहना चाहा है वि चाहे कसो लालित्यमय रमणीय पदाथ कौ हम 
पृहमे देख भी चुके हा पिर भो उसे हर वार दग्नं पर एमा जान पठता है, मान। 
हम उस पहली वारी देख रट हाते । क्षण-स्षण मनड शामा धारण करने वालिं 
रमणायता-तप्वे की, यही मूगेभूत विशेषता है । 

रवतव पवतमाला परिचिमी समृद्र-तद कै मटारे-सहारप्लीह्है भौरजव 
कि उसे पूव दिशा म उदय हानं वाते वालघ्रुय कौ स्वणिम छटा, उसके वाम पक्ष 
का, सुनहरी कान्ति स रजिषे कर रही टै तथा उसक दक्षिण पक्षको, समूदके जल 
म इवता हुभा चमा, अपर स्पही किरणोसे रग रहा हो तव उसदेखक्रक्वि 
के एक एस महाकाय गजराज को शोभा का नामाम मिला, जिसके कण्ठ एक 
आर्‌ सुनहयै डोरौ मस्वणचण्टा लटकरहाहो नौर दूसरी नोर रहलीडोरीम 
रव्य षष्टा लदक रहा हा! चद्र लर सूय कौ कमश स्पहरी एवे नही किरणा 
की घण्टा कंधी हह र्पहली ओर युनहरौ डोगि्यो से तुलना की गहै । यट्‌। पर 
क्वि की मह^कल्यना कौ उडान भिरम्मरणीय है ^ 

रवत पवेत पर सध्या-वणने काद्य मी वडी ही कलाप्मक शली म विधित 
क्गयाहै। इसम रवनक पवत की ततटगीके, सागरकेजलम दवत हण सये 
की सुनहरी किरणा से, एके प्रकार कै चत्कीले सुनहर रक्तिमि सण मः रगे जाने, तथा 
उसे शिखरा क, नीभकान्त-मथि से निमित मेषा द्वारा धारणक हई विच्‌ त्लता 
के), टकी सुनहरी कान्वित्त रग्रजानेता एव हश्य चिभितनिया यया है! 
सोगरकंतटपशताप्राय नि्यहो, सध्याके समय, समुद्रसते उठ क्र वान्लारै 





१ दृष्टोऽपि ग्ल प्र मुहुभुरारं , पूववत्‌ विस्मयमाततान । 

कषणे-क्षणे यन नेवनामे उपति तेनव रूपम रमगोयत्ताया ॥१७॥। 
२ उल्यनि वितताध्न रर्मिरजाव हिमस्वौ, हिमधाम्नि यानि चास्तम्‌ । 
बहति गिरिरयम्‌ विलम्विषण्टाद्रय परिवारित वारणद्र लीलाम्‌ ।\२०॥ 


--*शिुपाल्तदधम्‌", महाकवि माघ, चतुथ सग! 


२८ | मास्ताय उप चता म कयच्कला वा वृलनात्मक मूत्याद्चन 


टुक्डे तदवर्ती पहादिया कं शिषरापरआव्ठतंरै रििुकवि की उद्मावनायह्‌ 
है कि चातक कौ भात्ति पुकार सुन वर मध धिरजाण । इसीलिय नसगिक्र एव सरह 
स्पभे्रहृति चिव्णक्रनेम महावयि माघनेण्कसे एक अनूठी युक्तिपा अपनाई 


६।" 

यहां महाकवि माप वैवत ण्व आर विशिष्ट रजन-कलां विपयव वणन 
का दव कर यह प्रसग यही द्योढना होगा । माघ रजन-कता (कतर पेटिग)केमी 
पडत नान पडत है क्या उन दारा वणो का उपयुक्त चुनाव, स्वम अपन म, ण्व 
कौशल विनेप है। 

पहाडा पर पौन क षानीकी कमी कं कारण जटा-नह तालाब ओर वावदियां 
यनांनी जाती है। माप लिखत टै वि रवतक्‌ पवत पर स्थित य वापी मोनियो जस 
चमक वाले (मक्तागौर वण बै) निमत जलम आप्रूयमानरै जो इद्रनील मणिक 
दुका कै शिलापटटासं चारानोरसवधीटहू्ईहै। 

एसी बावडियां इद्रनौल मघा स वरसन वाली मक्तामणिया क समान, वपा 
म जलसर मरी जाती रहती है। उन वापिया काजल मोतिया फ समान गुभ्रहात 
हए मी दूच कै समान एवेत वण ओर उनके इद्रनीलमणि क वन नीले घाटाक श्तौ 
श्याम वण (चमक्ने वने लाट बौ कानि) ने मानो उह, नीलकेरगसे रग दिया 
ह (अर्थान माना क्सीने उनम नील घोल दियाहो)) कविका अभिप्राय एक रते 
शुभ्र श्वत कान्ति वले चिग्रफलक (बेनवम) सं टै जिव चारो मोर नसिष्याम आमा 
वाला चौवटा जडा हमा है ।* 

शिगुपालवत्र महाकाय वे नवम्‌ सग म सूयास्त निवण स्या, तथा घनीभूत 
ज घकार के तीनो वेणना म, साघ्यकालान काश कं एक कं वाट एक येदलने बाते तीन 
रूपा का चिध्रण बडा टी सूक्ष्म वण रजन-बला वे साय विया गया है। 

सागरक् जलम धे इय हुए सुयत्िम्ब की जवक्विन उस हिरण्मय 
म्रहयाड स तुलना की जिमको विघाता न मृष्टि क प्रारम्मम द्विधा विनण वियाथा 
ओर इस मानि इम चराचर गृष्टि क प्रवतन क्या था (मनुस्मृति अध्याय १।९/१६) 
ता इसकं सिय उसन निम्न श्ना म विलक्षण वणनयुक्त उदमावना की है -- 





श स्थगय यम्‌ _ शमिन चातक नातस्वरा 
जलदा तटिन्तुलितकान्तं॒कात्तस्वरा । 
जगतारिह स्फुरति चारु चामाक्रा 
सवितु कवचित्तं केयिशयन्ति चामीकरा ॥२४॥ 
२ मूक्तम मुक्तागौरम्‌ इहक्लामिवाध्न वापीषु जन्तर्लीनि महानील जलासु। 
शस्नीष्याम अगुमिरागु दूतमम्म छायामच्छामृच्छति नीलौसलि्स्य ' ॥४४॥ 
-- शिशुपालवधम्‌” (महाकवि माघ) सग ४ 


साहित्य म वणत्मक्ठा का स्वल्प एव भूत्य | २६ 


श्तुरत पिथमाषए हुए सुवण मे भरे हए बुम्म ब्र समान, रागिर जल म आधा 
ह्वा हमा सूव, देलौ शोमा कय प्र हो र्हा धा, माना, वितराता नै जकनेनसौसे 
बह्माढ कौ भमी-अभी दौ मायाम विमाजि करिया ।\ ५ 
हसा सूरयस्ति को द्य देवल पश्विम समुद्रम टी देवा जा सवना है जितमे 
जलेमगन मधविम्ब से सागर कालन, पिधते ईए स्वण जमा, भिनमिलानि लगता दै 
तथा उपर के भधपिम्ब से सारा सा-य नितिन, स्वण-लालिमा से रजित हौ छव्नादै। 
कविने निवण सध्या कु वणन जिस भकार स्तिया दै वसा समस्त क्प 
साहित्य मे अलभ्य दै । वणहीनता मी एक गुण है, यह क्ट कर क्विने जकाशमी 
निवणना एव निस्वन्धता को, बडी ही मूकम व्यजनी द्वारा परिलक्षितक्रिया दै । चित्र 
षृलाका कुशल पटिति ही, माध की निम्न मूक्ष्म उदुमावना के रहस्य को स्ममः 
सक्ता ट-- 
नियम तारिकाए्‌ अव्यक्त (नद्य) है चद्रविम्ब भी जमी आखा से मोन है, 
मूय भस्तगत हा चुकाहै, दिन कासताद्रथातहा चलाहै जोर अमी अनधकार भो 
नही उतर पाया है, सला अवसतर जतमिस (सुरमई धूधलका) नितान्नगूणहीन होना 
भौ एव गुण विदरौप होता है भौर नितान्त वणहीनना मो एक बणता विदो हात है । 
(चिभरक्लाका ममनही माधकी इस ष्म उक्ति कं रहस्यको भली मौति समक 
सवना है॥) 
रवतक धवत कौ नैसगिक शामा कं अनूढे वणना क परसग दवारा, माघनेअषफने 
महाकाष्य म एक ओर बसतोत्मव वै उ-लास तथा श्रोङृप्ण एव उनके सय द्रारा 
वने विहार जादि प्रसयो का समविश स्या तया दूसरी गौर उहोने, प्रहृति सौ-दय के 
उदात्त एवं (बालित्यपरूण वेणनो द्वारा अपने पाठका क उ्ष्ट का-यानदं मी प्रदान 
व्याह) 
मराक्वि माघके उक्त वणन शोमा-समवत कायाशो पर्‌, एक विहम्‌ ष्टि 
डालने पर मात होता दै सि उनका मृग्य जमिग्राय, महाका-य मे माए हूए प्रसुव कथा 
भभा को उन स्वाभाविक एव सट्न पृष्ठभूमि यरता करना रहा है । महाकाग्य 
ब॑प्रारम्म मे आण्ट्एु कायकी प्रमु वै्रीय राजघानी द्रारिकापुरी के मनोहारी 
एव सुदा वणनाकाही सले । इन केणनासे समग्र काव्यगत्त रचि-दशिष्टय धर 
भका पहता है 1 सुराञ्य एद स्वराज्य म सुयोग्य एव प्रतापी अधिपति के बाधन, 





१ द्रूतशनिकुम्मनिमम्‌ मयुमतौ वपु जधमग्नकपृशा पयसि । 
रुस्च व्रिएचिनवभभिप्न बहत जगदण्डकक्तरखण्डमिवे ॥६॥ 


२ अविमन्य तारकम्‌ अदष्ट दिमदयुनिं बिम्बम्‌ भस्नमितमानु नम । 
अवसप्ततमिमतम्‌ भतमिसरमामादू नपनीपतव विगुणस्य गुण कष 


--शिपुपालवघ' (महाकवि माध) नवम्‌ सग॒ 1 


३० | भारनीय उपयामा म वेगनस्ता वा तुतनात्मर मून्यादरुन 


नागरिक जौवन मै सुख समृद्धि मुस्चि, एव ाचित्य जादि समी पक्षा पर्‌ प्रकार डाता 
गया है। शरृप्म जके सुयोग्य शासक ब काल म यह सहन एव स्वामाव्ि 
हीथा। 


सस्त महाकविवयी वाली उक्त मुपरचतित सूक्ति म सयाग से महाकवि मायि 
वानाम कविबुतगुर षालिदास वं ठय पश्चात तथा महाकवि माघश्चे ठी पटे 
आया ह । इम मयाग द्वारा यह अनुभ्रुनि पर्याप्त वाल तव प्रचलित रही मि समवतया 
महाकवि भारवि का समय कालिदास एव माध मे वीच एकवटी दी मानि अव 
स्थित है 1 इस अनुमान स॒रिराताजुनोय' महाकाव्य मै यशस्वी प्रणता महाकविं 
भारवि छठी शती ई० कै क्वि माने जाने लग । हुरमन ऊकौवौ नामकं पाश्वाद्य 
पराच्यविद्‌ नं मी जान पल्ताहैवि उक्तमृक्तिम आट कवित्रयौ क्रमक ही स्वीकार 
कर लिया ओर इम माति तततानीन प्रचलित मतानुगनि (यूरोपियन वाव्यम्‌ प्रमाणम्‌ 1} 
पै अनसार अनक मारतीय विद्ठाना ने मी महापव मारवि का छटी एती ई वाही 
कवि मान निपा। 
वस्तुत महावनि मारि का महाका-य तिराताजुनीयम महाकवि माघे 
पश्चात कौ कायछ्रतिहीदै। यह त्यय काव्य की शलीगत रीततिवद्प्रृत्ति एव 
कामरसक्षणा से अनुशासित वणना पदति द्वारा प्रकट है । किराताजुनीय एक घलृप्ट 
कौटिका वीररस प्रधान महाका-यना हैहो साथ ही महारा-यगत वणनामक्ता 
कीदृष्टित्ते मी उसकी गरिमा उपेक्षणीय नेहीहै। 
किराताजुनीय का कथानक महाभारत षे अगतं माए हुए पाण्डवा वै 
वनेवास से सम्बधित एक सुप्रमिद्ध आम्यान पर जधारित है जिसम क्रि यह्‌ चताया 
गयारहै वि अजुन नियास्ता कौ ध्राप्ति के पिएण हिमातयमे तपस्या करते जात दहै! 
वहा शिव उनका व्रिरातवेपम परीक्षा तरे हैओौरनते म उनकी धनुविद्या पटुता 
से प्रसते शकर, उह रिःयास्व पटाने क्रतेदहै । वणनात्मक्ता कौ दष्टिसे कृ 
विनेप प्रग अधिक स्मरणीय =--यथा चतुय सग बै अन्तगतं शारदौ शोभा 
एव श्रामणोमा कता चितण तया पचमसग म हिमालय की नसगिक् टाका विव 
मये टिम्दणन । वुष्धं वणनामक्षयिनं वणना-मफ गली क जमिनवेप्रपोग भा क्षि 
है जव कि जनैक स्थता पर उनम वणना को परपरागत रोति कौ टी अपनाया गया 
टै । महाकवि भारवि कौ वणनात्मक् णनी को, नवीनताण्व मौतिक्नाके परिचायकं 
वुं स्मरणीय वणनो का ही यहा उत्नेख बरिया जा रहा] 
किराताजुनीय मनाकाव्य के चतुथ सम मर्वाणित शरद्‌ छतु मेभ्रामशोमा के 
कु अविस्मरणीय वणने अपनी ण ती एव वस्तु दोनोटोकौदृष्टिसे अनरे है-- 
गव कौ सीमा कं समीपकं बुद्ध भुगयण्ड ज्वं हुण धानो की वाला ते मनौहर 
जानं पठने घे । ौचड बा कटी तामानिशान तक नही र गया था । कटी-क्ही भनी 


साटिर्य म वणनारमवता वा स्वन्प एव भूत्य | ३४ 


तक वरपानासीन जल सते मरौ हृ बु तलया दीख पडती यी । ये वमलावे दला 
ढकी हृई जान पडती थी । शारदी शोमालक्मौ वै दशन क्से पाय का मनम्रसन्न 
षो गया 1 
शवमक्मसे जिम कटिदेश क्षीण होता जा रहा था, जो वेगरदित जले 
निमित तरगलेषाभ से मक्त थी, लहरानी हहं रेशमी सारी कौ तरगोसे जिसका 
परवाह शुभ्र एव किचित्‌ चचल था, पेषी शरदुकरालीन समुद-योपिता (नदी) के मृदु 
याुकामय तट-देश पर पटच कर, अर्जुन वा चित्त वडा प्रपुल्तितं टज 1\ 
महाकवि मारवि कौ चमत्कारी लेखनी से च्त्रितयदोनो ही वणन शारदी 
शोभा की शम्द वित्र णली की दो वणन चिवरपटिया ह्‌ । कविकुलयुर वालिदाम यै पश्चात्‌ 
भारवि ही समवतया पहते सस्टृत मटाकवि द, जिन्टानं जनपदवधुभ की ्मविदुमा 
सेरजिते शरीशोमा कामी र्पवणन वियाटै -- 
अहीर टोला मे मयनदण्डा (रई अथवा मधानी) वे सवेग घूमने से, वे दधिवूम 
(दहीके मर हूए मवे) मृदग जसौ मयर घ्वनिमे गूज रहं ये } उनकी गभीर मधुर 
ध्वनि वा सुनकर मपूरियांउमाट म यूमन भौर नाचनेम प्रत्त दौ जाती थी, क्योवि 
उन दधिमाडा का रणन मघाकौ मद्रगजनष्वनिसा जान पडताया।१ 
यह तौ हुमा अजुन णव यक्ष वा गांवकी गलियोमं पर्ने परः प्रयमअनुमव, 
कितु शारदो णामा म मनारम, जिस वाह्य प्रामोण अचल की णोमा आस्म्मङेदो 
प्तोको भ भारविनर्वामत की है उसी के पप्चात्‌ अर्जुन जौर उनका सहात्र यक्ष, 
धानकेसेतोंकी मेड परवठक्र सूस्तान लगे 1 वहां उदन तीन ग्रामवधुभान्ौौ 
लिकौ रक्षाक्सते हए देवा -- 
धानकौवाताकौ रक्षाम लगी हई उनं्रामवधुओ ने सूम बशर क्रिजत्क 
(पसम) वे जपापुष्वा का विभुपित करके, मीहा कै मघ्य मधारण क्र तिमा थाव 
वहे ही नयनाभिराम जान पते धे । उटाने आलते से उह अनुरजिते वर रवा धा- 
मागो बेधुजोववे पृष्पही उ हान धारण करलिएये1“ 
हिमालय कौ शामा बै वणन वे निमित्त ही कविन प्रा पानवा सम रा है । 


नभे वतन ही वणन रेस मनोरम णड चित्र प्रस्तु क्रते मि मूतमेदही पठनीय 
एवं मननीय ईै-- 





१ विनेध्र शातिप्रसवाधभानिनी, जपतपका ससरारहाम्म । 
मनद परमन्ुपसीम्‌ सं स्यली उपायनीभूत्रद्‌ गु्ाधिय 1 । 
--किरातालयेयम्‌ (महाकवि भारवि) श्लोव स०्रे चतुय प्तग 1 
९ चही श्लोक ९, सग ४ 
बही, (महाकवि मारवि) श्नोर १६ चनुय गय । 
वही, श्लोके ६, चतुय सग 


न 


३२ ॥ मारनीय उपयामः म वशन-वतावा तुलनत्मिङ मून्याद्न 


"हिमगिरि े उत्तृगशिलर जनेरानेक चित्रविचिप्रे वणो वातौ मणियाकीग्रमाम 
रजित रहते हँ । उन प्रर घफं वै आवरं पडे रहे है--दमीलिण् वदेणो म बडे गुप 
(उजते) दिषाई देते है । उन पर जय मै र कै वादत जीर उनम भनङ्नं वासा 
द्द्रघनु् लिताद पडो ह तश्--रम अप्व शोमाम यह पनानटी चलताि कौननसी 
तो मणियाकौग्रमा टै ओर कौनसा इ्द्रयनुप है । यह तमी उदुधारिति हातादै 
जव श्रि मेष मद-मट स्वरम गरजनाप्रारम्म करदेतैहै 1" 

यश न अजुन गै प्रति जतम माक्हा--है अजुन 1 यह्‌ नगाधिरान हिमातय 
अपन हिमघवल शिखरा स॒ गय माग अर्थाद्‌ मवाशमण्डल क मानोदा मागोमं 
विमाजित कर रहा है + यह हिमालम दशनमाध्रसे ही दको बै पापपृजका विनाश 


करनमरमयरहै।१ 
किराताजुनीय महाकाव्य बे समग्र सविधान मवणन। कायाय महनीयटै। 


चतुय एव पचम सग तो कमश नसथिक शारदी शोभा वेणन ग्रामीण जीवन की 
यात्रियो गे चित्रण तथा हिमालय णनकंशन चित्रा कौ चित्रावलियां हीर । षष्ठम 
एव सप्तम सग॒ दद्र दर शिति भप्सराजा वे व्रत्य्सगीत पमिनपादि के चिस 
वणन ये परण है तथा उसम वन विहार जल क्रीडा आरि मै मनाविनादा को मौ विस्तार 
से वणित किया गया है भनिम तीन मर्थो (भयात्‌ सोहे मतले अठरहवे सगो) 
भ किरातत-बेपधारी महादेव तया जजुन के वच मौपण सग्राम के ओजस्वी वणन 
1 श्नम्‌ विविधप्रकारवे युद्धो का विवरग-मदित वणन पिलत है । युदध-वणनकी धि 
से ठेषा सागोपाग वणन-कौएल बहत कम सस्टृत कविया के काव्य म मिलता ६ै। 
साराशत करिराताज्‌नीयम्‌ महाकाय कौ आयाजना अधिकष्शन उसकी वणनात्मवं 
वणन-माला- के नाधारपरहीकी गर्ईहै। 

श्रीटप-ङृत नपध चरित की रचना महाकवि मारवि के वाल सा, लयम? चार 
शती वे पश्चात्‌ की मानी जाती है) य कायकु-जकै प्रसिद्ध प्रतापी अधिपति जयनचः 
क राजकवि रहेये ! जयतचद्र का राज्यकाल सन ११६४ ई० तव रहा यायो 
क्रि कायकुन्नणएव काशी कै सामाज्य वै विष्वस कौ तिथिटै। नपध चस्ति कौ 
रचना वारहवी शती वै वृतीयचरणम हुई हागी एेसा अनुमान किया जाना है । शोहुप 
ने अपनं नपथ चरित मं जयन्तच द्र के पिता विजयच् के पराक्म का उल्योख तिया 
है 1 शीटप कौ कलासवन भौर नरमारती उपनाम सं॒विदरज्जन सम्मानित क्से 
ये कहाजाताहै कि उनके तपन चरित नामक काय को देवी सरस्वती नं अत 
करकमलो म ग्रहण किया या जीर उसकी प्रण्साकी थो । 





१ स सुस्वापमनेक मण्प्रभ अपपया विशदम्‌ हिमिपाण्डुरि 
व म 
अविचलम्‌ शिखर उपविश्रतम घ्वनि सूचितम्‌ क चयम । १२॥ 


--किराताज्‌नीयः 
२ वही शलोक १७ प्रचम मग । मुन (यमन्‌ प्चमसग | 


साटित्म मे वणनात्मकता का स्वप एव सूर्य | ३९ 


शनपध चरित्‌, शिगुपाल-वच के समान न्यापकयर्थो मे वमन प्रवान काव्य तौ 
मेही माना जाएणा, किन्तु जहा कटी मी कवि ने, वणनात्मक शब्द चिन निरूपित कथि 
ह वदी उनका वणन प्रतिमा, काव्यरसिक पाठको को जह्वादित कर देती है यथा-~ 
प्रथम सम मे, जव राजा नल ने सरोवर मेस्वाणम राजहस का विश्राम कर्ते हुए देला 
उस समय का शब्द चित्र बडा रमणोय वन पडा है-- 

"जब राजा नलने सरोवरमं सोए हृए ह्न को एक चरण पर बटे रहनै के 
कारण ल्जा से नीचे मुख किये हए देवा ता उसे नाल-सहित सुवणमय कमल समक्ष 
लिया । उस समय वह्‌ राजहस मूगे कौ डडी पर स्थित हिरण्मय पौतकवण वरुण देवता 
फा चामर (चंवर) जान पडता या ॥' 

तृतीय सगे प्रारम्म म राजा नल का प्रणय सदेश लेकर दमयन्ती वै राज 
उद्यानं मं उतरते हृए राजहस का वणन नीर भी सरल, स्वामाविक किन्तु शूक्ष्म 
मिरीणणयुता शली मे चित्रित किया गया हि । 


वह्‌ राजहस आकाश मे मडलाकार चक्कर लगाने के वा?, अपने दोना सकुचित 
एला से, जविलम्ब नीचे उतर कर अपने वठने के म्थान पर पो करी फलाए्‌ हए, 
उदे केता गौर फडफडाता हुभा, दमय ती वै निकट, भूमि प्र आ उतरा 1 " 
तपघ महाकाव्य कौ लोकप्रियता तथा रयाति (प्रगटत उसके वणनेतर काव्य 
५ के कारण) अभरतपूव रही है) एक लोकोक्तिमतो यहा तक क्हू डाला गया 
“तावद्‌ भा भारव भाति, यावमाधस्य नोदय । 
उदित नषध कषे, क्व साध, क्व च भारति ॥ 
(मारि कौ आमा तमौ तक मासित रही जब तक माघ का उदय नही 
आ, विन्तु ^नपध-काव्य" वे" उदित हाने पर, कहा माय रहै भीरकहां मारवि ?) किन्तु 
वणनत्मिकता की दृष्टि से मी इस महाकाव्य का पयवक्षण करने पर, जो तत्व उभर 
करअतिरहँ, उनको सारस्पममयोरवाजा सक्ता) 


माघकौ तुलना मे, श्रीह कौ इस ठति को देषवते पर, दाना कौ वणन शती 





१ सनालमात्मानन निजतप्रभम्‌ हिया नतम काचनमम्बुजम्‌ किम 1 
अबुद्धतम्‌ विद्‌ मदण्डमष्डितम्‌ सपीतमम्म , भमु चामर च किम्‌? ५१२२॥ 
महाकवि हेष प्रणीतम्‌, नषध-चरिव्‌ , पूव खण्डम्‌, प्रयम सग , पृ ६ 
(० चौलम्बा सस्कृत सौरीज, बनारस, प्रथम सस्क्रण, १६५४) 1 
२ भाक्चिताम्याम्‌ अय पसतिम्याम्‌ नमाविमायात्‌ तरसावर्तीय 1 
निवेश तत्‌ धनप (पपात भूमौ उपमभि इस ॥1१।॥ 


---वही, वृत्तय सग, पृष्ठ १३ १, 


३४ | मारतीय उप-यासा म॒ वणनकला का तुलनात्मक भूल्याद्न 


कः बीच का अन्तर, स्पष्टतया दिखाई देता है । माध नसगिक णोमा के महाकविरहं 
तो श्रीह, पदाथगत अथवा वस्तुपरक कविर्है। वाणे समान उनका साधारण 
नान व्यापक है अर उनकी निरीक्षण प्रतिमा मी प्रसरतर है 1 उदाहरणाय, प्रथम 
सगरमे श्लोकं सस्या ५७ से लेकर ७३ तक १६ श्लोको मेव उत्तम अष्वावे 
सभणा के, कलापूण चित्रण मे प्रहृत हो गए । यहं तो उनकौ कला-सवज्ञता कां एक 
लघुत्तम पक्ष है 1 सारे महाकायमही श्रीहषप जव मी किसी वस्तु का वणन क्रं 
ल्लगजातेटहै, तां बस दिये ही चते जाते हैँ । अपने देशकाल के भ्रमाववे अनुसार 
छनकी वणनाः्मक कला मे, मालकारिता तथा रीतिपरक्ता का समावेश अनायास ही 
हा गया है । फिर मी उनकी उदृमावनाआ म, पुनरादत्ति भौर पिष्टपेपण कटी मी 
नही मिलते । वरने प्रप्यक स्थल पर पाठक उने नव-नव वणन-कौशल से चमल्टृत 
सारह्‌जाताहै। 

इस माति भारतीय वाडमय मे वणनात्मक्-क्लां की सवप्रथम मव्य साहित्य 
सम्पदा, हमे जपनं सम्कूत महाकन्या कौ गौरवपूण परम्परा म उपलन्ध है 1 वाल्मीकि 
से सकर शीहप तक (ई० पू० पांचवी शती से रवी शती ई० तव) लगमग १७ सौ 
येप की यह्‌ सुटीघ वणन वमव-परम्परा हम नाज भी, अक्षुण्ण जातीय धरोहरके 
रूपम प्राप्य है। महाकाया कं ततिरिक्त अनेक रससिदध साहित्यकार ने दस सुलीष 
अन्तराय मे, साहित्य सजन म॒ वेणनात्मक्-क्ला वा नाटकादि विघाआममभीमुदर 
समावेश किया है । उनम हम अनेक स्यला पर, उच्चकोटि दे वणनात्मक प्रसग 
मिलत टै! 

मारतीय साहित्य के आधुनिक नवेजागरण म॒ अनेक भारतौय भााभा के 
महाक्वियो प्र उपरोक्त समृद्ध सस्टरन महाका-य-वणन परम्परा का गहन प्रभाव 
पडना ही था। प्राय समी जाधुनिक मारतीय मापाओ म पल्लवित णव पुष्पित समय 
का-यगत वेणनाप्मके विशिष्टता पर उनकी गहरी छाप सहज एव स्वामाविकं है । 
इसका कारण यही दै कि मारतीय मटाक्राव्यां म, मारत की दाशनिक, सास तिक एव 
जीवन विषयक पृष्ठभूमि के समी मूलभूत एव महप्वपूण पशा का वणनात्मक्-कता 
की समान सरम विशिष्टताओ कै माघ्यम से, सम्यक समावश विया गयाहै। 

उक्त मूलभूत तथ्या वो शस भाति सारीङृत क्रिया जा सक्ता है -- 

(क) मारतीय मस्टरति कौ आदि ज मभूमि गहन गम्मीर वनो टिमाच्छादित 
पवत शिखरो एव गिरि गहरा म निनानिति नल-नदिया की उपत्यकाभ म जटित 
तपावनोम रही है! 

(ख) हमारी सादित्यिक एव कलात्मक साधना कौ मौलिक अन्तचेतना, ग्रति 
की गुरूगम्मीर एव ललित शोमा से प्रततिमासित एव अनुप्राणित है । 

(ग) भारतीय कायमानस कलाप्मक्ताकी विभिन एव सवतोमुखी सूक्ष्म 

तम अमिव्यजनामा स, रावत एव स्पिन ग्टा है । साय हयै रस, खूप, ग-ध स्पश, 


मादित्य म वणनात्मवेना गा स्वल्प एव मूल्यं | ३५ 


ध्वनिं कौ व्यजव, मृकषमातिसूम विभि ननाना कै अनुस घान मे भी ठे चिनेष जनुणप 
रहारै। { 

(घ) मारतीय सानि य साधना, जीवन कं उदात्त, शार्व्त, लावत्यगत तथा 
आन-न्मय मानो मे सुद्ढ नास्या रपनी रही है । 

(5) वणन प्रमान काल्य्क्य मे रमसिद्ध महाकषियो कौ कला-मवजञता तथा 
नकी सारिवतर अय लनित लाभा की विनेषनना र्ट कर पाठ्यं दो विम्मय, 
हप एव आद्वाद प्रदान कर जाती है । 

आपुनिव पुग म मारतकी विविध प्रादेशिक मापा मे, जिन अनेकानेक 
समानगुण्वर्मी, वणनाप्मकता वहुल, विष्ट महाकाया कौ स्वना हुई है, उनका 
पर्चिम प्रात मी प्रस्तूत किए जने का पहा अवसर नहीहै। ~त वेवल (समग्र 
भारनीय महाकाव्या का प्रतिनिपित्व वरते वाते) हिदी भाषा मे ही विरचित, 
वेप्िपय एसे अतिविशिप्ट महाकाव्या वा विहगभ उत्लेख तथा उनका बणनाप्मक 
परसिचिय ही यहा दिया जा सक्ता है जिनम उपयुक्त सहः वेपो से चली आतो हह 
महान बेणनात्मक परम्परा, वस अधिक मुखर एव दृश्यमान हा पायौ है । 
जसे प्रायः ४८ वप पुव (म १६१४ ६० म) महाकवि हरिभौष' ने 
अप प्रय महान वेणनाप्मक हिदी महारा-य प्रियप्रवास कौ रचनाकीथी। 
तदुपरान्त प्राय एक पीढी वे अतर से (२१ वय पश्षात) महाकपि जयशकर्‌ श्रमाद" 
ने कामायनी" महाकाव्य की रवर (सन १६३५ ई° म) की । कामायनी की रचनां 
के मी लगमग एक पोढी वाद तक हिली काव्य याहियमे किसौरेते विशिष्ट महा 
वायत प्रणमत नदौ हो पाया जिसम उपयुक्त मारतीय महाक्राव्या कौ परम्परागतः 
प्ङृति श्रीशोमा-समूद्ध वणनाऽ्मफ़ गरिमा से समव साहिष्यिक छदा का पूनमजन्‌ हेः 
पायाद । वन्तु यह्‌ हमार साहिष्य कै लिये एकर विशिष्टं गौरवास्पद सुसयाय है फि 
कामायनी" दी रचना बै १६ वथ उपस हम” वतमान महाकवि शरी सुपितरान दन 
प्त ने 'लौकायतन नामफ़ महाकाव्य कौ (सन ६६६४ ई० म) नदत बृष्टिकी है) 
जसाकिक्डाहीजा चुका है आधुनिवदहिदी (खडी बोन) साहिप्यम महा 
काव्य शती कै प्रथम एव रससिद्ध प्रवतक श्री जयाघ्यानिह उपाध्याय हरिभौव रचितः 
परियपरवाम महाकाव्य के वेणनाप्मक महाकाव्य सना स अनिहितकरिया गया है -- 
श्रौ नयाध्यास्तिह उपाध्याय "हरिनीध अपनी इमङक्तिकी वणन-बहुलता मे 
स्वय यवग ये! मानवित्ती काण-कार का प्रियत्रवास वै सम्बषमे यह मत है 
करि-/उनम वणन वहुलता भ्व विस्तार मै वारण रचना की राचक्ता कौ वदत वु 
हानि इई है । ‹ विन्तु -स सम्ब म स्वय हरिओौव ही, अपतेप्रयक्यै भूमिपा, 
वहत पडते ही तपनी तार म इस प्रकार समाधान प्रस्तुत क्र धूव है -- # 





१ ्मानविकी पारिभाविक कोन, साित्य-पष्न, पृष्ठ ७७ 


३६ | भारय उपयासाम्‌ वगनङ्ता का चुनना भद मूत्याद्न 


श्वि-वचिव्य स्वामाविव है! कार्‌ सकेप वणनवाप्यार्‌ क्रताहै कैर्‌ 
विस्तृत वणन कौ । सशेष वणन से हृदय पर जो लणिव गहरा प्रमाव पडता 
है कैर्‌ उसो आलर देता है! कोई उस विघ्ृन वणन से भुग्य हता र जिसमवि 
पूरी तौर पर, रसदा परिपाक हृभाहो 1 निदान गरि ग्रयकी वणनशतीका 
प्रभाव, किसी मनुष्य पर॒ उसकी इचि वं अदुार पडना है । जो विस्तृत वणन क 
नही पार्‌ करता, वह अवष्य दरिसी प्रयये विसूत वणन का पृटृकर्‌, उव जिगा 1 
दमी प्रकार जिसप्नो स्स रमक सलेप दयन प्रिय नही, वह अवश्पएक्ग्रयवे 
सक्षेप-वणन को पृ वर अतृप्त रह्‌ जागा 1 मैन अपने ग्यम वणन बं विषय 
भ मध्यपय ग्रहण विया दहै 1 


महाकवि हरिमौष म, ख्प एवे ध्वनि को, रमणीय प्रतीको कौ सहायता ते, 
शब्लामव्यक्तकरनेकौ विलक्षण प्रतिभाधी! वेगा ओर नाके सूमतम 
कसामक लालित्य बो जपने वणनो मे उनारने म अपूव समना रते पे ) ्रृत्तिषे 
पट-मरिवतेन को, व जले सुकमार श्रम म॒ सण-मण नवता' कौ विविध-दणता बे 
साथ, भषित वरत वह्‌ पिर्तेहीववियाके कायामपार्हूजातीदै। ष्रटष्दि 
से उनका प्रिय प्रवास महाकाव्य, अनप स्थला पर वहा दही मनोहारी वणनासमक 
क्लासे चमत्म्तदो उणा दहै] उदाहरणाय वाव्यक प्रारम्भ अथवा प्रयमसगरम 
यट वणनात्मक छवि नवलोकनीय है -- 

“दिवस का अवसान समीप या, गगन या षु सोहत हो चसा । 

तर-निला पर घौ भव राजत्ती, षमलिनो-कुल वट्लभे फो प्रमा ॥र1ा 

विपिन वौच विहुणमवु-दक्षा, कलनिनाद यिवद्धित धा हमा} 

ष्यनिपयौ विचिधा विहुणावसो, उद रहो नभमण्डल मध्य धो ॥२॥ 

अ्यक मोर्‌ हह नम्‌ सालिमः, दक दिना भनुरनिते हो गड 1 

सक्ल पादप पुज हरीतिमा, अणिमा विनिमन्निते सी ठू ५३) 

लवने पुतिनों पर भी लगो, गमन के तल कौ यहं सालिमा। 

सरिसरोवरमे जलमे पी, अद्णता, मतिहौ रमणीयो ॥नौ 

मचल पै निषर्यो पर जा चद, किरण, पादप शच विहारिणी ! 

तरणि विम्ब, तिरोहित हौ चला, गगनमण्डल-मघ्य, गन नन ॥५।९ 

प्रिय प्रवास महाकाय काप्रारम्भदहौ इस मानि दिवम वे अवसानमे वदे 
न्द पलिस्वं चतदन भे, रोता द.\ प्रति ये मेत षष -साखन्य {मूड अफ) 





१ श्रिय भ्रवास' धी भया-यासिद्‌ उपाध्याय हस्म भूमिकां पृ०३१ प्रथम 


भकाशन, १६१४ प्रस्तुत सस्वरण १६५६ ई०,प्र० हनी साहित्य कुटीर 
वाराणसी) ! 


सादिव्य मे वण॑नात्मक्ता का स्वम्प एव सूव्य | ३७ 


नेचर) वौ व्यक्त करन मरे तिये क्वि ने जिस सूम जभिन्यजना-कौर्लसते काम लिया 
है, यह एक्‌ विधकार मे वास चिवि, साध्य श्यावे विविध चिनपटाये रृकष्म 
बस्य के समान, कला-पास्ी क्ती दृष्टिसे ही पटचाना जा सक्ता है। 

पहले दश्यपट चित भ, साध्य-आकाण कौ हत्वी लाती वे' पाय साय, ऊँचे 
येद कौ पुनगिया पर यस्तगतं सूय की विरणा वा सुकोमल प्रकाश, अविन निया 
गयाहै। 

दूसरे दृश्य पट म, केवल आकाशमण्डल का धूमिल, विचित (नालिमा त्तिय 
हृए शूयता प्रधान चित्रण ह जिसे बीच मे, जदा-तहा अपय नीडा बो लौटने वाती, 
विम मडलिया दिखाई गई ह । कितु कविने ध्वनिमयी विहगावली" पद द्वारा उस 
चिभरको सजीक्तादेदीरहै तथा विगम" शब्दद्वारा उसे चचलता मी प्रदान क्र 
दीदहै। 

तीसर विघ्म, जलथलके एक समान लाल रणम रगजनि कय, चिघ्रण 
मिलता । यां तक दृक्षा की धनी हरियाली मी, उस लाली म द्ूव सी गद्‌ जान 
पडती है 1 

चौथे श्य-पट म, सरावर भौर सरिता बे शान्त स्निग्ध जल दी सतह्‌ का 
प्राधाय है, जसम रक्तिमिआवाण कयै लाली प्रतिविप्वित हेन से, उसम नौरमी चेटकः 
लाल प्रकाश, सलक भाया है । 

कौर दमी, द्य पटमाला का पाचवा नीर अन्तिम चित्रपट रहै, पारिया कौ 
पृष्ठभूमि वाते गहनं वनान्तर का \ मम एक नार जस्तग्राय सूय की अनिम किरणा 
की हेत्की-हस्वी लासो पवत शिखरा स प्रखर रप स,ऊपर मे प्रारम्म होकर नीे का 
भर घाटिमा, उपत्यकाभा तथा पडा क॑ धे समूद कौ जार, नीचे नाती हर क्रमग्रम 
स मन्दी लाली तथा गटनता र्यामते प्रहूण कर्ती हुई उतरती है गौर चिघ्रवे द्रुषरी 
बौर वे भधाकाण म, हवन हए सूय का, याडा सा विम्ब चित्रित विया मवा है 1 

हरिमिव कौ यह्‌ दश्यपट चि्रण-कला “प्रिय प्रवास महाकाव्य म, प्राय प्रत्यक 
सगम हौ, पटचानी जा सक्ती है 1 िन्तु उनके वणन कौशले कौ एक्‌ भय विशिष्ठता, 
वणनो म ध्वेनि (स्वन) तत्व का सुदमानिमूषम समावश मी है ज। केवल यद्यन्त वणन- 
पटु मदावविया द्वाग री साघ्य है \ निप्न षदा म, दम जनुभ्वतिमा जा भव॑ना है - 

“ध्यनिमयो करके गिरिकम्दरा, कलित कानन केति निकुनको । 

बज उटौः पुरस इस काल हौ, तरणिजः-तर रा{जित-कूज मे ५।६। 

श्वणिते मजु विषाण हए कहै,रणित श्छग हृष्‌ वहु साय हौ 1 

र प्तमाहिति भरातर भामे, सुन पडा, स्वर धादत येनु का १५७१९०५ 


+= ~~ 


श्य प्रवास्-प्रयम सम, पृष्ट २ 


इय [ भारय उपया म वणनक्ला का तुलनात्मकं मूल्या्न 


इन दो षदाम क्विनेश्वीदप्य वं मुरगरी-वादनको वडे दी साकंतिकष्यसे 
व्यक्त करते हुए उसकी पनिध्वनिं वे भिर्कानेन-सरिता-तट समग्र वातावरण म, चरम 
क्रम से ध्वनित हाने का शब्द चिर प्रस्तु क्था है तथा दुमरं पद मे विषाण ओर ग 
करे आ्स्वरो की मिनेना बे साय-माथ वहत सारी गायो के एकं साथ डने स उत्पन्न 
पद चापा की व्वनि विदेपको भी शटायमानेकर दियारै। 

प्रथमसगकं जतम षद-सर्या इरे सेलेकर ४२तकश्चीडृष्ण द्वारा वेणु 
यादन तेषा उससे मुग्ध हाने वाले याुल-वासिया का वणन करते हण क्विने स्वर 
माधुरी षं उपकरण ओ द्वारा घन ज-वकार कौ निस्तवता कौ भौर मी गहन वनति 
हृए बृ ठेस वणना कौ सृष्टि का दहै जोश्वौ हरिओष की वणनकेला के विशिष्ट 
अष्ययनकी हदि से बडे अनूठेहे। इसी प्रसगम सध्या वे रात्रिम परिवेत्तितं होने 
के विविध रूपां का पधक पृथक वणन भौ नवलाकनीय है -- 

"वज रहे बहु श्यृगविषाणये, क्वणितहो उठता दर वेणुधा। 

सरस राग समूह्‌ अलाप से, रसवती बनतो मुदिता दिना ॥३५॥ 

धिविध भाव विमुग्ध वनौ हई, मुदित थो बहुदशक भडली । 

सति मनोहर पो उनतो कभ, चज क्िसोक्टिको फल क्षिणी )1३६॥ 

इधर था इस भाति समा वेधा उधर व्योम हुआ कुछ नोर ही । 

अबन था उसमे रवि राजता, क्िरणमभो न शुगोभित धौ कहीं ।1३७॥ 

अरणि जगतौ-तल रजिन, वहन थो करतो अव कालिमा 1 

मलिन थो नवरागमयो दिला, अवनि यो तमस्ावृत हो रही ॥३८॥ 

तिभिरक्ी देहु भूटल-भ्यापिनौो तरल धार निकाय विरोधिनी । 

जनसपूह्‌ विलोचन कं लिप, चन भई धरतिपूति विराम की रेह? 

खग समूहं नेथाभग्र बोलता, विटप ये बह नीरव हौ गये । 

मधुर मजुल मत्त अलाप के, नब न यत्र वने तर वृ-इ ये ॥४०।१५ 

उक्ते प्प पभअरुणिमा स कालिमा मतया नवरागमयो स तमसाधत्त मे परिवतित 
हान वाती धरित्री कं पट परिवनन कं पश्चान जघर क प्रगादता का वेणन मां अत्यन्त 
सममिदं । अ-घङार कौ निम्नवताकाअनिमपः म विरगा तथा पत्तो क मौन द्वारा, 
यन्य बयामर गवी द्वारा तीद्रतर बनाया गया ! एम वानावरण म कंव्तवभ 
कोध्वनिटहीस्स मीनदी मापा वनग्हीधी। 

* विहय आओ विव्पी कुल मौनन्य श्रक्ट यो करती इ समको! 

शयणकोबह्‌ नोरय धावना, कर्ण मा रम वादन वणु का (१४१५ 








१ प्रिव प्रवास -- ह्रिनोय प्रयम्‌ स्तय, पृष्ठ ७-त 
र वहीपूृष्ठम 


सारित्य मे वणनात्मकता वा स्वर्प एव मूल्य | ३६ 


विहग नीरवता उपरान्त हौ, ष्क गया स्वर श्टगंविपाण का 1 
कल अलाप समापित हो गया, पर रहौ बजनी वर वक्िका ॥४२॥ 
विविध भमभरो करणामयो, ध्वनि वियोम विरा विरोधिनौ । 
कु घडी रह स्पाप्त दिग-तमे, फिर समोरण में यहं भौ मिलौ ॥४३॥ ' 
उक्त पदा म "पर रही बजती वर वशिवा' पक्ति दारा, कवि ने सम्पूण महा 
काव्य कै पारायण ये पश्चात भौ, जा सवत प्रमाव, पाठक पर छोडा है, उसकी यहाँ 
सदेतात्मक प्राकच्यनि कौ तया, निस्तव्यताम वशोके एकाकी स्वरकी ममभरी 
रागिनौ के धरं धीरे दिगन्त का परिव्याप्तक्रे नश वायुमेसोजानेषीवात्तेको 
अनुपम कलाप्रुण ढग से व्यक्त किया है 1 
प्रिय प्रवास महाकाय से उल्लिखित वणनक्लामिराम, एव सुम सवेदना 
को श्लरूप प्रदान करने वेले, चिरस्मरणीय वणन की वणनात्मक विशिष्टता बे 
पीय, उक्तं सध्या वणन का काव्यगत अभिप्राय भी, हूदयगम्‌ विया जानि योग्यं है । 
प्रिय प्रवास" महाकाव्य वै नामकरण ते, उसके दु ष विषाद म पयित होने का भामास 
पाठक को नही मिलता पाकि उस ब्रजभूमि के जीवन म साध्य अवसाद को छिन्न भिन्न 
केरमै घाते श्रीक्कप्णचद्र का उदय एक रेस अभूतपूव घटना थी जिसने मिल ब्रन. 
यासिया को अपन वते हए मत्याचारी शासन स समी त्रास एव बातक नै दुदिनो को, 
सवथा विस्मृत क्रा डाला धा 
श्रौष्ृष्ण का व्यक्तित्व ही ब्रज क नूं चेतना एव नवनिर्माण मे प्रत्त करने 
याली प्रेरणा फा भक्षय शक्ति घोत बन गया धा, जिस मल मे उनदी सगौत नूत्यगस 
वशीवादन की विलक्षण कला साघना, सतत्‌ क्रियाणीत र्हा करती धी1 बिन्तु विस 
पनाया जिस मनोरमसध्या क्म षविने इतने चाव से तनां आमोद प्रमोद भरा 
वणने कपा दै, वहु अपनी तरह्‌ कौ अतिम सध्या होगी । वशी कौ धुनवेः धीरे धीरे 
नण वायुमेखौ जाने के वाद ब्रज कायापवट हो मयौ । केविने उसी हृदय विदारे 
भन्तं फा माना उम मममरी रागिनी मै धीरे धीरे वित्लीन हो जानक द्वारा स्केतित 
व्या है जिसत रसिक पाठक बे मत व, सहसा आघात्त न लगे, ओौर काव्य की रमा- 
त्मवताक्ा मीआँचनं आन पाए । 
प्रिय प्रवास महाकाव्य कौ वणन वटूलता ही उसकी सर्वाधिव- निजी विशिष्टतां 
है-चाहं जलोचक्-वग का एक्‌ पक्ष उपे उसकी मुरय काव्यत्रूटि मी मान सक्ता है। 
वस्लुत "प्रिय प्रयाम जसे विलक्षण तथा अभूतपूव काव्यग्रथो पर, समीक्षाक्सेसे पूव, इस 
उचृष्ट मटावा य का म्यापन्त एव बारम्धार पढ जान कौ अपेक्षा रहती ह । वस्तुत 


श्रिय भ्रमास की शली काव्यमूढ है मौर इसीलिए समो पाठका को वह्‌ समान न्पसे, 
स्थिक्रमहीहा सक्ती 1 


~ 


१ श्रिप प्रवास--हरिमौध, प्रथम सम, पृष्ट 


४० | मारतीप उपायासो मे यणनकला का तुलनात्मक भूत्याद्धव 


श्रियं प्रवात का प्रत्यक सग, एक चमत्वारपुण एव उष्टृष्ट वणन-वैशल सं 
युक्त, चतुष्पदी ते प्रारम्म होता है 1 वह अपनेम स्वय मी ण्क मनोरम प्रा्रतिक 
चित्रपटी है तथा उसकी विशिष्ट व्यजकता इस वान म॒ है कि वन उस मग विश्चेपमं 
आए हए कथा परसग पर, एकव साकंतिक षय मी कर जाती है। इस दृष्टि से हरिओौघ 
वणनकेता वे उव आचायहै जौर दसं वार म॑ प्रिय प्रवास क॑ प्रकाशनक युगम, 
काग्यममनौ ने पयाप्त विस्तार से उसकी समीक्षाक्ीलेहै। 

श्री जयायार्सिट उपाध्याय हरि्मीष रचित उक्त उष्छृष्टं वणना मक मदा 
कायक प्रकाशने २१ वर्पो कं पश्चात श्री जयथ्वेर श्रसान छत कामायना 
महाकाव्य प्रकाश म आया । प्रसा जी ने अपने इस विलक्षण महाकाव्य का भायाजना 
मे फिर वात्मीर्वि एव कालिदास की गौरवपुण वणन प्रधान शली नपनाद्‌ 1 यहा 
नही उन्हाने उसम आधुनिक दकाल क अनुरूप--जभिनवे परिवश के अनुद्रुत--एव 
विशिष्ट वणन-कलागत लालित्य योजना कामी समावश विया । इसालिप कामायनां 
का प्रकाशन, अपनं समय के टिदी काव्य जगतम एक वडीर्ातिकारी धटना मानी 
गद्‌ जिन हि-दा महाकाव्य कौ टत्ताऽ्मक प्रृत्ति को लगमग एक पीठी कै धन्तराय 
कै पर्चान पुन नाद्य भारतीय महाकाय की, जातीय घाराकी नार माह दिया। 
शस वणनक्ला वमव सं युक्त महाकाव्य कौ अधुनातम अभिव्यजना हम महाकवि 
शरुमित्रानन्दन पन्तं कं लोकायतन' म मिलती है (जां श्रसाद के महाकाव्य का रचना 
थि के एक पीढी क अन्तराय, १६ वप कं पश्चात स्पायिन हआ है) । वह मी दस 
वातकषासूपष्ट प्रमाण है कि “कोमावनी के उपरान्त हिन्दी महाकाव्य श्षीम 
उत्तरात्तर वणन प्राधय भौर नवनव वियास-याजना का जपनाने का प्रयास, निरन्तर 
ही, विकसित हाता चलता ना रह्‌। है} 

कामायनी महाकाय की वस्तु आयाजना प्रा1तिटासिक मानवं सष्डतिवे 
नव प्रमात मं निपानित को गई है । किन्तु उक प्रतिगत पृष्ठभूमि वहा गर गम्मीर 
वन-पवत-हृद-सङुल, विजन टिमाच्छादितत श्यी है जिसका स्तुति कं साथ, गहन 
मनुरक्ति एवं श्रदा-सहित कालिदसि ते मपनं शुमारसम्मवे महाकाव्य क अवतारणा 
कीथी- 

हिमगिरि के उत्त, य निखर पर, बढ गिला कै नातल ष्यह्‌ । 
एक पुरुष भोगे नयनो से, देख दहा या श्रलय प्रवाह ॥" 

इस स्थल पर प्रसादे न जपन अनुपम कणनाप्मक्-क्वावा परिवयदतं हए 
प्रागतिहानिकर जस प्रलय जनुरुनि को प्रतीयमान वणन सदना एवे स्प-वेण नायाजना 
दास साक्षात्‌ कणे म, अपुव सफ्लना पाई है । ऊपर हिम चार नीच जल कै चीच 
स्तन्य तद्ण तपस्वी मवस्थित था-- 








१ “कामापनौ--धी जयशकर श्रसाद, भ्रयम सगं चिन्ता", ध्रष्ट ३ (प्रथम प्रकाणन! 
१६३५ भारती भण्डार, सीडर प्रस, प्रयाग 1} 


मादित्य म वणना्सक्ता कत स्वरूप एव मूल्य | ४१ 
४ श्वसो तपस्वी से सम्ये ये, देवदार दो चार पडे । 
हए दहिम घवल जैसे पत्यर, दन वर, घ्रे रहै अडे \\ 
हिम श्रदेश वनस्पति त्या जलय म परिव्याप्त, कठोर शौत का व्यक्त करन 
के लिप, टिदुर हए हिमघवच् दवारा क व्यान मे, स्तव्य प्रहत्ति का चित्रण, मत 
तीय हे । कोण शिखर (कोनिफसम) जनस्पति कौ पावली सूदमसे सूम, वायुके 
श्धोवौ से, मतत कपित ग्टती है पिर री उस समय दिमम्नन्न होन वे कारण, उनका 
मुप्थिर रूप, चदा ही भसाघारण सा लगता है ! यदं तत्वानीन सृष्टि वै उस भसा 
धारण अवान्तर का प्रतीक टै\ वितक्लाकी मापाम दस सितानिन जततेखन की 
सरले चित्र वेणना' कटा जा सक्ता है1 
श्रमाद जो व॑ं उक्त महाफाव्यगत "चिता, शा! भादि प्रारम्मिव सर्गोम 
कलारमवे चित्र वणना, वणनात्मकं सूल वुश्र तथा व्यजनात्मक भनुभूति-सकेत, वडेही 
अनुपम वन पडे है। उनम सवबुदध विरस्मरगीय क्लाविया हौ पहाउ्वुधृन कौणा 
सक्ती पथा-- 
“उपा सुनह्ते तीर वरसतौ, जपलदमो-सी उदित हई । 
उधर पराजित कालरात्रि भी, जल मे अतनिर्ह्ति हुई १1 
„ वहु एिवण मुख, धस्त प्रकृति का, जाज लगा हसने फिर त्ते} 
9 वर्था वोतो, हआ सृष्टि मे, नरद विवास नएसिरस्ते\॥ 
„  _ नव-कोमन आलोक विप्रता, हिम-सस्ति पर, भर अनुराग-- ` 
सिति ससो धर प्रीखा परता, जते भधुमलप पवथ पराग 1) ह 
धोरेधोरे हिम गाच्छादन, हवने लगा धरात्तल स । 7 
जरम वनस्पत्तिया मलपाइ, मुख धोतीं नोत्त जल से ॥ ॥ 
नेर निम्मेलन्‌ करतौ मानो, प्रणति, प्रवद्ध लगी होने} 
जलधिनतहरिया षौ अगडा्ई, वार वार जाती सोने\॥ 
दृद्र-नो्ल-भणि महाचयक था, सोम रिति उत्तटा तदक ! 
भज पवन) मदु साले रह, जसे वीत गया एटा ५१६ 
उपयुक्त अवेनरण म॑ जलधि व्रहुसियासंतेकर, टदद्रनीत्‌ मधि वभ माकाश 
तक्‌ परहनि पट परिवतन क], मय एव मरन विस्मयोत्पादकं वणना, एव ही स्वल पर, 
श द्रामुधन्वण-याजना म भनुरजित कौ गदूटै) कृवि कौ उक्त वणयोजना क्ये विरि 
प््नाष्मवानम टै वि एसा उत्तमात्तम छायायादी पलावं दग विरग प्रतीका कं 
सादटाम्यस, प्रहरति कं प्रसयाधरान्त नवजायरण वा मानवौक्रय कुगा म विलक्षण सिद्ध 
पाह 1 प्रथमतत्यक वाक, सुनह्ले तीर, वालराधि का जलम न तनिहिति (हाना), 


१ कपमापनो-थी जयकर प्रमाद मग ६, विता, पृष्ठद्‌ 
क 
२ बहौ, सगे २, (नाया, पृष्ठ २३ रथ 





द | भारताय उपमा म चणनत्लवा का तुल्रत्मरु मूल्याद्न 


पीतव्ण रेशमी हिमातप, जगोकी आमा सा कोमल, 
सासो मे रजगध-समीरण जिसका अचले धन छापाचल । 
भरते पाण्डुर तरल्ल म्भर धृति धूसरित रिक्त दिगतरः " 
ताश्न कलप सा, रषिम हीन रवि वनगधो से आकुल अतर ॥ 
रजत कुहामे पट मे सोपा नाप्र लोध्र किंशुक, शिरीष वन, 
स्वप्न देता स्वयम मधु के मृदे त्वित किसलय लोचन 1 
भगा-तर क्प उठता थर यर विडुरा सा इलथ न्ीचि पल जल, 
उडने को छटपटा कौच-सा सटा मूक रेती पर धायल। 
लोक चेतना स्तो ह खोई भ्रात कलात टिठङी जलवघारा-- 
सुदरपुर के ग्रामराज्य का जीवन पात्री हो पथहारा ॥५ 
उत्त पक्तियामपत का वही चिरपरिचित रूप छबिवणन द्यल छल छलक्ता 
है। केवत कवि की वणन प्रतिमा जीर मी जधिक्‌ सराकेतिके तथा ओर मी अधिक 
पजक हती जात्रीहै। 
ग्राम शिविर नामव द्वितीय जयाय उपविमागकै प्रारम्भमे ही, ग्रामवधरू की 
छवि बगन छटा भी अविस्मरणीय है । अनूठे कला यञ्ज पन द्वारा क्विने, माना 
सारे ग्रामीण जचल की नरसगिक एव लीविककशामाको ही साक्षात स्पदे डाला है-- 
नवल वधू बो बेली या हिम ऋतु अब छाई घरघर। 
किसने हली मलदी उसके अध खिले कोमल नमो पर ? 
लह्रातो पीलौ सरसो से स्नेह गध उडतौ रस भीनी 
फह्राती उड हलकी नावो बुहरे छौ चूनर कप भीनी 1 
ग्रामवध्‌ वह्‌ विस्मय-स्फारित जल में इये नम सौ चितवन 
था वह्‌ तोतो विली छरहरो लोले नीले निरलस लोचन । 
हिमजल बे मुक्ताभरणो से नोभित कपता प्ूलो का तन 
स्वप्न मौन स्मृति भन को भाति माध मासकेहेम मौरक्षण। 
हरी मखमली हरियातौ का प्षूल रहा तहगा भू द्रुकर, 
अठ्देली देलतता पवन शठ लचक्तीले तन में उभार भेर) 
रोमाचित टस उल्नै भूु-अय जीगेहुं में नाई बालो 
छोरी सो "दिवा मटर को आखामे ष्टा मदललोषे 
अघ गदराये दन तदभों पर॒ गधमत्त मडलाति मलिदल, 
सूष'जाघ्र मजरिर्यो क मुख जगारहै गागा नर कोयल।* 


१ नोकायतन--युमिवरान--न पन्त अव्यायर्‌ जीवनद्वार उपविमाग १ बुगम, 
पृष्ट `8०-४४ 


२ वहु, अध्याय र नौवनलढार उपश्रिनाय >, ग्राम भिविर, पृष्टं ६४ ६२ 


साहित्य म चणनात्मग ता वा स्वरूप एव मूस्य | ४७ 


टेम निज रक्तिम शुकनासा, सभो छिषाए्‌ सुट पुट भीतर, 
पोपल कौ चिनगी से कोयलं कभी पूर कड आएं बाहुर 1 
क्षितिज रील नयना गवोको हरौभरी भू हरत जन मन, 
हसती रज, हसती हरीतिमा, हसतो दिश्षि हसते सनिमिष क्षण । 
मूतिमती श्तु की होमा सौ, तुहिनं को तेनिमा में -हाई 
सुघर पिर थी खडी दरार पर, शुभ्र उधः सो सहज लाई १५ 
लाकायतन' म चितित ग्राम शिविर प्रसगमे, जिस ग्रामशोभा वा कलापूण 
धिग्राततेखन किया गया है वह्‌ उनके वौस-पच्यीस वप पते लिली गह मुक्तक एति 
ग्रमश्री' से तुलनीय है + इन दोनो वणना वा एक बै बादण्व पटने पर यह 
स्पष्ट हो जाएगा ति पन्ते कौ कायगत वणनात्मक कला को जव स्फुट कविता के 
सौमित दायरे को ताघ कर, महाकाम कौ उदार भूमि भिनी, तो वह्‌ किस सहज 
उल्लास जीर विलास े साय विवसित एव पटलविते टो उठी । वस्तुन लोकायतनः 
काव्यम ही, क्विकौ न्सिकष्टावे चि्रणकौपूराप्रूरा विकास प्राप्त टह! 
उपयुक्तं वणन उसका एवे रमभीय उदाहरण है ॥ 
इस भनुपम इ द्रधनुपी वित्त वणन म ववि वं पुराने वण प्रतौका वे प्रयोग 
कीद्धटावे सायदही साय क्रितने ही अभिनव रग पिरे, रग प्रतीक भो पाठक के मनं 
का, अनुरजितकरजति है, यथा शिशिर ऋतु का हल्दी से अभिपेक ओौरउसकी सूचक 
लहगतती पीली सरसा की रसमीनी सनेरग-घ, हत्वी आवी कपभीनी वुहुरे की भूनर, 
छरदेरौ विलो तीमौ के निरलस नीते तोचन हिमजलके मुक्तामरण माघ मामे हेम 
गौर्‌ शण, हरी मवमली हरियासो वा भरतता हा लहगा, देस द्वारा अपनी रक्तिम 
शूदनासा का दाया जाना पोपल कौ चिनगी सी कपल, क्ितिज-नौल नयना हरो- 
भरं मू हसती रण, टेसगी टरीनिमा, हसती दिशि देत जनिमिप क्षण, आदिआदि 1 
लोकनूत्या का वणन, छदा मे, वणनात्मक काव्य प्रतिमा द्वारा वसते साकार 
होतारहै इ्सवलामे मौ कविवर पत मादिर ै-- 
सष्टिपुद्रा रच, सुदर पदुम, लोकप्रिय भावपुण कर लात, 
भुकुल रच भ्रमर हम प्रिय शाख, ध्वजा बुद्रित कर गक्ति दिकाप्तं 1 
पुवक्‌ भवतो जन॒ रचये रत, भृगकलिका से, लवु-पद भार, 
तदिति कर मायो का सिधु, सोल भोपन अतस रसद्रार ।१ 





१ पोकायतन युमिवानदन पत, जध्याय २, उप विमाग २, ग्राम शिविर, पृष्ठ 
६१-६२ 


२ श्रामश्भो सूमिन्रानटन पन्त आधुनिक कवि माना--र२, पृष्ठ ६३-६७ 
(हि रीसाटित्य सम्मेयन प्रयाग १९१५५ ई०} । 
३ शलोकायतनः, वण 2, उष विभाग नम्यान +» नेध्याय ३, कलाहार › पृष्ट १८२ 


४= [ मारनीय उपवासा म वणनक्ता का तुलनाल्मक मूस्याद्धन 


धराहौ जन ममो फा पव, देहम हो मात्मा चरिताय, 
कूप भे पूण प्रस्फुटित भाव, मत्य जौ न में स्वय एताय | 
अप्सरा सौ जिनमे नित्य, मुग्य पडच्छनुष करतीं शत्य, 
सृष्टिके उसी छद मे बद्ध, जगद्‌ जनजीदा हो हतकृत्य ! 


सोकनृत्यो से ले पद यास वेदाश्ूषा, स्वर लप विपात, 
छात रचते मोहक सह्य, रूट मन मे भर भाव हुलास ] 
सौलतौ ग्राम स्तिया जज्ञात, रगमनी सज्जा श्यगार, 
अग सौष्ठव जोवन उल्तास, कलार्चिोल सुघर भाचार ! 


याच्य कौ ध्यनि पभीर, जचेतन भूतम देती चीर, 
सद्र गुह सुन मदग की याप, काप उठता दिड -मौन अधोर } 
घाद्य मघ्री कौ तरल तरग, मिटाती जनमन का भौवास्य, 
ूजता गगन भावेस्वर मत्त, प्राम भ्र रचनो जय रस लास्य ! 


मधुर वीणा करती हकार, सूम मधुवन भरतागुजार, 
असुरी कौ सुन स्वणिम टेर, फाल का हटता मा से भार । 
खनक उठते मजोर जमर, ताल देते तमप व्रृणपप्र 
ठनकते कास्य गमक्ते ढोल, नाद का खुलता नम मे टव | 


सुपिर तम के सग धन-मानद्ध, फूषते जनमन मे नव प्राण] 

सिहर उठता मू गुहा विपाद, जाग उठती जन भर ्रियमाण { 
दिशामो से भाप्रतिष्वेनि गूढ, कितिज श्रवणो मे षहटो भेद 
नाद हौ जोवन का उमेप, नादहौ भृष्टि नादहौवेद 


काभ, ढफ चग मुरज बज सग, हृदयमे भरते मुक्त मग, 
विरक्ते लतिका से लच अम, दुमुक्ते प वन दप्य तरग ! 
लोल लहरो का हो यु लास, लकते धूपरछहि के रग, 
सस्छृतिक पव मनात भूमि, धरा-त समरसता करते भग 1 


मधुर सारगी सुपर सितार, श्य भेरी, जल राष्ठ तरग, 
दिलख्वा बजता श्रिय इसराज, मुग्धं रक जाता काल कुरग ! 
चिकार शञहनाई मधु वोन, मरस्वर मित्र स्वरोकाजाल, 
शरद वन सा भरता कलनात,कू भ पानो सग वज्ञ कठताल ।* 





१ सौकायतन श्री सुमिनानन््नपत्‌ सण र (उषविमाग सस्यान } अध्याय ३ 
क॑लद्रार पृष्ट र२ल्०्~-रन् 


साहित्य म वणनात्मस्ता का स्वस्पण्व मू-य | ४९ 


शरेष्ठ गवं कला सगोत, जगन जौवन को दे नव जय, 

चिना स्वर पलो मे उड न्द, भाव नन दुमे मे अतमय 1 

दताते गुष्-समूृति चिद्‌ छाप, वेभे जो स्वाणिम लय मे लोक, 

स्वग शोभा गुकित हौ विव, धरा जौवन हो पुण सशोक 1 

नत्य बाच समीततोत्मव का उक्त कलामहिमि वणन, ननेक सगीतणाम्त्रीमे त्वो 

से, इस भाति अनुविद्ध है, प्रि उसका अनुशोतन करन पर यह्‌ प्रगीतिहानीहैकि 
मानो अखिल कला लीक भयवा सस विश्व, एक ही सृष्टि छद मे नावद्ध है । इस वणन 
मे हमे अनेकानेक गमीर दाशनिक नमिव्यज्जनाए मी मिलती है, यया-- 

नाद ही जीवन का उमे नादहोष्रूष्टिनादहोदेद। 

"वाद्य-्मप्री कौ तरल तरग भिटातौ जन मन का भोदास्य 

“विना स्वर पलो के उड शठ, भावत्तन द्रु मे अप्तमव' 

वेधे जो स्वणिभ लय मे सोक--आदि 


नत्यवला की साद्तात अमिव्यन्जना, काव्यगत वणन की वडी ही मुकूषार 
केलाटै। किन्तुक्विनं पदम मूलत भ्रमर, हसत णल, ध्वजा, आदि मुद्रामा कै लाम 
दवारा, जव न्य का देहगत आत्मा का चरिताय स्प एव “सपमे पूण प्रस्पुटित माव" 
दताया तथा जव उसे 'लो्नृत्य के पद यास, वेशभूषा, स्वर, लय वि-याम वी सटुनृत्य 
कला से, समिवतगरिया तो अनिवचनीय बृत्य-क्ला मी माना साक्षात शः रप्र धारण 
र ेती दै । यही नीं उपयुक्त वणन मे महाक्विने, विभिन वाद्या कौ ध्वनिया करो, 
शदस्प दतं हए (जारकस्टरा) ममवेन वाद्यसगीत कोभमो, जपने वणा म अमि 
घ्यक्त कर न्याटै। 


लोकायत महाकाय रिदी कबाव्य साहित्मही नही प्रत्युत विष्वमरेषे 
याव्य साहित्य मे, एकमात एेसा महाक्राव्य है, जिस माकी युमाममी भेप्रनी कान्य 
गसि कै प्रपतष्ठित किए जान योग्य सफतना पाई है । उमम जगित नतित परष्ठभूमि 
चीर उसम फंलने लने वाली श्रम सीकर गे सिक्त मानवता, दाना ही जजर ओर भमर 
शाश्वत तत्व है 1 का यमत लाक्जीवनपरक पक्ष तया उमा प्रन स्मेह मे स्निग्ध 
परिव, इन दा ही तत्वा के, उत्तम णव कलात्ममे समावेण वे कारण, कविवर पत 
षो, भपने महाकाय कौ महतौ तथा मनोरम याजना मे श्वापनीय सिद्धिप्रपहृईहै) 

आलिकवि मपि वात्मीरि वं युग॒(-नानुमानिक कात ई० पु० ४०० सेई 
पू० २००} से तकर कविवर श्री सुमित्रानदन पतन पे मनाय लाकायत्ताप्केः 
भकाशन तक का सुरीघ ण्व -यापक नणक्ातगन अवातर, व्रिसौ मो पव "साहित्य" 
समीशङ कौ साम्य स, प्राय असध्यएव यारे है1 लगृनग २५५ ५ निक 
हमारे दम साहित्यपराण राष्ट म, हमार महाङान्या ने, एक लयन दिन्मयशे # 


1 {+ 


श्लोक्ायतन्‌", खण्द 
१ ्करयतन", खण्ड २, उपविमाग मम्यान' अयाय >, कलाद्राग, पृष्ठ रे 





५० [ भारतीय उदया म दानरता का नुलनात्मर्मू यादा 


मानय-गन्डगि को रय विरगी विव्र्ाता प्रस्तुतकीदै जिम हम सज्चभयौम 
भना रटूमप अयवा यानोव दनिदान मौ मान सङतरहव दस्तुत य वेणनाद्मक 
मराङ्गाव्य हमार जातौ अया राष्टराय साहित्य का सन्वाप्रतितिधिव षरलटै। 
उदन मण विट्यम-समी्षण दाया हौ उने दणनादमङ दििष्टता एक चतपव 
(लिख) कौ नाति समनि साग्पन ह उय्तीहैए य समै वितिष्ट महा 
कव्यते केन अपनी बनू स्प एदध्यनि दोनाक्ोहीन््रूपं प्ररनकरने 
यासी अनुपम रमनीय गग्श्रौ से जगमग है। अत हम दमौ वनाम वििष्टता 
का भारताय माटिपकौ सर्वोपरि निजी प्रहतिदेस्पम स्वदार बर सक्त । 

मारतौय मटाकाष्या बरौ वणन प्ररम्परागन वि्जिष्टता एग वणनात्मर 
पयवएनमम मटजभावम अमस्मानीषै। ह्न ममी मं नममक शामा बे वरणो 
का प्रयप महार्विन शोय गरिमाप्रदनिकीहै। अनक महाक्वियानेप्रामाग 
तोरन भीर ग्यम नाना को भन वघना कौ प्रिय यस्य-वत्तु वना है! महवषि 
सामिरागन ष्यत कायदा शुदुमार्‌ एव मनोरम भ्प प्रन पिपादै 1 मारषिने 
भी एगो सचना पर अपने महषस्यकाष्कपूराम्म स्वा कितु उन कुष्य 
शपा मागि की उल्देट यणन माताञाक्ौ तुतनामेमौ प्रामश्राकाणे 
भुम मानि यमय ददि मार आपुनिर मटायाव्य ( पाकायतन } म कविवर पन 
नष्टौ प्रलनरौटै। 


साहित्य म वणनात्मकत् का स्वप एव मूल्य | ५१ 


केवल आपतकालीन्‌ ष्या दे रूप म, मात्र अपवाद टौ ता, रटे हैँ । चाहे बीरकाय 
एव चारण कान्य वै प्रनिमा सम्प-न वणनात्मव वित्रे महाक्विया ने मानव-जीवन 
मे इन मीम मयर प्न प्र, पूरे महावाव्यहौ व्यान रच डानेहा, फिरमीवे 
मानव फी आध्यात्मिक विसलता एवं नतिक नस्थिरता वै चिर प्रतीक वन बरही तो 
स्ह्‌गएरै। 
किरिमीमयरष्टरा के महाकाया की वुलनामे, मारतीय मटावा-याम 
युद्ध, रक्तपात, हत्या भौर विनाश बे वणना को वहन क्म स्थान दियागयाहै। जव 
भी कभी रेमे प्रसग आए उपस्थित हुए तो उह अनिवाय "घमयुद्ध काही नत्तिक 
आधार बनाया मया इन महाकाव्या के पयवनण से प्रक्टहैकि स देशने 
निवासी, शातिग्रिय अध्यवसायी गौर साहित्य-सगीत वला बे सतत उपासक, रहे है । 
इसीलिये हमारे महाकाव्या म, एष ममृदध उच्च सस्कृति, अनुपम वणन पता द्वारां 
जाघयोपान्त प्रतिदिभ्बित हई है । 
हमारे महान महाकाया म वणित, टमारा राष्ट्रीय णवं सास्डृतिक इतिवत्त, 
न वैवल हमारे पन आाधृनिक साहित्य खष्टाजा के पिए एक जाज्वल्यमान प्रेरणा 
सोत दै, वरन्‌ वह ससार भर वे साहित्यकारो को-- शाश्वत साहित्य कौ चिरमगल 
कारी षिशिष्टताकौ नोर, माल देन की क्षमता मी रणता है। महाकवि वातिदास 
नै अपने 'रघुवश महाकाव्यमे भानव पौ मूजनात्मक जिजीविषा ओर उसकी 
महारात्मफ जिमीपा--दानाका दही प्रमावशालौ एव विशद वणन क्रिया है वै जपने 
पूववर्ती भात्विवि (म्हि वात्मीवि) ते इस वात मे एवमत टै क्रि प्रति की स्निग्ध 
शात गाद, मानव षो, श्रेयस्वरी शान उदुवुद्ध जिजीविाक्ौ नोर, प्रेरितिकर 
सक्नी दै) उमबालम मौ त्रिय (अमिजीवी वग} अपने धनुर्वाण का सधान करते 
ये, दन्तु केवल साधुओ बे परिव्राण, ओर दुष्टता वे विनाशकेलिण्ही। चाहवे 
वात्मीवि बे वथानायक श्रीराम हा थवा कालिदासवे रधुवशी सम्राट न्तीप, 
रधु, अज आरि श्रीराम बे यशस्वी पूवजहा समोवेमनम, यदी लागरहितकारी 
मये भावना, मदव सक्रिय रही थो। 
मानव जिगासा कौ सहारात्क नकारात्मकं प्र्तति की रक्तिम सायाएं हमारे 
महावायाम भिनी चुनीही रै ओर उनका हमार महमरा वर्पो वै राष्ट्रीय जीवन के 
मटाव्यापी मवान्तर म, नगण्य भण ही न्ह । यटी नटी, वरन हर बिना क॑ पटले 
हमार पूवजा न, शानि कै प्रत्यक स्रव माग का परिगोवन विया रै जीर हुर विनाण 
वारी सग्राम बे पश्चात व प्स घारवार लोफममत्कागी सरजनात्मव पुननिमाण 
भ॑ शरम एवे जध्यवमायपूवरक जुट गण्है। उ-टानि णक जार श्रातिप्रियष्ेषक षो 
अपने निर्लौप उद्योग व्यवगाया म सुरक्षा का आयवामन न्याह नीर दूमरी नार 
उटेनितेषावना क विचारक गुनो बौर गृस्कुला का, जयना सान-माधनाम 
नि समग्हने वै लिए सनन आण्दासर प्रश्रय एव सरण प्रदान त्रिया है 
भनाण वं ध्वस्त गल्न्याकौ राग प्र, हरवार उटान, वामिराम मम्डूनियाव 


०२ [ भारतीय उपयात्वा मं वणनक्ला का तुतनामक मून्याद्कन 


रम्य प्रासाद खड किए टै जीर उन मय मवनाका परम णामाशाली शिवररटाहै 
शाश्वन लोकोत्तर चेतना एव प्रेरणा कौ प्रमा से जगममाने वाला, साहित्य किरीट । 

हमार सप्राचीन णवे गरिमामयी सस्टरृत महाका य-परम्परा की पृष्ठभूमि पर 
आधुनिकं हि दी महाकाव्य परम्परा बे इस सक्षिप्त तुलनात्मक एव वणनात्मक सर्वेण 
क पश्चात धुनिर्‌ हिदी महाकाव्य की अपनी निजी नवविकपिते परम्पराके 
सम्बध मे भी, वृं उल्मेस्य तथ्या पर विचार विया जाना नावश्यक होगा 1 नाचुतिक 
हिदौ महाकाव्य की परम्परा नं अमी करदं वय पूव ही, ( लोकायक्ते कै प्रकाशन के 
द्वारा) अपनी मघशताटी हौ पुरी की है। इन पचास वर्पो कौ प्रगति मे भाज वह्‌ 
एक सुस्थिर साहित्य गत प्रतता प्राप्त कर चुका है । जिन महाकाव्य का इस पयवेक्षण 
म उल्लेख किया गयाहैवे किसी मी राष्ट वी साहित्यिक गरिमाकै गौरव माने 
नाने मै जधिकारीष्ै। 

हिदी मापा म आधुनिक महाराय परम्परा से सदिया पहले भी अनेकानेक 
गौरवशाली महाकाया कौ रचना हई है कि उन समी का समीक्षात्मक अनुसधान 
यहा समीचीन मी नहीथा गौर सभाय नीनहीथा। कारण यह्‌ रहै कि मस्तु 
जन्ययन की विश्रिष्ट णोध भूमि, आधुनिक भारताय मापााके साहित्य तकही 
परिसीमिते है । 

समी नाधुनिर्‌ मारतीय मापा साहित्मा की भल मापा हान पे नाते, बिसी 
भौ आधुनिक भारतीय मापा बै सारिव्य कौ चुतनात्मत समीभाम सस्रत वाडमय 
वी प्ररतिया का मूलाधार बनायाजाना न कंवल सहने गव स्यामाविर है वरन 
वह्‌ जनिवाय मी है । सस्रत महाकाव्य परम्परा क॑ श्रमिक हास काल तथा नाधुनिक 
भारतम मापा म मटाकाव्य-परम्परा बै क्रेभिक जद्य विकास कै घीन के सदियो 
तम्य भत्तराय म--हिदी कौ डिगल पिल वधी मधितरी णव ब्रजमापा णल्ियाम 
भी जनकारक उत्तम महाक्ाव्या की रचनाबकी ग्थी यह ण्न सवविटित इति 
ृतात्मक तथ्य हैही। वीरगायाताकौ दिय शनीम रचित रासो" महाकाय 
रम्प्ररा पिप (राजस्थानी गली) म रचित ववि प्रिमन ररमणी री मयिती 

तीम रचित कीतितता वधी शल। म रचिन पद्‌मावन एव रामचरितमानस 

अस गौरव प्रथ एव ग्रजमापा शतो म रचिनः महएलवि केशव ण्व दवखानिवे महा 
कव्या ते प्रस्यान नामाराकौन परिचित नीह? टित मापा नै उक्त पूववर्ती 
मयपाव्या की नाति ही सी प्रगतिगी तवर आधुनिक मारतीय मापा-साहित्याममी 
जनकानवे महावान्दाकौ र्वनाहमनी ग्टीहै। फिरिमौदस वाते स रामी विन 
भाहिय मम सल्मत टाग जगि दशक्गाल का जघुनातम प्रवश्यवनाओ एम परित्वित्तिया 
कोध्यानम रते हए नाधृनिङ्‌ मारतीय भाषाओ म विगत अघ तालीम जिस 
नभिनव महाकान्य परम्परया का विकास हृजा है वह्‌ मारत वं समग्र वाट्मयरे इनि 
हाम म मी, एक युगानरकारौ सात्यिक नवप्रटृत्ति मानी जाएगी 1 


साहियम वणनात्मक्ता का स्वस्प एवे मूल्य | ३ 


वणनात्मक साहिव्थ विधा दं णव विशिष्ट एव प्रतिष्ठित साहित्य रुप वे नत्त, 
उप-यासेनर वाड़मय का रामृनित प्रतििधित्व करन वाते महाकाव्य का, प्रस्तुत 
साहित्य म, वणनात्मक्ता के स्थान एव मूय दे प्रिशाघन का मूलाधार वनाया गया 
है । वसते ता दृश्मवाव्य ण्व चव्य-काव्य प्रययगाय एव मुक्तक-वाव्य, ममीम, 
-मूनाधिक माना मृ, वणनाप्रिय साहित्यकार, वणनाद्मकना वा समावेश करते चने ही 
आए दै वितु जनुमधान बे जावार को, णक निर्धारित सरणी दे वै परिय--उनमसे 
किसी ण्कं विशिष्ट उपयासनर साहित्यस्पवादही वणनात्मक साटित्य नाप्रणि 
कामक सूलाधार वनाया जा सक्ता था। 

वस्तुत साहिःय सृजन प्रक्रिया म॒विसी मी साटित्यर्प का, प्रतिमा सम्पन 
साहित्यकार, भषना मा-यम वना सक्ता है। गरिसी भी वणनात्मक ्टति की, (पारि 
भापिक व्यास्या क अनुसार)}--वणन प्रधान रचनाअ। की राचक्ता, रचपिताके 
वणे कौशल एवं वणन विस्तार द्वारा नियोजित होती है । 

जहा तव वमन चौल वा प्रण्न है, इसका पटिरिचय, मुक्तके कविनाजा तथा 
नाटय स्वनाभा तव म, यदाकदा, वी विलक्षण एवे क्लामिराम शली म दृष्टिमाचर्‌ 
होतादै। ितुइन ननाह काटिवै साहित्यसूपाम, वणन व्रिस्तार क तिय 
प्रक्टन , वहूत ही कम मूजाःण प्ट्ती है । 

सारिपियक्‌ दतिया म ॒बौन मौ सहो अर्घो म॒ वणनातसव दति कहलान की 
अधिकारिणी है तथा कौन मी नटी इस वारे म नधिक तात्विक स्पष्टता मानव काणः 
गतं "वणन शद की इस परिमापाम पाईजातीहै-- विसो विशिष्ट जनुभरने, घटना 
दृश्य, वस्तु व्यक्ति आदिते सम्बघम हान वातां विस्नारपूण कयन, जा उसका ठीक 
ठीक बाघ, दूसरावोक्रानके विषएव्ियाजाताहै।'\ 

मटाकाव्या तथा उपवासा रे अनिरिक्त ज-य साटित्यिक विधाताम, विशिष्ट 
जनुभरूनिया, षटनाना ह्या वस्तुआ एव व्यक्तिया कै गवय म एम विस्तारपूण 
कयना का समावेश (जिन्तेकरि उनका ठीक टीव वोध द्रूमरा कोहो रक) ण्व 
पर्याप्त परिसीभिन एव दुप्वर साहिप्यिक प्रयोग रै । मृजनात्मर मौलिक मारितयर 
उपर्ला धयो कौ दृष्टि नय श्रय-काव्यगन साहित्य एपा म कंटानिया स्मरण एव 
निवे घ आदि बहत प्रचलिते है 1 निवध भो विशुद्ध सृजनात्मर साहित्य स्प मना 
जायया नही दस वारेम नालोचका म मनभेदभो समायै फयाि निवे-घ मौलिक 
स्नान हाकर मात व्यारयात्मक मो टौ सक्नाहै। उसम र्सात्मक साहियक 
लिप्त नान विचान जे प्रर्यय विषय पर भौ विवचन बियाजासफ्नाहे । एिर 
मी जवजव दुद वविया उपयासक्रारा नादि मावुक साहित्य खष्टाना ने निव 


रचना पर भपनी सेवन उठाई है ता उनम भी टम मौलिव सूजनात्मक साहित्य वा 
रम छटःगक्ता सा जान पडता है । 





१ मानक हिद कोप--सण्ड ५, पृष्ठ १७ 


५४ [ भारतीय उपयासो म वणनक्ला का वुतनात्मकर सूत्या द्धन 


क्ानियः तो उपया कौ दििखदरीक्ती ही जान पडती ह किन्तु उनका 
कथावि-यास णव सविधान उपयास स ठीक विपरीत गनिचक म ग्रवनिन रट्ता है। 
उप-यास वणन-कैएल बे साथ वणन विस्तार की नार यतिमान रहता हके स 
परिथि को आर कानी अपने वणन कौश्लके मोहम वणन विस्तारसे वडी 
सावधानी-दुवक वच निकलतं म यततमान रढती है । वसं वलानिया म आण हुए कितन्‌ 
ही मनोरम दृश्यपट एव वशनाद्मक शलचित्र पनी वणनात्मक्-क्ताकीटष्टिस 
अनूठे मौ रहत है यथाश्ची चद्रपर र्मा ग्रो कौ ्ररयात काना "उसने कटा या" 
म जमृल्रवे वार ब वणन जयवा प्म जमन सीमाचतीं सोचे पर्‌ सारयाम 
लटन वाले सनिकौ वे जीवन वं विवरण । कितुवे समी द्रूतमनि स सूवदारनौके 
माँवक्ी नोर ही प्रत्यार्वा्तत हतं हैँ । यदिण्सानं किया जातातो सारी व्टानीही 
सटसा भरा कर ह जानी । श्री जयंशकर प्रसाद" द्वारा रचित कटानियाममीकटी 
कृहीमुद्र वणन अएहै। उदाहरणाथ आकाशदीप मे सागर-याना एव प्राचीन 
मारत कै" जलपात मै जीवन कं कुछ अविस्मरणीय वणनाप्मक प्रग मिलत ई 1 किर 
मीउनसभीकाकेद्रबिदु दहै पैर जाकाण म सागर जलम लहराते लघु प्रतिविव 
वाला एकमात्र आकाशदीप । 


भस्मरण शली की कटानि्ां मी वणन प्रधान रचनाएं कही जा सक्ती 
वरयाक्गि उनम चपक्षाङन तेलक का यपने वणन कौशल कां -यक्त करनं का मधिक 
अवसर रन्ता टै। किन्तु उसकी वणना कौ पथरा भी बडी सकरी रहती टै मौर 
स्वय शरागती महादवौ वमा की सस्मरणात्मक लम्बी कहानिया कहानी क्लादकी दृष्टि 
कष दापहान नही मानी जा सक्ती । उक्त सस्मरणात्मक कहानिया की लोक प्रियता म 
मो उनका यहं माग्रहटी प्रवानस्पसं बाधक्रहादहै किव लपनं सस्मरणाम 
प्रत्ये वण्यवरतु बे प्रस्व विवरणं बे उनार डानना चाहती ६ । 


साहिस्यिक निवघा म वणनात्मक्ता के परीक्षण म सहमा प्रस्यात्त बगला 
उप-या्क्षार स्व० श्रा व्िमिच द्र चट्टापाध्यायदे व्यगरात्मकं निवधोकास्भरण् हा 
जाना स्वामाविक्र है । उटान अपन क्मलाकातेरदषनरं निवधसग्रह म 
श्यामा भ्वालिन मै -माज से जा मनारम काय रसामक्‌ प्रसग वणित गिह 
उनि इस प्रकार कं निवधाकं प्रचतनम वडा याग दिया । श्री रवीद्रनाथ ठकरुर 
बं निव-घ सग्रह ध्राचीन साहित्य म मराका्या वं पाट जसा वणनात्मक रम मिलता 
है\ नधुनिक दिनै निववदारःम डम सम्बयम शप उपर्वाध टै नाचायश्चा 
हजारीप्रसाद दिवन के वणनात्मक निव । आम फिरवौरयगए्‌। व्सप्रकारकी 
सनात्मक रचना कटी जा सक्नीहै 1 पिरि मीणेम निवव समद्र निषय साट्त्यिम, 
माताक्यदृप्ि स -यूनाश्न ही > । उन्नी विशचिष्टना वस्तुन उनका वाग त्रिदग्बता 
भरे व्णनामकता म नटी-यट्‌ पटवाननम भमौ विन पाटय का पिलव नटी देता! 


सादित्य मे वणनात्मक्ता वा स्वरपं एव मूत्य | ५४ 


शधयकाव्य दी आधुनिक एव सोवगप्रिय साहित्य विवामा पसे इस मति 
हिम मूक्तक पद्य स्वनाआ, क्हार्गियो, सस्मरणा एव निवघाम मी, जही-तहा, 
मल्वि्चित्‌ वणन कौशल बे चमल्वार पति हँ, विन्तु उन समी का वणन कौल, 
विसि भांति वणन विस्तार से वव वै निक्लतारहै, यह तथ्य मी ध्यान देन 
माग्यदै1 

अनेक महाक्विया ने नादय स्वना मी कौ है, जिनम बालिदाससे लेकर 
रबी भीर श्रसाद' तक सम्मिलित है । यह स्वामाविक् ही है कि एसे वणनात्मक 
कला बे धनी, सुतियो मे नाटकौ मे भी, वणनात्मक वलाके बु स्मरणीय प्रमा 
का समावेद्य टौ जाय । किन्तु हह नाटय रचना कला बे रमणीय भषवादा बै सपमे 
ही बिरस्पृत रखा जायगा \ वस्तुन , गाटय स्वना केला कौ कतात्मके सूक्ष्मता उनदै 
सवादो की अय गौरवमयी, रूढ व्यजना सयुक्त सादेतिक् लघूत्तमता पर ही भाधारितं 
है, भीर इस श्प्टिसे नाटय रचना कला के अनक विज्ञ कला विवेचक, मास्रकी फृतियो 
मो कालिदास की तिया से मी श्रेष्ठतर मानते ह 1 वणन-वदुलता, जिस व्यास्या 
त्मक प्रणाली से, महाकाव्य अथवा उपयासर मे समाविष्ट रहती है, नाटक म उसका 
रूप, अधिकाश सकितिकं रला जाना ही, समुचित माना जाता है । 


प्राचीन शली क लम्बं नाटका क शली, मापुनिक देशकाल की परित्यितिमो 
म, एकाकी नाटक अथवा चित्रपट शिया द्वारा पराभूत हाती जाती है मौर दिन प्रति 
दिन, नाटयकला की सूक्ष्मता एव साकेतिक कलात्मर्कता का, उत्तरोत्तर परिष्वार एव 
सस्कार होता जाता है । जत सम्पूण लम्बाई वाते प्राचीन श्त के नाटक, भाज अपनी 
जौवन होड मे पो पडते जति है । 

रससिद्ध महाक्विया तक कं! स्वप्रणीत रमणीय नाटका म, वेणन वै समाव॑श 
करै सिए एकं कौणल विशेष का साविप्कार करना पडा मौर वहं था, गथ कथापक्थन 
कै बीच, प्य एलाक न॑ ग्रथन । वस्तुत ये वर्णन नाटक क मरय शरीर से पृथन्‌ः 
अपना निजी स्वतश्र व्यक्तित्व रवते है तीर हम काव्यरस से सिक्त, सूर्गा पत पुष्पा 
सकारो से उनकी तुलना क्र सर्तेहै) वे दशको को रिभानं की अपेक्षा कवल काव्य 
रसिक पाठका की भाव प्रवणना का ही मुरूयनया, सतुष्ट कसं है 1 

महाक्वि नाटक्कारो कौ प्रह्पात हृतिया के प्रनगां द्वारा उक्त अमिप्रायव्ले 
समाया जा सक्ता है यथा महाकवि कालिदास इत "अभिज्ञान शाकुन्तलम मे आण 
हए दौ एक स्मरणीय वणना काही ले लें 1 नाटक क प्रयम अवक प्रस्तावना माग म, 
रथाष्ढ आसट प्रिय राजा दुष्यत द्वारा पीदा व्यि जान वाते हरिणक्रा,क्डारी 
यथाथ एवे चित्रकला की सद्मतामो से अवत, गतिम वणन, पच ष्लोक् कै रूपमे 
हो प्रस्तुत है! इम शब्द चित्रम भयातुर हरिण द्वारा, मड मुड कर देखने ओर 
चाणाधाते भयसे पद्यते अधि शरीरकौ सिकोडने, आदि माव मगिमाओो सटित चौकडी 


४६ [ भाग्तीय उप यासाम वणनवला का तुलनात्मक मूल्याद्रन 


मरम के कारण पृथ्वीदोस्पशनकरन का यकन वणन-कौशतस क्या मयाहै।! 
क्तु यहा यहभीस्मरणीयहै दि दस वणन का एक अभिप्राय विनेप टै नौर वह 
है नायक को जाग जान वाले प्रसगाम एक वुशल चितकारने स्पम प्रस्तुत 
क्रना। 


श्वा रवीद्रनाव उदर ने अपनी काय नाटिका चितागटा मजनक स्पर्वौ पर 
अपनी अनूठी वणन प्रतिम। द्वारा वडे वणनात्मक प्रसमं चित्रित मिय यथामान 
सरावर वा वह लम्बा अर चिरस्मरणीय परसग जिसमे कवि न॑ मानम हृदय क जनल 
गहराइका प्रतीके म्पम लषित कया है--किस माति कोटयावयि यांजनाकौ दूरी 
के लाघ वर जव अत्यन्त सत्तप्त मूय की क्रिरणे, मानसरोवर वं जल कौ सतह्‌ का 
दूती है ओर जब वं उसके अतल तल की शोतलताम चिरमधुर विधाम पातीहै 
तो कवि उस पर एक दाशनिक् के सूपम प्रष्नसूुचक उदुमावना करता है-- व्या 
मृत्यु मौरेसी हौ चिरमधुर विश्रात्तिका जय मामतोनहींहै? "्रक्टटैकि 
यह्‌ वणन निष्नेय हा उद्टृष्ट एव अदुभत कपना उद्रको है बिन्तु नाटके कलेवर 
मतो वह्‌ भी एकं क्षपक ही माना जायगा । 


हमार धनिक हिदी महाकवि नाटककार श्रा अयशकर प्रसाद क नाटक 
मभौ अनेक स्थलो प्र गद्य एव पद्य अवतरणा म॒ वणनीऽ्मक प्रतिमा का चमप्कार 
देखा जा सक्तारै कितु नाटकीयताकीदृष्टित्े वं अतिरिक्त प्रसगहीक्ह्‌ जायगं | 
उटोन भपन गीता द्वारा नाटका म एसी वनात्मक एदभावनाएं जनक स्थला प्र 
क है-यथा चद्रगृप्त भं प्रसिद्ध गीत~ एमाय क्मग्रनम तथा--भस्ण 
यह मधुमय देश माया 1 आदि । गद्य-सवारो म, कार्नीतिया धरा मारतभ्रुमि का महिमा 
यणन! तथा चद्रगृष्त द्वारा क्रिया भया प्रात वणन" आनि भा जपन वणनात्मक 
सौ"दयके कारण चिरस्मरणोय हं । इह भनक नाटय साहित्य कं समीक्षक नाट्यकृति 
क धुगख्न च लिए श्यास्तरीय अथवा शिस्पविवान घ दृष्टि स, बहुत उत्तम भाने 
म, हिचिक्रिचार्येगे । 





१ श्रीवामगामिरामम मृ जनृपतति स्यदनेवद्धटष्टि । 
प्न श्रविष्ट शरपतनभयात भूयसा पूवकायम्‌ ॥। 
दरमेधावतीहै श्रम विदन मूस भ्रृशि विकीणवर््मी 1 
पष्र्र्युतरयान वियति वट्तरम स्तोतम उरर्या प्राति ॥ ७ ॥ 


् 1 -- अभिज्ञान शकु-तलम्‌”, कालिदास प्रथम मक) 
२ चिनागदा' श्री रवी द्रनाय ठाकुर प्रथम अरकाणन सन १५६२ ई० ! 


३ चद्रगु्त श्री तमशक्र प्रसाद, चकत वृतीय पृष्ठ १४५ 
४ वटो, अक चतथ, पष्ठ १८७ 


साहित्य म वणनात्मवता कां स्वस्प एदं भूत्य { ५७ 


साहित्य के विविच सरूपा म, वणनात्मवता कौ व्यापकता, नया साहि सृष्टि कै 
निमा म उसकी अनिवायता, उपरक्त सक्िप्त विवेचना दवारा स्पष्ट हो जाती है । उसे! 
आधारपर्‌ यह मो सिद्ध टोता है वि वणनादमकता सारित्य-तजन वा एव मति भत्वपुण 
पक्ष है । साहित्य भ वणनात्मर्ता साहित्यिक मानीकरण अथवा मूल्यावन कै लिये मी 
एक महत्तम समापवत्त सि हो सक्ती है । यही नही साहिव्यमत रसससद्धि दे मिक्प 
केस्पममभी वह्‌ विविध माद््यिर्पा के वौच समान मानदण्ड चन शक्तीहै। 
साहित्य म वणनात्मक्ता कौ परिज्याप्ति तथा उसकी साहि य निर्माण प्रतिमा म मूलभूत 
विशिष्टता, वस्तुन साह्य वे आधुगिक मानीकरण पै अ-वपण भ, एवं अभिनव दिशा- 
शाधकास्प्ेत भो वन सवतो है) प्रस्तुन परयवक्षण एव पर्याविलोक्न इसी दिशामे 
छख भभिनय चिचारसामम्री प्रस्तुत करता दै \ 
नाज विश्वकी सर्वो्किष्ट एव शाण्वत निधिके स्पमे, जिन गौरवग्रथा 
को, सवते अधिक भादर एव प्रतिष्ठा प्राप्त है, उनम मुस्यनया काव्य, नाटक एव उप 
"यास, दन तीन साहिरेय र्पः कौ, सर्वोरृष्ट कतिया वर्णनात्मक प्रनिमाके ही चम 
त्कार 1 सक्षेप म, साहित्य म वणनात्पक कला का सवप्रथम विकास, मटाकाव्या म 
सम्प्र हना । कतिपय नाटके म भा उसके प्रसगवण कलापूण अवतरण समाविष्ट हुए । 
किन्तु नाधुनिक युगम, उक्ततीनो ही विघाभा म, अओौपयातिकद्रनियोने जां 
शेष्व प्राप्त किया है वह्‌ विष्व-साटिय वं इनि्तस म मत्रि समोर नही माना जाना 
चािए । उपयास फी असाधारण लाकप्रियता का भूमत गदस्य, वस्तुत यही हवि 
साहिर्ययत वणनात्मक्ता को क्वल इसो विधा (उपास) म, अपने उमुक्त एव 
भवाध विकास का अवसर प्राप्त हा सवा दै । 
माहित्य की विभिन्न मूजनात्मक विधाआ। व॑ जन्तमत षलात्मक बेणनात्मक्ता 
का व्याप्ति, तया उनतौ साित्यिक गरिमा का दद्धि म, उसव यागदान कौ, यह 
सक्षप्त एवे विहगम विवचना, दसी भमिप्राय स प्रस्तुत कौ गई है फि उष-याम विषा 
मे, उसके सविवेरण परिशाधन स पूव एक उपयुक्त आधार भमि वन पाए । साय ही 
उपयासं के वणनात्मक मूष्याद्धन का, किमा एक विधा विप तक ही परिसीमितम 
भानाजा उतेयवित्त बारमय बे, एक समान गुणधम केस्पम भीस्वीटत 
मिया जाएु । वस्तुव अपिल सार्यगत रसात्मक्ता तथा लोकरजकता का मुत्य भव 
गुष्टित रहस्य, उम वणनादमक सृुघढता ही र 1 


२ 





साहित्य की उमन्यास विधा मे वर्णनात्मकता का स्थान 


~~~ ~~~ --------- ~ 


णरीरमप्राणावं रपदन क्यौ माति वणनात्मकता वाडमयनौी नस-गमम 
अतेग्रवाटिते एव स्यणित रहती है । एक सतत आग्रह्‌ की माति यट वयनत्मिकताः 
मात्य की हर त्रिधाम माना हेयपूवक वनी ही रहौ दै। ङितु प्रव अध्याय भरे जिन 
विविष उप-पामतर मगरित्यर्था का वणनात्मक विदेचनं किया गमा है, जान पडता 
टै कफिउनमसेविषी मभी वह्‌ सपनी ठीर-खाव मौर सरन अभिव्यजना, नीपा 
सक! गही वट्‌ एक परिचिततत्व की माति प्रस्तुत दिलाई पडती है, ता कंदी वह्‌ 
अजनबी मी जान पडती है । माना सहसावधि वर्पो का अपना द्वस सुदीप यत्राम्‌ 

वह कैद एसा उपयुक्न नवाम सदा ही खाजतो रही टदै जहाँ वि वह अपना सहने 

भौर स्वन-वर विकास पा सङ भौर जहा उस्र निजी व्यक्तित्व को, अवाथ मभिव्यर्भिन 
मिल पाण । उपयात विधाम, भाना वणनात्मकेता का अपना एमा ही मनवादा 
आवाम भित्तं गया है। 

उपयाम वा यणना मक्ता कावि्रह्‌ मात्र कट्‌ अथवा वणनात्मषना गै 
शम्पूण सद्ुत्थिके व्यकताक्रण क मन्य नामका हीम उपयाम कहं इसका 
युक्गियुक्न निष्ण मा बाई सरल आल।चनात्मक जायाय न हमा । फिरमी मदि 
विमासाटियिल्पक्ा सवस मुखर विशिष्टता उसका सर्वाधिक प्रनिनिपित्व करर 
संङ्ती है ना उपयाम विधा म परिव्याप्न वणनात्मक्नारी एकदम विशिष्टता है। 
वणन मक्ताही उपदामक्ा नय साटिय विधाता क साय सम्बिदित रखने वाती 
ए मागर सर्वापि ममान याजक क्री दै। यन नटी उप्त्याम पिपा को अपनी 
सावभौम स्ता द्वारा चय माहिवम्परास पृयक् व्यक्नित्वे प्रन कराने वाली 
वििष्टना मा वहे} है! उपयाम विधा म वणनात्मग्ता का महूवे एव मृ-य, दमीतिए 
भेरिम्य टै) 

वष्नामतता हा उपयामविपा का मयस प्रधान सटजप्रहृनिणएव उमक्रा गुण 
श्म रै - पः दात कटल-सृनन मनर गा डान पदेया--कयाक्रि उपयात समीना 
मसोत वदनान्मर्‌ पटति दवाय मानादगयही नही जादे} ह्मतथ्यक्रामी 


[भ 


सादित्य को उपन्यास विवा म वणनात्मक्ता के स्थान {५६ 


लाय नरी जा रकता वि उप यासनसमीक्षा शव उप यास शास्त, नान तक भी, 
पने भ्रयोमारमव- निन्पणं मे स्तरमे होकर ही चल रदे है। उपयासकौ सामपिक 
पमीभा्ा का षट जान पर्‌ प्राय रसा जान पडता रै वि स्वय जालोचक महातमाव, 
पनीः जानोच्य यम्तु को, मतौ मानि, पक्ड नी पार्ट बहूधा समग्र 
टप यम समीक्षा टो णक्‌ प्रयोगात्मव- जामाम वन कर रह्‌ जाती द । यह्‌ वाते वरैवल 
रतीय ममोभ्ा-जगतम ही पायी जानी हा णएमानदीदै। तथाक्यित पाएचात्य 
"उप-धाम-जामस्वना मे चावजूद मी उपयाम-मीक्षा कै धान म, वहां मौ पर्याप्त 
अराजकता का वालवासा । 
एक चार तो उप-यास-ममीका कौ यहं प्रयोयासमरु नवस्था भौर दूतसै भार 
उपास्‌ विधा वैः नित्य वद्ते हण चरण य दीना हो सादिक तथ्य साहित्यक्षेत 
म, एक्‌ विचि्र विपयय समृस्थित कर दते ह । इसीलिए इस असगति का समाधान, 
हमार समीक्षा णास्य की णक नात्वातिक नावण्यकता प्रतोत हौती है 1 यह समाधान 
सवे तक सम्भव नही है जवति हमनएुसिरस नौर मूर्वे हृदय से बिना 
पूवाग्रहा के, उपयास विधा कौ अभिनव समीक्षा म प्रत्त होवें) यहंभीङु्क्म 
विस्मयकारौ वात नही दै कि उपयासवे दवारा सम्पक्‌ विकास्नकै स्तरो प्राप्त 
दिए जाने के पश्चात भो, जधिकाण विन साहित्य गास्तिया नै उपयास विधा का 
के] विश, शाहथीय एव सवसम्मत तारिक नाधार निर्षारित नही किया है)! 
जतत म साधारण परिसिवति वे कारणा की नोर्‌ जिनासा मी स्वाभाविक 
दोष! सितु क्वत कारणा का खाज निकालन मरसहीव्याधिया दाप का णमन 
नही ह्य जाना । वधा, प्रम्पराणन अया पुरातन णास््राय विधान कं जभावे म, 
हमारे मनक नाधूनिक्र साहित्य शास्विया न॒ पाश्चात्य समीक्षा कं उष-यास-मविधाने 
का,प्राय भ्याकात्या हौ अपना लिया । इम मून म वही पुरानी जघविष्वासापम 
धारणा त्रियाशीतरहा है कि उपयाम विधा मार्य साहिय तिय, एव 
पाश्चा-य उषटाररै । सचतोयटटै कि इममातिभे सटसानिप्वपों का कई 
तात्विके अथवा वनानिव आधार नही है \नत्ता मारनीय उपयाम विधा टी मारतेभ्रुमि 
मकरा्ईपररदसी तत्य ओरन उरी समाारी, हमार साहित्य श्ास्सम, का 
अनहनी यात । जावश्यक्ता है वयत जपन घरमप्रच्युन निधिवाकी तार ध्यान 
दन्य, जौरदतवात म निदशो का मूह्‌त्तापन की वेलजनङ परावतम्विता का 
निल्लाजलिल्नका। 
यह जनन्म तथ्या कै साथे वित्वा बरवे गमानदहौ होगा वदिट्म,ण्म 
मारित्यिक अघगिष्वाला का नपनी समीक्षाभरूमिम पनपनंदे द्रि उपयान मी, 
विमान कौ नई सस्डेति क णनावयि नवान आविष्कार की भोति, काई जभिनव 
शारिियविनाव्प्कार है1 साहित्यक दतिव्रतदौप्रटनिया सजाज्वयन हवं 
समो द म्वप्रमाधिन तथ्य को 7तीनौनि जानत नीर सममत हप्िकादमीसाहिम 


६० | भारतीय उप याक्षाम वेणनकला का तुलनात्मकं गूत्पाङ्खन 


रूप अथवा साहित्यिक विवा महमा उदृभरुत नही हृभा करती । यहं एक वहद सीधा 
सादातथ्यहै दि विकास की समी सरामाय स्वामाविवं क्रिया प्रत्रियाओौम हौकर 
उपयात विधाकोमी गृजरनाषडाहै। 

उपयास विधा पे उद्भव एव विकास का अनुसधान करने से यहु नत्ति हाता 
हैक साहित्यकी जय विवा कं समान दही उपयास विधा का प्रचलनं मी, नाज 
से लगममग दो सट वफ पव या इसे मी पते हा चुरा था । इस दो हजार वर्पो 
कौ सुरीघ एव घटनापरूण याना के पश्चात ही आज वै युग मे, उसे विष्वकाव्य की 
"तीसरी महासृष्टि कंटलाने का मौरव मिल पाया दै नौर आज साहित्य कै कलात्मकर 
परीक्षण कौ दृष्टि से वह महाकाव्य एव नारक (दप्यका-य) की दादि म, समान 
स्थान प्राने कौ अधिकारिणी मानी जाने लगीदहै । इस दृष्टिसे जाजके युग कौ) वह 
सवो्टिष्ट साहित्यिक विशिष्टता अथवा उपर्लाध मी कही जा सक्ती दै । विष्व 
साहित्य कं इतिहास म॒ आज का युग उपयास युग कैनामसं मी ननुरमून रहेगा, 
दसम सरट्‌ नही । 

वतमान युगम अनुङ्ुल दशकाल परिस्थिति-परक ऋतु की सहायता पाकर 
उपयास की सम्रृद्धिण्व जमिदद्धि जनुपम होउीहै। कायगत भयगौरव तथा 
रगमचीय श = लाघव इन वि्वाजा का सदव ही, सावजनीन अभिरनिसे किंचित 
दूरी पर हा वनाए रखते चले जए ह । उप यास विधा न कैवल जपन कशा प्राधान्य 
कर कारण निरक्तर एव अबाध गति सं प्रवाहित रही है वरन उमम लोकमनोद्जन 
करौ जनपमय क्षमता मौ विद्यमान रही है ¡ सामाजिक जीवन म ज्याया लोक! की 
महिमा वन्ती गई लार्काव्य हान कै नाते उपयास का मौ नादर बढता गया ॥' 

उपयास विधा के इस अम्युदय-युग म जौपयासिक्षृतिया कौ जो प्रभूत सजना 
हई ट उसकं मूल म मुद्रण-यन वं चरम विकास तया यातायात एव आदान प्रदान करे 
साधना का विश्वव्यापी प्रसार दानाकाही महान याग रहाहै। इसीलिए चाज 
उपयास विधा दंशगत सीमाएु लाघ कर एक न-तररष्टय साहित्यरूप वन चुकी है । 
काय एव नाटक्‌ जपने चरम वमवक्रयुगम मी उपयास के समान (अधने लिखित 
स्पमे) धरघरम नटी प्च पाण थ निन्तु उपास आज, जन-जीवन की हर तिनि 
की जालाचनां एव चर्वाका विषय बन नुक्ाहै। 


१ उपयामने मनारजन कंलियलिसा जाने वाली क्व्रितानावी ही नही नारका 
कमो क्मरताद दीह कयाक्रि पतच पील दौड कर रण्या भे यानेक 
जपेत पाचसी मील से कताव मगा तेना नाज के जमाने मे मधिकं सहन 
है1 नसनं कल्पना प्रसृतं साहित्य को नय क्ती मी सारित्याय की नकषा 
नजनीक सा निया है 1 -- साहित्य सहचर (नाचाय हनारोप्रसाद द्विवेदी) 
अन्याय १२ प° १५.८७६ (प्रथमप्रकाशन १६६५, वैद्य निकेतन, वाराणसी) 


साहित्य की उपयाम विधा म चणनात्क्ता वा स्थान [ ६१ 


उपयाम विधा वै इस जवा प्रचारप्रसार वे मूत म, एक मस्य कारण 
यभो र्हा हवि सादि्य-समीक्षका भा ध्यान, उसकी ओर वदुन विलम्ब सेजा 
पाया । काव्य शास्त्र एव नाद्य शस्न कौ माति (प्राय वीक्षवीसने तक) 'उपपास~ 
शस्त्र का स्वते-त्र भसित हौ नही पाया जताया) काय षए्व नाटय दास की 
सवमाय मर्यादा, उन विधान मे लेग्न एय प्रचार प्रसार पर अवश लगाए रसती 
1 उनके उपन्यास विघा जयावयि प्राय मुक्त एव उःमुनन है 1 निमदेह्‌ उसने दरस 
शारप्ीय प्रकुशमेन रहने वा पूया पूरा ताम मो एटाया दै 1 
उपयास कौ इस सवतामुलौ एव विविधता अनुरजित प्रभूत सृष्टिक दो 
प्रत्यक्ष परिणाम टृप्टिमाचर होते है! एक ओर तो उपयात विधावं नाम पर, "तथा 
कथिन उप-यास-साहित्य' का ( समग्र लोरगीवन का अभिभूत फरदेने वाला) 
अपस्मिष सजन, तथा दषस गोर, उसका निथव्रित करने को दिणा मे, साहित्य 
समीक्षको की धीर धीरे कितु निरतर वद्धमान प्रवर्ति । क्टनानदोगाकि यदि 
उपयासरचनाकौ गनिम यायोण्वं मादेकापे समान, परिसीनितहो वनी 
रह्नी, तो न जान कव तवे उसकी जार समौक्षको का यह उषेक्षामाव बनाहौ 
रहता 1 वीसवी शती भे प्रारम्ग तत प्राच्यं एव पाश्चात्य (दाना ही) समीमाकेत्रो, 
मे उपपास वौ जोरसे उपेक्षा वा भाव समान ष्पस्तेरी दच्च होतार) 
प्राच्य एव पाश्चात्य समीषा रत्रा म उप्-यारा विधा के विधिवत एव स्वतेग्र 
शास्त्र निल्पण म इस असाधारण विलम्बके वारणाकौ ओर ध्यान देने से अनेक 
समाजगत एव नथगत, रमान्‌ रार तद्व, प्रक म सत्रि है 1 सुदिवा नक्‌ साहित्य 
एवे साहित्यकारो कौ गत्तिविधि, समितौ एव राजकीय प्रश्रय प्राप्न वनी रही । इसी- 
लिषएु भगिल वाडमय प्र॒ यग विनेपा वा एवाच्कारसाही वनार्हा। परिणाम 
स्वप उस्म, लोक एव सोर काव्य, दानादौ क प्रति उपेक्षा क्यौ भावना, प्रकट 
अथव प्रच्छन्न रूप म, वनीटी री । 
उपयास्र लोक काव्य होने वे नात वस्तु वि-याम ण्व भाषा माध्यम, दोनों 
हीदष्टिसे भपने लोक्परक् ग रट्मे ¶ आग्रह पर दृढ रहा नौर उसी दढता तथा 
निरन्तरता के अनुपात से, उ वग विधो कौ उपक्षा, ण्व तिरस्कार का पात्र मी, 
वनन पडा 1 उपास विधा कौ ओर स समोक्षा शासनीय उपेक्षा एव प्रमाद के मुल 
मे बदलती हुई समाजगन एव जयगन परिस्थितिया भी सतन प्रिपमाण रही है । जिन्त 
उन क्षव का भी उपयास विषा वी उत्तरोत्तर प्रयति पर, वई भमाव नही षडा नौर 
वह्‌ अपने मगचाह विकाम पय पर्‌ टृढनापूवर अग्रसर टानी रही । साहित्य गास्थिों 
मी उग॑क्षा एव पक्षवात वं वावन्रुद मो जव उपयासचिधाने आज निश्वे कै पाठक 
समय वे वहुमन का समधनम एव प्रेम प्रप्न वर लिया तो पाश्चाद्य अथवा प्राच्य 


दोना दी साहित्य समीक्षा-नेना म जपितय उप-यास विधान वनाण जाने की ओर्‌ मी, 
काय प्रारम्भ हा 1 


~ | तारि दमा वताता दा वतप भगु 


गणमाय -दयस्पिका कित भवा परी माप जापित 1 
अत षह) माल तौरवर दप्रण्िक्तो सवोलाक कुट मृगाश्निःपय, इर 
{तिदो मया हव कामता मुरा अर्धिविम नापा गय मिपि 
गादिभिङि एणं जातीय (रिष्ट्वा कार्ड भरल तण मना तित ग भोगि 
सतङरमनापक त उन्ही गगार्णदर मारी उराग्रटम गुलं उपयान 
शमोनाण्मा [वती हुरफर ८ 1 वमि याह्य पाण्य उदाम-गपिधान 
प्रषनिक्ह्गय। # धौ 

प्रि प्राष्य उपम्माय की ममर्द एतय कहा अव जटितं भौर्‌ गनी 
दा हजार यवो याश्गन मोम गु ( काले कमाटन्ग म उपपाग नेवल रव 
पतो गही का करन्‌ उ गाति निमि गी प्रात बरसीया 81 
अजरो मगमगनो सती वा भोरणोम सर्मगष्रं नयी पस साहिपिर पतर 
पर उषस्दाग रयता भा प्रिकाय शोनुगाषा। प्रिर मता प्राच्य भाहिन्य गास्मवे, 
ततण्यरथी अयात क गिनि श्राव्य उपयाय विदा कया णास्य विस्पण भेर्‌ तवरमी 
पीत पासम्मयटै ? हमार जदादेयम हल्यीगतीमेभम तया उद्नीसवीं तौ 
फप्रारम्भमम जव शिते ण्व अन्य लापुतिक सारद भा पा मे उपयागा तिपा ते 
रन कायाय चया पा उने अभिर गाहित माताम भी गोगकौन गुरू हर्‌ ॥ 

शर समय सारीय मापाजो वे अभ्यु मे यध्वयु प्राय रामी जाधुनितर अथवा 
चण्चासय प्रणातरी ग शिला पार टाव्यर्ति होय ओरदगम पाश्यास्य प्रभाव 
अधने चरमे उत्तापं परधा। णग म हमारे आनयति भ िक्षा प्राण मारीम 
शारिःय शा्िोनै मदे कारकत्व मा म्वोकार वराम उपयाय परिविभमश्मही 
दूतन आविष्पार टै नीर उक वारेभ उ-गै प रमी कौ मा-पताए्‌ ग्राह्य 
हि--थोरा वहा ममा कवा अवर करे -मारतीय मापाभो म रसिन उप-पामा 
मै मानीतरण वे लिष मो प्रासराप्य रामा पटति कौ टी प्रयुक्त वरना आरम्भ क्र 
दिया । श्रा मानि उगवासरामीकषा वौ वटे पटसूप्ी समीक्षा हिदी एव भारतोय 
मापाजद कौ रामाधाष्डीिमर रमाविष्हवागरईं जाण्क प्रादय आग्ल रान्त्यि 
शा्ियो बौ मायवाओ की प्राय सत्य प्रतिलिमि हो कही जा सक्नी है । 
> भारतीय मापना म उपयाया विधारे 7यात्यान वृ प्राुर्मावि अटठारहुवी 
शती *० पै जन्त मे एव उन्नीमयी शता † प्रवत मं हआ । द्स्वीशतीषेअतम 
सिन्द मापा तया शस्वी शतो मध्य म धीरे धीरे जनय मारतीय मापा 
साहित्यो म, उपयान विधा ये अभिनव विगासग्रम वा आरम्म हेता । हिदीके 
साटित्यिक केष म, उपयाम परिधा तात्वित पण पर ध्यात लम वात सवध्रथम 
साहित्यकार हुए प्रयात उपयाय प्रयनां स्वर्गीय श्रौ क्रिणारोताने गोस्वामी । 
# पने भथपिनी परिणय नामक उपया 7 उपोदषात म उन्होनि दटतापूवव- 
भौर निषव्चात्मक गवर म निन्ये उगयान वे उन्मय ण्व दमन मुतसोनामेमम्बघ 


साटियदौो उपयाम विधा म वणनात्मय्रना का स्थान | ९३ 


, श्तं मिथ्या प्रवाद का सण्डन क्रिया कि टिली उपयास, जेगरेजी नावयेत बै परमाव 
 प्रवतित हृभा है-- 

भिस प्रकार साहित्य कै प्रधान बगोम नाटक का प्रवारप्रसार्‌ प्रय यहाँ 
ी दभा या उसौ तरह उपन्यास की सृष्टि मी, प्रथम प्रयम, यहां ही हुई थौ । यह्‌ 
अत्युक्ति नही है 1 कितु किसी विसी महाशय का यह्‌ कयन है कि 'उपयास पव समय 
से यहां प्रचलित नही था, वरन्‌ मग्नो कौ देखदेलौ, लोगा ने "नावेल' के स्यात म, 
'्उपयास' कौ कत्पना कर ली है, (इत्यादि) \ " 


श्रौ सिणोरीलाल गोस्वामी कौ समीक्षात्मक सूमतदूव, मुहुमुर प्रशसनीय है 1 
सटमि ही सवध्रयम साह्य प्रमियौ का ध्यान “उपन्यास णर कौ व्युत्पत्ति की ओर 
भी आाक्पित विया-- 


परन्तु ठन महार्माभो को प्रयम इमी मोमामा कर लेनी चाहिपि--वपावि- 
उपयास-- उप-नी' उपसग पूव आस धातु-दन शब्दो से वना है । यया उप (समीप) 
मी (-यास), आस (रखना) । अथति इसकी रचना उत्तरोत्तर आश्चयजनक एव गुद 
दिपो हई क्या कौ, ध्रमश समाप्ति म, प्रम्फुटित हो । मौर अमरकार (अमस्वौप वे 
रचयिता अमर्सिह्‌) द्वारा भौ उपयासस्तु वाडमुखम्‌ अर्यात्‌ "वाइमुप्री वाचा यह्‌ अय, 
उपया" कै तात्पयसे ही घटता है । इव्याटि प्रमाणां से उपयास भी प्राचीन काल 
से भारतवप म प्रचलित है ओर दशबरुमार चरित वाक्षवदता, हप चरित" काद 
म्रौ" आटि उपयास, दसन प्राचीनताके प्रमाणद्‌\* 


हिरो साहित्य का सवप्रथम व्यवस्थित समीक्षारमक ग्रय मिश्रव धूविनोद माना 

जाता है जिसका प्रथम प्रकाशन सन्‌ १६१३ ई०मं हुआया। ह महत्वपूण 

साहित्यिक घटना श्रौ रामचद्र शुबल इत हि दो साहित्य का इतिहास वे प्रका्नन मे, 

सोलह चप पूव वी है । इस ग्रय कै विहणावलपकन सेन्तात रोगा कि मिथवबयुभोकौ 

दृष्टि मे, छप यास विधा का कोई विनेप महत्व नही था 1 उनाहरणाय पमिश्र्धु विनोद 
के तीसरे माग बे अन्तगत, निम्न टिप्पणी (सस्या २१७४) अवलोक्नीय टै - 

श्ीनिवास्नस लाला--रहाने पररीसागु नामक एक उप-यास भो वनाया, 

पर धह ठेसा अच्छा नलो है जसे कि इनवः जय प्रयै हम इनकी गणना, तेष कवि 


की श्रेणो म कर्ण 1 इनङ्गो अकाल मूत्यु वत्‌ १६४८ म हो गई जिससे हिदीकेनाटक 
विमाग को वडी क्षति पटच 1 \ 


~~~ 


१ प्रणयिनी परिणय (ध्री विशारीलाल गोस्वामी) उपादधात शौ 
॥ शौयक्से, ग्रथारम 
म (यम प्रकाशा १८६० ई०, रमाकरो यवरालय, वाशी) 1 
२ वही 
३ सित्रवपुत्िनोद' माग ३ पृष्ठ ११६७ ६८ (प्रथम्‌ प्रकाशन 
व १६१३ ई 
युत सस्व रण, द्वितीयादेत्ति {मन १६२८) (प्र गगा पुस्तक्माला, २ ॥ 


६६ | 'मारतोय उप-यासा म वणनक्ता का तुलनात्मर म्‌-याद्रुन 


शी शयाममुदरदायके पस कथन परवि उपयान स्तौ कोई शास्त्रीय मयादा नही है, अव 
पुन विचार करना उचित होगा 1 प्रसेक साहिप्यिक विधा कौ शाम्वरीय मयादा हो 
भीसमती ह तौर नही मी। फिर भी लोक्-काव्य, शास्तीय मर्यादां नही मानता-- 
चाह वह्‌ टृष्यवाय हवं थवा श्रव्यकाय--परयवा-य हावे या गयका य । इसीलिए 
उणयासेनर जय विधानाने तो पटले था वाद म, शास्तीय मर्यादाजम नेषे ग्हना 
नीर उसो के ज तगत, अपना नव नवे विकासक्रना विन्टीभशाम स्वीकारक्र 
भी लिया, वितु उपयास की उमक्तना एव उच्खसलता भाजमीज्यो कीरयो 
यनी हुईहै। 
इसका कारण यह नही है कि उपया सामावसूप स श्रव्यकाव्धःके 
ज हमत भाय है\ वरन या कहना धिव समवित हागा वि उपयास यद्यपि सुस्यतया, 
तर्यकाय टै, तथापि तोवकाय हानिं वै नाते उसको शास्तीय मर्यादानोमे बाधे 
जनिते समी प्रयत्न भूतकाल ममी विफल रहे है तथा मविष्य म मौ--जवे-जव 
ठेते प्रयत्न किए जायेग--विफन ही होगे । 
शरी शयामसुदरदास हारा प्रतिपादित यह अभिमन कि "प्विम कौ प्रणाली 
पर भारतीय देण भावामो म मौ इसका इतना अधिऱ प्रसार हो भया है कि अव यह 
काव्य साहित्य म, स्वतत्र सूपसे अपनी एक अलग कोटि वना चुकाटै सत्ये का 
माधा विपययदहै। पहेहो सक्ता वि मारतीय दश मापाजोम बुद्ध उपयास एते 
भी लिखे गए हो जिनम पण्िम की प्रणाली अपना गई हा विन्तु वस्तुत वे भारतीय 
स्णमापाना के उपयासाके प्रतिनिधि ग्रयनदीहैभौर क्लाकोटिकीद्प्टिपते वे 
अन्यत सावारणृनिया हैँ (उदाहरणाथ ~ परीक्षागूर) 1 व्ससम्बथम इता मौर 
भीस्मरणीयहै कि भारतीम उपयासं का उदु मव एव विकास पाश्चात्य प्रमावसे 
सवथा भुक्त एव स्वतःतरटा दै 1 
शरी ष्यामसुररतास की उक्त नभिमत तालिका कौ सद्या (य) भौर (घ) 
का जनुक्ररण करौ हण विणत 4५० वेष के सुदीघ कालातरमे उपयासि कौ समीक्षा 
सस्णोम जिस रीतिवड़ परम्परा क्य प्रचलन दिखाई देता है उसका मूलाधार 
माहित्यालाचन प्रय का यही कौटिविमाजन एव पर्सुनी विवेचन हीह। दसं 
विवेचना सरणी स -उपयाम वियाकी समीक्षाम पाठ्वोकीस्विम चारै ददि हई 
ही तेया उपयूक्त पटमूती विवेचना से उपवास सम्बवी नालाचना साहित्यक 
चाह सुव्स्तारह्भाहा कितुजसा्िसदा ही होता नाया है समीक्षा-सम्बधी 
रीतिवद्धता दै कारण माहित्य विधाओ के मौलिक तत्व प्राय ननृदृघाटित ही रह जते 
द 1 यहा नही प्राय उनकी नोर साहित्य रसिकौ का घ्यान भी नही जनै पाता । 
उपयासम ज्यवते की -पास्या जीवन कं सय जीवन की वास्तविकता 
तथा जीवन-नीनि कंपे निदशना आदि विशिष्टताना काही यदि उपवास दी क्मौदी 
मान तिपा जाय ता उत्तम, मयम ण्वसमायक्ाटि क उपयासाक्ाभेदही मिद 


साहित्यं कौ उपयमि विषा म वणनत्सियरता वा प्यानं | ६७ 


जायगा, ओर रषी निर्या मी उपयासवाटि म गिनी जाने सर्गी, जिनम उप यारगत 
रसात्म्ता एव कया-सारस्य का, प्राय अमाव ही पाया जाता है । मीतिदे साथ 
उपयास कै महत्व एव श्रेष्ठत्व वो जोडने ने, उपयाम क समीभा, उसमे भौलिम- 
तत्वा से ही विरहित हो जाण्मो । इस समोक्षा-पडति को अपनाने रे उपयाम विधा 
भ, कलात्मक अमूरेषन, एव स्वच्छ-द विक्रास कौ अपरिभेय टानि दौ होमौ । 
यद्यपि स्वर्गीय थी श्यामनुदरदास का, सपूण ममीला जगत कौ ऋणी होना 
चारि पि उन्दनि सवध्रयम उपयात विवा बा, साित्यालोचनये' पत्र म स्थान 
दिया तथा उस पर विशद्‌ विवचना बे सम्ब भ, आन बाते अय समी विषा, 
दिही भथा भ मगप्रदणन्‌ मो दिया तवापि उने मत्न्या एव पार्णाजा के 
भषानुषररण दारा हिरी उपयास समीक्षा की अगि चतमरवरी हानि हृई। 
सन १६२२ ईृण्मेशो शयामसुरर्दास के चिरस्मरणोय आलोचना-प्रयमे 
प्रक्णन मे पश्वान अधिताश परवर्ती हिरी समीभवानं उनके दाग उतरी गद्‌ 
उपयुक्त समौशा परम्परा को ही, जपिता स्प म जपना लिया, जीर सतामुगति वषै 
संह्ज प्रवर्ति स प्रेरित हकर, समग्र उपयास जचचनानही क्रमण वहीष्डस्प 
ग्रहण कर लिया । उधर तीर वग स बदलनं वाति लोकजीवन एव देशरात गत वला 
वरण ने नये-नय क्षिनिजा वा उदुघाटन दिया, नौर दसीलिण उपयाम साहियक 
समीक्षा कौ भौ अनिवायत एक शाश्वत णव सुदृढ नाधार पर प्रतिष्ठितिषररनेकी 
सावश्यवता, अपिकाधिष्र अनुमव होने लगी ६ 
आज भी “उपःयसि विधा का परीक्षण एव समीक्षण यातो उक्त 'वटसूनी 
तत्व निरूपण कै आधार पर विया जाता रै अ्यनि--वयावस्नु चरित्रचनित्र, 
कथोपक्यन देशकाल, शली एव उद्य -का ही आधारवना कर, प्रवेक उपयासमगी 
आलोचना कौ जाती दै, अथवा “उपन्यास विधा को, एवं समूची इकार न मनि कर 
उसे, श्री श्यामगु रदास्र दवारा निदेशित--घटनाप्रधान, सामाजिक, अतरग जीवन्‌ 
पर्क {मका भनाविश्लेपणात्मङ), देशकाल माक्ष, देशकाल निरोक्ष (अथवा 
सामाजिक) आदि विविच कोटियो मे विमाजित्त विया जाता £ । साथ ही उपयाम 
विधा चे उक्त मंयावस्तु परक तास्विक विशिष्टतायो के अनुसार जा मी जाता है 
बिहु जव तव उपया विवा" छा, हम सवथा अभिनव प्रणाती द्वारा आजं पुन 
परोक्षण करना प्रारम्भ न मरे उसकी लोकभ्रियता मूलक गरिमा को, साहिप्यिद 
मायता दिववनिमे हम सदाही असमथ रहेग । इसीतिए्‌ हम उपयाम विधा चै 
व्युलपति एव उमे श >तिहास का मी, णक वार नय सिरेते धन परीध्णकरतेना 
चाहिए । दसम मां सरवप्रयम यह्‌ विचारणीय है दि उय-यास' शब की व्युत्पत्ति द्वारा, 
उप यास विधा कौ विशिष्टताअ। पर, दौई उपयोग प्रवाण पडता हैषानही 
उप यास्त --पद्‌ "उप (उपसग) तथा शनि" (उपसग) तथा अस" (घातु), तया 
"भच (त्यय) चन चार प्लण्डा कै समवयमे, वना} निभ +-भच्‌ का योग 


६८ | भारतीय उपयासा म वण-क्ला क्ल तुलनात्मक मूत्याद्ुन 


होता है -यास । ^यास' शब्द के जनक अर्थो मण्क है, "वाती" या 'धरोटर' । “उप 
(उपसगर) शा अथ है निकटस्थ, समीप । इन दोना के योग से “उपयास~पदम 
यथवता का समाविश होत! है -भयात्‌ समीपस्थता, तथा धरोहर मं प्राप्ति-द 
दोनो तथ्या छौ समयत द्वारा, उपयास' पद की मौलिक प्रडृति का आमास मित 
स्तारै। 

कथा साहित्य कै एक विश्रिष्ट साहित्य श्प म व्यवहृत हाने पर “उपन्यास! 
पल काअथ होता है-एक दमी सारिव्य विधा जो हमारे निक्टतम हो--जौ हमारे 
मनोमावां कौ सहज एव आरमीयना युक्त अभिव्यजना हो अथवा जिसमं हमार भास 
पास क समुपस्थित परिस्थितियो का प्रतिविम्ब पाया जाए 1 यदी नही धरोहरके 
रपम चले जाने वाले प्रमूत लोककथा साहित्य का मी, जौ प्रतिनिधि ह्पहोवे। 
इतिष्रततात्मक दत्तान्तौ ण्व एतिहासिक लोकोत्तर चरितो की, पीदीदर पोीकी 
जनय निधिकी गसमासते, जो मडितहो) 

यह व्यारया उपयाम के भयुतिकतम रूप से पर्याप्त मिलती युलती है। 
हिदी साहित्य काण मे उक्त अभिप्रायकी ही अभिजना रै लिये निम्न शदावली 
का प्रयोग किया गया >*-- 

"वह वस्तु याष्टेति जिसको पढ़कर एेसाललगे कि यहहमारीहीहै। सम 
हमारे ही जीवन बा प्रतिविम्ब है । दसम हमारीही कथा हमारीही मापामक्टी 
गहदहै। 

आधुनिक युगम जिस साहित्य विशेष बे लिए इस (उपयास) शद का 
प्रयोग भरिया जाता रै उसकी प्रेति को स्पष्ट करने मं यह्‌ शर, सवधा समथ है ॥' 

उपयुक्तं परिभाषा स्तीकायष्व मायै तथापि उसमे, समस्त उपयास' 

पद दै परवर्ती सण्ड अर्थात -यास्र कौ महेत्व नही मिल पायां कैवल उसके समीषता 
तत्वपरही श्रकाश डाला गयादहै। अत यदि उक्त परिमापाकेसाथही पाथह्म 
-यास पदलण्ड बे परार वाले भथ काभी समवित करदं तो उससे आधुनिक 
साहिव्यविधाके च्पम उपयासर पद की अभिव्यजना मे--जथ-याप्ति एव नथ 
मपूणता दाना हा की दष्ट स्त नमिदृद्धि होगी 1 इस समविवितपरिमाषा का एकप्रास्प 
यह सीहो सक्ता है-- 

वह सारित्यिते कनि जिसको पठ केरठेसालग किवेहट्मारी जपनीही 
टै-दरलिए कि उमम न देवल हमारे अपने जीवन क प्रतिषिम्ब है, वरन उसमे 
हमारे परूवजो कै जीवन को पुनसजना मी है जो उप-यास कै माध्यम द्वारा हमारे लिए 
पन साकार हो उठ्तौ है मौर साय ही वह्‌ उसम, हमारे वतमान एव तीत जातीय 





१ हिद साहित्य कोश' (माम १) पृष्ठ १३६, उप शीपक उप-यास्र (नानमण्डल 
भ्रा° लिमिटेड, काराणस)} प्रथम प्रकाशन त्त० २०१५ वि° (१६५८ ई०} 1 


सहिष्य फी उप मास विधा मरे वणनात्मता फा स्थान | ६६ 


तवन दाना , वै बौच, परस्पर परपयागत तारतम्य कौ स्यापना करणे वाली मी, सिद्ध 
नो है । मही नद, निमे लिज्ते मनोम की, इतनी सद्न एव मातमीयतायुक्त 
मभिव्यजना निहित रहती है, मि हम जानं परता है, नि माना हमारी ही क्या, हमे, 
हूमासै विसरिचिन एव सहन वाथगम्य मापा म, सुनाई जा रही है। 
उप-मास मे हम, जपने नासफरस कै परिवेश, तथा अपने परपरागत जातीय 
जीवन का अदभुत सामजस्य एव समविश उपतव्य हाता है 1 इसीलिए “उपन्यास 
पद, आपूुमिव जिल साहिद्य मूषि मे, सवभ्रिय एव, 'तोककाग्य सना की जपि- 
कारिणो, साहित्य विघा का, परिचायक है} 
इद प्रकार कमै नई परिमापा उप-यास विवा कौ मौलिक सट्ज्र्ेनि एव 
विशिष्टतां को पयाप्त सपुणता कै साथ प्रतिदिभ्वित करन म समय है किन्तु उपयास 
तिषा का जि्नासु एव समीक्षक यही सतुष्ट टोकर नरी वठ पयेगा । परिमापाथ। की 
नवल तमूलता ही चास्तविक भघ्ययन-अनुसधान की, प्रशस्त एवं सहज, सत्थशौधक 
सरणी की, नेग्रसर करने मे समथ नही हो पाएगी । व्याकरण सिद्ध व्युत्यत्तिमूलके जय 
करै स्नाय हसाय, जव हम किसी एम्द विरेष मे परपराशत परिवतन गत व विर्भिघ्न 
प्रयोग गत भयभेद भौ भोर, ध्यान देते रहै, तो कमी-कमी उससे, वडी चमत्वारपुण 
उपलम्थियां मी, टमार समक्ष भा जाती हँ । विमित्र साहित्पशास्त्री भाचाय तो समय 
समय पर श-दां वै वदलन हुए अर्थो को उद्धाटिति करते हौ रते दै विन्तु उनकी 
मूलाधार अनूसधान-सामग्री हाती है--तदावधि प्राप्त, सादित्य-वृष्टि । प्रक्टस्पस 
वह्‌ सराहिव्य-मृष्टि, अयिकाशत , साहित्य क परिनिष्ठित “च्च' भाषा से युक्त रहता 
है, भौर हमारे काव्य एव महाकाव्य ही, बहुधा, उसका प्रतिनिधित्व भस्त है । ब्रिन्तु 
“उपयास कौ मति, नाटकमे भी रगमघीय विशिष्टता ग्रै कारण, लोरुमापा वामा 
कमो कमी अनिवाय णवे सहन व्यवहार मिल जाता है । विेपततमां जव पात्रगण, जपने 
हूःयगत वेगवान मावा की जनायास्र भभिव्यक्तिक्रनङे सिए नातुरं हौ उव्ने ह्‌। 
पसा दही एकं स्वल, हम कविदुलगुर वालिदास को युगयुगीन चिरस्मृत वला 
हति मभिनान शष्ुन्तलम भे, निलाई देता दै \ प्रसग है मपि षष् द्रास शवुनता 
मो अपन पतिगृह, जथात यजा दुष्यन्त कं राजङुत मे, भेजे जानं कै ठीक वादव । 
जव भापस के नधिवामागण, शलुन्तत क! सक्र, राजा दुप्यन्त ष राजदरवाद म 
पह, ता प्रारम्भिक शिष्टाचार के वार्तालाप करै पश्चात, भाया गौनमी न, राजा 
दुष्यन्त के, मरि कण्व का रेण सुनाया जीर कहा चिः तुम अपनी, स्वयवरण क 
हुई धमपतनौ, गरुन्तला ष, विधिवन्‌ स्वीकारक्रा 1 ताइ्सपर राजान 


विस्य प्रकट कस्ते हृष उससे पृद्धा-- किमिनम्‌ उप-यस्तम्‌ 2" (अर्थान्‌ यट कया, मल~ 
गन्त कथा, गढ ली गड्‌ है?) 





१ अभिक्ान ्कतलम्‌' (महाङवि कालिदास)" भन ५, [श्लाक १६ दे टीव पञ्चात्‌] । 


७० | भारतीय उप-यासा स वणनक्ला का तुलनात्मक सूत्याङ्न 


यटा 'उपयस्तम ॒क्रियापदकाथयदहै "मनसं गदी हू बातः। "उपन्यासः 
क्रियाना जथ है मन कौ कल्पना से गढ डालन की प्रिया । उस व्युत्पत्ति होत 
है ष्टप {नि ~ यस । उष-यस' क्ियासं ही पयस्त क्रियापद प्रचलित 
हमा । तदुपरा-त न॒ जाने कव 'उप-यस्त क्टानी या वार्ता वै लिए उपयान" सना 
प्रचलनम नाई ओर फिर नागे चल कर, वहे मावर मनगढन वात्ता नरहकरः 
उस विशिष्ट साहित्य विधा की वाचक, ण्डसनावे न्पमप्रवतित्त हा चली, जिसे 
हम नाज उपयास'के रूप मं जानत्ते है। 


उपयुक्त प्रसग से उप-यास शन्न केः इनि्त की दस विशिष्टता प्रमी 
प्रपाण पडता है कि महाक्परि वालिटास वं कालतफर यानो जाजते लगमग डेढ हजार 
वप पटले तफ उष-यास विधा की णक प्रमुस विशिष्टता मानी जाती थी उसकी 
केत्पना-वहुलता जयवा उमम प्रयुक्त स्व ्ट-दतमा वेत्पना की उ मुक्त लीता । जीवन 
दशन वासी वान, जिसे हम आजकल उपयामके दध त्वाम सै दृश्य" कं अन्तगत 
खोजते ₹ सभवतेया उपयास विधा के मौलिव उदमव ण्व विकरामवे स्तरम, गौण 
अथवा नगण्य थी । वल्पना जगत म पणव लगा वर उड चलनं की उसकी उगमृकत्त 
स्वच्छदता ही अपिक भशो म युक्तियुक्त मानी जाती था । 


उपयाम शत को उक्त विशिष्ट मौलिक प्रकृति जयवा उसकी मनाहारिता, 
मन।रजन प्रधानता कल्पना-वहेलता तथा स्वच्छ द प्रवहमानता की भार रह्‌ रह करं 
नाजभी हमारा ध्यानलौटता हु । वट हम वारम्बार याद टिल जानी है वि उपवास 
विधावन मुग्य उदेश्य है-- लाकरजन । जिस उपयाम म उक्त विशिष््ता गौण 
बन जानीटै वहु तात्विक दृष्टि सं उत्तमं जापयासिक इति क्ठलान कौ अधि 
कारिणा नही मान, जा सक्ती । जव जव एसं प्रयाग ्रिएगए्‌ जिनम उक्त विंरिष्टताके 
प्रति उटासानता वन्तौ गइ-- वं कुट सक्षिष्त अवधि तकही सद्यातसम चमर्व कर, फिर 
सदा ए भवक्रारम्पौ विस्मृतिं गम म विलीन हौ गए । उनका मूल्य केवल 
इनिद्रत्तात्मक एव पुरातत्वगत ही रट गया, अआौर पाठका क विशाल लाक्मत नं 
उह दुकरादिया। 

उपन्याम त्रिधा का ब्युत्पत्तिमूलक्‌ प्रकृति एव उसके प्राचीन प्रयागार्यां पर 
प्रारम्मिमे विचार विमश क पश्चात भपन माय एव विचक्षण प्राचीन साहित्य 
शान्ियाकं केनिषयमतया परमी ध्यान दना उपयागी हागा। ईस्वी शतीकं 
प्रवन7 स पहले नीर सती शनी क॑ जन्त तक सम्डत मापाम साहित्य समीक्षाम 
भरशत दन प्रतिष्ठित जाचार्यो न, प्राय एके सट्तर वप तक विभिन प्रसया एव 
प्रयागार्योम उपयासि शर बा व्ववटन क्रिया है। उसम दं्नी मनसप्राय दा 
शता पूव जाचय प्रवर मरतमुनि सर्वश्रिगण्य मानि जातत ह । प्राय विद्वज्जन उह 
मारतोय साहित्य णास्व का आद्य नाचाय मी मानने है । उनकी प्रस्यात समालाचना 


साहित्य कौ उपयाम विषा भ वभनारमकता का स्यान | ७१ 


तमक दृतिन्नाटय णास्य म दृश्य-वाच्य का सपक्ष स्य कर साहित्य बे विविय वेलात्मद 
एव रसात्मक पक्षा पर गम्मोर विचार विवेचन किमा गया है । 

श्रौ मर्तमुनि एव उमे नाटय शास्न की तिथिया व सम्यम्‌ यभोत्तन 
विदरज्जना म सम्पूण मतक्य नही पाया जाता विन्तु महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्नी 
मे, आजः संप्राप चार दशकं पूव रायत एशियादिव सोसायटी वे तत्वावधान मं 
प्रकाशित जरनलं (शध पद्निका) म नाटय शास्र कौ रचनातियि, ईसवी-परुव दूसरी 
शती सिद्ध कीथी।\ इसी अभिमत श्त पीटरसन नामक एव दूष्या पाण्चीत्य 
पराच्यविद्‌ ने भी युक्ति-युक्त माना धा ।* मरतमृनि ने अपने नाटय शास्त मे “उपयामः 
शब्द के सवेप्रथम प्रयाग, दृश्य काव्य" सम्ब-धी विशद विवेचन म वियारै। नाटय 
परास्य वे उनीसवे अध्याय मे, दृयकाग्य म॑ व्यवदति विसिन प्रासमिवे क्थायावे 
प्रयोग कं सम्ब घम, "पताका स्थानक नामक विभेदकवे एक उपमभेदचिशेपको वै 
"उपयाम सना प्रदान क्रतं 1 

भरतमूनि हृत नाय्य शस् की अनेकानक प्राचीन साहित्य गास्तियाने 
विशद टा की है | उनम सर्वाधिक माय एव सायापाग विवेचने दखवी शती दभवी 
मैः उत्तरार्धंभ हानि वाले भाचाय घनजय का "दशरूपक * माना जाता है । 

उदाने दृश्य-कान्य! गत शास्नीय विशिष्टताओआं का सविस्तर तिवचन करत 
हृए चण्य-वाःय का र८ भेदा म विभाजित क्या) उनमेसे दस स्पके तया 
१८ उपरूपक मानं गए है । उक्त वर्गीकरण वा मुष्य आधार उ-हान (१) क्यावस्नु 
(२) नायक तथा (३) मुम्य रसक्लो दृष्टि रतं हृषु किया है! जगि चत्वर 
न्दनि कथावस्तु या षथानक्कोमी दो प्रकार कामाना है--(१) जायिकारक 
भथानेव, (र) प्रासिकः क्यानक ! फिर प्रासनिन वयानम्‌' पे भी उ-हूनि दो विभेद 
षरिएुहै-(भ) पताका, (जा) प्रकरी (जो प्रासमिक कयाणे या कथावस्नुगत परसग 
सहसा प्रस्तुत ह्‌ जति है गौर फिर विलीन हा जति दहै अर्थात जिनका प्रसगर फिर 
वारघार नही भता उदे प्रगरौ सनादा गईहै) वितु कद्ध एसी प्रासगिक कथा 
भी द्ृप्वकाव्य गत क्थानक्मञआाजाती रहै, जामूरय-कथा कसायो सराय वहन 
दूरी तथः जयवा व मी-कमी जद्यापात मौ चलती रहनी है । उट्‌ "पताका सना दी 


गहुहै। 


१९ जरल माफ रायल एनिपाटिक सोसायटी म महामहापाव्याय श्री हग््रमादे 
शाम्य का शाधनिवव (प्र० कलकत्ता, सन्‌ १६३० ई०} ¡ 

द गास्प्रोय समोक्ाके सिद्धात, माग १, खा गाविदव्िगरुणायततं परो-्च० डौ०, 
डो० लिट० (मारती सरारिष्य मदिर दिन्ती १६६२ ई०} पृष्ठ ३९७ 

प्साद्ये नस्थि {नचायं जरतमुनि) ध्याय १६ श्लोकं ३९ 


दगकूपक्‌ (घनजय्‌), रचनाकाल &७५ ई० [हिरी ्वास्याकार ड।० भानायकर 
व्यास} चौणेम्या विया सदन वनास्त प्र २०११ पिर) 


७२ | भारतीय उप यारा मे वणनकला का तुलनात्मक भ्रुयाद्धन 


पताका नामक प्रासिगित्र क्थाजकीही एवे प्रासा का शताका सथानक" 
कहा गया दहै । फिर पताका स्थानक को मी चार उपभेदा म विमाजित क्या गया। 
घौये उपभेद वा नामकरण विया गया है उपयाय । मरतमूनि नं अपना उक्तनाटय 
शास्व-गत उत्तेत दसी प्रसममज्रियाहै! ङ्गितु आम चल करस्वय मरतमूनिने जपन 
भाष्य कौ इस माति स्पष्ट किया है-- उपपत्तिकरतत्वयम उप-यास तु सम्मत ।! 
(अर्थात युक्तिपुवक बिसी अमिग्रायविगप वे व्यक्त करने वाते क्याप्रसग कौ 
उपयास नाम से "मरण विया जातारै।) 

दशर्प्कार आचाय धनजयने पतात स्यानक की परिमापा निम्न शला 
मकौ रै- 
भ्रस्तुताग-तुमावस्य वस्तुनो-पोक्ति प्ुक्तकभ । 
पताकास्थानम्‌ तुल्यम्‌ सविधानविशेयणम्‌ ॥१ 

(अर्थान भ्रसतुन से आग जन वाते नाव बं वारं मजहा कथावस्तु म 
नज-योक्ति द्वारा मली माति कह दिया जायं वहा उस पताफा-स्थानक नामस विशेष 
सना प्रदान की जाती है ।) 

आमस प्राय दो सहस्र वप पुवसे उपयासर णद का प्रयाग जनक सारित्य 
शास्त्री दृश्य काव्य क प्रग म उपयुक्त जर्थोमक्रतञआणएहै। फिरभाये पुरातन 
अथ मी आज कौ उपयाम विधा की मूलभूत प्रङृनि एव प्रवत्ति से पयाप्त घनिष्ठ 
सम्बध रन है । यह्‌ बात सनन म वुद्ं टयटा जान पटेगी अत इसकी रुख -याप्या, 
अपनित है । वस्तुत अखिल परिनिष्ठित वाद्गमय का ना्स्प एवे ताद्य उदृगम, ८ 
लाक-साहित्य हौ रहा है यह एक सवमा-य तथ्य है। समयानरम लोककथा भ ह 
उपन्यास-कहानी जयवा क्यासादित्य कारूप प्रण क्रिया । लाक्गीनानं हयं नागं 
चत्तकरकायम परिणति पा तथा लाक्नादय ही समयान्तर म दष्य का-यम भ्रति 
फलित हभा । कायणएव दश्यका-यन ताबहत मशाम नपनै नादरूपा से पर्याप्त 
भिन्न सरगिया = भपनालौ तिलु कया साह्य न--(उसम मौ विद्वपतया 
=: 6 (4 अपनी लोक्या हति एव पराविवान को पयाप्त अशा 





१ मरतमुनि-- नाव्य शासन भयाय १६ एनाक ७६ 
धनजय--दशरूपक अयाय १ शलाक श 


३ विशेष विवरण एव व्याख्या क सिए दृ्टय- हि 
(4 क, (आगरा वि 4 शः [2 1 व । 
क डी 
ए स्वीडत शोध प्रव) सेण्ड १ अध्याय र (लाक्क्या का विकासं ल 


उपयात सूपमे परिणति) प्रष्ठ 
(सरस्वती प्रकाशन मग्दिर ./ \ १६४७ (भभम प्रकाशन १६०१ ईर) 


सादित कौ उपन्यास विधः मे दणनातमक्रता वा स्थान (७३ 


पताका नामन प्रासर्भिक क्यामनेल, दश्यकाय म वस्तुत उतना महत्वपूण 
वही ह जितना पि कथा-सपहिव्य म 1 विनेपतया जव लादबया-साहिव्य नै, चपना 
'उपन्यास' नामल्पधारी परचीरा परिवंण धारण क्था, तां उप्तकौ एकं मूलभूत 
निदापता फिर भी (उपयाम) ज्याकीत्यावनी रही) यह्‌ मूलश्रुत विरेषता पह 
थोकि पुन्य क्था वौ, एक समानसून म पिर सई सृगृभ्पित कथामा मे निनी 
ही ज-य सहायव कथाएं उपकथा तथा प्रसिगिर्ब कवाणं समाई जाती रही । यह 
विशिष्टता उपमान म जपन पृवट्प 'तोक्वथा संज्याकौ त्या भवस्थित्‌ रट्‌ गई! 
उययासर साहित्य रूप को, उस सटजाति कहानी साहित्य स्प से पृथक 
बरे वाली उपयुक्त ममान कथामाला णी की विशिष्टता, हीह! जयति बहाली" 
भरएक सीधी नौर प्रशस्त वेथारटाषरतोटै उपयास'मन जाने परतन विमित 
कंथासुत्राका तानावानासा बुना हना जान पडताहै। त यदि सुदीषकात्तोन 
अवान्तर के पश्चात्‌ भभनी इसो एव विशिष्ट सूल भूत विशिष्टता कै वल पर--प्य 
काव्य गतं ^पताक्रा--विभेर कै चोतर्व 'उप यास शब्दन, अपनो नाज की अमिनव 
एव स्वत-न, कधा माहित्यारमक सना ( उपयास ) कौ प्रण कर लिया, ता इमे सवथा 
अयुक्तियुम्न एव सहसा घटित नरह कहा जा सक्ता । यदाक्ला विन्ञे आलोवक-ग्ण मी 
इस शाश्वत सत्य के! विस्मृत कर जान दै रि काई्‌ मी साहित्यिक घटना माश्र-सयषप 
अथवा सहसरा घटित नहो हुमा करतो तथा उसके मूल म, क्र!हं न कोषं विस्मृत पूव 
भ्रवत्ति, अवण्य त्रियमाण र्हा करतार) 


सभीजान्तेहैर्विं उपयासम प्रासणिकं कथाजा का समावेश कलना, स्वम 
म एकबदीहीसूष्म सात्य निवधनक्लाहै। समो प्रासगिक कथाएे मिदहस्त 
उपयासकारं द्वारा बडे दी व्यजनापूण कौशल क साय मुग्य कथाम निमन्नित क्र 
दोजानो है तथा उनम से प्रत्यक ("पताका स्यानक के समान ही) अपने एव" विथिष्ट 


अभिप्राय कौ सकेतित भौ करती है । वस्तुत विना प्रासभिक कथामा कै दम कताम 
निमग्जन कं, टम उपमा की, कल्पना मा नही कर सक्तं । 


इम भात्ति यद्यपि कमी उपयाम पद का नाद्य एव शास्त्रीय भरयाग प्रासगिक 
केथातित्व कै स्पम प्रब्िहजायथा दितुसयागवश कात्रातरम, उसी क्था 
सारत्य कौ इस विधा विदेष का व्यञकं नमस्प्‌ ग्रहण वर लिया ! इस भांति वहं 
भज भीमे उपयासि विधा वै, एक विशिष्ट मूलभूते तत्व कां याद दिला जाता हैः 
जिसका क्रि उसके स्प विधानम ण्व प्रमखयागर्हाहै। 

उपुक्न विवेचन दारा उपयासि" श> वे -युत्पत्ति-गन एव उमम शास्न-गरत 
तथा प्रयोग गत अथ विचारस उपयासि विघ्ा कौ जिन॑मुरयविशिष्ट्ताभोश्ष उद्धाटनं 


होपायाटै वेदै 


(क) 'उपयास --हमारे जस-पाम क्ल हए परिवेश की अङ्तिम, ना सीय 
केयात्मक मभिन्यजना है । ॥ि 





७४ | भारतीय उपयासा म वणनकला का तुलनात्मक मूत्याद्धुन 


(ख) वह परम्परागत एव इतिवत्तात्मक मानव अनुभूति एव चिरस्मरणीय 
चटनावली का भो अपने मे ममावश करता चलता है, जो हमे "धरोहर या विरासत 
कै रूप मे, अपने पूवजो से पीढी दर पीदी प्राप्त होती रही ट । 

(ग) उप-यास् मुरयत लोक मनोरजन उ-मृख साहित्य है, इसीलिए उसम हमे 
मानवे मन की जवाध कं्पना (उडाना) कै दशन मिलते रै । सव मिला कद वह्‌ एक 
से ससार का सृजन करता है जो सचमुव ही भायावी मनभावन ओौर मनाहयरा है । 

(घ) उपायास -नफानव प्रासगिक उल्तेगवा एव उप कथा दै पेचीदा ताने 
बान से स्पायित होता है ओौर ये समी प्रासगिक तत्वं उसके विशिष्ट जमिप्राय म, 
किंसीन किसी स्पम सहायक सिद्धहोते है) 

हमारे प्रभूत जालोचना साटित्य म उपयास शद क्य प्रयाग वारम्वारषाया 
जाता है 1 ई० सन १३०० १८०० क वीच आचाय विश्वनाथ ने “उपयान शब्द की 
व्याष्या करते हए अपने प्रसिद्ध काव्य शास्त्र प्रय॒ साहित्य दपण मयो लिवा है 
उप-यास प्रसादनश्‌ प्रसनता सपादनम्‌ वा ^ अथात उप-यास का मस्य अभिप्राय है 
प्रसादन थवा प्रसनता का सम्पादन नियोजन करना ।)} 

उक्त व्यारया उप यास विधा वै मस्य अभिप्राय प्रसादन जथवा प्रसनता 
सपरादन कै अनुकूल पडती है । इम दृष्टि स उप यास विधा की उसकी वतमान “उपयाप 
सना कवलं रुढ नहोफर साथक ण्व साभिप्रायमी दै । इस माति उप-यास' षद 
का प्रयाग मरत मनि स सकर आचाय विश्वनाय तक क सुदीघ कालान्तरमे (प्राय 
डेढ सहे वप त्क) सस्टृत वाइमय के साहित्य एव कायशास्न देनिामही प्राय 
निरन्तर ही पाया जाता रहा है । यथा-आचाय धनिक न मी जपने काव्यालोचन 
श्र थ-- अवलाक (रननाकाल १००० ६०} म॒उप-यास शब्द का इस माति प्रयोग 
क्रया है-- 

प्रसादाप यासन वीजादभदात उपया इति" अयात जिस माति बीजं 
उदभेद अथात भव्रुरसरूपम प्टन से उस मुरय अभिप्राय अर्थात विकसन प्ररोहण 
कै प्रक्रिया, सम्पन हती हं उसा भाति प्रसाद जथनि प्रसतताकै खिलादेनका 
काय उपयास दारा सेपादिन हना है । सूक्ष्मतया जवनोक्न से नात हागा विः घनिक 
की उक्त व्याख्या उनके लगरमग तीन मौ वय पश्चात होने वाले आचाय विश्वनाथ 
द्वारा प्रतिपान्ति यागया कं पयाप्त समीपवर्ती है । 

जाचाय भामहन मौ जां माचाय धनिक से लगभग तीन शती पटले (ई० 

सन्‌ ०० ७०० के बास पाम) टए्‌ थे जपने प्रस्यान का-य विवचन श्रय काव्यालकार 
म उपयासि त्रिमा पद का प्रयाय विणद एवे सविस्तरः व्यास्या के पयायकेर्पम 





१ विशवनाय-- साहित्य रपण परिच्ट- ६ लोक सम्या ३६७ (स° जीदानद 
विद्यासागर मदटराचाय) भ्र° १६३८ इ० कलकत्ता 1 


सादिष्य कौ उपयान विधा मे वणनात्सक्ता का स्थान | ७५ 


विया है--नायवम्‌ प्रक उपयस्य, वशवीयशरतादिमि +^ (अर्यात्‌ नायके कै लक्षणो 
का निदेश करते हए, आचाय भामह के अनुसार पहते ही, विशद व्यास्यापरुवक एव 
विस्तारस्िवणित “वश, वीय श्रूत नादि गृणासे, नायक कासर्मावत होना 
भाव्ये टै ।} 

"उप यस्य प कग, "विश विरचना, अथवा विस्तारपूवक “्यास्या वै नयों 
भिया गया यही प्रयोग, वस्तुत उपयास व ( चर्ति'~+ आत्मक्तए) चरितारमक्ता 
का वीज माना जानां चाटिण । “उपयान कौ एक प्रमुखं विशिष्टता, नायक वे जथवा 
उसके प्रसगसे जय पाध्रपात्रायावे विशद क्प भे चरितात्मक वार्ता वणनाकी 
व्िम्तारपूबक एव विशद वणनात्मक -याख्या भी है । 

“उपास शब्द का प्रयोग "विशद एव सविस्तर च्यास्या' के पयायते ल्प 
म दस माति सुव प्रथम आजसे प्राय पारह्‌शत्ती पहले नाचाय भामह्‌द्राया दिया गया 
धा । वस्तुत यही प्रयाग, उपयास की ए मूलभूत विशिष्टता अर्थात नायक (अथवा 
उस प्रसगसे, भयं पात्र पात्रा) कै विशद ल्प से चरितात्मक वात्ता वणनोके 
लिषएुभौक््याजानारदा जो आम चलकर उपयात विधाकी चरितं सनाकाभी 
जादि-कारण वना । [उदाहरणाय दशकुमार चरित (दण्डी), "उदमन चरित अथवा 
“रानी कठकी की कहानी (इशायल्लाह खा) जादि ननकानक्‌ मौप यासिकं सुक्रतियं । 

आचाय मामह्‌नरी एक भयस्वाने पर, उपयात षद काभोतप्रपापया, 
पिया है-- उपयमनम्‌ अन्यस्य यदथम्य उनिनिानि' 1\ (अथवा पाठक वे मनम यमिप्राय 
यवा उदेश्य का उदेय हा पाए इमा दृष्टि स विवि प्रसा का “उपयसनु" अर्थान्‌ 
उनकी तशद विवरण व्यास्या कौ जानो वर्य दै । उक्त भर्थोमही उपयसन्‌ 
क्रिाषद का प्रयाग मानद वे परवर्ती मनक जय प्राचीन साहित्य णास्प्री मीमरते 
रट्‌ ह यया महाकवि दण्यान मी (जारि मस्छ्रन वाद्मय म 'उपयास विधा क 
प्रथम प्रवतकामभी मान जानै, तथा जिनका दभगरुमार चग्ति उपयारू ऽपयास 
विधा कौ अनक जगधुनिक व्रिरिप्टताता स समगिवित हान मै कारण पयाप्त विरमय 
हप शा अनङ्‌ दै) अपन +का-परादग' (रचना रल खन ६०० ७०० ई०} नामक प्रसिद्ध 
माव्य-समोक्षाशास्व म उपयस्तम्‌ पद का इमर्मानि प्रयाग विवा है-- 

नायिक्य च ्रसयुन मटगमन ततापि सौकयेणम हनु तदापयस्नम्‌ 1 + (अर्थात्‌ 
यथपि दसद पूव मौ एम प्रसगं का, उपयुक्त विपय व॒ साय विचेनितत विपाजा सुवा 
दै पिरिमी सौक्रय या सुविधा कं व, उसा पून विशद विवचन क्र दिया 


गया।) 





१ बाष्यालस्लरः (ज्याय साम} पच्छः प्रयम ष्लाव २२ 
२ घटी पिच्छः द्विप श्योर ७१ 
३ काष्यादनं' (आचर दण्ड) प्रच्य दशम्‌ । 


७६ | भारतीय उप यासा म वणनक्ला क! तुलनात्मवं मूत्याद्धुन 


श्दशरूपक-कार आचाय धनजय न मी एक्‌ स्यत पर "उपयातः शब्द फा 
प्रयोग - उपयार तु सापादम \-या दिया है! (र्याति उपयास उपादाना-सदित 
विवचना अथवा विवरणा का पर्यायहै ।) उहनि ही नाग चल वर अपन अभिप्रायक्ा 
आओौर मी रुष्ट विया है~- प्रसादनम्‌ उपयाम ' अर्थात उपयास' का जमिग्राय यदी 
हैकि पाठक कै मन कौ वह प्रसादन अथवा भाह्ला प्रदान कर्‌ 1) 

उपथास शतके विविघ प्राचीन प्रयोगा की उक्त सक्षिप्त विवेवना कर 
का उद्य केवल यही टै विं साहिव्य का उस तिशिष्ट विधा क नाय प्रेख अन्तचंतना 
कै हम आधुनिक परिप्रक््य म॒ सतुलितत एव समयत वर पाए । विना उसके, उपयाम 
कक्ष मे जलोचनाप्मक मत वमि-य ०व मनमाना विवचन वढता ही जाएगा भौर 
उसे “उप यासतस्व वे सभ्व ध म अघ्यता या अनुसवित्सु कौ कटिनादयां नौरी 
मढती ही जायेगी । 

हमारे प्राचीन वाडमय एव. उमवं विवेचक का-यशास्त्र म, उप यास पदक 
मूलभूत श्रनि एव वशिष्टय परमे जो निर्देश प्राप्त हानि ह उ-हे निम्न प्रकारके 
सारीष्त किया जाः सक्ता है-- 

(क) उपयास एक नोर ता हमारे आसपास पले हए वतमान जगत की, 
ह्टत्निम भात्मीय एव बलामिमुष्दी भमि-यक्ति है- नौर द्रूसरो ओर वह्‌, पीनी दर 
पीढी परम्परा म प्राप्त मानव-अनुमूति की इतिरृत्तात्मक एव टत्तात्मक धर्याहर है। 
इस भराति उप यासं म अतीत एव वतमान दोना वे" हौ देशकाल का, अपुव सामजस्य 
पाया जातादहै। 


(ख) उप-यास का एक प्रमुख जमिप्राय है--'जन मन रजन 1 उसम उपयुक्त ^ 
अशाम लाक मनारजनाथ कौतुद्ल विस्मय घटना विन्य एव विवरण-क्ला की 
अनुपम टा दिखाई देता है । 

(ग) उपयासि मनोनेश का उ मुक्त विहार ह--अधात उक्तम हम कहना 
शीलता की उमुद्न उडान का सम्पण विकाम दृष्टिगोचर हानाहै। उपयासकार 
करी वणन प्रनिना दस माति सत्य तथ्या क उद्घाटन तया उनस मानसिव्र उदु मावनाभा 
की, अनिवायत समित अभि यजा म निहित रहती है । 

(घ) उपयास मूत्त एक कयात्मक साहित्य है! उसकी कथावम्तु एव 
कयानक का ताना-वाना प्रत्यक्ष सूप म जितना ही सरत एव सटज जान पडता है- 
उतना ही वद जटिल विविधतायुक्न एव भूलग्ुलया क समान उलभना सुलभ 
चलता है । दसच्विए एक नोर उपयान म सुप्यक्था का महत्व मौ बना 
रहना दै नौर दुसरी ओर उसके अभिप्राय का साकार एव साक्षात करने वाली, 





१२ "द्रूषक (आचाय घनजय), प्रयम प्रकाश शलाक ३५ 


सावि कौ उपया विधा म वणका का स्यान ] ५५ 


विवि प्रासिद कषायो वा वितान शी, (उपया विषा मे) कम पहसफाजी नरी 
माना जत्र । 

(क) 'उप-यस दरी वदनाच श्ौकत चथवा कारेगसे का परिणाम, 
मही है) इसके विपरोन वहतो एव सहन स्प मे अदुस्त, प्रवधित, पुषिन एव 
परलवित हनि वाली बाह्वादकाससृष्टिटैयोवि साहित्य कौ भौतिक एव चरम 
धिशिष्टा है बौर जो 'उपयासं विधा" ये सर्वाचिक पाईं जाती है 1 

(च) "ख्य पसः वा एक्‌ यक्ष विशेष चरिनात्मव {अथवा चरि चिव्रण- 
विषयक} सौ है वितु उसमे, जय माहित्य विधामौ षे समा, सेयक पात्रके कृत 
शीतादि का साधारण अथवा पट्यगगत विवरण दने मात्सेही सतुष्ट नही हता 
~-षरन्‌ वह्‌ अपनी एति मे, अनिल्‌ विष्व क दविध्यपूण मानवता कौ विलक्षण 
प्रदशनी को प्रन प्रस्तुत दरक अपने पाटकं मो सूदम निरीक्षण नया शणनिव 
पयमक्षण म प्रृत्त कसमै उमे अपूव क्थाग्म म निमज्जति भीवरादेना चाहताहै। 

उपयास विधा कौ उपयुक्त मूलभूत विशिष्टतामां कौ परिचायिषा, उक्त 
पटमूयी ख्यरेवा, समा वै आधुनिक युम सभी अग्राह्य अयवा अस्वीकाय नही 
दमी ) सहाव वर्पो भे परिव्याप्न, भारतीय समीक्मात्मवे चिन वे उप-पास 
सम्य विदेन कौ, बरसारिणो मी मानो ना सक्मी है । चाहे वहं उपयाम त्रिष 
व्याष्या की स्यायौ तात्व्ति न भीमानी जाए ष्टि मा उक्षमे, परम्परभत 
भारतीय समीक्षाके 'उपयास-मम्द-धो दृष्टिकोण का अनेके नशा मे, प्रतिनिधित्व 
हि जाताहै) 

अय, उपयास पद का विविवबोशकाय दाग दी गई व्युखत्तिया, व्याख्यानो 
सथा परमाम का मी, पूननिरोशण परमण कर सेना मी, समीचीनं होगा । 
दपयास' को भूतभृत यणना मक्‌ रहति ञे सेम्याथम उनम नी हमे ममे उपयागौ 
निन णवे गित मित जते है} यमा मानक हिदी कोश" वे प्रथम सण्डमे हेम 
उषास ता उपयस्ते पदो की निमय -युत्तिया एव परमिप निलगी है-- 

उपयस्न--भरु० ० (० उष--नि यस (केपण) त-क) {१} पस र्वा 
याज्ञाया हमा । {२} जमानत या पसेहूरदेष्पम, क्िसीक पास रखा दभा 
(3) उल्ति्ि मा वयि । (४) उपयासके म्पमे लाया या लिया हमा }\ 

उपन्यास--पृ० (स ० उप--नि जस घा) (१) वाक्य का पकम } चाय्‌ } 
{र जमानत, षराट्र { (=) प्रमाण 1 (४} वह्‌ बडी चौर सम्ब आरयायिकः, जिसमे 


किमी न्यक्ति कै दाल्पमिद या वान्पविर जीवनं परिव का वित्र, अकििया उप्यिन 
दिया जाता दै । {नवित} } 





२ भानक हिरो क - पटला चण्ड (सपादक रामच वर्मा) पृष्ट ३६९३, 
हद साहित्य सम्मनन प्रपाय, २०४६ पि०, १६६३ ०) ६ 


७८ [ मारतीय उप यास! मे वगनक्रला का तुलनात्मक मूत्याद्धुन 


तदनुसार -- उप यस्न पल कं चाद्य जथ -यासर थवा धराहर या अमानत 
कै अतिरिकनं भी एक अय दिया मया है-- उपयात कैरूपमलाया या चिता हमा ॥' 
यह उतल्सैव उपयस्त शल्क चनुय अयव स्पम भिलनादहै 1 इसमे प्रगत 
उपयस्त शब्द की आधुनिकं समीक्षा पदावली म व्यवहृत विए जाने की स्वीहृति 
श्री निहित है। 

उप-यम्त' कौ उक्त पद -यारया दे पश्चात दी उपयास' पदे के चतुय नध, 
दरस भाति दिण गए है-- वह वडी ओर लम्यी आस्यायिना जिसम कशी व्थकितिकं 
काल्पनिक या वास्तमिकं जौवन चरिन का चिप, अक्ति या उपस्थित किया जाता 
(नावे ) } इत व्यारया द्वारा उपयाम कमै वगनत्मर प्रकृति पर भी ध्यान निया 
गृयादहै। 

प्रक्टदहै कि सी व्यक्िके का-यनिरया वास्तविक जीवन चरित्र का चिव 
(नेधवा शद चिन) अक्ितिया साक्षात रनम उपयास क्ता की वणनात्मक 
प्रतिमा सनत ही कसौटी पर रहती है । उपयास नामक माहित्य स्पमं सवसं जधिक 
विशिष्ट युग रै क -गनालोक अयवा वास्तविक अगतत से लिय मथ पत मधकि 
जथवा सितित वणनात्मवे प्रसगा कौ सष समृद्धि गसि पर करि बट्त अशाम द्म 
साहित्याग का मूलाधार ही अवस्थित है । 

मानक कौश कौ उक्त (चतुय) -याग्या पै प्रथम चरण की तर मौ बरव 
ही जिज्ञासु का ध्यान जाना दै । अर्थात उप-यास एकं बडी गौर लम्बी (ाव्यायिको' 
ह । कोशकार ने यद मारतीय माहिप्य गास्तर म -पवहत, एक पुरानं पारिमाधिक 
पद षौ नूतन नावत्ति की है । यह नार्यायिवा क्याहै? 

अग्निपुराण म जो महपि व्यास प्रणीत भारतीयसाहिय शास्नका आद ग्रथ 
मी माना जाता है (रचनाकाल ई० पूव ५०० अथवा उसने मी पूव) गद्काव्यके 
पाच प्रकार विवेचित किए गए है--- एस्यापिका क्था खण्डकथा पण्विया ओर 
कथनिका । उसी दै अनुसार नार्यापिका नामक ग्क्ा-य विभेद विशेष की याम्या 
इस माति बौ गई दै-- 

भखूयायिवा वह है जिसम वर्च विस्तारपूवक लेसक द्वारा, निने वश की 
प्रगक्षाआदि का समावेश क्या जाय । साथ ही जिसम केयाहरण सप्राम, विप्रलम्भ 
शगार के अन्तगत आनि वाली अनेक विपत्तिया के वणन आरि का सविस्तार वणन 
पाया जाये ! ख्यापिता मे आए हण वणना कौ रीनि नौर वत्ति अति प्रदीप्त 
परलोमे हवे । उसम परिच्छ हवे जिद उच्छवा्त' नाम दिया जाता दै! उसम 


परुणक् शली बे वाहुन्य होवे गौर उसम वक्त्र तथा तपर वक्त्र नामक श्लोषौका 
मी यथावसर समाव किया जाये 1 





१ मभ्निपुराण पृष्ठ ३३६ शलाक सम्या १२ तया १३१४ 


साहित्य ङौ उपयाम प्रिया म वणनाद्मक्ना का स्यान [ ७६ 


अग्निपुराण म जिस श्नूणक गनी वा आख्यायिक! मे वाहृत्य वाच्िते है 
उसमे वदर्मी रति के गोज, प्रसाद, माधुय, सौढरुमाय आदि समी गुणा का समविण 
सहा वरता है । अनि प्रनैप्त' थल से जमिप्राय है आवपक सजीव एव चटकदार 
भापा एव मावा्मिव्यजना ते 
साहित्य दपणकार नाचाय बिश्वनायने मी मपने शास्वोय सिद्धन्त-ग्रय 
साहित्य रपण" मे आस्यायिका की -यास्या इत प्रकार कौ है-- 
आस्यायिका मौ अपनी मूलभूत प्रहृति म, क्या समानही होतीहै। 
इसम्‌ कवि, अपने अथवा जय क्विया के वशादि का सितसिलेवार अ दुवीतन कखे 
काव्य शना मे प्रवत्त होता है । “आद्यायिका के विवि केयाशा गो अलग मलग 
करे, अहे “भाश्वास सना दी जाती है । माय ही उमम, कि वाक्‌ विदोपता मथवा 
समेत या सुभाववे द्वारा पयावद्ध आर्या वक्व जादि बिन्दी मी द्धनो म--आ्वास 
मुख (या नवीन परिच्छे कौ प्रस्तावना) केष्पम पूर परिच्छे वै मावी अभिप्राय 
कोमारसूपमप्रस्तुतव्िया जाना दै ॥* 
आचाय विश्वनाथ ने वाणमट कृत ' हपचरिति' का अल्यायिका' कै उदाहरण 
नैषूप म उल्तेल कयि है! उहनि नास्यायिका' बो कथावत्‌ बताया है-अत 
भमाव्यायिका सम्ब घी उने अमिमत को समह्ञने केलिए उनकी क्था सम्बधी, 
परिमापा दी जार्मौ च्यान दना होगा) उनकी राय म-- 
कयाम सरमक्यावस्तु अथवा वेण्य वस्नुका णयही म निमाणक्गिया जाना 
है। कहो रही उसमे आर्या, वक्व अथवा अववक््र आदिपद्य छदा का भी प्रयोगक्िया 
जाता है मौर यह्‌ प्रयाम, कथयाके ध्रारम्मभे, मगताचरण, नमस्कार, कै लिए 
किया जात्तादै। कयामे सल आनि दुष्टपात्राका मी वणन, कयावत्तमे करिया 
जाता 1१ 
यदि मानकं कोश कु आधुनिक परिमापा के साथ म, प्राचीन भाचायो दारा 
अपने काय शास्त्रीय प्रथा म उल्तिखिन तया पुराणा आदि म पाई जान वाती 
केया भास्यायिका नामघारी उपया विधा की परिमायाना कौ तुलना करके देते, तौ 





१ *स्यायिका कथावत्‌ स्यात्‌ क्वि वशानुकीत्तनम्‌ 1 
अस्याम्‌ अय वजीनापु च वत्तम्‌ पद्यम्‌ कवचित-क्वचित्‌ ।; ३३४ ।> 
आर्या दक्त्रापवक्तराणाम्‌ छ-दसा येन केन चित्‌ । 
भ यापदेशैन आश्वास मृते माव्यथ-सूचनम्‌ ॥ ३३५ ॥ 
--आचाय वियनाय (साहित्य दपण ) ध्याय ६ 
२ कथायाम्‌ सरस्य वस्तु गच्च णव विनिर्मितम्‌ ॥ ३३२॥ 
भृवचित्‌ अन भवेत्‌ आर्था, क्वचित्‌ वक्तरापवद्धकं । 
आली प्य नमस्कार सलादि वत्त-कीत्तनम्‌ ।! २३३ ॥ 
--वही जध्याय ६ 


चर [ मारतीय उपयानाम वणतकना का तुतनात्मर मू यादन 


तथा एक सं नधिकं जिह्दा म प्रवारिते हान वासन महा उपयासा (यथा चनद्रवानना 
एव च द्रान्ता-सतति तेया नाधुगिकउपयामा म ददुमती नानि) कामी वहथा" 
ही क्ठाजाण्मा 1 
प्राचीन कान्य शास्तो म जौपयासिक रचना पर मै लि भाया" पदेव प्रयाग 
वहत ध्राचीन कलसे चनाआना रै1 इम श्न की व्युत्पत्ति ै--ग~+ध्‌-+-टाप्‌ 
(स्न प्रत्यय) इसका साधारण जय टता है--"गानया गीत रितु उसका विशिष्ट 
सथ है-- ब्राह्मण एव नारण्यक्प्रया मे आयं हए गद्यात्मक आस्याना वै वीच 
जाने वाते, गय सश ।' 
आगे चतरकर परात्र गद्यालकं आस्यान बै लिण प्रयुक्त हतं होते भाया शब्द्‌ 
काञव हिरी साहित्य म मौ रिमप्रनारप्रवत्तिनहूभा इमकौो हिरी साहि्यिकोश म 
दरस प्रकार सममाया गया टै -- 
गाया शट वेतान्त या जीवनौ के अयमं प्रयुका होने लगा । गाघाञआम 
जाप्यानां का मूकष्म उल्तेस पा मतरेतहोने बै कारण वालातर म यह शब्द, आष्यान 
कहानी या जीवन पनात रै ही अथ म प्रयुक्त होन लमा ॥* 
माया शत का प्रयाम काय शास्मिया ने भटे मापामे लिती गई 
पौराणिक्र अथवा नक्माहिव्य मे प्रचलित कथा-वार्तानो पर आघारस्ति ओौपयासिक 
कतिया मे लिए भौ क्यार हितो भापाम मीहमप्राय उसी अथम नाया 
णद का व्यवहारवग्ते टे। 
प्राचीन कायणास्त्रा मे उपार्यान शन्का प्रयाग लधु उपयास या 
उप-यासिका'के रूपम नियागयाहै। हिदीकी आद्य नौपयासिके एृतियाम 
मासिकरेतापागयात मी दसी शलीकी दृतिरहै। वमत्राम उपाया का पर्याय 
उपकथा दै। 
उपमुक्त सक्षिप्त विवरण द्वारा प्रमटरै कि प्राप्रीन मारततीयवडमयमन 
कंवल उपयास-सादि का प्रभूत माघ्राम प्रचतन पाया जाता धा वख उसम 
तत्सम्ब धी आल्ाचनात्मक ण-दावली का मीञअमाव नरथा! 
सस्टरन काय शास्ते वे नाचार्यों कौड़नियाम हम नौपयासिक तिया 
तया अ-य कयात्मकं साहित्य कूपा का चण्यवस्तु एव वणन गलौ पर नाधाणि विशद 
विनेलन प्राय निरे तरर हौ मिलना है । इसत अतिरिक्त हम ्राहृत कथा साहित्य तथा 
प्राढत के काव्य शाम्त दोनाहीमः कथात्मक सारित्य मम्बेषा नन्व र॑चके एवे 
उधादंय त्तव उपल ष होते है । उनहरणाथ प्राहत गद महाकाय सम राइच्चक्हा १ 
१२ हिरी साहित्य दोन (माग १) उपशीपक गाया १ पृष्ठ २५९ 
३ समराद्च्चकहा (हुरिभद्र मुदि) (सवान्क डा० ठेरमन जकोवी)} (प्र° रायल 
एशियाटिक सोमाद्टी आफ रमाल, प्रथम्‌ प्रकाशन सनः १६२६ ई०) । 





सादय कौ उपयास विधा म वणातमक्ना का स्थान | ८३ 


('समादित्य-क्या") वै रचयिता हरिमद्र सूरि ने जपने उक्त गय महावाय कौ 
भ्रम्तावना म कयाओ वे विविव र्ना एव उपभदादौ भी वित्रैचना की है 1\ 

प्राकृत साहित्य शास्म एव उपयामकार हरिद्र सूरि का समय, ईस्वौ णती 
सातवी के जास तास वा साना जाताहै1 व राजग्थानं के प्रसिद्ध पेतिहासिर्‌ नगरः 
चितौड वे निवासीये1 शौ हरिद्र सुरिन समग्र क्या साटित्य को, चार विमागा 
मे विमत्त नित्या है--अयक्या कामग्या' घमकङ्या, एव "शकण क्था । न 
क्थाभेदाकै नामोमे ही उनक्रा जमिप्रायं स्पष्ट नही हा पाता, अत उन सनिप्त 
व्याव्याए मी उहाने दौ है 1 अथोपाजन क जोर प्रवत्त करने बालौ क्याबो^जय 
कथा नाम दिया गया) यह नाम -यावटारिकं नीति -वहार सम्म कया साहित्य 
मै लिष प्रयुक्त हूभा दै, जिसे अनुशीलन द्वारा पावा की व्यावहारिक वृद्धिका 
विकाम होना है ओर वे जपने दैनिक व्यावसायिक जीवन एव अर्थोपाजन भे, सफनता 
पात । 


कामकया से हरिमद्रका अभिप्राय टै रामािटक कयाजासे। इन कथाभा 
म रोमानी कल्पना एव प्रणय प्रसगा वा वाटूल्य हनि बे कारण जन दशन ने उह 
कामक्था' जसे "कम प्रतिप्स्ति मामद्वारा स्मरण क्यिारै। माधुय रम ण्व 
शरमारिक वबणनापे कारण, कयाजो कौ यह शयी, विदोप लाक्प्रिय थी । 

श्वमकथा नामक क्याशनी कौ हरिमद्रमूरिने क्षमा, मादव, नाजच आदि 
सद्धम की भरते जान वाली वतायादहै। पध्क्टो एसी क्यानाम, चरित्र के 
मलत एव दातणील पक्ष दे न्दिणक, एव वराम्य दवारा घमानुराग म प्रवत्ते करान 
वाल, दाणनिक नाग्याना केव समावेश रहता था । 


यलि हम हरिद्र मूरि द्वारा प्रतिपाल्ति रथा साहित्य विभाजन का स्वीवार 
करे तो वस्तुत नाधुनिक उपयास विधा का पर्याय ल्प उनकी सकण कथाः ही 
थो 1 हेरिमद्रने उने धम जय, जीर काम का प्रतिपादन करन वातौ, काव्य, क्या 
भौरप्रयके अथका विस्तारक्रे वाली, लौकिक ओर घामिक सपमे प्रसिद्ध, 
तया उनह्रण, हेतु नौर कारणस युक्त क्था दतायाहै।९ 

हरिमदर सूरि बे जनिरिक्त कुद जय प्राहृत क्विया ण्व नाचा्यो ते भी, 
जपि पासिक साहित्य कै विभेदा प विवचन क्या टै । कुवतरयमाला नामव प्रमिद्ध 
क्थाग्नय क रनेयिना उ्ानन सूरि मौ उनम सण्कहै। उट लिष्य चिल्ल 





१ हि) साहित्य क्ते भूमिक्षा (जाचाय =जारीभ्रनाद हिवन) पि 
० १७८ परिशिष्ठ 
स््पा९ जनमा्हिय घ्ण्टिते ग्र 
भ्रषाणन, फरवरी १६५ ध 1 1. 
२ दरिमदरमूरि(७वी गनी ई०}-- समराइच्चक्टा 


(समगनित्य कथा -प्राटृतगच 
महत्राव्य) पृष्ठं २ (धम्तावना माय} । अ 


ष [ भारतीय उपयासा म वणनवला इ तुलनात्मर सृन्याद्रुन 


उपाधि द्वारा मम्मागित क्या गया था। इहान मारदाड वे जालोर नामक नगर म, 
सपनी ओपयासिक्‌ ति कुवलयमाला" का, सन ७७६ ई० म सम्पण किया था । 
दानिण्य चिह्ध उद्योनन सूरि ने अपने उक्त प्राटरृत तथ के प्रस्तावना मागम" 
ममम्र क्था-नाहिय कौ तीदमुग्य विभेल म विभक्त क्या है-- धमक्थाः, जथक्था, 
आर कामवया' 1 इनकी परिमापाणं मी हरिद्र सूरि दृत व्यास्याजो से मिलती 
जुलती ही है। सितुं उद्योनन सूरिने धमक्या नामक कथा सारित्य विभागको चार 
उपविभला म नौर वादा है--जालेपिणी वि्ेपिणी सवेदिणी नौर्‌ निवेदिणी । इन 
पिभेदा कौ व्याग्यरा करते हुए उदयोतन सूरिने धमक्था नामककयात्मव साटित्य रूप 
का अवेक्षाटरत जपिक उदार हृप्टिकाणसे देता है । वे नोव स्चिके रजनपक्षसेभी 
परिचित ये। अन उनक्रामतथा कि धमक्या साहित्य मे रोचके एव रसमय वणनो 
का समावश क्वे हम उह धिक लाकग्राह्य वना सक्तेहु। आभपिणी तेथा 
सवेन्णि} घमक्थाए इसो शतो दौ ओप यासिकं कतिया है । विक्षपिणी कथाज कौ 
जपृक्षा सवदिणौ कयाएु नविक ऊचे साहित्यिक स्तर ताली हभ करती है । 
मुल्मणा चरित्र (सुलक्षिणा चरि) के रमयित देव द्र सुरिमौ (जा उ्योतन 
सूरिबे समयक नसपासली जार्वी णती के गन्तमे हए ध) लानिण्य निहव 
उद्यानं सूरि बाते कथा साहित्य विमाजन कोह माय समभेतेदै। उहोने उक्ते 
चिभेलाकी तनिकरे जधिव विशद यात्या बीहै। क्षेपिणी क्थाको उदहोने 
करुशासग मी ओर सत उदासीन करनं वाली मनवे प्रतिद्ूल क्या बतायाहै भीर 
जाेपिणी कथा को मनानुक्ुल विवित्र जीर अपू अथवती कथा वटाहै। 
स्पपटटै मि नौप-यासिकषतिकावं आलेपिणी कथा नामस सम्बाधिनकेदह1 
चनि का उदित करन वाती आर भरन क्यो मोधकी तार प्रवत्त करन वासी क्था 
कोवे सवदिणी कहत ह जौर वराग्य उत्पवकमने वाली क्था को "मि्वँदिनी' 
बताते टै। 
देवेद्र सूरिने कथा माहित्य जथवा जौपयासिक इृतियाकंजाचारनय 
विभ वताण्टैवे जर भी रोचक * 1 उ-होने सुदसणा चरिते (सुनभिणा चरित} 
वै प्रस्तावना मागमे राप्रिक्था स्तीक्या मक्त क्था नौर जनपदक्था नाम 
कौ चार चिक्थाओआ कात्याग करक वमक्था कर श्रवेणको हितकारी वताया है] 
रात्रिक्था उन नौप मासिक इृत्तिया क्य पययिदहै जा रोमानी एव अनि 
मानवीय तवा स नपात कपना कै मुक्त उडान से उदृभूतलोनी रै । सहस्र रजनी 





१ कुबलपमाला (दाक्षिण्यचिह्ल उद्यातन सूरि) (रचनाकान ७७६ ई०} (पस्तावना 
माग) स०दा० मण नेर उपाघ्य (सिघीग्रय माता, वेम्यई) । 

ए प्रह्व साहित्य षा इतिहास (डा० जगटीशचद्र जन) अ याय पृण ६० ६२्‌ 
(भ्र० चौय वि्यामवन वाराणमी श) १९६१ ० । 


साहित्य वौ उप यास विधा म वणनात्मक्ता का स्थान | त्थ 


चरिवे' अथवा “नरव्योपयास कौ शलीकी ये वया माला वदी लाक्प्रिय रही 
हागौ। स्मीकथा से अभिप्राय सामाजिक या पारिवारिक आओपयासिक छरूनिया से 
या } 'जनपद-क्था म लाक माधामा ण्व लाक्क्याना के नाघारपररचित सीपया 
सिव तियो से तात्यय था \ त्था मत्तया स अमिप्राय था लोकात्तर चस्ति वाले, 
उदात्त एव धमपरायण महापुरपा बै जीवन सं सम्ब व रसन वाते जीवन चरितात्मकं 
जीषन्यासिक सादित्य से! इस माति यह तथ्य मी स्मरणीय है कि सातवी नाययी 
णव नवी शन ६० के काला7रमंप्राटरत जौपयासिक हृतिया म भमी, हम, उपयाम 
विवा विविधस्पा का प्रचलन पाते हँ 1 विज्ञेपतया उन क्याख्ूपा कौ उक्त 
पारिमापिक शब्दावती, जौप-यासिके साहित्य कै प्रस्तुत वणनात्मक विवेचन की ष्टि 
सेभीस्मरणीयदहै। 
आचाय हेमचद्र सूरि, वारहवी शती वे, प्रसिद्ध वयाकरणौ एव दाश निक 

हग हं । उदान अपन सुप्रसिदध व्याकरण शास्त्र काव्यानुश्ारन म भास्यायिका एव 
कया" का जनर समभि हुए क्हा है दि नारयायिका मे "उच्छवास" होते है जीरः 

ह स्छतगयम टी लिसी जाती है, विन्तु क्था क्मीग्यम,क्मीपद्यम, कमा 
सस्छत म कमी प्राङृत म, कमी मागधी म, कमी शौरसनी म, कमी पशाचीम भौर 
कमी जपध्रश भापानाम भी लिमी जाती है। उहाने जौपयासिक कृतिथाकैेजो 
विभेद वताण है, उनम “उपास्यान (सषु उपयास), आश्यान (चसितात्मय उप यास), 
निनशना (दष्टा कया), प्रयरद्धिका (रोचक रोमानी कंया साहित्य) मयत्लिका 
(नान एब दशन के प्रसमा से युक्त उपदैशात्मक कथासाहित्य), मणिकरत्या' (साहित्यिक 
स्तर भरी कायमयी गली की क्या-कृनिया) परिकथा (सस्मरणात्मक ओौप-यासिव 
डृतिया), सण्टवथा (लघु उपयास का एक विभेद), सफल कथा (साभिप्राय जथवा 
रूपग्ात्मक ओप प्रास्िक इतिय) तया "वहृत्कथा (जनक जिल्दा म समाप्य वद 
उपयास) मीदहैं। 

उपयुक्त प्राशत नौप-यासिक इृतिया की पारिमापिकर णब्नवली स -पयास 

विधा कं वगनामक पक्ष पर्‌ पर्वप्त प्रका पडता है । उपयाम विधा म वणनातमकना- 
कीद्ष्टिसमी ईन प्रात चपियासिक कतिया का वणन वविष्य एवे वणनात्मक' 
वि यास विदोप न"षयनीय हे 1 दसवी शती ई° क पण्चात्‌ अनेक प्रस्यात जन साहित्य 
कारान,प्राहत मापा कामायम चोड क्र, पुन सस्ढन मापा दा माव्यम्‌ नप्ना 
लियाधा। उनमे से एक उपमिनिमावमप्रपच क्या नामक प्रसिद्ध आत्मकात्मव- 
उपयाम ने स्वथिता मिपि (स्चनाकाल ६०५६० } न भौ दवद्र सूरि दारा 
भतिपादिन, बरयानादित्य कं कौटि विमान काटी जपने उक्त अआत्मकथात्भक 
उपयरास्तम, प्राय ज्याद्यत्यादी दोहराया दहै 





१ उर्पमितिभावप्रपच क्षा 


द्सद्धावः = 
(लाव (छिव) (सपादक दरमन जंकौवो) न्याय १, 


८६ | मास्तौय उपयासा म वणनक्ता का तुलनात्मक मूत्याद्रुन 


समग्र नाधुनिक भारतीय मापा म, उपयास विधा वं रचनात्मक एव 
विवचनात्मक, दाना ही पक्षाम प्रथम प्रवतनकाश्रेय हिरी वाडमयकौ हीहै। 
जव सन १८०१ ६० म सयद इणाअत्ताखोन रिदी का सवेगप्रथम उपयाम ठेठ 
हिदौ मापा (मासा) मे लिख करप्रस्तुत किया ता उ-टान उमका नामकरण "उदयमान 
चरित कियाजोवि सम्टरते ण्व प्रारृत परम्पराना के अनुमारहीथा। उस््राण्क 
उपनाम उटेनि राना कतरी कौक्टानी मीरमाथा) जान पडता है कि उस सभय 
तक्हिदौ म उपयाय शव्टवा वत्तमान अर्णोम प्रयोग हाना प्रारम्म नही हूना 
था । उम समय तके साहित्य षी इम विधा विगपवा कड्‌ अय जभमिधाना वै द्वारा 
भी -यजित विया जाता था यथा चरित उपारयान कथा कहानी नादि। 
सम्मवतया इमीलियं कतिपय विद्वाना एव कौशकाराका यह्‌ मतै करि समवत 
सवप्रथम उपयास शदका वतमान अर्थोम प्रयाग वगला मापा महावा । 
यथा-- मानविकी पारिमापिक काश म इम प्रतग म यह्‌ उल्लस मिततादै-- 

उपयास --शव्ल, सर्छरेत का प्राचानश ल टै बिन्तु जागुनिक युग म इनका 
प्रयोग, सवथा नवान साहित्य विधा कौ अमियक्ति करन धै लिण, एकदम भिन्न अथ 
मेक्यिजनेतणाहै) 

उपास शब उप तथा नि उपसर्या तथा अस धातुस वना टै जिसका 
जथ है-फेकरनायाहाना। व्युप्पत्तिकादृष्टिरान्सतराजनय सम्मुप प्रस्तुन करना 
याहनाहीटहै) मूलत इमजथम -सशतवाप्रसाग सवस पटले वगनाम टजा। 
समव टै उपयास षै कयात म निहित प्रसादन कौ अप्व क्ति तथा उस यथाथा 
णव युक्तिमुक्तता की भूमि पर प्रतिष्ठिनि करन वा जनिवायता प्रस्तुत जभिघानम 
प्रेरणा-स्वल्पग्टीहा। 

स्ेपम उपयाम वटं क-पनात्मफ ग्य सार्त्यिरूप ह जिसमर वास्तविक 
जवन का प्रतिनिधित्व करन वाल चरित्र एव व्यपाराका कायकारण श्रखलान् 
एकं अपक्षादरृत विम्भृत क्थानेप क द्वारा निरुपिन क्रिया जाण जीर मानवजीवने वै 
सयक रसात्मरे मि-परक्ति का प्रयत्न प्रिमा जाए ।* 

विन्तु वस्तुत वातरामापाम उप यास गवा प्रयाग प्रत्त पटल उपयास 
व॑ लिए नही बेरन षहानी जयवा गत्पवम्पम प्रिया जातां थ! तत्पश्चति 
उस प्रयाग उप-यासिका यवा सधु उपयास दे नियं प्रिया जानं लगा । वतमान 
अर्थोमतोषसपद काप्रयाग हिन नया यगनादानाह्‌। मापानाम उनीसवी 
शतानीक उत्तगाध महास्यिरदटापायाथा। राम्मउनया मानविकी पारिमापिक 





१ मानधिकी वारिभाविक कोन" (एनसादकतापीदिया नाक ह्य.मनिनोज) मारिय 
सथ ( गिटरकर) (ग० डा० तेग) (राजरमत् प्रमान नरी) १९६९५६० 
पृष्ठ १७६ 


साटिव्य कौ उपयास विधा मे वणनात्मकता का स्यान | ८७ 


कोश" कै उक्त मत का जवार डं० जयतङमार दासगरप्ताकी सेगरजीमापामे 
लिखित पृस्तक ए त्रिटिक्ल स्टडी जाप वक्रिमचद्र रही हागी, जिम इम सम्बध 
म निम्न उत्लेख पाया जता है-- 

वला भापा म सवप्रयम उपयासः शव्ट क प्रयाग शक सवत १७७३ ७९ 
तदनुसार सन १८९१ ९३ ई० म सकलित विविघाथ सग्रह" मे दा कहानिया वै शीपका 
करूपे मप्राप्त है--सरलेर उपयास तथा 'पादुकाकार गणैर उपयास। १ 

दसी तथ्य वा समथन हम वागमला मापार जमियान नामककाण ममी 
मिलता है1 भिम दसं प्रकार लिला मया है-- 

गद्य चर्ति ये कात्पनिक काहिनीते वा गल्प, प्रेत जीवनर चित चरित 
हय › (अथात गथ मे रविन, काल्पनिक कहानी वा गल्पवं ल्पम, वास्तविक जीवन 


कावित क्रत वाला चिन रै\ } उपराक्त कथन कं अनुसार मी "उपयाम" वगरला 
भायाम कहानी या गल्य का पर्याय रहाटै। 


वमल माटित्य का इतिटास' के प्रणेता डा० सुकुमार सेन के अनुसार श्री 
भूदेव मुवर्जी दृत एतिहासिक उप यास (सन १०६२ ई०) री वेला कौ एसी सव 
प्रयम नौप-यासिक ¶ृति है जिस्म "उपयास शदे का आभुनिक अर्थोमप्रपागपया 
जातां । एकं प्रकार मे यदे मो एक इतिवत्तात्मक कयासग्रह है जिसम एक लधुक्था 
अौर एक लधु उपयास या उपयासिका, साय साय सक्लिनदह 

अन सत्यतायठहै वि "उपवास" णब का प्रचलन उसे वनमान नर्यो 
म, वगता भापाम मी उनीसतवौ शतो वे वतीय चरण तक मा सुभ्यिरस्पसनहो 
ह्ापायाथा जवकरिदहिती म इस शब्द का प्रयाग, वतमान नर्योमक्मसक्मसन्‌ 
१८७१९ ईन्सेमुस्षिरस्प सदोनलगाया। यहतिथिरै, हिली मापाम रचित 
एक -द्य-ग्पयास, मनाद्र उपयास वै प्राणन की।*जागचलक्स्तो श्री 
विशारीलाल गास्वामी, इसी शब्द का प्रयाग अपन प्रत्यक उपयाम वे मु पृष्ठ पर 
जाद वाक्यद ष्पमक्यिा ही कर्त थ । (उपयासस्तु वाडमुखम ) 

कगे षा तात्पय यह्‌ दै दि कटानौ वै लिय प्रयुक्त हान हाते उपयास शद, 
वगा भापाम नाधुनिक उपयास' विधाकेलिए भी प्रयुक्त टानलगाया । 
उपयास शर पटले बगना मादा म सामा यत्त कया्मद साहित्यके सिए प्रयुक्त हा 


१ ए्््ट्स स्टडो गरू हदि लाइफ एष्ड नाविस्त्‌ जएफ वकिमच-्र--डो० जयन्त 
भरुमार दारणा, पृष्ठ ५ 

२ श्वागला भाषार अभिधान", माग १, पृष्ठ ३३१ (स° राजे द्रमोटन दास) 1 

३ ए हिष्ट जाफ बमानो लिदरेचर' (डा° सुदुमार सेन) अध्याय १६ 

४ मनोहर उपयासः (सदानद मिश्च) प्रम प्रषाभा सन १८७१ ई०, (ग्रसणक 

सार सुपानिपि बरार्मालय कलकत्ता) । 


ण | मारतीय उप यासा म बणनक्ला का तुतनात्मक मूल्याद्ुन 


क्रताथा अर कथात्वं सािप्य'कापर्यायिटीया सन १८०४ ण्म प्रराशिते 
शरी भुवनचद्र का इनिवत्त जाधारिति जौपयानिक इति का नामः रणा गया था-- 
एतिहासिक नव यास } यह नयास शद नवत्र कं नद त्तया रमयापि नववा 
^रोमास' कै यौयसे वना हुजा एक जमिनव णङ्त टै ।\ वगता मापा म उपया 
शब्द विधा वं निथये, कमा रम-यास (रोमाम) एव कमी नव यास्त (नावल) रौर 
कमी उपःयास शब्ला का बहून वाल त प्रयाग हाता रहा । 
मनेविकीवेाश मयटतथ्यत। निविवादस्प मस्वाकार्याहीगयाहि 
कि उप-यास शत सस्वरृत का प्राचीन णर है । वर कत्पनात्मक गद्य माहित्य ल्प दै 
जिसम वारतविव जीवत व प्रतिनिचित्व ¶रन वाने चरिद्राण्व -यापारा कौ रसात्मकं 
अभियवित पाई जाती । प्रगट है कि ऽवत निप्राय की निद्धि कवल बणनात्मकता 
मै माध्यमसंरहीस्पलध ह) सक्तीहै। रसामक जनुभूतिता एवमात्र वलात्मवः 
वणन कै सप्ल चित्रणद्वाराही समवहै। 
सस्छरतण्यरहिदा कक्तिपय मायशःल्वाणारा -पयास'पटवेौ परि 
भापाया पर सम्यक अनुगातन दं प्यात अय कृद्धः जय नाधूनिक मारताय मापानाो 
कै काणाम पाई जान वाली परिभापाना परनी दृष्टिक्षपरिया जाय । यथा--वगता 
भापाकेकाशाम उपयामः शद की वद्ध परिमापाएे नस प्रवरारदा गद । सरत 
बागला जमिधान तथा नूतनवागला जमिषान दाना कोण म्र-थाम उपयाय शदवे 
प्राचीने जप वताण गए है-- वाक्यारम्भ उत्स द्पस्थापो तथा दान । दुम 
उल्लेख पर का भथ वणन रोसातिय रमतादहंन।र वह्‌ उपयासविधा की 
वेणनाप्मक विशिष्टता कास्वतिन वरता । नवानि न्नाम उपयास का यास्या 
है-- शमत्कारजनक सासारिक घटना मूलक गदग्रथ जम्यामाविक कल्पित उपास्पान 
उपक्यरा गल्प आदि ।२ 
यहां बेवल इतनाहादटृष्ट-यहुकि चामत्तारिकं सासारिक घटनाना से 
जोतप्रोत साहित्य विधा की मूजन क्रिया तथा उसका न ाकिक-- पल्पित उपास्यान 
का परिक्त्पना-ननाम ही चणनाप्मक्ता एक निवाय अभि-यजना माध्यम 
वननीहै! 
नूत वागा जमिधान नामक शब्दकोश म मा उपयासि विधा की परिभाषा 
यो दोयदहै-- श्रना व पाटवन्गिर चिस दविनादाथ कात एत्तात। श्रौता 
नथवा पायं दं चित्तविनाल व लिर्‌ त्था क्रपन। प्रसूत रणदितने के तातं वान 
क्य बुनकर उपवास निथाजन बे विगाल पाटम्बर का सटा करनं कं नुप्ठानम 





१ बगला साहित्यर इतिहास (डा° सुवुमार सन) माग २ परिच्छेद प° एण 
२ बमीप न~ कोक्ञ' भाग १ खण्ड र “उपयास णीपक् 1 


सादय की रपयास विधा मे बणनात्मदता का स्यान [ ८६ 


एकमात्र वणनात्मक वला री, समध ण्व प्रमावघा्तौ अमिव्यजना माध्यम यन्‌ 
स्वती! 

मराढी मापाम रचित उपयाम मार्टित्य एव उमकी प्रिमायावे वारे मं 
मराटौ न्दकोशो म जाए हए विवरणा पर विचार करनं पर, नानदहातारहैवि 
मदी मापामे चिरकाल सेदही उपयाम के पर्यायन्‌ स्पम, "कादवगो शनदका 
व्यवहार हाना चला जाया टै । ममहारष्टौय नानक ३ मपादके ॐ० श्रीवर व्यतटेष 
देतवरने कादम्यगे कीपरिमापायोदीरै-- 

कादबरी -दा शव, जापल्या बड़े वाण्मट्टाच्या "कादम्तररी या अदभुत 
कथदर्त्‌ रद ला । तथापि याची स्लता अलीकडील चद्‌ ! गाष्डी, कथा दयाद्धि 
शब्द पूर्वापासून हाते च  मराठीनील कयाचाडमगर, ह नवीन नमून । त्याची परपरा 
न्यन्त प्राचीन आह्‌ । जणे मराटीनात पहिल कथावाडमयाच्या रूपान्तराणि निर्माण 
होञ्न, पूष स्यावर पापचात्य सन्कारमाल । त्वामृते प्रयम्‌ सस्त व प्राचीन पर्न 
बाडमय, त्यायतर पाप्वात्य कयावादमय व देवटी मराठी कयावाडमय जपती निषदनं 
परम्परां लावली, तर री पिकं स्वामाविर ददत 1 


(अर्थात कादम्यरी --यदट्‌ "च्व हमारी मापाम, वाणमटू कौ "कादम्बरी 
अथवा अदभुत दथा से चया, नौर स्ट गया! पिरमा (मरटी मापा म) ष्रसक 
परम्परा एव मा-यत्ता, जाधुनिव ही है । मराठी मापा म पहले "गाप्ठो कथा दरतयादि 
शय श्री "उपन्यास विधा के लिण प्रचित धनर, मराठी मापा म, पटे 
कथा वाइमय वा प्रारम्न सस्टरतक्या वाडमयवे न्पा-तराष्टारा हाने लमा। नाग 
चल बर मराठा उण्यासवा पात्चात्य शनी पर सस्कार हाता गया। सवप्रयम, 
सस्ट्त व प्राचीन प्रान काल मय, तदनतर, पान्चाप्य वाइडमय, तया ञतम मराठी 


भया वारमरय, न्स परम्प्राम टार, मरटी प्पयाम सास्ति का स्वाभाविक 
विवास्नहभा 1} 


क्व मराटामापामहोनरी वर्‌ जय जनकं दाधिणात्य मावानाममी 
उपयास विधा कृष पयाय नाम वाम्बमी का, वद्यावविग्रपगचतवाहौनजारहा है1 
कमस्क्म मारतौय मापा कं एष प्याप्ति विस्.्तक्षे्रम उपयास विषा वं निए 
प्रयुवन रम पर्याय कान्ण्वरो नेटी भारताय उपयाम षे भूलत्त वणनातमक 
प्व वणन प्रयान हार काक्तध्यम्त सिद हो आलनारै कादि वाण मदर की "काल्वसी 
अपनो चिद विचित्र एय लावपव्‌ वणन प्रनिमाकं कारण दहो मारताय उपयाम 





(मह्यराष्टीप सानकेष ' (क) (वान्य) मण्ड १०, पृष्ठ २६६ (नपाद - 
दार श्रीवर व्यवटन् कैननर त्या -नङ्ी मनयते मण्डना) प्रथम प्रकाशन १६२४ 


ईए 0 मरर्सष्टरषय काग्यान मण्ड तनिभिरर न्प्रुर तस्म ८४१ मनाधिवः 
पठ पुणे} 1 


६० | मारतीय उप यासो म वणनक्ला का तुलनात्मक्‌ मूल्याद्न 


साहित्य कं टतिहाम म सवाधिक्‌ स्यातनामा कृतिवेन्पम, चिरम्यू्हा पाईहै। 
घंवल उस्वी वणनात्मक -यापक्ता एव विश्वकाशात्मव साव मौमिक्ता क कारण 
ही उसकी लोवंप्रियता प्राय डेढ हजार वर्पो स॒ नग्रिदरद्ितापुवक नाज भी नक्षुण्ण 
रूप से जवस्थित ह्‌ । 

क्टाटीजावचुकादैकि उपयास' का यट कादवरी पर्याय, कनडमापा 
मे भी जद्याकयि प्रुत इता चला जारहादै व अय द्रवित भापाना मभीलाग 
कादम्बरी" श्न स परिचित है नौर उस्तवे कहै आने एर व॒ उप-यास'का भाव 
तुरततसमभलेतरहै। रितु यहायटतथ्य मी ध्यान दने साग्यहैङ्रि दाक्षिणात्य 
भापाद क्षेन कं भत्तिरिक्त समग्र उत्तर मारतम, कादम्बरी' शब्दसेउपयासका 
भाव काई्‌ नही सममता। जपन जपन मापाई ्षेत्रोदी सीमाम यद्यपिलाय 
नवलक्था नेवयास उपक्या इनित्रथा गदि शब्दावा -यवहारक्रतमाण्हैं कितु 
उपयास नामक समान सज्ञा सं समी परिचितटै तथाव समी उपयाम शन्दषं 
यतमान भथ म उस पहचानते भी है नौर प्रयुक्त मी करत ह्‌। 

जनेकं पाश्चात्य काश्वारा > भी उपयास (नावल) कौ वटूविध परिमापषं 
दाह न्तु यह केवल एक वन्माय विश्ववाश एनतादइवलापीडिया व्रिटनिका" से, 
एक परिमापा पदपृतकी जा रही दहै जा प्रस्तुत शाध का दृष्टि सं जवलाकनीय रै -- 

नावल (अगवा उपयास) साहिष्य की एक एसा विधाकानामहै जिसम 
एक सतत निवाह्‌ कौ गई कहानी यी रहती है जा एतिहासिक दृष्टि स ननिवायत 
सप्य नहा हाती व्न्तुसरततासतमपमीहा सक्तीदै दसक्रा सीधा-सादा 
जभिप्राय है पाठका का मनःरजन वरना प्रष्टि से चित्रित दृष्यात्मक वणनो 
केनिरतरप्रमके हारा तथा कमी मावुक्रनापूण कथावत्त वं एक समान मूत दवारा! ॥+ 

उक्त परिमापाम उपयास विधा की वणनात्मकता एव उसम समगिवते नसगिक 
शामा कं चिनमय वेण की विशिष्टता क महत्व का स्पष्टतया स्वी्चर तिया गया 
है1 उपास विधा कौ उगुक्त काशगन विविव परिमापाआ क समान प्रवत्ति वणना 
त्मव्ताका नारदी जभिमुषटहं। 

सस्छरृत मापाकं काणाम समयतया सवस अधिकं प्रसिद्ध एव प्रचलितकोश 
अमरकोश हं 1 नसम दी गद परिभापाद्वारा मी उपयास शल्कीप्रहृतिपर वहत्य 
प्रकाश पडता है । जमरकाश म उप यामव सम्बघम निम्न उत्ललवडा ही -यापक 





१ नावेल निनम गिवन पनपरिटरचर दण सस्टड स्टोर विदन नाट हिस्टारि 
वेलीद्‌ वेट मादट वेरीइजिलीवीसा इटस पलेन एण्ट डाइरक्ट परपज 
सज इ एम्यूज वाड ए ससन नार मीन्न पेड भाम नेचर एष्ट वाइ एश्रड 
आफ दूमाशनल न रिवम --प्‌ स्राइदलोषेदियः ब्रिटेनिका जित्द २६ दृष्ठ ५४७२ 
(१६४६ ई०) 1 


साहित्य को उपयाय विधा म वणनारमकता का स्थान | ६१ 


एव जधगौरव से युक्त है -- उप-यासम्तु वाङ़मुखम" 1 “अर्थात उपवास जसिलवाणी 
या वादमय क] प्रमुख प्रवक्ता या विवेचक है । जाचृनिर युग मे ता सचमुच टी एसा 
जान पडता है मानो उपयास विधाने खिल वाडमय का प्रनिनियित्व क्येका 
उत्तरदायित्व ही जपनक वा परते तिषादै। 

उपयास्तु वाडमुमम्‌ कह कर अमर बौदवार" मे वाडमय जयवा साहित्यक 
ससे बटो विश्िष्टना उपयासि कौ विवरण वणन प्रमुखना की ओर सहजटी हमारा 
ध्यान आक्रपित किया है । प्राचीन याचार्यो ने वित वाडमयकौोजो काव्यं सनागी 
धी, वह्‌ भी उक्त व्याम्याद्रारा पुक्ति-युक्त सिद्धो जाती दहै! कवयति काअय 
है मतचक्ु यवा मन चक्षु दवारा, मय कल्पना वरना 1 इसी मे कवि, स्वप्न दष्टा 
माना मया--(मात्र स्वप्न दृष्टा ही नही तिवास्वप्न दृष्टा मी) व्यारि कवि चाक्षुष 
जगत मै बनिरिक्तं एक दुमरे जगत कौ या मी ददता रटना दै । दरस माति काव्य 
शब एव उप यास श द, दाना मिल कर, वाडमय की प्रमुखदा विशिष्टता बौ प्रति 
विभ्वितक्रतेहे। 

कादम्बरीकार बाणम न मी (कवयति ' शद वा प्रयोग चण्यवस्नु कै वणन, 
अथवा चित्रण व्यापार स पूव, लपक्र द्वारा सपने मनाल्ण म, उसकी प्रथम मानसिक 
परिकल्पना क स्पमक्ियाटि -- 

(स्वय उत्पाटितान अनक चिन्ता्नादुला केवयनि इव, तरलता न किचित्‌ स 
न्‌ उल्मेणत्त \ * [यात कवि (या लयर) कए तरगिन मन्‌ जव मन््यहानादैतो षद्‌ 
जपनं आउरिक मनोदश म जनकानक्र परिक्त्पनएे क्ग्नाहै) एसाब्ुयनदीषटहैना 
उसी पर्वि-पनाजगतभना हा जत्तप्त ५ 

परन्यात प्राच्यविद पुरातत्वन तथा वाणं मटका दृनिया के जयिवारा व्यास्या 
कार स्व० भ्रौ वामुलवलरण जग्रवाल ने वाण की उक्तं उदमावेना पर टिप्पणी क्रत 
हण तिमा दै - 

क्विवे (उक्त) सक्ताका गम्मीर चितनजौर चिस्तृतअमिनना सं पटचानन 
कमै चावश्यश्ना दै। उलाहूरण के लिण -ज्जयिनी कवणनम अनेक णव्नावे 
नेपात्मत्र जयों म, उसयुयकौ माद्ृतिक णब्लायती भन्तनिरहित टै । जव तवि, 
उज्जयनौ कं नागरिक जनका, काटिसार्‌ नौर “प्ररटित-क्नव राणि कह्लार, ता 
ज्सौ भव वे अतिरिक्त उसा सक्त वर्त के काटिपति गैर पदमपत्ति धतिवास 
दै । जदवट्‌ नरम वणनम व सुक्तिमुवतः प्रवास मसवनमनि सुयणसत मर्‌ हुए 
म विदि-पवावे चित सावनादै तो उसका भभिध्राव, उम युग कं चौरासा (नाम 
सिक) द्ययाभम नसून दे विण, देवव ण्व स्वपद्टी, या सरापा वाजार स पाट्का 





१ दारम्यरा (वाण नट) चदुच्ः १६, पृष्ट १६८ (घ्र चौयम्या विदान 
वाराणसी प्रयम्‌ प्रकाम, १६६८ ई०) ! 


६४ { सासलीय उपयासा म वणनक्ता का तुतात्मतर मू-याद्धन 


उखवए सुध वणनारेमयर ब्रत्तात, वयोपतयन त्त्वसे किनं वस्तु वणन कीक 
अलीकाल्मैन्प धघारग वक्र सेना ै। 

जटां तकर शशलौ' एव उदेश्य" शीपर विचचनात्मक तत्वा का प्रश्नं है उनका 
मी उपयामविवा म॒ काई विनय नालोचनात्मक महत्व नही जानं पडता 
शली तो, समग्र रचना के कनात्मय वश्रिष्टयकफीोही पर्याय सना टै । वस्तुन वह्‌ 
भनुमव गम्यतां है गगि-तु विवेचना सूतम नदी । यदि उपयास विधा मकार णलीगत 
विनेता पाष्मौजातीटहै तावहहै एमा उमरी वणनामक् (श नीगन) विशिष्टता । 
“उदेश्य वस्तुत दाशनिकं जमिप्राय काही णक नय नाम है । उपमासकार जीवन 
का, एक दृष्टा जयवा तटस्य प्रक क रू्पमे प्रेक्षण वरता र्ताहै नौरउसौकवौ 
जपनी लेपनां द्वारा अपनी नौपयामिक गृष्टि म वट्‌ पुनम्ज्जौवित करता रहता है । 
उपयामकार कै जीवन-ल्णन का ही उदेश्य नाम टिया जताहै। उपयासविधाम 
दशन वस्तुत उतना ही पिते रहना ह जितना श्रि वहं परोक्ष ल्पम वणनात्मक 
शमी म, इस माति मिला जुना रहं क्रि उसका प्रर्टसूप जहाते वते, न्षिाईही 
मद) उपयासकार कौ इस वात कास्ामतौर पर ध्यान रपनाषटताटै वि 
उपदेशात्मफ़ या शित्ात्मक अभिप्राय मात्र दाणनिफ़ उदमावनाओ का उदगारन 
होकर कैवल का-ता सम्मित उपन्शने रूपम विशुद्ध मनारजनात्मकअमिव्यजना तक 
ही सीमित रहं । मर्था उसका दाशनिक् मत-य प्रच्छन अथवा विणद -वाख्या 
के विना ही अनुमवगम्य णय सवेलनात्मर रह । जहा कहा मौ उपयासफार अपनी 
उपयास रचना क अमिप्राय की व्याश्या विवेचना वै चक्वरमे पडा वही उसकी 
कलात्मकं प्रभावात्पात्कना म ज तराय या विक्षप उत्पन्न हता 1 

साराणयही दै किक्या पद्य महवाय नौर वेया मद्य महाकाय--समग्र वणना 
स्मर अथवा उप-यास जमिमुष वारमय म ेवलला ही तत्वा बग प्रधाय पाया लाता 
है--क्थावस्तु (या वस्तु वणन) तथा पाता का -यव्तिगत चशिष्टता एव अनुपमेयता 
का रिर्लगन । इत दृत्टि स उपयाम विधाका परीभण मौ उसे उक्त दोनौ 
भ्रमखं तत्वा के नाधार पर हा सिया जाना समीचीन होगा क्याकिय दोनो तत्व ही 
वस्तुत उसकी वणनात्मर कला (अथवा उपयास अभिमुमता) बौ उद््ृष्ट अमि यजना 
म सर्वाधिक योग प्रतान करते है 1 उपयाम विषा का वणनात्मक्ता वश्चिष्टय दरया 
सथर जसिल वाडमय गत साहित्य समीक्षा म अपना समुचित महत्व प्राप्त कर लेगा 
एसा विष्वास तियाजा सक्ता दै। 

आधुनिक हिदी वाडपय की उत्तरत्तर वल्लता हई प्रवत्तियौ क अनुसार 
हमारे कनिपय शीप समीणा शास्त्री एव साहित्याचार्यो न साहित्य के माना की जभिनव 
आलौचना की नार मा ध्यान देना प्रारम्म केर दिया टै य एक नाशाजनक सेत 
है। कोईदो वप हुए कविवर श्चा सुमित्रानदन पतै (नत्कालीनं सच प्रकाशित) 
महाकाय लाकायत्नं बै प्रकाशन त उपरान इस समीक्षात्मक नवस्फुि दै दान 


साहित्य की उष पाम विधा म वयनीत्सवना वर स्थान | ६५ 


हए यै 1 मकासवाणी ने द्वयी महाकाव्य पर मभीनामय विचार विनिमये क्ति 
कुव शीय समक्ष एव विढाना क़ जामश्रित क्कि था जिवम हीम नयेद्र जे 
मा-यस्षाहिय ममयं मोधै। ठम धिवर विनिमये म कनिपव विशिष्टं नेष्या पट्‌ 
उ-मुवन चच ह } उगररणाय परिवाद म माग सेने चते इर नापयर्‌ हने 
लालयन्‌" महारान्य वा "पयादद उपयम दी सना ददा पक्का । अपने उक 
उमिप्राय कौ व्याम्या करते हण उने यत मोक्टाकरि कविवर श्री पत 7, अपने 
दस महाषाव्य म, मप्नौ ऊन्वमुसी काय कन्पना का लप्रभूमि पर उतासेकाषएक 
स्फ्य एव समय कयत्‌ प्रयोम लिया है! यही ननो उलन अपने इम 'लोकायत्तन' 
काव्यम, एक से एम अनू वणना वे माच्पम्‌ हस स्सवल्यना कौ मूत्त एव पास 
सवर्प प्रदान्‌ करन म मी मस्तता पाई है ! दनीतिण उनकी सम्मति म लाकायननं 
एष पयोद उप-यास रै) 
उपयुक्त कथन पर्‌ याण नमद्रने सफतण्दे सर्वम्वरम भरयूत्तरदेतटहृए 
कटा उपयाक्ष ओर महाकाय म वोद मूलमूृन भेद नही मानता चट्‌ हम 
कषप कथ मरकाय" एड "दय मादाय का सनादे स्वन । दोनामण्कदटी 
प्रकार का "महत्त्व --कही प्रस्नर का 'नीदाय निहि र्ता है) उदाहर्णायधी 
परेभमचदकृत "गोदान काहीतेसे) वह यच मटाकाव्य' ही है--प्राभीष जौवते का 
गय महाकाय । उसकी तुतना म हेम लक्ायतन का भौ पय महाकाव्य कह राजप 
है । दोनामदी कु शा्वतत्स्वावेः भार्ण टम्‌, र्मामकं अनुभूनि की जमिव्यजना 
भ्रानपेतीहै। 
निन्चय हा उक्ते विवार विम दरा सदया रौ, साहित्पमन वणनारमकना 
कौ अधित वाडमय स्थता की चार विदरज्जेनाफाध्यान जाना ) पथद्ी वहम 
पूनि समक्ता की ण्ठ नेदीय आातायेनामक सरणी फा यपना्यके लिग्मी 
उदयोधित करना टै। तन्नुसार हम, काडमय का फोटि विमानन, सद्य एव प, 
भिवय ण्व उपमा, जादि परम्पसगत सादितिस्पा म, करन गौ परम्पयकौ 
त्याग कर मधित तवित वारमय स्त, महक्तव तथा नौदात्य सारस्य एव सौक्फ 
आनि वणा प्र माधारिते एक भमिनय समीय सरणी वा सूत्रपमत कन सवते है । रसा 
हन प्र हम यामय वै मुक्त विक्रा एव विलाम द्वारा विध्व मै कस्याम्‌ श्रैयम, 
प्रमानं एवं नाह्वादय का (जो मानव जाति वे त्रिय सरसे महान वण्दानि ह ) निषि 
भव्य, निय णव विशद अनुमृह्तिकर पारमे \ 
यनि हम उपयान का "गय वान दाका कसना प्रदान यते तो हम 
यदमी स्वष्टस्पसनिग्रिकरलनाहोगा विवह गौनन्सासरीमारेवा हैन 
दक्षे यभन अग्रजे (पदर महाय }) से परथक अभ्निसव प्रदानं वराह! इम मम्ब 


~~--------------- 


१ नकम , = लित्‌ द्रा जपयालिन परिमिदान, {मट्‌ १ १६६६ ई प) 


६६ | मारीय उप-यासा म वणनक्ना का तुतनात्मङ मून्याद्रुन 


मे भी जचायश्री हजारीप्रसाल द्विवली ने, अपने भमान्त्यिका मम' नाम ग्रथमे 
विचार करिया है- 

उपयाम नौरकाय म यह्‌ मौलिक्रनतरटै ङि उपयाम मौजुलापरि 
सितति कौ भूलकर भविप्यकी कल्यना नहो कर सक्ता जये किं काव्य कमान परि 
स्थितिकी या नान तथ्य की-सवायिक्र नवीन परिणति की--सपुणन उपक्षा व 
भौ अपने तादश गढ सर्ता है। 

यही कारण है क्रिउप-यासकार तथ्य का नयी छार सक्ता--वह्‌ वततमानसे 
नाव नही मूर सक्ता--यहा तक रि पुरान एतिहासिक कथानक कैग नाश्रय करने पर 
भो वह आधुनिकतम णेनिदासिक जनुसघान वौ वात मनम वराव्रर बनाए रहकर 
ही आगे यड सक्तादहै। वट कविकी भानि जमाने कै जाग रहने का दावा नहा 
करता । काय दुनियाकौ छोटीसर छोटी तुच्टता कौ मी महिमा म्नि कर सक्ता 
है पर उपयामवारतुच्खना का तुच्छता मान करन) कारवार करता रह्ताहै। 
इस पुग वे सम्पूण गण दोपा गा लेकर टो इसवा जमहूजाहै। नये युगकौक्लाने 
रमी माग वहाईहै नौर उदी ने दसन पूति का साधन मी जुटायाहै। ^ 

जाचाय श्री द्विवदीजी की उपयाम विधा विव्रयक्र उक्त उदुमावनामादा 
तीण णव मौलिक तक्व्तासं कौत इकार क्र मकृतादै? एक प्रकारसे वे पुरानी 
णवे परपरागत उदमावनाओ कौ अपनी उक्त विवचनासरगी द्वारा बिवेरते से चलते 
1 कितु उनक्रौ अमि परजनाप्रगालौ गदे एव श्यजनामयी होने क॑ कारणे उतनी 
मलम ब्राह्म नही है। उसकी दूसरे शव्गम योव्यस्या कीज सक्तीहै करि 
उपयासदार नपने निजी ल्णकात से परिगत गहे करषाम नही चला सक्ता1 
सके विपरीत उम तो जपना साधारण नान ओर समी साहित्य-सजकौ क) अपेक्षा 
केही अधिकं अधुनातमं रसना होगा } 

यनि उपयासकार का अपनी लोक्त्रियना को वेनाए रना है ता उत्ते अपने 
अभस पाम के जीवन की हो नटी जपने युय वे समस्म विष्व की जानकारी रसनी 
हामी जौर विश्वेनान कौ नयुनातम उपर्वा वयास भी उसे परिचिन हना पडेगा ॥ 
एपयासके वणनकाक्षेन जाजके युग मजन गीर जयाह्‌ ह्यो चला है अतएव 
उपयासकारकौ मी जपनी वाह्यदृष्टि एव न-वटष्टि दौनामंदही उदार विस्नार 
करना रोगा। इम माति पच महादाव्य कारके कामसं गय लोक महाकायनकारका 
कामं कही जदिव जोलिम मग नौर सावधानी सयुक्वहोनगादहै! 

जाघुनिक उप-यासकार जीवन कौ नुच्नाजा का तु-खना मानकर टो अपना 
कारवार करता है । वद्‌ धरता का बूल क्य घूनमान करटी उमम्बग सं जधिक 





१ साटित्यका मम (जाचाय हनारीभ्रमान द्विवंदी) (लपन विप्वविच्ात्य 
-वाच्यान माता-१ माय प्रतर घ-३) पृष्ठ ६३ 


साहित्य को उपया विघा मे वणनारमरना का स्यान | ६७ 


गौस्वणाली सिद्ध कलने मे प्रवत्त होना है 1 अत उस लोक महिमा वो भौ अपने "घम" 
अथवा आस्था" के रूपम ग्रटण करना होगा \ दमीलिए उपयाम विधा कै विधायक 
की रचनात्मक प्रतिमा एव अमिव्यजना्मक कलारमफ्ता की कसौरी, उसकी लाक्जीनेन 
सम्बधी तलस्पर्शी एव व्यापक जानकारी तया इम आजीवन अजित बरनुमव-सम्पत्ति 
कौ एक कलात्मव एव रागात्मक वणन-माघ्यम ह्वारा पुघृष्ट व्लेमेदही 
निहित टै । 
अपने उक्त समापणम ही जाचाय द्विवेीजीने उपयासविघाकी वृद 
सय विशिष्टनामा पर मी प्रकाश डालत हए कहा है कि “उपयास ओर कह्निर्या, 
जाज कै सये मजदूत साहित्याग है इमकां कारग यहटैकि उपयासकार 
सायकौ मानि, भावविग द्वारा, अतजमत कौ अनुभूति वौ उतना नही जगाता-- 
बल्कि बाह्म जगत्‌ कै तथ्यावपण वै कारण, उत्पतन समस्याआकै बरिमे, अपना 
निषिचित मत व्यक्त कराह 1! 
जपने उक्त वक्तय को नौर अचिर स्पष्ट क्रतं हण आचाय द्विवदीजीने 
यह भी वहा है--"द्मकी नीव उन वस्तुभापर रती हई है जोगमीरमाव से, 
निर-तर ही, हमारी सामाय मनूप्यता की कटठिनादया नौर द्द्वाको प्रभावित करती 
रहनी है । उपयास्षकार पै रचगाक्ौणएल घटना वि यास का चातुय नीर तेथ्यात्मक 
जगत की समस्या म॒ सीधी घुसन वाती भेतल्क निजी दृष्टि-एन तीना गुणोके 
कारण, उपयान आज इतना ताकप्रिय साहित्याग बन गया है 1 ^ 
आचाय द्विवेदीजी ने 'उपयासविधा के तीत मौततिक उपकरणा कय 
हमारे टप्टिपथ के सम्मुख उमार कर रव दिया है जर्थात--स्वना-कौशल, धटना' 
वियास, तथ्यात्मकं जगत क। समम्याओ मे, निजी पारल्शी सूक्ष्म निरीक्षण प्रतिमा । 
कहनानदहोगा रि ये तीना ही तत्वे, उप-यासकार की अपनी निजी वणनात्मक् कलां 
परकं भूयवुभः एव उसकी सम्यक अमि-यजना-क्षमता पर दी, नाधारित दै 1 
आचाय द्विवेदीजौ ने अपनी उक्त उद्‌ मावनाआ म यह्‌ भी निरूपित विया है 
कि बेवल काय दही (चाहे वह्‌ प्यकाव्य हा या गद्यकाव्य), विनुद्ध॒साहित्यरूप है-- 
नाटक विशचुद्ध साहित्य नही हाना चर्थात वह्‌ शब्द ओौर जथ की निप परस्पर स्पर्धी 
चाम्ता कही रहकर रसमृष्टिनही कर सक्ता--उमङे लिए रगमचकी जरूरत 
रोनी है ।'' 
उपयात विधा कै गद्य महाकाव्यत्व एव उसके देशात प्रनिविम्वि वं आदि 
कतिपय महत्वपुण पक्षो पर॒ विचार विवचन करने के पश्चात हम उसकी वणनात्मक 
क्षमता तथा वणनगत ममद्धि वै महप्व वो, एक तकसिद्ध माता प्रदान कर सक्ते 
है। कितु गच्च महाकाव्य जयवा लोक महाकाव्य सज्ञाकीौ जपिकारिमी कोडमौ 
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६ [ मारनीय उपयाया मे वणनर्ला का तुलनात्म पूष्याङ्ून 


उत्कृष्ट जौपयासिक ति विना स्वकीय रसात्मक् सिद्धि बे उत्तम नही मानी जाएगी । 
पद्य-मटाकराया एव दृश्य महाकाव्यो की रक्षा मक समीक्षाओ म अपनायी गर्द विमाबा 
नुमाव-मचारी शुत की परिणति देखनेवे तो हम नम्यासी हा गए है चिन्तुक्या 
उस पर उपयास अथवा ग्यमहाकाव्य का परखा जाना मी समव है? इसप्रणनके 
समक्ष आति हौ समीक्षक सदिग्व हो उव्ता है। कितुयलि हम उपयासविधा के 
अस्तगत सवन -यापक वणनामक तत्व पर उसके रस्रात्मक पक्ष से विचारक्रेतो 
समस्त प्राषटुतिक शोमा कौ ह्मे उरीपन विमावके न-तगत स्वीकार करना टोगा। 
यही उदीपन विमाव, उपयास विधारे बहुमागमे परिव्याप्त रहताहै। शेपम 
उपयासकार पाप्रो कौ आति एव -यक्तित्व की विशिष्टताओ का वणन प्रस्तुत वरता 
है जिसे कि रसात्मक विवेचना म नालवन विभाव के अन्तगत भाना गया है। 


किन्तु आचार्यौ द्वारा उक्त विमाजन म स्व० आचाय रामचदद्र शुक्ल कोणकः 
वडी खामी दिखाई दौ नौर उसकी आर उ होने अपने पाठका का ध्यान मी भाक्थित 
क्या)! प्रहरति कौ "उहीपन विमाव ही मानलेनै पर उपयासविधाम मनेक 
स्मरणीय स्थता पर जए हण ठेस प्राकृतिक वणनां का क्या होगा जितकौ भपनी निजी 
साहित्यिक विशिष्टता है ? प्रकृति की मौ उपयासविधा म पनी निभी स्वततन 
स्थिति हि! बहन कंवल 0क -यक्तिके सुखदुखमय जीवनसे सबद्धहै वरन्‌ वहं 
चिल्ल लोकजीवन के सुखदुव कौ मागी मी है-दस उदार एव विशाल भुमिषर 
परहृनि णोमा एव प्रति वशिष्टय-वणन का काय, उपयास विधाने ही सम्पन किया 
है) प्रारेशिक रूपामाते सर्मावते उपयासा की एक विशिष्ट परम्परा ने, प्रति को 
मातन उदीप विभावन मान कर उसम शलीकौ मीप्रतिष्ठाकीहै। 


जचाय णुबल को गमराम्यवम यटध्रेयप्राप्तहै प्रि उदाने कान्यशास्न 
की र्ट मायतानो कै ननुसारप्रहृति दै णोमा पने मा उहीपन विमावं गत महष्व 
की सीमा लाघ क्र उसको विशालओरउदार भूमि कौ आर उ मुख किया । जाचाय 
ग्ल ने, वडे कडग । मप्रतरति वणन बे रूढ एव चिरपरभ्परावादी मतकोजारी 
रवे जाने बा विरोध क्त्या है । यही नही वरन उनका यट मी विचारयाकिं नाध 
निक सारित्य-समीक्षा कौ वनानिक्‌ पद्धति पर व एक समग्र एव अभिनव समीक्षा शास्त 
कभी रचना कर डाले जिसकी कौर पर्‌ आधुनिक शली म॒ रखे गणु समी साहिय 
स्पाकौ वविष्य मयौ सृष्टि कौ सम्यक समीक्षा व जा मेः । उस भाधुनिक पद्धति 
प्रसवे जाने वाले भिनिव साहिय शास्म का अघररी एव विकीण पाण्डुलिपि 
जाचाय विश्वनायप्रसाद भि ने सवार कर तथा पुन सम्पादन करै प्रकाशित कराई 
है भिस नामकरण उन्होने “रस मीमासा विया है । उसका सवप्रथम प्रकाशने 
आज से लगमय दो दशक पटने उहान कराया था कितु मूल पाण्डुलिपि तो आचाय 
णुक्लजी सगमग तीन दशक पटर ही लिय कर छाडगएु ये! वे परस्परागन प्ररत 


साहित्य की उपयाम विधा मे वणनात्मकता का स्थान | &€ 


वणन कै ण्ड समीक्चात्मकं टप्स्कोण की क्डेशदा म मत्सना क्र, गौर वे जपती 
र्ति विमोर.हय विस्मयानुभूति कौ निम्न काव्यमयी शगवलौ मे भभिव्यजना 
करते ह-- 
भ्जो, प्राङनिक दृश्या को केवल कामोदीगनकी सामग्री समोह, उनकी 
स्वि श्रष्टहो गर्दै मौर वह मस्कार-साषक्ष है) लहराति हु हरे मरे जगलो, 
च्छ शिताम पर चारो कै ढल हृषु करना चौक्डी भरने हए हिरणो भौर जल 
को युक कर वुमनी हुई डालिथा पर कलस्व कर रहं विहमा का देव कर काले मेध 
जव अपनी छाया डातं कर चित्दट पे पवतां का नीलवेण कर देतं ह, तव नाचने 
हए नीलकण्ठा (मोस) का दख कर (सम्यतामिमान के कारण) शरीर, चाहु न चाद, 
पर्‌ मन अवश्य नाचने लाताहै)। क्करीसे टीयो ऊंसर पटपरा पहाद 
के उत्रड वाड विनारा या वन्रूल करीरे शौ फाडियो म व्या जकपिन करने वाली 
काई वात नही हाती 7?! 


स्व० आचाय शुकतं ते हम का-यगत प्रष्टेति वणन सम्बधौ जिन विलक्षण 
विश्िप्टताओं की ओर चाकपित तिया है बम्तुत वे ही, आधुनिक उपन्याम विधा बी, 
सवसे वड़ो विभति है } हमरे प्राचीन पच महाकाव्य प्रङृति-वणन कपे र्ता के कारण, 
जहां जाज वामी. से हो चले ह--जाज का हमारा गद्य-लाकमहादान्य “उप यास", दिन 
प्रति दिन नये ्रकृति उल्लास लास से लौलामय एव पल पलं ॒वेप परलटनं याली 
परम्तिनदीवे चरणाकौ सूपुरघ्वनि से सतन स्पन्तिति अनुप्राणित रहना है । आचाय 
धुक्लने श्रह्ति शोमा वै अनकानङ निराले ण्व शप्रत्याशिति पाकी मोर्‌ भी 
द्प्टिपान किया है यथा-- 

शवरमातनकं निम जव सुरण चून की कडाई वी परवाह्‌ नक्रके, हरी 
धास पुरानी छन पर निकल पन्तौ है तव मुभे उसवे प्रेम का अनुमव होता दै । वं 
माना हम हूढनी हई आती है, मौर कहती दै कि तुम मुयमे वया दूर-दूर मागे फिरते 
हा? वना, पवना, दौ नाला कासय पटपसे, चेता, षेतो की नानिय, घास 
दे वाच श्र गई हुई ठेरिया टलनला, स्षावडा गौर श्रम म लग हए किसान इत्यादि 
मजा भाक्पण हमारे तिएुहै वह हमारे अन्तकरण म निहित वामना के कारण 
दै--अमाधारण चमत्कार या जपूव शामा वारण नही! 

अवय धुत्त कौ उपयुक्त प्रहृति शामा विपयक अत ष्टि एव उसकी भौर 
अमिमुग सङ्गन रायागिमका उत्ति की विवेचना, क्तिनि ही अर्योमे, टिन्मी कीं 
आलोचना वास्त्र परम्यराम सवया बनूटो एव अमिनव मानौ जायेगी { एक प्रकार्‌ 





१ रसमीमासा (जाचाय रामकदर शुक्त) मध्याय ४, पिमाव, ¶० १११ ११२ 
२ चष्टौ अध्याय ४ पिमाव पृष्ट रष 


१०० ¡ मास्ताय उपयाम वणनव्रला का तु्ृनात्मवमू यादु 


सेवे अपने समय म प्रचित, तआलाचना-परम्परा कौ सौमाआ का ताद कर, वतात्‌ 
आगे बढ़ निवे लना चाहतं धे, विन्तु समय से पटे ही मृत्यु ने उने महान्‌ पैनिदासिप 
कायम वीचमेही अवेन््धकर दिया 

शुववजी ने प्रहनि पश्च कौ उत्त चिरलनता वी नोर मी हमादा ध्यान धाक्ित 
कियाद जो हमारे इतिद्रत म स्मृत, अधम्मून चेवा विस्मृन पूवजों की स्मृतियों एव 
उनकी द्ोरी हुई प्राचीन साहित्यमत सस्मरणात्म्र जनुभूतिया महम नाज मीग्या 
यी त्या प्रतिच्छापित मिलती ह । इग सवघ म पठते स्य० आचाय ुवलजो न मपि 
वात्मौक्रि दारा रामायण मसुरनिततधापिरिअाग चलकर मटाववि कालिदास 
दवारं मेषदूत म जालेनित वु अविस्मरणीय प्रवृति-वणना भौ गयात्मव परिवेश 
प्रान करते हए हम एव नूतन रहस्य कौ वात वताई रै-- 

जिन वस्तुजा नौर व्यापारा वै प्रति हमारे प्राचीन पूवज, अपने माव भवित 
चर गए है उने मौ सामने भपने का पाकर मानां टम उन पूव पुस्पा कै निकट 
जानने टै भौर उसी प्रकार बे माया कौ अनुमव वग्दे उनके हुल्य से अपना 
हृदम मिलान हण नमै सगे वन जाति ह--वतमान सम्यता ने जटां सपना दसल 
नही जपाया है उन जगला पटाडा गावा नौर मदानोम हमं पने का वात्मीवि 
वंसिदास या मयभूति वै समयम पडा कल्पित करसफ्ते है। कोई वाधक दृश्य 
सामने नरा जाता \ पवताद दरो-वन्टराभा म प्रमातकै प्रफुट्ल षदमजालम 
दिः्फी चादनीमे खिवीवृमटिनीम हमारी नाने कालिलास भवमूति नाटिकी 
ससात्तेजा मि्ततीहिं। ! 

दग माति के प्ररूनि वणा ही बस्तुन इतिदत्तात्मक जयवा देतिहासिर 
उगःयास अथवा हिस्ट।रिकले रोमास को मुख्य प्रेरणा हौ नही वरन उसकी मुष्य 
नाधार भूमिमी वननेहै। दस वाध प्रेरणा एव अक्षय वणन-सपत्ति कौ जिमवे 
सहारे एनिहासिक्र उपयारातार वस्तुत नपे केल्पनासोक फा धीरे धीरे रपायित कर 
पाता टै जाचयि णुक्तनं वाहा हृदयग्राहिणी तया मावमयी शलौ म यो ग्रनिच्छा 
णिका £ 

पलाश दगरदौ अकोट वनाम जव भी खडेरह। सरोवरोम कमल मवमी 
पिलत रै1 तातावा म कुमुदिना अवमी हसती है । वानीर शावं अवमी भूकभूक 
वर ठीरका गर ध्रूमती है । जम्निभित्र विकरमानिय जादि के) जव दिम, देख मही 


सक्त । परणसौ वस्तुं जवमी हम दष सक्ते रै जिद उहनिदेवा 
हागा 1 

सिघ्राके विर दूरतद 7 पमी तो पर, सूरयीस्त 
के समय खडे दहा जारय-इधर के दशन 


१२ शरस मौमासाः (जाचाय रामच 


साहित्य कौ उप-यास विवा म वणनात्मक्ता का स्थान [ १०१ 


को जति हुए, वालिदासजी हम, दर तक देखा करते ये । उस समय भी सिप्रा-वात 
उनके उत्तरीय को फट्राता था। काली शिलाओ परसे वहती वेगवती कौ 
स्वच्छ धारा कै तट पर विदिणा वे खडहरो म, वे इट पत्यर, अव भौ षडे हए हैः 
जिन परर घगराग लिप्त शरीर नौर सुगथ धूपमे वते वेश-क्लाप वाली रमभिवावे 
हाय पडेहाय।!' 
इम माति ह्म 'उपयास विधा कौ उस विशेषता की जोर उ-मुप दाति है जिसके 
एक पक्ष वा लेकर आचाय हनारीघ्रसाद द्विवेदी ने सोमानी महाकाव्य शली पर 
रचित अपने "चार च द्रे एव “वाणम की आत्मक्था' कौ स्वनाकी हतया 
दरूसर पक्ष को लेकर स्व० श्रौ व-दावनलाल वर्मा ने अपने, वुदेलखण्डी प्रकृति शामा से 
वमवशाली, एेतिहासिकं उपयासो कौ सजना कीरहै1 
स्वय स्वे० आचाय रामचद्र सुक्ल मी उप-यास विधा के इतिवत्तात्मकं पक्ष 
म, गहरी संचि रये ये आौरउसी से प्रेरित होकर उदान वगला के सूप्रसिद्ध उपास 
थार भौर पुरातत्ववत्ता श्री रालालदास वन्योपाष्याय वं करूणा नौर “श्नाक' नामक 
उपयासाका हिदीष्पातर मी क्या था। "शशाक" वे उनवे अनुवादके सम्बथम, 
बयं समीक्षको ने यह जापति उठाई है कि उटान मूल बगला उपास के दुःलमय 
अन्त कौ सुखमय परिसमाप्त म परिणत कर दिया । भाचाय शुक्त काव्य-सम्बघी 
मार्तीय दाशनिक मायताओआ कौ श्रेष्ठता म विश्वास स्तं थे अतएव उदाने दुख 
मय कान्त वाले यूरोपियन (यूनानी) सिद्धा त को मारतीय साटित्य के लिये श्रेयस्कर 
न मानकर उपयास का सुवा म परिणनकर दिया 1 उक्त परिवतन का एव प्रच्य 
पक्ष यहमीदहै कि शुक्लजी मे उपयास रचना प्रतिमा भी थौ भौर उसी त्रियातमके 
परिणसिम भी च सप्र मे । स्पष्टतया रपाल वाब जपे समथउपयासकारकी षति 
मे कल्म परिवनन सटज-सुलम नही या नोर उसमे लिय किसी शन पलाकार 


कगौ सखनी की हौ जावश्यकता था, जिसके करि स्वर्गीय श्री शुक्तजी, निश्चय टी, 
धनीये) 


रस मीमासा क अन्तगत्त नाचाय शुक्ल म वणनात्मकना-तत्त्व कौ मरत्ता एव 
उसो साहि यगन ्रियात्मक भमिव्यजना के निरूपण पर जो मौलिक चिन्तन एव 
विवेचन प्रसतुन क्रिफा है, उत केवल वाव्य पत्र जथवा पयात्मर साहित्य कौ समीकशा 
मै प्रसगम देषा जाना उचित न टागा 1 वक उपन्याम म वर्णनात्भवता बिस माति, 
कया केतानेयान म, ग्रथिन हाकर, णक विलक्षण एव मनारमस्प धारणक्रवेती 





१ रस मीमाता (आचय राम्प्वद्र भुक्ल) नघ्याय ४, पृष्ठ ११६-१२० 


शुक्ल 

ने भवतरण सल्या्‌९्व ३म गिन प्रा्रतिक दृश्या का उत्ते य व 

५१५५ कै शूवमय'म धमण श्तोप ३२ एवर६९्म ज्योषे त्यामिल 
॥ 


१०२ । भारतीय उपयासा म वणनक्ला का घुलनात्मक मूल्याद्ुत 


है श्सवे परिग््य म उक्त विचारविमणक्ामूय, कई गुना बड जाता दहै । वस्तुन 
उपास वै उमुक्तप्रागणम ता उसकी सृजनात्मव समावनाएं जवाधटा नाती दहै, 
जिनके कारण उप-यारा विधा लाकेमानस म रम जानें की विशिष्टता प्राप्त कर तेत्ती 
है । आचाय शुत ते वेणनात्मक्ता बे रमणीय पक्ष पर मी जौ अनुटी एव मौलिक 
उदभावनाण की है वमी रीतिवद्वता ण्व रूढ काथ्य विवेचना का पदेपदपर 
निराकरण करती चलती है। 

आचाय शुक्ल बै इस वणनात्मङ़् णव रमणीय तत्व सम्बधी विवचन को 
प्रस्तुत उपयास विधा-पस्व प्रमग वे साय जिवन कग्ना चाभिप्राय है । महाकेविश्री 
सुमित्रानदन पन दृत ला्ायतन महाकाय कौ समीक्षको ने “पद्यावद्ध उप-यास' 
मचा भी प्रदान की है क्याक्रि उसका सारा विशिष्टवमव उकम वणनात्मक्ताकी 
कलात्मक गरिमा तथा समद एवे रगीन प्राृतित शौमा-जक्न परही नाघारितदहै। 
मूलत बणनात्मक्ता की नाद्य एव सहज भूमि उपयासि हीदै। जत नांक्टीभी 
हम उपयासात्मक्ता की क्षारौ जय साहित्यस्पाम पात दहै वही हम उसका निजी 
विशिष्टना--वणनात्मक्ता षै मौ दशन हात रै। दस वणताप्मक चास्ता की उमुवत 
एव पुण विकसित छवि, हम उपयासि विधा (ग्य महाकाव्य) मही भिलतीदै। 
भचाय शुक्ल कौ उक्त समीक्षा षति वा इमा दृष्टि स जनुशील्न करना बार्हिए । 

चाय रामच शुवल वै पश्चात स्वर्गीय श्री गलावरायजी का, मनेक 
विद्धानां एव साहित्य ममना नं सर्वानिर समाक्षात्मर्‌ मूभदक वाला विचारणील 
भालोचव माना है1 उनका परवर्ती ग्रथ काव्यबे स्प (१९४७ ईं०) इत सम्बध 
म पर्याप्त मापहूना | श्री गृलावरायजी न थपने उक्तं ग्रथ म, पुरातन शला जपनानं 
हए सिल बाडमय को दष्य-का-य ण्व श्ःयका-य मत्रिभाजित्त विया हैतथा 
तत्पश्चात उहानि श्रव्यकाव्य के शएक विश्षिष्टजगकेल्पम केथायाहित्य उपयासि 
को मी एकं उपविमाग विनेप माना । दमी विभाग वै अतगत यद्यपिश्रौ गुलापरराय 
जी की उपयास सम्द-धी परिभापात्मव उदुमावनाना म, वृद प्रगटजसमति्ां चवप्य 
दिलाई दती फिर मी उठाने जपने उपयास -गल्येचनं अक्षम म र्भगिष्पत्ति 
विपयक, सुस्पष्ट विवचना की है । उ हाने उहिष्य तत्य की जगुक्तियुक्तता वतते हए 
हिदौ उपयास समीक्षाम रत निरूपण के सिद्धातका दी प्रतिपालन क्यार । 

पाश्चात्य देशा म टदेश्य को अपिक महत्व दिया गया है वितु हमारेदेश 
म,रसकोही प्रधानता दीगर है । हमारे उपवास्मी काय टीकीकोटि म 
अतर्है1 इसतिए उनम मी काय वस्रस ओौर माव होना चाहिए । रसनौर 
सावे को स्वीकार कटने सं बिचार श लिरस्ार कटी हाता है 





१ काव्य केर्प (स्व० वाव गृलावराय, डी° लिट०) नयाय श्रयसाहित्य' 
कंयासारहिः्य उपयास [-बत्माराम एण्ड सप्त, नित्सी, प्रथम ससकरण १६४७ ० 
(वतमान सस्पररण, चतुथ) १६५० इ० 1] 


साहित्य की उपयास विधा मे वणेनात्मक्ता कन स्थान [ १०३ 


(हमारे विचार मौ, हमारे जीवन कै भ्रति, रागात्मक या विरागात्मक हष्टि- 
कोणे ही, पल पल होत है। विवारोनै पुल मे, माव ही रहने है! काव्या म, 
चरै व महाकाय कौ माति पद्यात्मक हा, या उपन्यास कौ माति गद्यात्सक्‌ हा, 
विचार सिक्ला कै क्ण रस बै सहारे ग्राह्य वगाए जा सक्तेर्टु। उपयासामं मी 
महावायोकासा शगार, वार, हास्य करण दाक्रमविश होता दहै। प्रारम्मिर्वे काल 
के, कौतूटलवधक जासूती जौर तिलस्मौ उपयासा मे, "वदुभुत रस का प्राधाय धा । 
जाजकल बे राजनीतिक उपयास्ाम करणा" वै साय वीर का सम्मिधरण रहता 


दै कमी कमी उपयासो मे पूजीनाद नौर साप्नाज्यवाद वै प्रति घृणा भौ उलन 
मौजातीदहै। ॥ 


'उप-मासा म मनोमावा वा चित्रणरहता ही है 1 (रगभूमि' मे, सूरदास 
का वीरीत्साट सराहनीय है । थोडी बहुत मावुक्ता के भिना, बाणी मे वल नही 


आता कितु स्यम्‌ जर नियतण, ला का जीवनप्राण है} "उपयासि को उस 
समम से वचित ¬ रहना चािए 1 


स्व०श्री गुलावरायजी न उपयास विधा कौ परिभाषा दते समय मी उसकी 
रसरात्मङ्ता एव मानव-जीवन कौ प्रतिविम्व-परकता कं] उपयास' ब मरय विशिष्टता 
मनी है 

उप-यास काम-वारण लता से वेधा हज वह्‌ गद्यात्मर्न कथानं है जिसमे 
अपेक्षारत अधिक विस्तार तया पेचीदगी कै साय, जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले 


व्यक्तिया सं सम्बिधने, यास्तव्रिके या काल्पनिक घटनाओं द्वारा, मानव-नीवेन वै सदय 
का, रसात्मक रूप से उदूषाटन विया जाता दै ।१ 


त्तम, श्री गलावराय ने उपयासरा मे वणनार्मक्‌ तथ्या वे समावेश बै वारे 
भजो यलिचित धारणाएे व्यकतकौद वेमीध्यानदेने याग्यरहु। वे यह्‌ मानते ह 


ङि उपयाम वा वास्तविद्ना यवा प्रतीयमानता प्रदान करल के उदैरय से उनम 
देशकाल कां निल्पण भी एव प्रधान तथ्य है-- 


श्वधानक मो वान्तविवना का मास देन ब साधना म, वातावरण मुग्य है ! 
कथानक वे पार भौ या्तविव पाश्रा की माति, दशकाल वे वधनम रटने 
दमलिए दणकास वा वणन सी मावश्यक हाता रै! व्यक्ति वे निमाणम वातावरण 
फ हष बहुत वृद्ध टता दै । जिस प्रार्‌ विना अंगूठो कं नगीना चामा नदी दना, 
उसा दरगार विना दनाय बे पारा का व्यक्रितत्व स्पष्ट नटी हता है नौर धटनाभम 
को समभन म तिर्‌ मी उसत्ते अवश्यङ्ना होनी रै 1 





१३ ाष्यरे रप (स्द० शरी गुतरावराय), सव्याय ६, (गय) उपणीपक भवा 
सादिध-उपयास , पृष्ट १८२ १८३, २१७ तया १७५ 


१०४ | मारतौय उपयास्ता म॒ वणनक्रला का तुलनात्मके सून्याद्ुः 


स्वरभीयि श्री गुलावराय जी क॑ पश्चात हिदी वे साित्यक्ेवम जिस नाघुनिक 
प्रणाली वै समीक्षा-युग का प्रवत्तन हना, उसम टम सापक्षत अधिकाधिक जागल्क्ता 
एवे निश्वयात्मक्ता दृव्टिमोचर हाती है ! स्वान-"य प्राप्ति बै पश्चात्‌ हिदी माषा 
सौर साहिप्य वे कधा पर नाए्‌ हुए गृखतर उत्तरदायित्व को दृष्टि म॒ रवते हए बह 
हमार साहित्थिक इतिषृत्त की एक जनिवाय माँग मीथी। इस बाल म जह एक ओर, 
'उपयास विधा के बहुसजन वहुजन प्रिपत्व एव वहुविध विकास म भूतपूव भमि 
देखी गई तां दूसरी नोर हिद साहित्य दे ममन ण्व विचक्षण विद्धाना का ध्यान 
भी, उसे नालोचना-पक्ष कौ नार नधिवाधिक प्रहृत्त ह्वा 1 


हा° दशरथ आभा ने जपते समीक्षा णास्नीय ग्रथ समीधा शास्त (माग्तीय 
ओर पाण्चात्य) म उपयास विधा क॑ -युत्पत्तिमूलक एव परम्परागत रुप की 
अधिक निश्चयात्मक परिमापा-च्यास्या कौहै। हिदी उपयमास वै उदुभव एव 
विकास की सरणी पर दृष्टिपात करन हुए नाचाय ओकाजी ने लिखा है वि-- 
यह (हिरी) उपयासर अपन वतमान स्वरूप म, यद्यपि नया है- परन्तु इसकी 
परम्परा भय स्पा म--मारतीय सादित्य म अखण्ड नीर अजल स्प सं वहतां हुई 
चली आद है । यदि अधिक मीनमेप' न किया जाए तो उपयास के सोत कोद्ुढत 
हए हम बेदो तक पटच सक्त है । उपयास के दद्न पर वडीक्हानियाकं 
प्रथ कादम्बरी देश्ुमार चरित वासवदत्ता भादि ै। उपयासकी 
श्रेणी म बेवणवाण की वादम्बरी नौर दण्टीका दशवुमारचरित ही आ 
सकते है । ५ 
जाचाय ओाजी ने प्राचीन कायग्राम पाइ जान वाली “उपयास शद 
की परिमापाना का सतम उत्लप मी क्या है । उहानं उन पर अपना निजी -याप्या 
मौ निम्न ण्ब्दोम दी टै-- जिस कथामक सादित्यम प्रसालन का गणनहावट्‌ 
उपयास कीकाटि मनटीना सक्ता। प्रणसनीय नटी वनं सकता । 
उसकी जीवनावधि क्षणिक हग] 
कसी जय का युक्तियुक्त सूप मे उपस्थित करना, उपयास कहूलाताहै1 
दरस विर्लपण का तात्ययट है कि उप-यास, दो सयुक्तशदासे बना है--उप 
उपसगदैजो (यस शदसजुटा टूना रै । उसका (उपवास का) जयहै उप 
त्तिेत { उपपत्ति का नथ है--हेतु द्वारा क्स वस्तु कौ स्थितिं का निश्चय 
चरितायता सगरति युक्ति । यास दे अय--स्थापना'। जत हृषु द्वारा स्थितिया 





१ समीक्षाश्ञास्त्र भारतीय नैर पाड्चात्य--{डा० दशरथ आरा, एमण एर 
धी एत्च० दा०}) मध्याय € दहिदा उपया पृष्ठ १४ १४६ (राजपाच एण्ड 
सस नित्ली प्रथम सस्करण १६४५१} 


दित्य की उपयास विधा म वणनात्मक्ता का रथनि [१०५ 


का निष्चयकृरला उपया का धम है 1 इस व्युत्पत्ति के आधार पर, म्डपयासः 
मौवन कं जध्यन्त निकट जकर, इसका वाका सीचता है)“ 
कहना न होगा, उक्त विचार विम 'उपयास विधा गत वणनार्मक्ताके 
व्यापद्‌ एव निरणोमक वशिप्ट्य कौ नोर उ-मुख है जिसके विना उप यास' अपनी उक्त 
प्ल तिषिष्टना्ो च युत्त दा ही नही सका यहो नही धौ भोजी ने वात्तावरण 
अथवा उपयास विवा यौ देशकाल प्रनोयमानत्ता वौ मो सपे विवेचन स यहृत सत्व 
पूण भाना है-- 
वातावरण उ समस्त परिस्थितियो त सकद ताम ह जिन पाता कौ "सवप" 
करना पडा है (धप फ-द यदः सीभित जथ वाला टा गया है--बस्तुत निनसे 
पारा को पद पद पर्‌ दाम पडता है! ब दहना, धिक उविते हागा} । वास्तविकता 
काञामासदनकोकेसौटियाम वातावरण मूर्यं आवरणटै। कयानक्केपातमभी 
देशकाल की जजीरो म॒ उकरडे रहते हं । देणवालमत वाम्तविक पृष्ठभूमि के चिना, 
पात्रा का व्यक्तिव स्पष्ट नटी टाना । स्थानोय एन नप्यते नावश्यक है । एतिहासिक 
उेपयासा म उसकी मरिमा वद जाती दै। परदटति एव पारक कौ मानसिक 
स्थिति म सामजस्य हाता चादिएु । ° 
श्रौ शिषनारायण श्रीवास्तव कै प्रमिदढ यथ हिदौउपयास का प्रवेणएन 
प्रारम्मङृत्पम आजसं लेगमग वौथाई णती पूवे हा चुवा था किन्तु सन्‌ १६५६४६० 
भ उसका एकं सशायित एव पुनतितित मस्व रण प्रकाशितं हना, जिसके जत म~ 
(पिकिष्ट भाम म) (उपयाय के उपकरण नामक एमे छादटा जध्याय भौ जोड द्विया 
ग्थाहै। यद्यपि उमे मा उपयाम विवा कौ समाधा सरणी को परम्परागत छ तला 
द्वाराहौसमभायादहै मिरमी उमरे दशल पिवेचनके कूठ प्रसग, प्रस्तूत“उपयाभ 
त्रिधा म वणनापमाता कं आलाच्य विपथ चे सम्ब ज रखतं ट आर मननीय 
मोदै-- 
भातिक या ्रारनिषे सविधा हाना का विक्र मारित्ता तथापात्राको 
अबनित स्पष्टता देन एव जगतत गौर जोन कौ विशालता का परिपेय करान के निए 
क्रिया जता है] उस पीचिक्ता कंय प्रमो, कलावारमिन भि भाति से कट सकत 
है। कही रठी वह्‌ एक मनामय चिप्र दिपानि कौ भागना ही प्रेरित हत्य है जिसका 
जीवन से कोई लगाव नहा होत्रा, क्डधी ङी स्विति विने कये भधित स्ट करे 
कै तिण, आवश्य यावारतथ्यकेस्पम ही वह्‌, याह्य दयया का विधान कस्तां & 
भीरवटी मावनाक्षेतम ओर ञागं वड कर मान रागामादिका वाह्य प्रहृतिस 


१ 





र भारतीय भोर पारचात्य --{डा० दशस्य मोना) अध्याय्‌ ९ 
पृष्ठ १५ 


२ बहौ पृष्ठ १९० १६१ 


१०६ | मारनीय उप-यासा म॒वणनक्ला के बुलनास्मकं मूल्वाद्भुन 


सम्ब व स्थापित क्रवादढै। परदु उपयाघकार कौ छदव इस वात करा ध्यान रसना 
चादर कि यह्‌ बाह्य चिनण उसमे क्लाकाषएकथगहौ। 
उचिन स्थान पर उचित रीतिरे वणनोकी मी पेना होती है। 
दयोः गोटे चमघ्वार द्वारा ही इतनी शौघ्रना नौर पणता के साथ वास्तविक 
जीवन का भम उत्पत कराया जासस्ताहै। वातावरण कै सफलं तथा मनाम 
चिनेणवा कहानी के लिए वहन सूत्य लता ! कमी-कमी सामा-य सढको गलियां 
तया बरसात म टपवने वाले घरो वै वणन से मी कहानी मे विलक्षण मनोमाहक्ता 
आ जातीदहै। बाह्य ट्यविधान, करई प्रयार से वहानी म विशालता, विस्तार, 
माभीय, शक्ति तथा सौ दय उपस्थित कर सवता है । + 
श्री शिवनारायण श्रीवास्तव मुप्यतया हिदी उपयासि के इतिटत्तकार दहै 
तथा यद्यपि उपन्यासगत बआलोचनात्मफ़ सिद्धान्त चर्चा, उनके प्रय का मुग्य विपय गरही 
था फिरमीउहाने उपयास कं कथातमक सविघान मे वणनात्मक्ता कं यागदानके 
सम्बध मनजोसक्षिप्त टिप्पणिया दीह, उनतत उपयासं विधा मे वणनात्मक्ताकै 
महत्वे का समयन मिलता दै । वणन ही उप यास भौ विशाल भरमि परं प्रतिष्ठित 
करते है तौर उह शाषए्वन साहित्य कौ गरिमा प्रलान करातं है। वणनात्मक्ताकी 
यह्‌ मूलभूत विशिष्टता उपयास का, विनिष माति सं कलात्मक सौष्ठव से जवति 
करती है भौर उसे एव अनुपम चित्रे विचित्र एव वहूविध रमणीयता से पुक्त मी 
करतीरै। 
श्री श्रीवास्तव वणना-मक्रता की सफ़न आयाजना के रहस्य से मला माति 
अवगत हं एव उचित अवसर पर, उधित प्रकार फं वणन मे समविश को वे उपयासं 
वै केलापन की, एव बहुत वडी सिद्धिकेस्य मे मानन है । युङ्ृती उपयासकार 
विनघ्नस विनेघ्न षदा कामी किस माति जनुपमं छवि एव चार्ता प्रदान करता 
चलता दै यह्‌ तथ्यमीवे मली मति जनुमव क्र चुर हँ । जप विन लेक वाह्य 
टृष्यविधान अयात सफतं वणन प्रणापरी द्वारा प्रङृति गत महान छबिमानता विशाल 
गरिमा यथाहु गमीरता तया त्रि एव सौ-दय तत्वादि का समावश करने की बात 
क्ट्वा है तो वट उपयास विधा म वणनात्मफ़ता का पर्याप्त ऊथै दज की प्रतिष्ठा 
भी प्रदान करता टै। 
प्रल्यान एवं विचण समीक्चक डा० रामजवधे द्विवदीनेभी उपयासवे 
मूयाकन शीपकसे अपनश्रथ साहत्यष्य म विचार विमश कियाद । उनक 





१ हिन्दी उपपास्र-- ती शिवना राय श्रीवास्तव (पेतिहासिक"ययन) परिशिष्ट 
माग पचम प्रकरण उपशोपक-- दशसल. प° ४५३ ४५४ { पयास वे 
उपकरण } (प्रथमे प्रक्यशन १६.६ ई० पुनलिवित एव सणोधित ससरण 
१६५६ ०) (प्र सरस्वती मिदर, वाखणसौ) । 


साहित्य कौ उद यास दिध म दणनात्मक्ता का स्यान | १०७ 


विचार, इसलिए मी मचिक्र च्यान दे योग्य क्या्िवे (शयी रामअवघ द्विवेदी) 
सुरी काल से भपरेजो मादित्य वे प्राच्यापक्‌ ण्व हिदी सहित्य ये स्रिय समीक्षक 
दोना ही र्दे 1 स्वमावन उनके मनम सदहू्ज ही यह प्रशन उदित्तदोत्ता है-- उपस्यास 
को सोक्ता काया बधार है? -च्ये उपयासो ओर्‌ वुरे उपयासो मे विभेद क्सि 
प्रकार्‌ क्रिया जाए? वे आग चत कर क्हेतर्ै- 

'उपयास रचना के वसं सवमाय नियम नीर पिद्धात नही रै, जैत नाटकौ 
भौर मटाकाया कै सवधम मिलत्त है । आचार्यो ने, उपयाम क्षेत मे सवग्राह्य 
नियमा को कों सहिता नर्ही तैयारी दै। एसी चवस्वा म मतम निणय, बहत 
गु सुवोध भौर सहृदय भालोचक कै ममिरुचि पर निभर रट्ता दै ४ 


उपपासा वा मूत्याकन कमी-कमी वारतविक जीवन से तुलनए द्वारा स्यि 
जातादहै1 लोग यह मान तते षै ङि उप-यासमे जीवन का जिता ही ययातथ्य 
चित्रण हलेा, वह उतना ही सफन माना जाएमा । कहना न हाया कि यह्‌ धारणा, 
त्यन्त भ्रामक है ।' 
'उप-यास लव फाटोग्राफएर का मात्ति, जीवन का वास्तविक चित्र नही 
सीचठा चरन्‌ एकं वुल चिघ्रकार कौ माति वह्‌ जीवन कौ कलात्मकं नभिव्पक्ति 
करता दै 1 इस प्रकार का सभिव्यक्तिम यथाय के साय मानसिक प्रत्यया का मेल 
रटता दै । इतिहास भौर सामाय जीवन दे तथ्या का साघारणीकरण होता है एव 
स्यान भीर बरातम नखर हुए यया जीवन दे तथ्य, एव आक्पक व्यवस्थाके 
अ-त्तगत, नियाजित किए जात है 1" 
७ रामजवय द्विवदी वं उपरात्त समीक्षारमव विचार, पयाप्त विचायै- 

मालिक उद््मावनायुक्त एव आधुनिके वर्नाक समीक्षाप्रणालौ कै 
निक्टम मा प्ैचदै। उदान यटस्वीकार बियाह दि उपयामकी समीधाके 
लिए नभी बहत वृद्ध सहिता श्रावन कौ मपक्षाह। वय्‌ मी स्वीकारवरनै हैक 
उप माम एक कलाष्ृति दै नतेएद उसक्रा मूल्याकनं सन्य जालाचक कौ क्ता सद्टृत 
अमिरयि पर निभर रटत । एक उद्धष्ट चिदरक्ला ये कुशल एव प्रतिभाशाली 
चिनरे षौ माति, उपयासवार, जिस भूध्म एव कतात्मक प्रणाली से, इतिषत्त एव 
अर्वाचीन जोवन मे तथ्या वां समवित साघारणोक्रण क्रनेमे समथ होता दै व्ह 
एक दन तनिमाजन-कता एव अनियेजनग्ला ठौ परिवियङर हि, जिस मूत म 
समाज (दण) मोटबप्व बे जपरिमय विस्तर म परिख हु यथाय जीवन वै तथ्या 
यौ एक आकपक एव मनोलारी व्यवस्या वे बन्तगत्त नियानित क्रिया जाना है! 


तेजव 





१ सहित्यर्प (डा० रामनवध दिवन) उपयासका मू यावन उपशीपक (धृष्ठ 


६० ६१} रतनाययत १६६० भगो (व्र मरना जष्डार्‌ सोडर्र 
डार सोहर प्रेष दलाहावार 
भ्रयम सरकरणं।) # 
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उपयास द्वारा पाठककौ विसि क्ेटिका मनाविनाल हाता है ण्व उते तिस 
माति के विशिष्ट आन-द को उपलच्वि हाती है उसे याचायद्विवदी न काव्यविनान 
वत्ताया है जिसकी जपनी पृथक मत्ता रहती है ! उनका कटना है रि उपया पढना, 
सेल-तमाशा दखना या नाह्िरवाजी जसा कौतुक सदी है । यह्‌ तथ्य, व्याख्या चाहता 
है 1 अनेक उत्तम उपयामकारा न पाठका कं समक्ष नाटकीय कनैनुक एव दृश्य प्रस्तुन 

क्ष्‌ है \ कैवल उनके प्रस्तुनीकरण म उहान विशिष्ट वणन प्रतिमा मथवा चित्रण 
प्रतिमा का प्रयोग क्याहै निम्बे कारण उनका आनद लोकोत्तरदहागयादहै1 इते 
ही कान्यानद मीक्हाजासक्तादहै। 

जाचाय श्रौ रामजवधं द्विवेदी कं उपयुक्त मन्तव्या म हमे उपास कौ समीक्षा 
एव उसवे मानोकरण बरं वार मे कुद मूल्यवान तथ्या की भार इगित मिलता है-पथा 
उपयास-गत मनाविनोदवे मल म जीवन का दह आक्पक चिध्रणहै, जो हमार 
अनुम के अनुस्पटाता हना भी, जपन म एक विशिष्ट चम-कारपुण नवीनता' 
रखता है । हमारा मन उपयास मे इसीलिए रमता है कयावि उसम ओवन से प्राप्त 
सामग्राको एकं एसा आकार दिय। जाता रै जिस्म कलात्मक सौप्टव रहता है 1 
मह्‌ कलात्मक सौप्ठव हौ वस्तुन उप यास रचना कौ वणनात्मक प्रतिमा कौ पर्याय 
सनाद) 

आचाय श्री रामयध द्विवटी न पाप्चात्य आलाचना शास्न मे वहूव्ित 
अरस्टरुकं सूतम परिमापामी कीट जा उनक्घौ गहरी साटित्यिक सूमेतरुणकी 
द्यातक है। नर्तू ने जव का-य का जीवन की जनुडृनि बताया ता उत्का अमिप्राय 
यही था्गि साहित्यकार जीवन का पुन कलात्मकं निरूपण करता है-- मात्र जनुक्रण 
जथवा चिन प्रस्तुत नही करता । व्सी जय म उपयासतक्ता मा जीवन की चनुरृतिः 
कटा जा सक्ता है । अपनी स्वनात्मर प्रतिमा द्वारा उपयासकार जीवन को अभिनव 
केलात्मक अभिव्यजना प्रदान करता है! 

श्रा राम गवध द्िवेदा की उपयास विधा-सवधी दुद्धं भय उदुमावनाएु एव 
िप्पणिया मा उपयासि तत्त्व पर प्रकरण दालने वाती रहै! उने उपया निषाक 
प्राय समी तात्िकं प्रसगा पर्‌ जपन निजी विचार व्यक्त क्रिय ह गौर उनकी विवेचना 
कै द्वारा पाठक। की उप-यास सवधा जानकारी म पयाप्तब्रदधि होती दहै) यह पर 
उनम से कतिपय उत्लेप्य प्रनग प्रस्तुत क्य जाते हं जिनका कि प्रस्तुते शोधक्ीदेष्टि 
सर महत्व ह । उदानं अपने उपास शीपक् (पचम) प्रकरणकेप्रारम्ममही कुच 
विचारणीय उदभावनाण की है यथा-- 

(क) उपयास्र नपक्षाङ्त नदीन सािव्यस्पहै। फलतत इस साहित्य 
रूपके स्वमाव नौर गुणक वारेम पयाष्ठ रिवारमी नहीहा पायाद! नाटक 
जौर कविता कै आधारभूत नियम वहू बृंद निर्चित रहै ङिन्न उपयाय को नियतरित 
करने वासे सवमाय मिद्धन्नो कयअमावहै! एर बातयह मीहि उपया, 


११० | भारतीय उपयासा म॒वणनक्ला का तुलनात्मकं मूत्याद्भुन 


(चछ) "सामग्री प्राचीन इतिहासा प्रथा से आत्मर्याजा से, यात्रा वनौ से 
भीप्राप्तकीजासफ्तीहै।" 

(ज) उप-यास लयन म, क्थानक कौ मौलिकता का उतना महत्व नही है, 
जितना उसकी सफन प्रेपणीयता वा नौर कमौ-कमी क्या का सूव्रपात किसी नगष्य 
घटना अथव। साधारण ननुमव सहानाहै)' 

(क) "वास्तविक जनुभव स प्राप्त सामग्री का ययातय्य निरूपण क्रे वाते-- 
यथाधवादी एव प्रतिकाटी उपयातकार, निरतर यत प्रयलेकते आद्‌ हफिवे 
जीवन का चित्र, विना परिवतन नौर टैखैरके घत करे। यथाय जीवन की 
कुरूपता की नोर उनका विगेप च्यान गया है त उनके वणन अनेक स्यलाषर 
मदै ओर नराश्यपुण हा गए ।' 

(ज) आल्शगाी उपयासकार जीवन का नाक्पक चिन प्रस्तुत करना 
चाहे हँ अतएव उनी छृतिया म उलात्त पात्र उच्व नाल्शो, भौर उदेश्या, तथा 
मन पर सौम्य प्रमाव डा-ने वाते वणनोकी प्रधानता रहतोहै। दस प्रकार मै 
उप"यासौ म॒परिस्थिक्तिया अौर घटनाअ। म परिवतने कयै नधिक रमावना रहती 
है नौर जीवन को राचक नौर जाक्पक्‌ रीति सेव्यक्त क्रनेका उदेश्य प्रभुस 
रहता दै ।' 

उप-यास की सवमायसहिताका माव डा० रामजवध द्विवेदी कही 
ही प्राय समी आधुनिक समीशका को खटा होगा । न्तु मेवलडा० द्विवेदी ने उसे 
नत्यत स्पष्ट स्प मस्वीकाराहै। साथ ही उनके मतम, एसी विसौ सहिताकी 
उतनी अनिवाय जपृक्षा मौ नरो है-करारण दि उपयास मलत एकं उमुक्त साहित्य 
स्परटीदटै ¢ की उत्तमता जथवा साहित्यिक यरिमाके निर्धारण वै किण चह 
ये सिद्धात्‌ सहिता अथवा यधी हई परिमापा कौ अनिवाय न समभनेहां कितु उक 
अमगिप्रायको ष्टिम दख हुए व उमक्ी कतिपय अनिवाय विशनेपताओौ का निरूपण 
अवश्य कर डालना घाहते है । यह वहूत मशो मे स्वीकार करना होगा वरि उपयाम 
घौटि निर्धारण मे सिद्धा सहिता जयदा परिमाधा निहपण का अवेना उसरी 
मौततिक विशिष्टता ण्व अनिवार वि"यासगतप्रठत्तिया की जार ही नधिक तल 
स्पर्शी विवेचन एव अनुसधान की यावणश्यक्ता है 1 

जपने उपयुक्त विचार विमृश म इ/° द्विवदी ने उपवास का स्वेप्रयम एव 
जनिवाय गुण जीवन का प्रमावो्पादक एव रोचर निन्पण वनाया दै । निश्चयही 
यह काय त्रिता उ्छरष्ट वणनात्मक प्रतिमा के समाव्य नही है तया विना एक सूसरषन 





१ सिष्य रूप (डा० रामथवध द्विवेन) पचम प्रकरण, उपशीयव--उपयासका 
स्वष्प' पृष्ठ ६९ ७१ 


साहित्य कौ उपयाय विधा म वणनाल्मङ्ता का स्यान | १११ 


कलात्मयः वणन सीष्ठ्व वे, जीवन्‌ लिरूपण अथवा जोवन पुन निल्पण मे प्रमा- 
वोत्पादक्ता तथा रीचकता कास्षमावेश नटी व्याजा सकता । 
हों° द्ववेदो वो उकन उदमावनाभा मे देते जनेकानिक सकैत दैजो सव 
पिला कर उपयासगत वणनारमक वला कौ अनिवाय महत्ता की भार दमित करते चलते 
है पिर भौ वे ययने ब अभिप्रायो को नि्चयारमकतता प्रदान नही कर पाये है । 
उपम मे सेलव अर पाठक मे वीच सीधे -रमाद्पक सम्ब फो तो स्वीकार किया 
गया दै मिन्तु उस सम्ब-घ स्थापन का माध्यम वया है ? वया वट्‌ वणनात्मकता की 
कलागने विशिष्टता नही दै? 
जीवम्‌ या विरद विद्र प्रस्तुत करने बे लिए मूख्य साधन है, वणन की 
मृलात्मकं प्रतिमा । यही कलात्मक्‌ परतिमा, लेव कौ अपनी ,चह्‌ निजी निरीक्षण 
भरणाती है जिसकी पुनसजना करे, वह्‌ जपने पाठ कौ अत्िभून एव चमक्छत 
कुर देता 1 उसी को सादिव्यतार की निरीक्षण गतत असाधारण क्षमना की सना दी 
गई ट६ै1 
० द्विषदी ने यह्‌ वात वना वरभी अपनी विवचन प्रनिमा का परिचयदिया 
हैम उपास सेमनमे कयानक बी मीलिक्ताही वडी वात नही मानी जानी 
चाहिए \ मुख्य बातत है वयानक की प्रेपणीयत्ता । अने विद्वान ने उघ प्रेपणीयता' 
यौ प्रतीयमानना' या लाद्क लाद्वनेस' (जीवन सादृश्य) भी यताया है 1 मद्‌ सूम 
केलारमक राजना वेवत सजोवे एव सप्राण, कता सस्टृत वणन विशिष्टता दास ही, 
माध्यहै। 
अधिकाण तथाकथित यायवादी दतिया, दइमलिषए प्रमावहीन रहती है, भ्याकि 
उनम जीवन की कलात्मय पुनसजना की अवहेलन( करे, मरै वणन! का समावेश 
भीया जति है नराश्यपूण उप-पास मौ उत्तमया नहा मान जा सक्त क्याविवे 
सवणाय "एतय, शिवण्य भुन्र' के निटाताकाटानवरणेम हौ ागलनक्सते है । 
उच्चादर्शो से ररित उलात्त पाना रौ सजना, व> ही वाद वणन वशिष्ट्य 
धी चपेक्षा रवती है । ण्टौ वात मन पर सौम्य प्रमाव छाडने वाते वणनाके वारेम 
कृहीजा सक्ती दै! डा० दविवेदो बा यह्‌ अमिमह वहूत अणाम सवपायदह्वामानि 
आदर्शो मुख यथायवादी उपयास हौ बहुधा विपव उप-याम्‌ कटाने कौ क्षमतां रते 
हभत उही ने, लेयक का भन वणन-वशिस्टय के उत्तमोत्तम नमून परस्तुतकरने 
षा थवसर भिता है 1 धिका तथा थित यथाथवारौ उप-पासा का साद्य-वादटि 
म रना, दमोलिण समाप नटी रै 7 उनभ वणनात्मव गला वै मूलमुत सिदधान्त-- 
सोन्दरयोदुमावना (स्यि एतिननट) कीटो जानदूक कर उषे कौ जाती रै\ 
उपयाम विधा मदर मानि -आनल-उ मुव उपपास' यम मरेतप्रुण नही 
समे जनि चटित \ वम्तुन जः मी अौत-वासिरे षरतिषा विश्वसादिप्य म स्यान 
पनि यान्य मानौ गर हं उनम, प्र यभव जयवा पराक्ष्य से (कनाम मूष्म-्यजना 


११४ [ मारय उप पासो म वनता वा तुतनात्मर मूयादुन 


है 1 चरि सित्रण वे एते वहत से पल हति रहै, जिनग्न स्पष्टीकरण वणनाके द्वार 

ही समव होता है ।' 
शिल्पी दृष्टि भे, उपयासि म वणा वा महत्वपुण योय, कयानक से उन 
तत्वा कौ ट्टाना या कथानक मे उन तत्वा कौ जोडना ह जिनकी आवश्य 
क्ता समय समय पर समप्त होती र्ती है या जिनक्यै जवश्यकता, अनुभवं 
हती है । वेानकवे एेसे वहूलजे मूत्र होन है, जो पूरे उपयाम मैव 
कथानं वौ मोडया गतिदेन म सहायक्रोते ह । एस भूगाको वहुधा वणना 
दारा ही उपयास वै वहत्तर शकारम समटदियाजाताहै। क्यानकको 
जायामन्िमे चणा का प्रमुख योगटोता है । वणनोक् विना कंथानक 
म वद वास्तविकता तीर विरवसनीयता नही ना सक्ती, भिसके विनाकि 

उेपयास सफल नही कहा जा सन्ता \*\ 


दिदी साहित्य की उपयास विधा को समीधा, जप चार दश्काको पार्‌ 
करके पाच दशक मे नग्रसरटो चुकी है} इस अतरायमं अनेक समौक्षको एव 
साहित्य शाितियाने उपयास विधा म, चेणनात्मक्ताके समविशकै द्वारा रसो्रेक 
सम्ब विष्टा का समय ममय पर अनुमवतोश्रियाहै भरिलुषमीतोव उपाया 
की वणनगत विगिष्टता को दंशक्राले त्व के यन्तेगतत जधवा कमी उरे शती तत्व 
मै जतत ही वहुधा समाविष्ट करत चले आए हैँ । किन्तु अद्याकधि किसी मौ मान्य 
समीक्षक ने उस्न निश्ययप्ुवक उपयास विधा की उरटष्ट विशिष्टता कैरूपम 
मा-यतानहीदीदहै। 


जटा तक क्रि बणन। की उत्तमा तौर उनङगे यरा उपयात कैदैश भौर 
काल कै निरूपण म योगदान का प्रश्न है स्वय नाचाय श्यामसुनरदास भी वेणन के 
दस पक्ष से भली मात्ति थवयत ये । उटाने एेनिद्यसिक उपयाम कणनाक्ी यथा 
तथ्या एव प्रमावणालिना पर नात से ५० वप पहते इसीनिय घ्यान दिया याभौर 
मानामीथाकि उसके पिना उपन्यास म आए हृएु तात्करातिक जोवन का समुचित 
चिनण सम्मव नटी है-- 

एतिहासिक उपयास का महत्वत्तो केवल इसीमं है करि उसम प्राचीनकाल 
के जीवनं का पुण भौर विस्तृत वणन क्रिया जाय । ेतिहासिक उप-यासके पाठक 
ते उभी सेखक का मवक्षे अयिकत नदर करते है जो किती विशिष्ट तीत काल का, 
बिलकुल सच्चा जीता जागता यौर साय टी मनोरजङ वणन कर सङ } इनसे उसके 


१२ श्िदी उपयास कला (डा० प्रतापनारायण टण्डन } मध्याय ७ 
पृष्ठ २५६ २६० 
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पाडित्य ओर पुरानत्व ज्ञान का भी आदर होना है, पर उनेना अधिक सही जितना 
उसी वणन शमित का 1" 
श्री प्यागरसुदरदास उप-याख विधा दे वणन-पक्ष की प्रभावौत्पादवता मे 
विष्वास रखते ये अत इतिरतात्मव उपास सम्बधी, उपयुक्न प्रसग फे अतिरिक्त 
भी उन्दने दस बारे मे जपने वुं अर निजी मन्तव्य इस माति प्रकट विये रै 
दे अर्‌ काल दे गसिप्िन किसी उपयास का सम्बय्‌ कु॒दू्री देहिक 
चातोसेभी होता है। कुव तेतर तो व> नौर अच्च दृश्या का वणन भी, वहृतही 
सक्षेपम करके चुटी पां जति ह गीर दुय लेलक छोटी से छोटी वाता का मी चृत 
ही विस्तारपुवके वणन करे दख जनि है । दुद्ध लेखक तो पवतो सटियो, नौर जगन्ती 
दी प्रान कालीन शोमा का वणन दोचार पवितियामदटही वर देना पयाप्त सममत 
ह । भीर कुचं सेवको को लिडनरिया मे लगे हुए जगला, उनके भागे षडे हए पदो मे 
वने यैल-वूटो तके का कंगन कथ विना, सतप मही दोना । हमारी समन्त मे लेलक 
के निसी प्रतिर दृए्य कावमा ही वणन करना चाहिये, जसा वि वोद जच्छा 
विनकार उसदृश्य काचित मीचता है वह पनी रचना मे केवल सौदय 
दृ्धिके त्थि मभीरेमे दृप्यो का वणन कर सक्ता रै! भौर अपने सनित पात्रादे 
साथ पाठका की सहानुभूति वढाने अयवा दुष्ट पात्रा की दुष्टता अधिक प्रत्यक्ष करने 
के लिएु भीकर सकताटै1 जसे नवजातद्ृष्ण को गोदम लेवर यमुना पार केरे 
बाले वसुदेव बे साथ सहानुभूति वढाने के लिए मीपण अकार घोर वर्षा, प्रचण्ड 
वायु अौर्‌ प्रबल वाढ का बहून अच्डा वणन हा सक्ताहै। प्राय लेखक प्राट्रतिव 
दृश्या या घटनाओ आदि का उपयोग अपने पाप्रो वे साय, सहानुभरूति बढाने म हौ 
करते 1 किलेके वृजमे वद क्सीकली का वणनक्रते हण सायमे आधी ओर 
हुफान का उत्त होता है मौर अद्धातिकाम पडी हई विरहिणी बे वणन कै साय, 
बादल कौ गरज, "गौर विजत कौ चमक श उल्नेख दोता है । साधारणत लेषद, 
अपनं पात्रो कौ अवस्था, ओर प्राङृतिक घटनामा मे साम्जस्य ही स्थापित क्से का 
उद्योग करते है ।'१ 
उप पामवार्‌ की उक्त वणन सामथ्यं का परिज्ञान तो शरी ष्यामसु दरस को 
भी था षयोकि उहानि उपयास विधा वे एव य विशेष मे, प्रमावशात्ती वणनो का 
महत्व रसदन बी हम्टि से, नावश्यक सममा था । अत उने इस समीना विवेक 





१ शवाहित्यालोचन' ( डों० प्यामसुदरदास) ( पाचवा अध्यायाः 
विवेचन, पृष्ठ ६६ २०१) (व) स र 
पृष्ठ १७३1 (प्रयम सम्करेय १६२२ ई० प्रस्तुन बार््वां सस्करण १६५७ 
ई०) (परिवततित ओर सशाधित, प्र इडियन प्रेस प्रा० चिर)! 
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की सराहना कौ जानी चाहिए, कि रोने उपयाम विधा मे ममरेज आलोचक का 
जधानुकरण न करते हुए उपयासम शली' जस्र फिसौ स्वतत्र तत्वे कौ अपनी 
स्वीष्ृतिनही श्रदानकी थी 1 इसवे विपरीत उ हाने “उपयास नौर रम तत्वकता निरूपण 
करषै, वणन नादि मास्तीय काय की विशिष्टताजा वी रसोद्रैक कारिणी महत्ता का, 
उपयास विधा मे, स्वीकृति भी प्रदानकी थी । 


खेद का विपय त्तो यह माना जाएगा कि इसके तिपरीत, श्वी ष्यामसुदर्दास 
वैः परवत्तीं समीक्षका ने, उनवे निर्धारित क्एि हण उपयासं विधा कैतत्वामे से 
चतुथ तत्व--नर्थाति "उपयासख नौर रसः" वे स्यान म॒नाग्व समीक्षका द्वारा निधासि 
उपयासतत्वो मे सं एक--र्टादल' थवा शली को ही जपने तत्व विधाने मं समाविषः 
कर लिया । इम भाति हमारे नाद्य उपयास विधा सम्बघौ तत्व निल्पणम,जोएक 
माम तत्व उप-यासं भौर रस" मारतीय चि तनधारा का प्रतीकं रूप जवशिष्ट रह्‌ गया 
या उसेमी परवर्ती समीक्षका ने निकाल वाहरसक्ियानीर इस भानि अव हमारी 
उपयास विधा सम्बधी समी मायनाथा की मूल्याकन प्रणान प्राय सम्पूण ल्पते, 
भैप्रेजी ढममे ढाल दी गर्दै । 


उपयास विधा त्था तलगत वणन-तत्व वे सम्बघमे हि नी-समीक्षा-जगतं की 
विविध विचार-मरणिया पर इम भाति पयवेक्षण कर लेनं कै पश्चात उपयासमे 
वणनात्मवता के महत्वे फा निरूपण पर्याप्त अशा म सुनिघासिति हो जाता है। पर 
समेय-समय पर उपया विवाकौ विविधत्तया नवनव वणन शलिया बे सकर 
जलोचनात्मक विचारधारा मे एसी शका मी दृष्टिगोचर होती है कि जमुक शनी के 
उपयासा की नियोजना म ता वणन अधिक महत्व रवत हैँ तथा नमुक शलौ म उनका 
मेत्वं नगण्यं हौ जाता है) यत दसदहम्टि से मी वणनात्मक् विचार विम आवेश्य 
हाजाताहै 1 जभा किडा० टण्डन का मतै वणन-तत्ववे रूपो म परिवतनवे 
साथ ही गाय, उनवौ तथाक्रयित' विविध शलिया भी वेदतती जाती ह । वस्तुत 
उपल्याग विषा की इन मौणिक एव सावमौम विशिष्टता --वणनात्मक्ना के हे, वे धिविध 
सूप जथवा परिषान माग दै । यटि जद्यावधि प्रत्रनित समी नई-ुरानौ यौपयासिक्‌ 
लिया पर एवं तुलनात्मक दष्टिक्ेप पिपरा जायतोनात होयाकिउन समीमे 
सवराधिं प्रमा एव मुर तत्व उनका वणनात्मव नियोजन ही होना है । 
पेतिदामिक उपयाया म उसदेय जौरदात का-- ज्य सश्टनिएष रामाजिक 
पित्विण वा--जो तवि वेभो चा विशः वधन प्रस्तुत विषा जाता र निस ि- उनकी 
चण्य कटानी पायक को प्रतीयमा णवे जदभुत जान पडे ¡इनम मी जारतिद्यमिक 
उपास मास्कर पृष्ठभूमि कं गहरे रमक सदर न्पायितदलेने है उनम वणित 
लेशकात कमै धामि सामाजिक तथा निकर परिम्थिनिया वो साक्षान्‌ करन वाले 
विवरणयुक्त विशत वणना का समाय विया जानारै। यट काय माचारणरेनिटा 


साप्य बौ उपयासविधाम चर्णनात्मदता क्रा स्थान | ११७ 


सिव उप-यास रना कौ अपक्षा, उच्चस्तरीय एव वलामिमुप हाता है तया उसम 
सेद वौ, अपने सहन जव्ययन एव प्रतिमा के वल पर, ओर भी सदम वणन नियोजना 
ब्-रनी पडनी ह 1 दसी वणनात्मव समृद्धि हारा ये सास्टतिव देतिटासिव उपयान 
गाच-महाकाव्याः कौ सना कै अधिकारी हो जति है यौर उनवरा साहित्यिक स्तर भौर 
स्वर मी अधिक्‌ ऊंचाई की आप्र जमिमुव रहता है । कमी देम उपयासा बो देनि- 
हासिक' भौर कमा साम्टरतिप' कहा जाता । वस्तुत व दोना ही मद्य महाकाव्य 

शली वै उपयात कट्‌ जानं याम्य है। 


सामाजिक" उपासा, "नीत्तिपसक' उपासा तथा "नादषवादो' उप पासा मे 
ताप्विक अन्तर भधिक नही रहा कर्ता । इन उपयास सृष्टां का भपन आसपरसि 
के लोकजीवन का गहरा भौर दाशनिक अध्ययन करना हता है भौर भपनी उप यास 
रचना कौ प्रमावात्पादक वनान षः लिए उह, सास तौर पर एस वणन-स्यलो एव 
बण्यविपयः बै खोज करनी पडती है, जो पायक षँ देणकाल वे अनुरप होन हए भी, 
अपन भ विशिष्ट व्यजनामक, प्रतकात्मक एव विस्मय जियासा जगान वाने, टवं 1 
उपयासगारकौ सूभेदरू् तथा उसका वणन विवव जितन ही तोत्र एव ततस्पर्णी हगि-- 
उपयासि मी उतना दी लादप्रिय सिद्ध होगा । 

लेखक पे जपनं निजी लाकजीवन से सम्बाथत अथवा 'सामाजिव” उपयासा 
भमी एके प्रकार क उपयासकार, ममाजके चित्रको ('फोटाग्राफो' की भाषा म) 
रिटच' या सेवार कर भदित करना, अपना धम सममत है क्याकि हूहू चिग्रण 
महा शाम्य तया साहित्यिक श्रीशामासे हीन हो जाता टै । इसीलिए व णव सुमस्टत 
जगत का, अपनी तिया म पुननिन्पण वरे है, जिस वि उसवैःदेश नौरकातषा 
समुज्जवलं तथा जआद्यावादी दछबिचिन मीक्टाजा रक्ता है। इसवे लिषएु लेपकः 
अपन कथानक्‌ म॒ उदी चुन हूए स्यलो एव प्रतीकात्मकं पदाय वे' वणन प्रस्तुत वरता 
है, जौ उसे नतिसामा य एव प्रमावहीन नही जान पडत । 

विन्तु इसके विपरीत यथाथवादौ थवा भृतवान्मै उपयासनार गुल्प 
एव रूण समाज का, जसा का तसा चित्र, ईमानदारी से उतारने मप्रदृत्त हो जति 
ह । वस्तुन ये लोग अपने समाज भौर उसकी ननिव, सामाजि, राजनतिक एव 
माध्यमिक धवस्याज। स, भसतुष्ट रहते दै तया उनये विष्ड विद्राह बा चण्डा उठा 
ह्‌ । इसे लिए उह सवदारा वग तथा दीनहीन सामाजिक पक्ष का ही पनं वणना 
मै लिषएु चुनना हाता है 1 उह प्राय उस जमाग समाज के दुद्धं एेसं स्थला का भना 
चेरण करना पडता है, जा शिष्टता एव सास्डतिक्ता के नति यदि दप ही पडे रहते 
तोही वहलर दीवा । 

कृमा-वरमी फे यथायनादौ उप यासकार पने युमधम के घामिक भावेश म 
मग्न रहते है जीर भपन निजी जाग्रह एव मततव्या मे भौव वटूधा जवृदार मौर 


११८ | सारतोष उप यासा म वणनक्ला का तुलनात्मवं मूत्याद्धन 


कलोर प्रये जाति ह 1 दसी वग म हम समी तथाकयित श्रगतिील' उपयास् साहित्य 
का समाविश कर सकते है । सूष्मतया दते जाने पर ये लोग मी वस्ठुत , दिवास्वप्न" 
दष्टा होते ह भौर व लपने सम-सामयिक समाज से देस चित्र चुनवुनक्र,जां 
उसमधी निरथक्ता एव निप्प्राणता के दयानक हति ह--एक एसे मावी समाज ठे 
'समुञुज्वल दिवास्वप्न' को समक्ष दते हं तथा उसे अपनी वणन प्रतिमा स साकार 
कुरते चलते है जिसम समी कयं रगढग वदला हना हाना चाहिए 1 य लोग मपनी 
सुबारवादौ योजनाना के मावो मयचित दिखता कर सपने पाठक का उसकी रचना 
मे जुट जान तया उस्म सप्रिय मागलेने कभी प्रोमाहितकरते हं 1 

वणनार्मक विशिष्टता के नाधारपर ही कल्पना प्रधान" एव भावात्मक 
(मावनात्मक) उप यास शलिया का मी उद्‌मव एव विकास हमा है । कल्पना प्रधानं 
उपयासा मे कल्पित जगत क चिन विचित्र विस्मयकारी दृश्यावलिया का कुशल 
वणन किया जातादहै। यहानवा रमाम वस्तुत दुत रस' ही प्रधान रहता है 
मौर उप-यासकार अपने वणना मे, वास्तविक जगत स॒ जधिकाधिक मित चिन 
अकरिति करन म ही अपनी वणन प्रतिभा वा उपयाग करता है 1 तिलिस्मी, ठेमारा 
जीर अततिमानवीप उपयास शलिया म उपयूक्तं वणन प्रतिमा का हा चमत्कार प्रमाव 
रहता है 1 यही बात विनानपरक्‌ उप वात्ता भर पाई जाती है । नय स नया वैनानिक 
आविष्कार, लेखक कौ भान वाले आविष्कारा का पूव नियोजक बनने की प्रेरणा 
देता है) अदधत रस ही एस उपयासा बे वणना म सवप्रमुख रहता है । 

आधुनिक उपयास शलियौ म एक एसी विशिष्ट शला मी जिति मावनात्मक 
माका-यात्मक शला भी क्ट है यटाकदा दिता दे जाती है। स्व० चण्डीप्रसाद 
हृदयेश" का वृटव्‌ उप यासं मगल प्रमातः, हरिनौध' कौ प्रसिद्ध जौपयासिक कृति, 
शौ व्रजनदन सायन सो-तर्योपासक' आदि उप-मासतया निक्टतरयुगम स्व° उपा 
देवी मित्रा द्त जीवन की मुस्कान" जस उपयाम दस लीके प्रतीक मने जतिदै। 
दनम, वणन शली प्राचीनकायापमहाने हृएमी द्ायावादौ कवथिया की माति नव-न्व 
उदभावनाजासे काम लनादहानादै जिदं केवल विशिष्ट प्रतिमा-सपन उप यासकार 
ही साकार कर सक्ने रै1 

साना सस्मरण तथा दर्नादना (डायरी) नाम से अमिहित्त शति, मूलत 
वणन प्रधान शलिषा ही होता 1 इामप्रमश, वणोवे सस्थान-वचि-य', पात्र 
वविन्य' एव घटना-ववि-य तत्वा का समावेश हत्ता चलता है । स्व० राहुल 
साद्रत्यायन के चनवानक एतिटमिव उपयासा की पृष्ठभूमि यात्रा बरत्तान्त पर्‌ ही 
जाधारिवि स्ट ह । उनम, विशिष्टतया विस्यृत यातौ इस सववम विशेष 
उदाहरणीय है । 

सस्मरणात्मक उप यासा का हम आत्मकयात्मक" एव उत्तम पुर्प एकवचन 
शला म रचित उपयाता कपे एक भिन्न सना-मावमी वता सक्ते ह| यनेयष्ृत 


साद्य मौ उप-यास दिधा म वणनात्मकता का स्यान | ११६ 


श्षेठर एक जीवनी" इसका सनात्मक उदाहरण है1 डायरी शली यमी पटना 
वचिन्य मौ ओर मुडती है तथा यमी यात्रा-वणन नादि यय गनातम़ पयायत्ु, 
ल्वा की भोर मूढती है1 डा देवराज दृत अजय की डयसै' यद्यपि दर्न-नी 
केष्पम तिम गहै फिर भी वह्‌ मुख्यतया (भपना मनोरम पै लिए} अप 
अविस्मरणोय सात्रा-वणनः पर ही आधारित है \ ॥ 
आजकतर कुद्धनव-नव वणन प्राधान्य युक्त उपया पौ हिरी एव बयप्रादेशिव 
उपयास-साद्य म धूम दै उदे 'नाचतिर' उपया की सादौ जाती रै} श्र 
शिव सूपामा' तया स्थानीयं रग" हौ इनकी चार्ता कै विशिष्ट सवत वनतं हु 1 
सधिक सप्तल वलिक उपमास उह माना जाना चाहिए जिनमं कि कई विक्रिष्ट 
प्रदेश अथवा मौगालिक इकाई, निजो चिग्र विचित्र प्राएतिव श्रीगोमा तथा रगप्रिरग 
लोकजीवन वे सशक्त एवे प्रतिमाशाली वणना बे माध्यम द्वारा, श्टएयमान' हो उठ 1 
दनम यधिवार, प्रवृनि दी पोदम वते, प्रपमोण मचल को टी अपनी पृष्टभूमि वना 
कर चलतेदहै। श्री फणीश्यराय शरेणु' वै उपयास-दय भता याचल" एव "रती 
परिकथा उत्तम माचलिरं उपायास है 1 'नदीपुराण' एव "वर्ण-युराण' (सागरतट 
वणन) कौ शला मे अनेवानक मय उत्तम भाचलिक उपन्याम मी रपायित हृए र 
जिनम श देवेद्र सत्यार्थो श्रह्यपुत्र' तया स्व° श्रौ उदग्कर मटट एते "सागर, 
लहर मौर मनुप्य' अविस्मरणीय है 1 
नागरिक जोवन बी विपमतामो कालेकर श्रौ दताचदद्र जोगौन नेष 
वरप पूर पना 'जशाज का पटी" रा या । तुलना््मव ष्टि से दस एल वा अधु 
नातर्‌ उप-यासं रै "भमेर्‌ बद वमर' (श्री माट राक्श')। इस वृत उपास 
भक्तेवक ने चना लिन्नरिणी शली" {स्टीम भा कारसनसं) पमौ मतैरवय 
प्रणाली" का भी समावेश कर दिया है जो एक नवीनता है 1 चित्रपटा नयवा सित्मा 
भे दृष्या वै कालक्रम म, जिस माति, उत्सुकता बनाए रयन वे लिण "उनट फर 
क्ाजाताटै उसी नाति, एसे उपयासकार, घटनाक्रम म पालम फा अपनाना 
जरूरी नहीं समदते । रही चेतना नियरिणी शली" वो मनावनानिक योटिम रते 
जाने वालां वाति, सरा उने त्रैवल तेखक द्वारा नियाजिन "वणन-द्ल' से उत्पन्न, श्राति 
हीकटी जागरगा। उक्तं शतीवं समौ प्ल उपयास पन वक प्रणाली पर 
आधारित, प्रधानतया वणनारमक उपयास ही हुते ह नर उम सपनत्ता या सिद्धि, 
सेखक कौ निजी वनात्मक प्रतिमा पर ही जवलवित रती है । 
पाष्वाय मनोविगान विशास्द दानिक जुग तथा फ्रायड वे विचार-दशन 
े प्रमावित टाकर जो उपपामरार ^तयाक्यित' मनोविर्तेयणात्मकं उपयासा की 
एषनां के टै, बे वस्तु उपयाम विधा की उदार वैधानिक स्वतव्रता का 
दर्पयौग हा वसते है 1 गन एव उपयाम, मूतत शनानणोध' तया रजयत्व' नामक 
परस्पर विराधो चिन्तन के परिणाम है] यदिवेषएक दूमरेषे शेध्रम अनपिदार 


1 


१२० { भारताय उपयाता म वेणन-क्ला का तुलनात्मके मूत्याद्धुनं 


अत्तिक्रमण वररेम तो अपनी निजी चाल भूल कर उपटासास्पद बनने वा वतराही 
मोल लेग \ समयान्तर म, पाश्चात्य उपयास्र कौ एक हसमान शली का, यह्‌ मार्ताय 
जनमानस पर था जारोप प्रयास ह माना जायया । 


उपयाम विधा म वणनात्मक्ता कं स्यान निधारण वे सम्बघम, हमारे 
समीक्षा जगत दे कनिपय माय एव विशिष्ट विवेचक्ो वै जमिमता की सूपरेवा 
प्रस्तुत कही जा चुकौ है । इसत अतिरिक्त कुछ उप यास-खष्टा समीक्षक महोत्य 
मी समय-समय पर निजी रचनात्मव उपर्लाधया पर टप्टिपात क्रते रहैहं। वे, 
मूलत्त ता स्वनात्मक प्रतिमा सेष्टी सम्पन हात रै । ततएव वं उप-यास रघनावे 
क्षेत्र म, उप यासकार कौ उपाधि से ही सस्मत रहत है। भिन्तु अपनी डति विशेष 
पर या अपन उपयासक्म के साधारण दृष्टिकोण पर अपने निजी विचार "यक्त 
करते समय उनमेसे अधिकाशप्रतिमाशाती कलाकार उपयास विधां म वणना 
त्मक्ता की निजा सूक्ष्मतम प्रहृत्तिया कामौ निदेशकर जाते । थस्वात सुखाय 
समीक्षात्मक उदुमावनाये उपयास विघा म॒ वणनात्मग्ता बै स्थान एव भरत्वकं 
भवघारण म, विशप भूत्यवान सिद्ध हां सक्ती है! 

दस्े महान ण्व रससिद्धं कलाकार-समीक्षका म सवाग्रगण्य हे स्व 
श्री प्रेमच-द । री प्रमचद जितनी ऊेची सृजनात्मक प्रतिमा स समगिवत थ उतना 
ही डी भौर मौलिक उनकी समीक्षात्मक सूभ-वूभः मी थी । उटने उपयात वधा 
कै विविध पक्षा पर विचार करत हए समय समय पर अनक आलाचनात्मक निव 
लिगदहै। उनी से उनका कतिपय चिरस्मरणीय उद्मावनाना का । वतमान प्रसग 
कै सदभम) उत्ते क्या जारहाहै। षया उपयात विधा की काद णारनीय 
परिभाषा समव है ? इम जिनासा क॑ प्रद्ृत्तरक् स्प मउटनेक्हाथा - 

उपयास की परिमापा विद्वाना ने कर्प्रकारसेकाटै लक्रिन यह कायदा 
ैक्षिजो चाज जिननी सरलहोनी है उसग्रा परिमापा उतनीही मृकिलि हाती 
है। उपयासि के सम्बध ममी यहीवात क्टीजा सकता है। एसा बाई 
परिषा नटीहै जिसपर समा लांग सटमतह्ा) म उपयासं क मानव चरि 
वी चिन-मात समतां । मानव चरित्र पर प्रकाश डानना नौर उस रहस्या 
कौ खालना ही उपयास का मभूत तत्व है 1" 

श्री प्रेमचद मानव जीवन कं सूभ्मतम निरीक्षण एव चिनण के मत्व को 
तो स्वाकारकरत दै चिन्तु वै जीवन की फोटाग्राफिर तथात शत प्रतिशत यथातथ्यता 





१ शुच विचार' (मागं ४ साहित्य गौर मापा सम्बधो)}--धी प्रेमच-द न्याय 4 
'उपयास पृष्ठ ३८ (प्र सरस्वतां प्रेव, काशी प्रथमं प्राणन १६३६ इ०) 
बत्तमाने सस्करण चतुय (१६४६ ई०}) 1 


सराहिय कौ स्पयास क्म्‌ वणना्तकता षा भ्यान | एद 


मरे भर्या नही रते 1 उनकी एद म पामोषे निजौ व्यक्तत्वं एव उनके वाय 
स्थाप -पयः पथिगर-सम्द घो विवरणा म उप यास्कार्‌ निी विवेक सं उपक 
चमन्‌ शव विसयन्‌ कयना जश्रो रना दै \ इद नतिरक्तिवं माहित्यसजन के 
शिबदुर एव सौ-दय वचाम पष न्त बोरमे कमी उदामान नदी हात! उदनि 
उपयासममूजन के स मगदबायो पल्ल पर्‌ वी यदहणड स विचार क्याटै -- 

ज्र गमं पोषि प कम करदन्दगत्‌ जय टमथवे जनि है तयद्च्य 
शितोहै कि किसौवागम निक्रसच्र निमय स्वच्ट वायु क ननन दखाएे 
भ्सो. कमी का आदधषवाद पूरीकस्ताै\१ 

उपयाद वे जनमन रजव पास श्रो प्रमचद कमा विस्तर दहृर+ 
यह्‌ वाते उनमेः उपयाम-पाहिय दै ममा ममन पाके मनाभाति जाने भौर 
समै है) शन्तु चरित निकेण एव वणन प्रकिया म कव्व परश्किर एव 
सौदयत्वाधा-मक सूृभनयूकवे मा वेपककंटामारहै -- 

सारियकारका काम्‌ कवत पाल्या कामन वह्लानानरादै। यन्ता 
साटा मारिया विदूषस्म नौर मसयराकाकवामट। साहित्यकार का पद दपर 
बही ऊचाहै। वट्‌ हमारा पय प्रशक टाना है--वह मार मनुष्यत्व का जमाना 
दै हम्‌ मसदुमावाकासचारप्रताटै हमारादप्टिकौएताताटै! 

श्री प्रम की उपासत समीक्षाद्मर पठ बटौ महन यौ भौर उलन 
उपयाप्तवि्ाक्‌ समी पक्षा प्र एव्‌ विचक्षण समीक्क का दृष्टि स मूश्मावेताकत 
लियाया। सिके पकासमक पका वमा हीन मानतः क्रित तीतरतम 
परिवतनर्व युगम माह्िपकार्‌ के जपन जामपाक्त का परिनम्विनिया त सवधा तस्थ 
सला मो व्रितना कठिन यन मो दनान जानं विया वा} पूत तरस्य चिनण ही 
सद्यपिक्लाकाध्यपष्व नानणहे यह्‌ माननं हण मौ षे चनुमेव कस्त ह ध -- 
9 आजकत परिस्यितियृा दती तीन मति से वना रदा ६-- इतन नयनम निचषर 
पेणहीररै वि कणाच जवर कां लयते साहित्यक नान्यकाष्यानमरतदही 
नहा भक्ता। यह बहुन सुष्ितरहै करि वयर पर्‌ व्य प्रिस्थित्ियाश्च असरस 
पदै म्रगरयह बयार मान तियाजायक्ि ना उपयास किसी विचार पै प्रचार 
के लिएिसाजाा है उमक्रा मटबक्षणिर दाता दै । विवटरद्यगा का नाभ्रिनर-ल. 


दामटायकं थनेक्र प्रय त्वित कौ जनक रचनाएं विकारप्रवानहोन हृण्भी उच्च 
रिदी साहितयक दै नौर जव त उनका गाक्पण क्स नही हूना ४ 


( ौ रमार 
च्यागेहैतिक्यानदृ्तं साटियक्रार क।> विचार पधान र्वनाभी इतना सु. दरद 
सकर कि मनुप्य वौ मौज प्रवत्तिपा का सथय निमता रहै! 


१२ 





इट विचर (भाग  नहिय ओर मापा सम्बधी) श्र प्ने 

ङु व < मचद यध्याप्र 
उपयाम {० स्रम्बता अस दाशो धयम प्राणन १६३६ ०) १ ॥ 
मस्व्ग्ग चनुय (१६४६ ०} पुष्ट <° तथ ८१ 
द वीौ--पष्ड ४२ 


^ 


१९० | मारतौय उपया म वणन-कला का तुलनात्मक भूत्याद्धन 


सत्िप्रमण वरग तो अपनी निजी चाव भूल कर, उपटासार्पद वनने काखतराही 
मोल लेग । समय॒न्तर म पाश्चात्य उपयासंकी ण्य ह्वाममान शसीका यह माग्नीय 
जनमानस्च पर टृथा आरोप प्रयास ही माना जायगा । 


उपयास विधा म वणनात्मवता म स्यान निधारण मे सम्बधम, हमारे 
समीक्षा-जगत वे केनिपय माय णय विशिष्ट विवचका बे अमिमता कां रूपरेषा 
प्रस्तुत कौ दही जा चुकी है) दसकं अतिरिकन बुद्ध उप-यास-स्रष्टा समीक्षक मटोल्य 
भी समय-समय पर निजी रचनात्मक उपलग्धिया पर दृष्टिपात करते रहै ट । वे, 
मतत तां रचनात्मक प्रतिमा सेही सम्पनरोने है! अतएव वं उपयास रचनावे 
क्षेत्र म उप यात्तकार वे उपायि सही सस्मत रहत हं। तरितुं अपनी इति विनेष 
पर या जपनं उपयासक्म के साधारण हष्टिकोण पर अपने निजी विचार -गक्त 
करते समय उनमसे भधिवाश प्रतिमाशाला कलाकार उपयास विधा मे वणना 
मक्ता की निजी सूक्ष्मतम प्रृत्तिया कामी निदेश कर जातं टहै। स्वान्त सुखाय 
समीक्षात्मक उद्मावना्ये उपयासर निवा म वणनात्मवता क स्थान एव महत्वे क 
अवधारण म, विक्षेप मूत्यवान सिद्ध टा सक्ती ह । 

एस महान ण्व रससिद्ध कलावार-समौक्षका म सवाग्रगण्य हं स्वर 
श्री प्रेमचद । श्रा प्रेमच-द जितनी उची सूजनात्मक प्रतिमा स समवत ध उतना 
ही ऊंची नौर मौलि उनकी समीक्षात्मक सूकव्‌भ मी था। उहाने उपयाम वधा 
मै विविध पक्षा प्र विचार करते हण समय-समय पर अनव जआलाचनात्मक निवष 
तिचे । उही सं उनकी कतिपय चिरस्मरभाय उदुमावनाजा का (वतमान प्रसग 
के सदभम) उत्ते किया जारहादै। वया उपयासचिधा की काद ास्प्रोय 
परिभाषा समव है? दम जिगासा कै प्र्यत्तरक रूप म उटनेक्टाथा -- 

(उपयास की परिमापा विद्धाना ने कडइप्रकारसेगी दहै लक्नियह्‌ कायदा 
हैकरिजो चीज जितना सरलदहोनी है उसी परिमापा उननीही मुश्विले हता 
दै। उपयास वै सम्बध ममी यहीवात र्हीजा सक्तां हं। एमा कई 
परिमापा नहा दै जिस पर सभी लाग रहमनहा। मैं उपयाम क मानव चरित्र 
काचित्रमान समभताहू। मानव चरितै पर प्रवाण डालना नौर उसके रहस्या 
को खोलना ही उपयास कामूवतत्वहै।' 

श्री प्रेमचद मानव जीवनक मू मलम निरीक्षण एवे चिनणक् महत्वका 
दो स्वीकार कृं ह क्िततुःय्‌ जीवन कै फाटाग्राफ्कि नथान शतु प्रतिशत्‌ यथप्तथ्यदा 





१ वु विचारः (माय सारिप्य नौर मापा सम्बधी)--धी्रेमचद नध्याय 4 
उपयास पृष्ठ इ (प्र° सरस्वती प्रम, काशी प्रयम प्रकाशने १६३६ ६०) 
बरतमान सरस्वरण चतुथ (१९४६ इ०} ॥ 


सुर्य की ञ्प यतति वेधा म बलताता 11 ॥ १ 


म स्था नही स्पते । उनकी रायमे पात्राक निनी र्याति एवं उनके वाय 
व्यापार तया परिविश-सम्व घो विचरणं म उप-यामकार कौ निजी विवेक स, उपयुक्त 
चयन एव विलयन कर्मा जरूरी होता टै। इवे अतिरिक्त बे साहित्यस्जन वै 
वद्र ण्व मौ दययोषात्मर पक्षा को भोर स कमी उदासीन नही हानि 1 उदाने 
उपयास-पृजन कै इस मगलकारौ पक्त पर वडी गहराई से विचार क्रिया -- 
शमतेरी मम कोऽ्री म कराम करते करत, जय हम थव जात ह॒ तेव द्या 
हेरी क्रि प्रिसो वामम निकल क्र निमल स्वच्छ चारुं वा जनद्‌ उठाए 
इसी कमी का जादशवाद पूरी करता है ।'‹ 
उपयास के जनमन रज पक्षस श्रामरेमचद क्मीमी विप्त कही हृषु) 
यह्‌ बात उने उपयास मादित्य वे समी ममन पाठं भतीभातिं जनते मौर 
समेत है} किन्तु चरमे चिनर्ण एव वणन प्रत्रिया मे सार्क्‌ परिप्कार एव 
सीदय वाघातमकं सूभे-ूभ वे भी,चे पववे हामी है -- 
भ्साहितयकार का काम, केवल पाख्वा वा मत वहलाना नदीदै। यट तो 
ख फलररपा, विदूषक, जेर परयसा बा वण रै\ सटितयकर्‌ कए पद्‌, दसस 
कंदी जचारै। वह्‌ हमारा पय प्रदशक होता है-वह टमार मनुप्यत्य को जगाता 
है हममसद्मादाका सवार क्रतादै, हमारी ष्टिको एलता टै।९ 
श्री ्रेमचद पौ उपयाक्गन समीक्षात्मक पठ वड गहन वी भौर उदान 
उपयासि विधाने ममो पक्षा पर एव त्रिचक्षण समीक्षव कौ दष्टि से सूक्मावलोक्न 
म्या) माहित के प्रचारात्मक पका चमी हीन मानतदहै रितु तीत्रतम 
परवितन कं युर म, माटिव्यकरार का जपन नापा कौ पररिम्थितिया स सवरथा तटस्थ 
स्ह गी त्त्तिनाक्ठिनरै यहमो खलो जान विया या । पणत नटत्य चितणदही 
यपि ४ काध्यय एव जल्ग है, यह मानत हृए्‌ मी वे अनुभवे करत ह कि-- 
५ 14 टना तीव्र गत्तिस म रदी ै--इतो नय-नय विचार 
गं ४ जवर कौ ल्गक्र सात्यके आन्थकोध्यानेमरयटही 
प (५ ४ बहते म कि लेखक पर इन परिस्थित्तिया का अकरम्‌ 
चि पर पट्‌ क्यर्‌ मान तियाजयिष्िजा उपयास, विसी विवार वे प्रचर्‌ 
पिता जाता है, उतवा मरत लणिक टना है 1 विग्टर ह्य गा वा लामिजरेन्ते, 
[५ रेन्से,. 


ट के 6 = 
क बिं क्थ, ङेय कमी जनक स्वनं चिचारप्र नरानहति हए मी उच्चं 
मस दसिक्र ह पैर जव तव उसका जक्रिपम क्मनहैी हवः ५ द] 
स्याल मिकयान 1 1 मास 


वुःरस साहि यकार कोई वि चना नी 
१ ई विचा्‌ प्रान सचना मा, इतनी सु दर्ता 


की मौलिक श्वृत्तियो का सथप निमता रह (*५ 





षु {विचर 
१३ ज (४ १ साित्य ५ भापास्म्ब या} धौ पेमवन चष्याय + 
० 1 अपस काशी प्रथमे प्रग ३६ ट म 
सश्करग चतुय (१ ६४६ ई०)} पठ ४० तथा < ॥. ) ^ 
३ वदी-पृष्ठ ४० 


१२२ | मारतीय एपयास मे वणनक्दा का तुनात्मक मूल्वाद्न 


जिन विश्वमाटिय के अमरे उपयासङायाकाश्री प्रेमचरमे स्मरण रिया 
हैवं महान्‌ एव उलार मानववादी थ--साटिय वा एकं पथ उनको मित त्‌ 
भगलकारी प्रटृत्तिमौ है- केवत सकीणताण्टी कलाव तिएुं पिषानकघिद हा 
है 1 यर मौ ध्यान दन याम्य वानरै कि ह्या, यन्मदाय इ्ङिस नीरे प्रेमयम्द षरौ 
वणन प्रतिमा एव वणनात्मऱ उपया गतौ बर सिद्धटस्न विधापक्ग ये 1 मिस सुला 
का उ-टनि उपयुक्त जवतरणम रल्नेसश्रियाहै वतु वहु उनङ्गौ वधनामक कना 
काहीएक पम विनेपरै। 

पात्रके निरूपय एव स्प-वन म किन मानि उपयास तेसक अनजीवनं स, 
अपनं मोहल प्राप्ते करता है तौर उनम टम वास्तविकं व्यक्तियाकाप्रतिदयिक्दा 
दिषापौ दौ है हमवा रटययप्दषाटन करतट्णशौ प्रेमचदमे जतक निरस्मद 
पीय उदाटरण विर्य-उपयात मं प्रम्तुन विण ै-- 

न्दिविद पयस (व्र १८३७ ६०) हिरि की जमर हास्यर्य प्रपान रना 

ै। पिविविङ कानामण्क निपरममारी पे मुगाकतिराकाजपानरे स्मिन्ये 
मानम ताया। कग नामव पुरुप नरि आदार वेदमयी रमनाष्टागयी। 
व्यादरतम मानर (धरण १८६१ ६०) फौ सनिदा जाज न्पियट 1 विपाट रि भपने 
एचपन म उदनि एक पैरो सगान याल जुताट्‌ का पोठ प्रक्रत षान सानि हए, 
कर यारषदणाया] वट्‌ पमयीर उनेक हृदय पटपर भक्तिष्टो गयौ षामौर समप 
धर ल्मउपपाफमं स्यम प्रष्टं रगभूनि भापीदाररह्म एवरभपे भिनारी 
शभिना आ हमार या्िमरेष्नाया। एड अगगादीमर सेशङ् बं मन्ति 
भ भञ्यररद्नता पिगानं यहा वनजगाटैषि पताम उण पर -ाष्यपद्रन 
17 

श्यो प्रेमल र 1 नक नना एव उपमरगायाक उदरा दक्र 
पना पः धारा निपददरूरफ दम्य कीरै हि उदया कित पुमाम्‌ 
ममा सर्र योपन गनेताकाटिः। पन्तुष्यनष गयम विवरे 
भटवा “१ "भष 

उ पाग्काम पटदत नापे मरवकाहै रि मेव कयानिम भग 
बत ८ गे रनद नार्हो टै सविप्र ष्मो पांश परमद 
कवन क अन्ग सकत करमर्द । रत नस्या हयाय 
भ्म षूक रिकम्‌ ररदटसार म्रदा तोर क्दैरमा र्ग पिष 
वृ (दात ग्द) गगर दन वनज कयम रयम टरा 
कदर रि दिष्य अनह भान, ह लात पर क व्यि गावद् 
मन्त, | ४ 
2 
॥ श {ष 
ग दौ ग्द 


मद (य स४ म प ५, 


साहित्य कौ उप यास विधा म वणनात्मकता का स्थान | १२३ 


हिदी उपयामकी पस्यति एव स्राहित्य शी मे चारचाद्तयाने वाले, स्वन्थी 
प्रमद ने 'उप-यास"--विधा दे सम्ब-व म, विविध यदेसरा पर लिखित, जिन निजी 
भरावनाभो को व्यक्त क्यार, एक साथ रखनेसे उपयास विघाकी समीक्षा कौ 
भावी रूपरेखा तै निल्पण मे मूव्यवान योग भिक्त स्वैगा-- 

(क) उपायास का क्षेत, जपने विपय (वस्व) क लिहाज से दूसरी सतित 
कलाभा से, कही ज्याला विसूत है । लेकिन मका यह्‌ याणय नटी कि उपयास 


कारके चिषएुकारई्‌वधनदही वही है। उपयास्र का विपय विस्तार टी उपयासकार 
फो वेडियो म जक्डदेतारै। 


(ल) * ससार कौ प्रत्यक वम्तु, उपयास का उपयुक्त विपय वन सक्ती है । 
प्रहरति श प्रपयेक रहस्य मानव जीवन का हर एक पहत्र जये किसी सुयोग्य लेखक 
करी क्लम से निक्लतादहै ता वहु साहित्य का रत्न वन भतादै।' 
(ग) “उपयासि पै चरिता का चित्रण जितना ही स्पष्ट, गहरा ओर विकास 
पूण हागा, उतना ही पढने वाता पर उसका अमर परमा, गौर यह्‌ लेसेक की कल्पना 
भक्ति प्ररनिमरहै) उपयात, चरिता के विरस काही विपयहै। कई उपयात 
शुष करन वे सिए, यदि ट्म चसवरा वा एकं णतसिक चिन बरना तिया करर, तो फिर 
उनका विङसि दिपाने म हम सरला हागा ।' 
(घ) वरिता मवुद्धन बुं विनेपता मी रहनी चाहिण । जिस तरह सपार 
माई दा व्यक्ति समानं नटी हान, उसी माति उपयासम भीन हान चादिषु ।' 
(ड) 'जा वास्तविफ़ जीवन कौ गहरादमाम इगाह्‌, जिसन जिदमीम 
च नोच दख ्--जिस सम्पत्ति जीर विपत्ति का सामना विया है--मिसकी जिन्दगी 
ममी गदा पर नदी जरती, वही लेगक देते उपयास रच सक्ता £ भिनम प्रकाश, 
जीवन गौर जात-द प्रदान क्रे ष्ै साम्य हामी! भविष्य उदी उपयासावा 
है जो अनुभूति पर स्डेटा 1 

शरी प्रेमचदकी उपयास विषा-सम्यरयी उक्त ठदमावनाा द्वारा उपयाप्न शाघं 
कै परतुन पस विनेप-- उपयास क्रिघा मे वणनात्मकता" के स्यान निर्घारणमभ जो 
समिन टिणायाध प्राप्न हाता दहै उसे समविन स्पम दस माति सारीदृतनियाजा 
सरना ६ै-- 

{१} उपयाम परिधा म सपयामकार को, वणा एव विवरया प्रक्रिया 

कै लिए जवाध क्षत प्राण है । रितु यदौ जवाघता उम, अपनी वणनात्म क्लाको 
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सयमित एव मयानिपं रने को वाध्यभमी कसती है जिसे वि वह्‌ कना अनगं 
वेणन विस्तार कै जाल म, न उलन जाए! 

(२) उपयासमार व सवतामुखी विशिष्टता है उसकी सृजनात्मकं प्रतिमा 
अयवा ल्पना शक्ति की प्रवरता । इसी वं वत पर वहु अपने दृश्यो एव वणन म, 
उस क्लात्मक ननुपमता एवे मनाारिता का समावेश वर पाता है जो मार विद्त्ता 
अथवा निजी मनुभृतिद्वायामीसा-यद्हीदहै। 

(३) उपयास मे घटना वचि-य-तत्व का महेत्व सीमित ही दै । भाषुनिक 
उपयासरक्लाकी दष्टिस, पानो के मनामाबो ओर चरित्रगत विशिष्टता का 
उद्घाटन उससे मी धिकं महस र्पता ह 1 जतए यह नावश्यक है कि उपयात्कार 
अपने चरितो कौ स्रुष्म टष्टिसे दते नौर उनका कोई मी पक्ष उसकी निगाहभेन 
बचने पाए तथाउत समी का वणन उमकी ष्टेति मसुचारु स्पते हा सवे । भकृति 
निदान वे कलापूुण समावेश द्वारा ही यह वणनकाय द्ये सवता । 

(४) मानव जीवन का प्रप्यक पक्ष जथवा प्रति शामा का प्रत्यक पक्ष जव 
करिसी सुयाग्य लसककी क्लमसे निवलताटै ता बह सादित्य का रल घन जाता 
है) मानव जीवन का प्रत्येक पक तथा पटति शोमा का प्रत्यक्ष भक कुशल वणन 
वला म सिद्धि प्राप्न उपयासकार की प्रतीक्षा क्रते रहते । 

(५) यथायवादी बेणन जथवा नावन कं यथाथ चित्रण का अभिप्राय प्राश 
का जवल्लना कर जकार का खाज नही होनौ चादिएु जयया अ धकार म मनुष्य 
का सिवा कारकं रज्ञा क्यासस्नारै ? कुयिप्रुण एव क्रप्सापूण वणन भाज 
कै उप-पासकार का निप्य प्रति बलता जाता अमिशापदहै। श्वा प्रेमचददइस वरिम 
माकीं क शलाका दुहरतिहेषिः कुचिका परिणाम ही एसा वातावरण प्रस्तुत 
करता जो बुकम की प्ररत्तिक्ाओरमा दृढ वनातादै। 

(६) उपयासकार कं निएयटे वाछनीयटै कि वह उप थास रथेना पूव 
जपने उपयासि के मुर पातराकी मानसिकं छवि का मनसा सूपायितकरले। 
तत्पष्वात उस दवि का शाटिन्द जालम्तन करे । प्रप्य चरित जथवा पात म कोद 
न 1 निजी विशिष्टता रहनी आवश्यक है । जीवन म कोई दो भादमी समानषही 
पाए जाते 1 उपयास्नम मा यही वादनीय है। 

श्री प्रेमचद क भाति ही उवे जनक समकालीन णव सदयोगा साहित्यकारो 
ते मीउपयास का मुरता एव उसरी वणनात्मक समृद्धि दाना पक्षा कीभोरध्यान 
त्याह] उनम स जनक उत्तम समीनण तया आत्म निरीक्षण मीकेरतरदैर्हैकितु 
उटीके हारा -यत्ते का रई उनङी इन ममीक्षात्मक उदुमावनाओओ पर भमी त्क हिन्दी 
कौ समाचाचना सरणा म॒ पर्याप्त न्यान नही दिया गयादहै। उपयासवे रचना 
विधान की प्रक्रियाजा णव वारीकरिया पर विचार करत हए प्राय उनसमीने 
उप-यास गत॒ बणनाद्मक -ल#ण्रत एव पिवक् वा शीप मटव्व प्रमन्‌ स्थिाहै) मे 
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सूजनात्मक साहिवव-समीक्षका मे, हिदी उपयास साहित्य कै' वरिष्ट एवं गौरवास्पद 
कषष्टा-श्री जयशकर श्रसाद , शरी टे-लावनलाल वर्मा, नाचाय नतुरसन शाम्परी तथा 
भहापण्डित राहत साष्टयायन ने, विक्षेपतया, उपफास कै दस विशिष्ट समीक्षात्मक 
पक्षपरभ्यानिदियादहै)। 

महाकवि श्रौ जयशक्र 'प्रसाद' स्वय णक उच्च कोटि दे उपयासकारये णव 
उपयासर विधा मे वणनात्मक तत्त्व बे महन्व बो मी वे मली माति जानत समङ्षते धे 1 
उनके समीक्षात्मक निव वा कै एक छोटे मे सर्लन वा-य, कला तथा जनय निव-घ 
का प्रथमं प्रकायन मन {६३९ ई० मे हुता या। उसी के जन्तगत एक लेष है-- 
श्नारम्मिक पाटय काव्य । उसमे श्री प्रसानी न नाज से सगमयतीस वप प्ते 
क्वाव्य्‌' का जो कोटि विमाजन कयां था उसके अनुसार काव्य को नमिनेय भौर 
शप्रच्य' इन दो विभागा विभाजित विपाथा। 


शी प्रसादजी ने, इम भाति, भवित याटमयकै दो मुख्य विभमेदा का उनकी 
वणनात्मक्ता' तथा “नम्िनेयता' तत्रा के याघार पर पूर्व किया या । वणनात्मके 
कायकाही दूसरा नाम, प्रारम्मम, शग काव्यपडा } यह लमिधान (नाम) लिपि 
वदता वै युगसे पहते काशन था। गते श्रसादजी' 7 इसे सुवार कर॒ पाघ्य 
ष्य नामद्िवाहै। करिततुसायहीवेपाख्य काव्यकी मुर्य विक्षिप्ता वणनात्मक्ता 
गौभोर मौ हमारा ध्यान आवपरित करना नरी भूतले ईै-- 

नादय के जनतिर्क्ति जो काव्य है, उसे रीति प्रथामेश्र.य' कही द । कारण 
कि प्रायीन बालम यसव गुनया सुनाण जात ये। इसीलिण्--शुति, चमु्ुति 
श्त्यादिशद धमप्रथामे त्ति मी व्यवहूतये। कितु नाजकलवतो पाई कौ 
सुविधा बै कारण उर पाठ्य" क्टना जपित सुखगत होगा । वणनात्मङ हाने पै कारण 
चे कान्य जो अभिनय के याम्य नही, पाठ्य ही ह ।" 

भि दपाई कौ सुविधा के कारण वगनात्मग का य या श्रव्यका-य को पाठ्‌ 
कान्यक्तो स्ना रिती उमी म चारण उतसव वाद्य वनात्मक पर प्रधान शाखा 
उपयाय विवामे चक्रि टई। समी जाद कथा-नाहित्य पटले ता ्रयकाव्यही 
स्हाथा) मय वहे पाठयकायहो गया । पाठ्यवाववे भी, जसा वि पह तिवचन 
श्रिया हीजा चुका है पद्य महाका-य एव यद्य महावा-य दो गे--प्रचलित हो चले 
थे। यहं द्विबिष विरासत ईसवी पुव पथम साप्रवत्तिति हो दर प्राय निरतर एव 
चमानुमार परम्परा म हमे उष्लयहै । वितु प्रजततेदो टजार्‌ वप पूव गुणादयने 
जो बहत्क्था नाम वणनात्मकू ग महतराव्य (पशाची प्राङ्न म) रचा था--उसम 
मौर आज दै पाटय वणनाल्मक ग्य मह्यराव्य उपयाय म पयाप्त रूपात्मक अन्तर 
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शो चुकाहै। अन दोनाकौ सातीया को पहवातौम, पाजहमच्रमसा हो 
जाताहै। इसो भरम का निरावरण करने वे लिख शी श्रमादजा न समौ श्रव्य-काव्य 
मी सवप्रमुसं विशिष्टता, उसकी वणनात्मङ्ना वा ग हमारा ध्यान दिलाया दै। 
उसका स्मरण आत ही रमे वृह कया एवं जधुनिक् उप यास-गत साम्य तुरन्त दृष्टि 
गोचर हो जाता है। 

श्र प्र्ादजीने जदि बाटमय का, उत ननो मुस्पष्ट बौदिया--वणनातमक 
एव अभिनयात्मकेः म॒ विमाजा ही नही दिया वरन्‌ उने हम (महावाव्य" एवे 
महाकाव्यतर -- नमिनेय कायदे वीच प्रमु विभेद बा वारण तथा दह्य मी 
यता दिया। ज्सौ क्वि नपरोन जनुभ्रूनिमय (समनैर्दिव) हो जाता है--वह 
महाकायेतर, मुक्तव वाव्य-मजना म प्रत्त हाना है । इसे हेम आत्म निवेदन प्रधान' 
काव्य मी कट सने ह । रसम नेम्‌ कौ खोजम कविकी जिासा नीलामी हो 
उती टै भौर द्वदम्‌ वीयोरसे वह्ण्वश्रकारसे विरतही हौ जाती है। 

दम" की ओर प्रगर्त सारित्यकार महावाव्यअयवा वणनात्मक वाडमय की 
भर उमुख हौतादै। उपयासमौ इलम्‌ अर्थात गाह्य वणगत्मक्ता काही एक 
प्रतिष्प मात्रहै। श्री प्रसादनाने इस तथ्य दी परिमापायावी है - 

बाह्य वणनाटमक थात ददम का परामश मी नत्मावै विस्तारकीही 
आलाचना ओर अनुभूति है--जावन कौ विभिन परिस्थितियौ को समज्ञने की क्रिया 
दै--ष्दम्‌ को अम्‌ क समीप लाने काउपायहं। वेणनासे मरे हए महकाय 
मः जीवन नौर उसे विस्तारा का प्रमावशारी वणा नाताहै। उम सूुतरदुख, 
हप काव रागद्रेप का वचिव्यपुण आलेप मितत है।' 

उक्त इदम" तत्तव की परिमापा उपयाम! कौ परिमापा दै निकटतम पव 
जानी है! टेम उप-यास' की एक परिमापा यहु मी स्वीवारवर सक्ति उप 
यास एक फसा वाह वण गात्मक गद्य मटाकाव्य है जिमम हम बहम (अत्मा) के 
विस्नार की टी जालोचना ओौर सनुत दे अभिग्रायसे दम का परामश, मुल्यं 
तया दृष्टिगोचर होता है! उप-यास जीदन की विभिन परिस्थितियो कां समञ्चन 
की मानवजिनासाकी एक णेस ्रत्रिय्ा है जिमम इल्म' को जट्म' बे समीपलनि 
का उद्योग सरतत क्रियाशाल पाया जाता टै । 

शी जयशर प्रसादकी टी विचारसरगीम हम जाज उपयासविधा की 
विशिष्टताओौ कौ इन णटदाम सारिणी प्रस्तुत कर सक्ते है --उपयास मयवा 
अद्य महाकाव्य म हम जीवन नौर उसके विम्तारा क्य पए्रमावशाली एव लोकरजन 
करी वणन उपलन्ध होता है । उस्म हम मानव मात्र के सुखद दप कोच, रागद्धेष 
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का मवितयपुण यवा कौतूहल-वधक आतेख्य मिलना है नीर उम ह्मे, मानव काय 
पीला को बणनारमक एव क्यात्मक व्विचना मी भिलली दै 1 । 

श्रौ जयशकर ्रसाद' दृत दो सम्पूण उपासा वाल एव 'त्ितसी' 
तथा उनके यततिम अधूरे उपया इरावती" कौ मौपयासिक भ-तचनना उनकी उप्‌ 
युव दाशनिर तथा मौलिक परिमापा के यदुप है । वे वणनात्मक महाकाव्य तो 
ह ही, साय ही उनम, घटम्‌” बै विन्तार दवारा तथा "इदम" पे निह्पण कै दवाय, 
आ्मशोध की मावना मी, सर्वोपरि पाई जती है । “इरावती म तो, उनरी कथात्मक 
बणनात्मक्‌ कला द्रतनौ विलक्षण एव कमनीय हो चौथी, दिउ्फकेद्वारा श्रौ 
प्रसादी, उषयास भयवा "द्य महाकाय" दी चणनात्मक विशिष्टता कौ मानो 
साकारसरूपदे दालनेको हो समुत्सुक ये 1 

श्री जयशकर प्रसाद" के उपयुक्त अन्तिम एतिहासिक उपयास इरावतीः बे 
ही प्रणमे, स्व श्री एयामसुदर नस की एतिहासिक उपयास' के सवधम एक 
स्मरणीय टिप्पणी मी दृ्टव्य है-- 


एेतिहारिक उप यास का महत्व त। देवल दसी म है तिः उसम प्राचीन काल 
के जीवने वा पूण ओर विस्मृत वणन पिपाजाय । अतीत काल का परिल्दुल 
सच्चा जीता जागता भौर साय ही मनोरजक वभत कर सके, इससे उस (लेख) के 
पाडित्य सौर पुरातन्व तान वा मी जालर होता है पर उतना अधित नही--जिनना 
उसकी वणन रक्ति मा 1 
उक्त अवतरण मश्री एयाममुदर दास ने एेनिहासिक उपयासि रचना म देश 
भल दै प्रसगम, वणन शक्ति पर हो वल दिया है भौर उनि प्राचीन काल के जीवन 
मै पूण भौर विस्पृत वणन को टो एनिहातिक उपयाम की गरिमा म, दद्धिक्से 
वाती बेतावादहै। कितु उनि गतीत काल के “विलकुल सच्चे वणन' वौ महत्व 
शाली ही माना । यही नहीं उदाने यह मी इयित परिया हैर उपयासकारवे लिये 
पातये ओर्‌ पुरातत्त्व चान, दाना ही गौण है मौर उपयासगत वणन शक्ति प्रपान 1 
दर्मग्यवश उनकी द्म वात पर परवर्वी समीधक्नो ने पाप्त ध्यान नही दिया) 
यद्‌ भूल, उपन्यास-समीभका भौर (एतिहामिक) उपयामवारा दोनासे ही हई वे 
उस्र मौसिक गुण अर्या वणन शक्ति बो द्योद कर गौण तय्य यानी विनुल सच्चे 
वणन की भार नुक पडे इमौ कारण हिन्दी माहित्य-सेवर म, एतिहासिक उपयास 
दाशाद तीन पक्ष, जोर समीक्षवा वै तीन पक्ष, जस्तित्व मे माए । इस ययावधि-- 
निर्भा णास्त्राय कौ एक विटगम भयर दना भाज भो उपादय- होगा । 
स्वर्गीय शौ प्रेमचद एव शौ श्र्मादजी के पश्चात हिन्दी उपयास विधामौ 
अपनी वणनात्मक प्रतिमा से ज्याततिन करदे व, स्वे थी द्र-ावनकाल वर्मा, 





१ साहित्यासोचनः (डो श्यामसुन्दर दास) अध्याय ५ पृष्ट १७३ 


१२५८ | मारनीय उपयागा मवण का तु7ाए्त्मरे मूत्याद्ुन 


अपनी साटित्यिव दतिया पै स्वय मौ विवेकत समीक्षफ रदेये! श्रय प्रये 
उपयाम बे प्रारम्मम उदाने विगद्‌ प्रम्तावनाण भी दीह तौर उनम, अपनी 
उपयाम र्ता घम्ययी मायाया फो जीर जपने वणनात्मकं कता-रम्य 2 विवार 
को उदाने यारवार स्पष्ट विया दहै। देनिदामिम उपयाम नौर मे दप्तवोष 
प्रीपकर लेख मे उहोने तिवा था-- 
अपा जपना रष्टिकोग, दद्ध न बुख काम तो वरता ही रहता ह । शिदाम 
मै आवार पर उपयात लिमा वाला मौ जपना दष्टिकौ रता है परतुद्ह्‌ 
केवल इतिदास सिने वाते पमी जपेधा अधिक स्वतथ्र है! नौपयाप्िकं हति कौ 
प्रभ्परासषे पाठ कौ ओर लेखक का कोई क्ल्याधकारी प्रणा मिनी चा्िए। 
“जनमत मे दि-यता सनि वाले सवग" कौ उत्पत करना उसका कतय है, भिरके 
लिए दततिहास पैः तथ्य' मौर जनपरपराअ म॒ उन तथ्या वै प्रति श्रद्धा", उसके 
साधन दहै ।' 
जिन स्यो पर दतिहार का प्रकाश नदी पड सक्ता उनका कल्पनां 
मूजन भरव उपयान-लैयक भली हई या खाई हई सचादयौ का निमणि करता दै। 
उनभे वह्‌ चमर "मकं जा जातीहै जो इतिहास प जान माने तण्या मे भवश्यमेव 
होनी है--पर उन तथ्या या परपराजीको ताण बे पत्ताका महन या व्लवघरन 
बना दिया जाय ।' 
स्वण्श्री वर्माी न इनिन्त्त वै तथ्यो की तलस्पर्णीं शोधकी थी जीर जव 
त वे उसे सम्पण नही कर पाए उठाने जपने अनेक उपासा का प्राणन वरस 
तकं स्थमित भी रता ! तितु फिर मी उनकी नात्मीयं निष्टा एव नास्था दतिदत्त 
मनद्ो ताकर्त्त'मरटी वी अर्गात वे इतित { तथ्याकयो तमी अपने उपयासा 
मस्थान दने बा तयारहणिये नदरकरि उह लोककथा लोक परप लाक 
किवदन्तिया लोकोक्तिया चलाक-गीता आदि स मी समथन प्राप्ते हो जाए ।॥१ 
अतएव श्री वर्माजीण्क्र नोर ता इतिद्ृतके तथ्या को मनचाटा तोडना 
मरोडना नही चाहूते तथा द्री पारवैे उपयास" पदे घास खण्न मं निहित, 





१ ल्िचार परिमल परिसवाद' मे पठ्ति-- एतिहासिक उप यास नीर मेरा दच्टिकोण' 
शीपक निव (शरी द्र लवनलाल वर्मा} नयं पत्तं (जनवरी फरवरी 
१६८३ इ०} । 

(तुलनीय - दतिहास के तथ्य ता ताण व पत्ता वे समान समी लेका को समु 
परतन रटते है-उनम स चाहता कई णक भवनका निर्माण केर ते बाहे कई 
गिग्जाघर वनाक्रसडा करदे नौर चारै काई एक समाधिका प्रतिरूप 
खडा करदे) प्रसिद्ध दानिक फ़ापड 

२ परम्परां जीर किम्बदलतिया तिदासका प्राय सहो व्यार्या करती है। इन 
दाना का समीकरण जीर समवय करने का प्रवल कराह ।' (धरी वर्माजीवे 
डा० शटल कै नाम ११३५१ कै पत्रस उत) । 


साह्य कौ उपयाय विया म वणनात्मक्ता का स्थान | १२६ 


श्वसोहर" वाहे ण्क्ष की भी नवहेलना नही कर सवत । दस सम्बध मेश्रौ जगदीण 
गत का, शी वमाजी कौ नोप याव विशिष्टता-मूचर निम्न जमिमत, दृष्टव्य है-- 


स्री इर दावनलाल वमा कौ रन प, जर्‌ वातप्दरण कौ सजीव कत्पना 
ञे साय, रेनिद्य जीर सोक्त्व वा महज सामजभ्य हले सया टै वत उद अद्वितीय 
संपलता मिती है ।' 


उप-यास विधा ण्व उसे सृजन के जभिप्रायदे वार मशी वर्माजोको 
अपनी निजी एय मौटिकि उद्मविनाए थो । उनके मतम उपयासि गा प्रस्य 
देश्य पुम मन\स्जन या लोेरजन ही दै । शतु उसकी भातरिकं चेतना मे, 
भारतीय सष्छतिकी प्रतीक्वयी का समादेण मौ जान्ण उषयासमृष्टिके लिए, 
(उकं भनुसार) निवाय है 1 चदं प्रनीक्त्री है शत्यम शिवम एव सुदरम्‌^ १ वे 
सप्न्‌ा वणनाद्मक जौप-यासिपे भलप्वनः वे फष्टोपरएफ सम वणनरम्व- यथायता बे 
माय भयर जादणवाद का सामजस्य ताति है 1"* 


शरौ चमा जी बौ उष-याक-मजने त्ता मूलत वणनत्मिक है । यह्‌ वणनात्मक 
शली, परत्य १ प्रृतिरणन या लोकजीयनचितण दोरादहो क्षेम, कयाप्रसग के 
जनु वातावरण कौ गृष्टि पर, बावार्ति र्ती है} श्री वर्माजौ ये उपन्यास 
सृजन व॑ प्रति दृ्ट्वोण कौ, मलिहम सारष्पभ र तो यह्‌ कहना उपयुक्त होगा 
किवं उपयास दो, गद्य महाकाव्य की सपण श्रीशामा से अमिपिक्त वरौ के दच्ुक 
स्टतेये\ शौ प्रमचलने उने नगन उषायास कं पठ जयि पर लिमा थाह 
उपयाम मान्‌ नटा वद यतो माचारण-का-य वो एक उपयासा्मफ परिणमि द 
ध्री वर्मन उपयास् हिदी उपयक्तिम वणनात्मके कताव नेसे 
उवेस्तरको दूने वनि मिहह] रण्डट्सो म सोएु हुए अतीते जीवन का 
ज हान, पृनसजन करिया है विन्तु उनकी यह वण परमवे पष्ट अ-प किसी मौ एति 


हाकषिक उपयाम वै ष्टा कौ वणन ती से समानता नदी रती । उदनि अषनौः 
निजी वणन गली कां स्पष्ट बले हए तिसा वा-- 


वैन उपयामः म समाज क्य चित्रण, केवनं 
ति कथा निवह य) विथिणन पफ 
एटमासपविर (वाताचरण वो गृष्टि) के निए ठो, नदय क्रिया है इत मरामतेमं 
पै, स्वार उयुमा यानः दम्तने भमोसयलग ह । स्कोदि आवश्यकता से मेधिक 
विम्वार करता है 1 उयूमा षन्नाभा गे माधो वाता है । ह्य.गा ते केकेत (अनातोने 





१ तिहास भौर एतिहासिक उपयाप्तकार' (ड० 
हि जगदी गृष्त}) -ल्तेचनए 
उषया विगपाक्) वप ८, यृष्त। च्तेन 
¢ ३ ) वध ८,अक णाद १३, मद्हुवर १९५४ ०, ष्ठ 
२ पफटाग्राप्त्ि रिएननिमम 


व्यड्ेड विद ढामिनट नाट ओं ज्म 
३ इट दमनो ए नविः प षि नादियनिज्मः 


ल वद ए पस्गेर पादरी"! 


१३२ | भारतीय उम-याभा म वणनवला वा तुलनात्मक्‌ भूल्याद्भुन 


उपयान्षवार हृए--स्द० राहुल साङृप्यायन तथा स्व० श्रौ जाचाय चतुरेन शास्त्री 1 
जहां तक बेणनातमद विषिष्टताओा का प्रश्न है--इन दोनो ही महात्‌ उपन्यासकारा 
बौ तिया उत्तमोत्तम वणना से ओप्रोत ह ) वितु उक्त दोना कलाकारा की कला 
बै बीच भारी अन्तर सरलताप्े देमा यासमभ् जा सक्तादै] 


जरां तक नसभिक छल या गोमा वे चिद्रण का प्रन है श्री राहून सार 
त्यायने कै वणन बडे उच्छष्ट एव एक पयटनप्रिय क्षान-यात्री कौ जिज्ञासा एव उमग 
सै भनुप्राणित 1 इसी मति जय वे भूमोल या इनि वै क्षत्र म अपनी वणनात्मकं 
केत्पना का विस्तार क्रते हैतोये इस बात की सावधानी सदा ही वरते ह कि कौर 
महौ भूल उनकी सारी विलक्षण वहू्ञता पर वदरा न लगा जाए 1 

श्री राहुलजी उपास रचना म वणनात्मक चमत्वारङेतोहामीरहय 
वन्तु वे, अपनी लेष्वनी वै विलास को इतिरत्त एव देशकाले के अनुशासन से भव 
तत्र स्वतत्र मही मानने ¦ इतिटत्ताःमक उपयास दे प्रणेता वै समक्ष आने वाली 
भावहारिक केंिनाक्योस वे मती माति परिचित ये) एवं स्थान पर उ-हनि दस 
तथ्य पर विस्तार से लिपा है जिसने बृदछदृष्टय यण यहा उदुषृतक्रिणजा रहे है 

एतिहासिक उपथासमभ हम देसे समाज ओर एसे व्यक्तिपा वा चित्रण 
करना पडताहै जोस्टाक् लिए विनुप्तहो चुके हैँ । बिन्यु उस समाजनेवृरेते 
पद चि ज्र छोड टै जा उनवे साथ मनमानी करने की इजाजत नही दं सवत । 
षतं पद चि-टा या रेतिहासिक अवशेयो के परी तोर से अध्ययन को यलि अपि जपने 
लिप दुष्कर समभे है तो क्मैन कहना मपि जरूरहीव्स पयपरक्दम रे? 

हम देते हरि कमसे कम हमारे देण मे समथ कथाफार भी ठेसी गलती 
करव हजौर पिनात्तयारीकेहीवे क्लम उठा तेतहै1 इमम शक नगे,यि 
उनकी नेपनी चमत्कारिक रै तो साधारण पाठक उसे बडी दितचस्पौसे पटगेओौर 
हमारे समालोचक्रा म बहुत कमं ठो ठेस ह जो एतिहासिक यथायवादं कौ परख रपत 
1 इसलिए दतिटाग वं जानकार ओर प्रेभियोकेसिर मं दल पदा करने वाल 
उप-यासो पर्‌ सुव जच्यी समाताचता भी श्राण हा सक्ती है। लकिनि पसे लखव की 
कृति पर रायदने का अधिकार वंवल नाज टो के पाठक 7ही रखत। समानधर्मा 
लोगौ की अनेके पीनियां उ.हे देगी नौर वे णेस लखक को तुच्यं षिन से न्तमो ) 
एतिहासिक उपन्यासकार का विवेक वसा ही होना चाहिग जसा कि इतिहासकार का 
होता लिखित साग्नौ वही प्रधम प्रणो की मानी जायगी जिमी समयमे 
लिपिवद्ध विया गवाह!" 
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साहित्य कौ उप-यासं विधा मे वणनात्मवता बा स्थान ¡ १३३ 


अजन्ता की लित्रणाला्च, पांचवी से सातवी सदी मे मारते वे पमजिवग 
चखा सस्या धिन तप्यति करती है! साची मोर मारुत कौ मूनिथो मौ 
अज्य तरह अध्ययन दिण पिना हम, मौय ओर शुग कात पर यच्छे उपया नही 
प्लव समने \ दर तन्‌ चपर शताब्दी बे वाल, लागा क वेश भूष म, क्तिनि ही 
अन्तर जा जति ह, जिनका ध्यान सवना ज्रौ है । याज विसं तरह हमारे जपने 
देशम, प्ररेशमे अनुपार लागा वस्त्र-जाभरूषणा स फलव मालूम होता है, उसी 
वरह कंच म कुख पहले मी था, यह्‌ अव्ययन से मालूम हमा १ 

श्री रूल सादत्यायन रएेतिदाशिक तथ्यो से युक्त, वणन! बे विए, निस 
मामि इतिटत यर्भात कालगत ननुशासन बे हामी है उसी माह्ति व मीगोलिक तथ्या 
कै, मसमिक शोमा वणनो के साय सामजस्य मे भी, विश्वास रते दै 1 जपने उपर्ुक्त 


वणन्‌त्मक्‌ विपान सम्बधी तेखमे ही श्री राहुवजी चे द्प्र तथ्यक्ो मी पष्ट 
किमारै - 


दतिहासिक ननौचित्य से वचने वे लिए भौगोलिक भव्ययनकीभी 
आवश्यकता है । मौगोलिक स्थाना, उनकी दिशाना भौर दुरिमा करा ठीक ठीक 
अन्दाज रहने के लिए तत्सम्बवी नक्शे का साक], हर्‌ वक्ते प्रीभूने रहने चाहिए 1 
नवशाता हमारे मानस पटल प्रर भक्ति हौ जाना घाहिए । रसान केषर 
अक्षनतव्यं गवती रा जती है । नदलालं दे मे, प्राचीन भूगोल काकौ लिला) 
उसम नकशेषेा ध्यानन रहनेषे कारण उहानि कुमाञेकौ कालो (नदी), भोर 
भूरिद, एला लिला की कालो (नदे) का एकं समम लिवा । उह स्यात नही आगा 


किपस हानके लिए दोनो कालिया का, गगाके ऊपरस गजर कर एकं हना 
पदेशा ।"१ 


इधिग्रत्तत्मक उप यासा क वस्तु-वणन म भी 'तिहानिक उपयाधतार का 
भी राहुल क मत म सावधाना वस्तना चाहिए । उदान एतिहासिक उपयासोवे 
वेणनेत्मिक पक्षे पर बआमूरतश्रूल विचार विया है। इतिटत्तात्मव वस्तु केणन कयै 
मारौ भ्रातियो सभी य मावी लेक का सावधान कसते हूए लिखते ४ ~~ 

जो चौज जिस समय अनी आव्ष्ठरित हीनरी हई उसे उत समय रना 
मारी दोप है} उदाहरण बै लि वार्द मोर बार्दी टधियासे क ही ले लि ( 
सीनेम यद्यपि नागिशवाजौ के छाने दयोट तिलवाड म सिण वारूद वा उपयाम 
कृच पह भो हाना णा, प उत हावियार के तौर पर सवस पडते, चज (मृष्यु 
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१३४ | भारतीय उप-यासो म वणनक्ला का तुलनारमक भूत्या 


१२२७ ई०} की सेना मे इस्तमाल क्ाथा। तव मी धातुकी तो नही वन सकी 
थौ नौर मोटे चमडेदी वईतहा सेवनी, इलदाथकीतापामे वाष्द कौर्का 
जाताथा। चमडेकौ ताप उस समय की अवेक्षत केमजोर वास्दभमाव सकती 
थी1 घातु कौ तोषे, मगोलो कौ चमडे की तापा कादेखक्रर, मूराप म पहले पहल 
चनीथी। आग बारूद के सारे शक्तिशाली हथियार यूरोप वाचो ने निकाले । यही 
वादी त्तो धौ लि-हनि युद्धम मूरापियोभे पन्पेवो मारी षर्‌ दिप भौर उहोने 
सारे विश्व पर अपना अविकार स्थापित किया । मारत म सयते पहले वारूदी तौपो 
वा दरतेमाल, यविरनं पानीपतमे मदानम (२१ अप्रेल १५२६ ई०्को) किया 
था। उसकी सात सौ भूरोपीय तोषो ने, चार्पाचे घण्टा म दिल्त्ी (इत्राहीम लादी) 
कीसेनाको घासमूली की तरह काट कर रख दिया। २१ अप्रेल, १५२६ ईण्से 
पटले वाष्दी तापो ओर हथियार कौ भपनं उपयासा नौर कहानिया म साना 
अनुचित है 1! 
शी राहुल सत्यान के उकन सेत वे प्रकाशन कं पश्चात एस मी कलाकार 
हृए दै जि-होग उप-यास कौ वणना्मक प्रवहमानता तथा रमणायता का सामजस्यं 
मनाए रख कर जहा मी वन पडा है इतिन्त्तके सत्यका भी आदर षियाहै।! यथा 
चार्‌ चद्रलेख उप-यसम यद्यपि नाचाय हजारीप्रसाद द्विवदी देशकालके वधना को, 
किसीमी रूप म, भपनी वलात्मक सुजन क्रिया म वाधक नही वननेदेत फिरमी 
उहाने वारूद के आविष्कार तथा चगेज खा वाले प्रमगमे देशकाले गत वणना 
त्मक्ता का निर्वाह विया टै गौर उसका उल्लेख मी मारतक्ा सौमाभो संवाहर 
ही रेया है। जवति राट्लजौ आध्यात्मिक एव धामिकं परम्पराआं म, जनास्या 
वादाहोन वै कारण उपयात वे सास्टरृतिक पक्ष क] (पनी ही मानसिक विव्रता 
बै कारण) जानत वबृभत हृए्‌ भी निवल बना डालते दै नाचाय द्विवदी ने उसे 
साधारणसे कद्ध वढक्रटी मद्व न्याह व इस सम्बथ म आस्थावानरहै कि 
लोक-सरछृति ही लोक जीवन का ययाथ प्रतिविम्ब है तया इतिहास की लोक 
जीवनपरक सत्यता कमी मौ जसदिग्ध नही हा सक्ती। 
स्व० श्च चतुरतेन शास्नी मो जपने वशालो कौ नगरवघु आदि जने 
महाकायापम इतिदृत्तादमकं उप-यासाके कारण उपयास विधाके इस पक्ष विचेप 
वे उन्तायकाम गिनेजानंरहदै। विन्तुवे वेणनात्मर दृष्टिकोण एव वणनात्मक 
विनियाजन, दोना हीम स्वऽ्श्री राहुलजी संप्राय विपरीत न्शि म गनिमनि 
दिखाई पडते है 1 जपन भटा उपयास वशाली की नगर-वधू बे द्वितीय खण्डकं 
अन्त म, स्वय उठा, अपने इतिटत्तात्मक वणनो एव प्रसगो के सम्बघमएक 
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साटिव्य कौ उप-यास विधा मे वणनात्मक्ता का स्थान | १३५ 


विस्तृत वक्तव्य मी दिया है 1 उनका सुनिर्घास्ति मत्त है वि--“साहित्यकार पतिटासिक 
तथ्या से एश्दम वध कर चल नही सकता † यदि वहु एमा करेगा तो वह मपनी एति 
म (इतिहास) 'रस का सचार करन म मसमय रटगा, जो वि साहित्य को, शाष्वतता 
एव माधुय प्रदान करता है 1" अपने इस अभिप्राय को मौर मौ स्पष्ट करते हृए, 
आचाय चतुरसेन शास्मी लिखते है -- 

सारित्य एव इतिग्रत्त मे अन्तर केवल यही है पि रतिहास, देण मौर काल 
कीसीमाभो म जक्टाहनि गे कारण जडवत्‌ सत्य वन कर, रह्‌ जतादै वितु 
सा हरय, उसं सत्य को, गत्तिवान, स्प दन शीले वनाता है भौर उसकी धाराको, देश 
तथा काल की सीमाआसे मुवन के, उसे निखिल विश्व का आप्तावित षर देने 
की क्षमता प्रदान्‌ क्रतादै। पाटक उसे पढ़कर केवल नानाजन दही नही करता, 
वरन वणित देश नीर काल मे सदेह्‌ पह कर सत्य के प्रत्यक्ष दशन भी करता है 1" 

आचाय चतुरतेन शास्त्री इतिहास रस का सचार क्रेके लिए जान 
ब्रूम कर भी एतिहासिक तथ्या कौ उपेक्षा करना, उचिन समते ई । विन्तु उन्दनि 
इसकी क्षति पूति, स्याग-स्थान पर, अधमूर्व्छा म॒साक्षातु कौ गई, मानस काल्पनिक 
शृष्टि (पटेसी) द्वारा, क॑ है जो सोकचिन्तन के अनुकूल पडती है । ये एतिहासिक 
सत्या का स्थिर मी नही समयत 1 उही कै अपने शब्दा मे-- 

"यह्‌ क्हाजा सक्ता है कि उसे (उपयास लेखक का), एतिहासिक उपयाम 
भौर उसके कथानक लिखने से पूव एतिहासिक विशेष तत्वो को जानना चादिएु । 
परतु यदि बह ठेसाक्रे, ता वरह कदापि कोई रचना, इस जीवन मे नेही कर सक्ता 
वेयाकि एेनिहारिक विदेप सत्याक्ा नान, क्मीभी पुरानी हो सक्ता। उनम 
गवेषणा करने याते विद्रानावे द्वारा, नई-नदइ जानकारी होते रहन से, निरन्तर 
परिवतन टत रहो है 1 फिरव्या न उपयायकार अपनी कहानी भौर उपयास 
की--चिर सत्य के ाघार पर--जिममे गवेषणा कौ कोई गजाश टी नही है- राग 
करे? एेसी रचनाएं जा साहित्य-सष्तष्ट है, तौर जिनका प्रारम्म एक भर्नि्प्टि 
रस" है, -पने स्यान पर पूजित ह्वे ¦ सारत्य वे भचायो नेमो भूलरसाकय 
सारित्य-मूजन म महत्व दिया है, परतु उनवे सिवा कृ भौर 'यनिदिष्टरम मी है, 
जिनम्‌ एक “ईइतिहाम रम॒मीदहै।' (इसी प्रसय म एक अन्य स्थान परे 
सिषतं £) 

'इनिहासकार त! इतिरास म॒ सशाधने कर देगे, पर उपयासकार मसे 
सशोधन करेय 2 मैन दमा--इतिटास बै स्थिर सत्य वै वरावर तो दूसरा मसत्य, 


१ 





(साप्ताहिक हि-दस्तान' (५ जून १६५८ ई०) म प्रवारित--“उपयास मौर 


एतिहासिक सत्य (लेख) तया बनाली क्ये नगर वधू, खण्ड २, भूमिका, 
पऽ छ 


२ ध्वदपलो कौ नगर यपु" भूमिका पृष्ठ ७७९ ७७६ 


१३६ | मारतीय उप-यासा म वणनवतावां चुतनास्मक मूस्याद्ुनः 


कई पृथ्वी पर, टै हौ नही । तिदस मे तो सदव टी एक सत्य वो ढकंत वर, दुसरा 
सत्य उसका स्यान तेता जायगा । पर साटिव्यम णमा नही द्रो सका! सैन स्थिर 
सत्य ओर चिर रत्य वरे आयार प्रर एतिहिभिव साहित्य कौ रतिम से पूव दर 
दिया।! 

इसी वारर जचिाय चंतुरसन ने जपन रेतिहािक उपयाता ब निण 
ठेतिदाक्तिक शल काप्रथागन करे दतिहास रमक उपयान काद प्रयाग किया 
है इरकं -निरिक्त उ-टोने एतिहासिक उपयारा की रचना करते समय, युग विनेष 
मै बह्म नौर जातरिक मतया, विचारधाराआं इतिहास की विक्राप्मान शक्तियौ 
भादि इतिहासे तथ्याकौ कमी चिना नटीकीरै। उटाने एस वारेमं स्वय 
स्पष्टतया लिसा है-- 

रतिहासिके उपयासाम तथ्याको, पी फेकदेना ह| स्थिरसत्य क 
आधार पर, कल्पना भूतिया, आयल नाह । मरी वे कत्थना पतिया बनती दहै 
ह्हा--भौर एेतिहासिकं तथ्य वनजानं है वराती । कहानी म मानव चरि की नही 
अरिधके प्रक भरावा का, नयिकः विक्सििकरताहं। परतु विशद व्यास्यातीत 
विषया पर र सूव अध्ययन नौर प्रमाथा कौ भमधाम से, आग बढ़ना हि ।* 

उपयुक्त विवरण स यह तथ्य सृस्पष्ट दव प्रगट है कि इतिदत्तात्मक उपःयास 
गत बणनत्मिक सर्मी विष कौ जपनान के वारे म साहित्य जगतम, एकहीदैण' 
नीर काल म रहन वाते दो सादित्यक्ारा स मी कलिना धिकं मतातर पाया जानां 
है? जगचाय चनुरसन जित वितद्रैल जन्रा नटी मानते ये, उसा देशकालगत' 
यथातथ्यता कं वेणन का श्रौ राहुल माङ्कव्यायन, प्रथम महत्व का मानन ध । यह्‌ 
सहज हयै है कि इन दानी प्रतिमाशाली लसनिया की मूृजनात्मकं उपल पया कं वीच 
मी पयाप्त अन्तर पाया जाता है शौर वेणनात्मक क्षतममी गमका प्रति्रिया 
हृष्टिमोचर हाती है । फिर मी क्या राहृलजी, जौर क्या चतुरसनजी दोना की लाक 
प्रियता अथवा ओीप-यासिकेवणन-दमदऱा देश मौर कात स नियत्रित न हाकर उनकी 
निजी वणनात्मक प्रतिमा विनप पर हा निभरक्रतारै। 

तथापि हमार युग पैः सवसे ज पिर वणन प्रतिभा से सम्पात उपयान स्तष्टा 
स्वर्मीय शी दावनताल चमा का वणनात्मकर दृष्टिकाण सम-व्यवारी ताहैही 
कितु यदि उसमे मी किसी दाशनित्र विशिष्टता कौ सोजकरी जाणतो वे जीवनक 
आनल्परक सतत प्रवाहित स्ट्नं म॒ विश्वास रखनं बाले छक परम भाशावादी 
2 
१ प्युप्रभात प्रष्ठ १२६ 
२ (आचाय चलुरमैन का कथासाहित्य (डा० शुमकार वपुर एम० ए० 

पी एच° डी० (प्र० विवेक प्रकाशन, किशार वुक्‌ न्प, चमौनावाद लखनऊ, 
प्रथम प्रकाशन १६६५ ई०)} पष्ठ ११३ 


प्राह कौ उप यास विवा म व्भता्मक्ता के स्थान | १६४ 


(सदाशावादी)--फपाकार रहे ह 1 वं वणल फे निष्टावान पजा ये! किरम 
द इतिहाष वे तथ्य निधारण पन म, पर्यप्न कप्ट-पहन वरन वाते साहित्यकार 
नो माम नयैव ! सीति उदानं जपन माया व मच्च भनार्जन एव उका यनु 
परानिति कर्ने वाती भिवद्धर साहित्य प्रेरणा वो हो सदैव प्रायमिव्‌ महत्व दिया दै 1 
सोत्ति उने एेनिहामिव उपयासा म माण ट्ण वणनास्मवर प्रमया निसग-वणन्‌ 
अधरा कया इनिषरतपरक वणन दोना हौ एक जनुपम मोहक, रमभीप एव उभूक्त 
क्षास -उत्लामसे युक हो गणै भौर ल्म मांतिवे सम्पूण मधो म "द्वितीयःहो 
ञे 
काव्यणास्य व्‌ प्रणेता एव उन माहियकारा ष वीच, जा स्वग्र नानाच 
नातमक्ष अवहृ ष्टि रपति दुर्‌ मी सूजनार्मक साहित्य क प्रणया म मी प्रत रट्‌ है-~ 
सािष्य के तिहास म विननी ही वार तद्र मतभद पाण गष ह { वृजनस्कि केला 
कार, जव षवष्रति के सम्बध म जपनी ममत दतेटैत)वे धस्मरीपयविपानेकौ 
धाराभ) के भनुमार घय करदो वालन \ इमे पर्‌ स्वमविन्‌ णास्यकार्‌ उनका, विगेधे 
कर्तं है वितु किर मी कलापार (या कविगण), उनकी पर्वा नही कपा कप्त 
अतम शाष्यकारा का अोशमे साययदौ कहनापडना दै कि निखा 
कवय '--अयान पवि लान अवुश जयता शास्व्ीयसकिधानकौ धार कौ परवाह 
मेही करने} समयातर म उपयुक्त अराग वानी वतिना लाय भ्रुत गण भौर उक्ते 
कथयन षो मीधा-तारी लाङाकिनि या सूत्रित रपम स्वोकार वर लियागया1 दम 
माति साहित्य के इनित्रत्तम अवमी किसी उतातमक (ूननना का विताम दिवा 
देता है ओर जये उसका, परम्परागते निर्धारिते एाम्वोय विधान प्न तारतम्यं नही 
यटा तो समीक्षक तायं एसी परिम्थिति समुपर्यिनहान पर निरमुशा कवय! कह 
कर थपन्‌ वच भिवन का माग निकाल लतैहं। 
जहा षेक वि उपयाम विधाके कषत्रम, सनिराकार एव गूमनालर स्ता 
कारो वे वौच मर्वे्रन हनि कौ वाने का सवाल है, यूगेपियन साह्य बे इतित्रत्त 
ममी इमके अनक उदाहरण पाए जत्ते हं यया जाग्ल उप-यास (जिसकी ममीक्षात्मकं 
सरणी कौ वहुधा हमार उपयात समीशस्य न स्वीकार कर विपा है) गे प्रवतत पर 
आद्य उप यासकारपीर्डिग (सन्‌ १७०७ ई० - १७४८ ई०} न पपाप्ततीद्र शन्न म 
तखालीन 'तेयाकयित समीदवका की मत्सना को थौ { अयने युप्रमिद्ध उपयास टाम 
जान्सं वो पाचदौ जिन्दने प्रार्म्मभ, फोल्ड न देशकाल क वनुमार्‌ निद्य 
पिवति होन बाते केथा-माटित्य (उप-यास विधा) क पिए, णास्य नियमा को दु 
देनके साहस के सि वानाच्का के -याय्य अधिकाय षयो भिन्न शब्दाम 
चुनीतीदी थी-- 
म दुनियां का यद नियमसावेन गया वि वह्‌, किमी एव सविषानया 
भधिनियम केषर कद कर पन स्पनी है नीर उही को, हमारे समरन व्यापास्-यवहयर्‌ 


१३८ | भारतीय उप यासा म वणनकला षा सुलनात्मव मुल्याद्ुन 


धर लागू मरने पर तुली रहती रै । यह्‌ वात दुनिया वै दिमाग म वडाना असभव सा 
लगता है" कि कोई एक -यक्ति म, इतनी धृष्टता वर सक्ता है, धरि विज्ञान अथवा 
कला ना किसी शासा विनेपवे सम्बयम अपा निजी नियमा का निरूपृणकर। वै 
पूव निर्धारित नियमा का तो यह मान कर स्वीकार करतेरटमे है, दि निश्वयही 
उनके मूले म, पयाप्त ताक्षिदे कारण हमे तु नयं विधान के वारे म, बाहे क्तिने 
ही अकाय काय-कारण-सम्ब वा का प्रस्त क्यानक्िजाए वेक्मी मी, उक 
प्रामाणिक्रताकयौ वात नमार्नेय । १ 
सच पूरे तो आज तक इस दुनियां ने समीक्षकौ एव समालोचरा को 
जावश्यक्ता से जधिफ़ मान प्रतिष्ठा एव प्रशसा प्रान की है, गौर यह्‌ मी स्वीकार 
करलिया गया रै किं समीक्षका वे मस्तिप्का म, विश्व मरकाय विज्ञान-सम्बधी 
सवता की राशि, पाई जाती है ¡ जनसाधारण की इस समीक्षकनथूजा का परिणाम 
यह्‌ हभ कि वे अपने कतय म, प्रमाद एव मनमाने-पन की थोर प्रदत्त हाते दषे गए 
है नौर अनेक वारतोय तानाशाहा वै समान मावमौम सत्ता का भधिकार जताते 
जान पडते ह। इसका प्रतिफत यह्‌ हआ दै, पि भाजवये सचमुच ही, भपनेको 
साहित्य राज्य का भवीए्वर मान वठेहै भौर आजव उटा तेखकाको, कानून 
कायदे सिखाना चादते ह, जिनके प्रुवजा स हा उ हान वस्तुत अपना समस्त पाडित्य 
प्राप्त का भा।'९ 
“समीक्षक का वस्तुत धमगरु यवा पण्ट्ति पे अधिक माना जाना उचित्तने 
हागा। वे पुरातन शस्व्रकारा की व्याष्या कर सक्ते ह भौर उनके प्रतिपादित सवि 
घानका पुन सम्पादित करस्नं! वितु वे उन महान दिय प्रतिमा-सम्पन्न 
केविया का स्थानकटापि ग्रहुण नही कर सक्ते जिहानं नान वे स्वत प्रकाश मे, सत्य 
वै दशन क्थिभे। चिरकाल सं समीक्षक मुक्त व्यार्यान्टीका काश्य करे चते 
आएये किन्तु समयालरमभ ज्याज्या अनानियाकी सस्यामे ृद्धिहोती गयी त्या 
त्या सामयिक पण्डिता या धमपुस्नानं स्वयही कविय एव स्मृत्िकारो का आसन 
ग्रहण करने वै ठानी नौर व स्वय ही नान विज्ञान वं जगत कै मपय विचाता वनने 
का दावा करने लग 1 वहूत कुष ठेसी ही वान नज समीक्षको एव तेखका वै वारे म॑ 
दखी जाती है । यही हमार सारित्य जगतमे फली हुई श्रान्तियो का, भूल कारण है ॥ ॥ 
य समीक्ष गण वहुधा चिदते नान वाते हति है अत यहं सहज वात है कि 
वे, मात्र बाह्य परिवश का सार समभ बवे! उनचछोटीद्धोलीवानो कौ जो 
किसी महान लेखक क्षौ इतिय! म माग सयोगवश आ गयी है य समीक्षक -उनकी 
सवश्रेष्ठ विशिष्ठ वत्तान लगते है । यही नही वे इस वात पर मीमाग्रहक्सेर्हैः 
0 
१२३ वि दिष्टी आफ टाम जोत--ए फाउडलिग' (हेनरी फीलग) जित्द१, 
अध्याय १, पृष्ठ १४९ (परस्तुनसम्करण ज० एम० ड ट लदन १६९१) ॥ 


खाहित्यं दद उपयाय विधा म यण वास्मकता क स्यान { १३६९ 


क्षि अत बाले समौ मवी सेय मी, उही कसण्य यानावो महाक मान कद्‌ उदव 
अनवर बर \ इन शनिवार वेष्टनः वो, समय जीर अनान्‌ ने (ज जनधिकार- 
देष्टावर्तलप ते सदव परम समयर रै ह}--म्तयिव सरधना वदिप दिये दैः 
कैर दस्‌ मति, ससतैषन वै लिण, अनेव नियम उपनियमः कौ प्रस्यापना कौ गयी है-- 
जोन ता सप वर जरति आरन दही जा साहित्य विधा कौ मूलभूतप्ररतिवे टी 
शनुर्प ह इन अनयिटृत स्वपम्‌ साहित्य शालयो का एकमात्र उदेश्य, पटी रता 
दै, लिः प्रलि्णाली सुजनारमक सताकास की गतिविधि पर्‌ परतिबय सया, 
लिस सानि नृत्य निदेशव, नृद्यामिनय म माग चेन कातरे काकि कौ कपी मेगुल्िका 
प्र नचाना चाले ह । मता षया हमारे -उत्तमोत्तप्र एव उष्टेष्ट शास्नग्रथाम यह 
भीतिवाहै, विः अने वाते परिषा सम्पन्न सार््यकार रते अनधिक्रियाो द्वास, 
उनके पराम डाली हुई जजीराम नाचे र्ह्‌?२ 
अतएव दमनं यरद निष्वयक्रचियाहै, रि यहुदवानेक्न्ते द्ेण्भी 
किहिम जास जान बालौ पोढो षे विष्‌ का मादित्य रचने की महिता वनानां 
रट जोकि हररेन 0रगरे नद्यू खर (द्प्ते डिमरिमट) वी मर्जीवे जुलहो, 
जिन लिए हमार सन स रचमात भो सम्मान का माव नी है--हूम इने तथाकथित 
शास्र विधाता बी पवाद 7 कर्ते हण, भपत पाठके कं ममा, प्रस्तुत छनि म भप- 
मायी ययौ वणनणली षं पृष्ठम्‌, कुद्य वावष्यक तथ्य रघ दै, शरश माति 
हेम आज, सारिव्य शौ एक अभिव विधावा सूधपात क्रनजारहे द, जिसिहम 
उपयुक्त सु निमा कौ जवहतना क्ण हए तमियक्त करदह है! जहा तक्लट्मायै 
जानदष्री या याददप्ल ई भजतेव क्रिमौ सो जेय प्राचीन जयवा ननविीन्‌ वेएक 
नै, इस स्वादानि सादहिव्यक्षे म तैसतौ सचिन नरी कियाहै 1 
इस विधा म आपको, अय साहित्यिक विधां कौ तुलना म जन्तर दिखाई 
देगा, रिच्मी दसम जतं प्रवाटिति चेतना पारा मूसत्त वही है, णा समग्र सूजनाप्मक्‌ 
शाहित्िके हृनिया म सनन प्रहित रह्तौ र । इस नया विधा कौ निजी विधिष्टता 
वम यदी हैः पिवन्‌ =म, समस्त नमगिके जयया मानव तिर्पित वास्ना ष दशन क्र 
सक्ते मसमय वनीनो है क्रि यदिह चार्द्रा, मनारमका एव परमा भामाके विप 
ययो सिध्रणे या वणन प्रस्ुने नकर, तो फिर सौदय कौ विशिष्टता का हुम, उमा 
कैम पार्येग्‌ ? इम्‌ माति गीप्मकालीन्‌ (दयलण्ड के प्रीप्म-कीन' अववा भारते मु 
मास-मगन) दिवे मो की णामा ए सिदमनोरम्तः # निरस्वायौ यति शः 
यनानेवे निए यह जर्रीहागाता है मिहम, सन्यः (व मी दन्तण्ड की ही--मारत 
कीनरी) शौ रात्रिक, मयानक भषडा काम), वणन करते चत। अमुर विसौने 
शति पटके इन दा विभितस्पामे दशन गही क्रिय, ता मला क्या वेद्‌ उस प्रथम 
सौम्य स्निष्य एव णोन से स्ता, यपूव सौद का वधान्‌ पर पादा? ५ 





१२३ दि हिष्ट खक टाम जो प्प काठ-खनयं 


नय {६ ६ 
अभ्या १, पृष्ठ १४६ (त फलद) जिद्द ५, 


१४० | मारतीय उपयामो म वणनक्ला का तुननात्मक मू पाद्धन 


अधिकोश साहि य कला के माघक उक्त वणन-वमि-य वाते रहस्य से अवगत 
है चाहु उनमसे बुछरेसभी भिव जाए जिहनि साटिय-मडन कौ एम त्रिया 
परिपाक ओर बोट गवेपनाप्मर चि नमननेनभी किया हौ । जीहरी जाननी 
हैक्रितैज म तेज चमद्रन वाते रनवे दिषु मी, प्रिती पृष्ठभूमि कौ अपेक्षा होती 
है ओर चिग्रकार मी अपनी चित्रित आह्ृतियो कं ख्प कौ उपयुक्त पृष्टग्रूमि षे 
महायता सं उमारना नही भूलना । 


टममस जो मी महान प्रतिमा दवाय दरणङ्निया जाया, वह्‌ इम तथ्य का, 
मसी माति विश्लपण एव विवेचन करने म समय हामा। एस जमजात प्रतिमा 
सम्पन्न सुङृतीको म त्रिमाकौटिया जतिम रथनेनी नानी नही कल्गा। 
वस्तुत बह समौ कलाकारा के वीच विगिष्टएवनिरानाटौरहै। उषसादियमे 
दतिदटत्तकार एेस वला सजकए म परिगणित क्रेग - 


"जोवन को जिनकी अनुपम प्रतिभा-भना ने 
एक अनूढा अलिनव विर-सस्करषर दिप है +? 


उप-यासक्रार फीस्टिग नाग्त उपयासङ प्रथम चार उनायकामहोगण्यं 
भायनहीयेबेरनव रगमचण्वपानूनकादुनियांममभी बडानाम पानु्रथ। 
बरिम्टर एव रगमचनिदेशकर्बर्पम उनरी स्याति अपन समयम अपरिमितयौ 
ओर उनका अध्ययन त्यत व्यापके एव जीवने कं साक्षान मनुमव द्वारो परिपक् 
सौधा। उनजस प्रतिमागाला ण्व विद्रान साहिव्यकारकामी, उपयाम रचना 
कषेत्रम परपरागने उपयाम-महल्िास जा धुध्न मटमूम हई, उक्त उद्धरग, उमश्ो 
पर्याप्त अशाम अर्भिव्यजिन कर देनारै । हेर प्रतिमाश्ानी उपयासरार, सदृ भासा 
चना पर षररमेजान पर तिलमिला उटनाटै पर फीर्दिग जमी ननिकं साह्म एव 
प्रतिराध व्यक्ते फरने की मामथ्य दिम त्रिमी साहिव्य-पापक् मही पार्‌ जानी दै 1 
हम मारनीय अपने जानीय गुणक अनुग्रार मार्त्यिमननेमप्रटृत्तहाने सरषट्ते 
ही दिनियताका अपना घम मानकर चलत है दन्तु केया समाज भौर कृपा उक 
प्रनिविभ्य--स्राहिय-दानामषह्ौ पुराने गास्वकारा कीरी गई स्यवेस्यामाण्ये 
मापनाआषौ कमसेकम हर युग (अपवा यारट्‌ षप पर्यात्‌) दादरा मारी 
जपे गा रहेली है । उक्त -वायमकं अनुसार मीग्मसुनोप तरप (१८२६० 
१६९७०६०} म हमार उप्यस-मदधी मविधान का पममे क्मनीन पार पूनरारनि 
एव अभिनव पुनरनना नादहारी तानो वाह्यो) सेविनि नता नभ्काग्यानेम 
सी बा आवाज ङो कौनमगुनगहै > 


१२ रिद आटा जोम --ण साडद्लिगः (रना फाल्वि) जि" ५, 
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सार्य कीः उपयाम विवा ग वणनास्मत्रता कग स्यानं | ४१ 


हेनसे क्सय स, रुम एव मार साम्न उप यासवार न य, जिनकी उपयाति 
रना तथा तदत वणनार्मन- वस्तु के यरि म, अपनी निजी स्वनेत्र धारणां धी | 
उनके अनेक समकालीन णव परवर्ती उप-पसगाते मे मौ उपय्‌वत प्रपत पर निग्र 
स्वाधीन चितन चमना रहा 1 रेभी ही प्रनिमाशासिनी उपयास्कर्बी थी, श्रीमतो 
कलरा गोव (१७२६ ई०.-१८०७ ई०}) ! वे एक प्रवाद से श्रो फौल्डिम की समक्ात्तीन 
लेखिका टी मानौ जाती 1 चे उपयास सजन म जीवन के वास्तविकं चित्रण एव 
उठे यषातथ्य वणन कस सवधिवं महव भरन करी हूं लपने ग्रयं श्रोत्रे 
खौफ रोमास्‌ मे दस माति हलिखती ई-- 

"उप-यासं वास्तविक जीवन एव व्यवहारो का एप वास्तविक चित्रहै ओर 
संम उस कालका प्रतिविम्वे मी पाया जात्ता है जिसम कि वटे लिला जाता है । 
हमै विपरीत रोमासि अथवा माग्र-करेपना कटी रोमानी प्रतिय, एव रेपे जीवन का 
वणन करती जाक्मीनटीरहाओौरन कमीरहैगाही। वे शानदार नीर ऊँची 
भापाका प्रयोग वरती रै) इसे पिपरोत, उपयाग, एेभो वत्ता मे माप, हमारे 
विस्यरिवित सवथ करष्यान मौ रण्तारै जो दमारी नधाने सामने हर दिनः 
गुजसती रहती है मौर जौ टमार भित्र बे जीवन मे नथवा हमारे अपन जीवनमे ही 
कमी मी घट सक्नौ है \ वस्तुत उपयान 7ी सप्रणता, इस वतिमहै, दि वह्‌ हर 
ष्य वा, रिस सहज मौरगरवरस्पमं यणनकर, वि वहहम ेसा सम्माःप्र जात पदे 
कि हुम यह मानने कोतयारहो जाये कि वह समग्र पणन सच्वाहीहै। इसीतिष्‌ 
हम, थानक गत पात्रके टप ओर विपादसे, इस माति नमिमूत हो जति है, माना 
वै हषे अपने निजी सुखन्दुखरीरेदे\१ 

श्रीमती क्लरा रोव, जन साधारण वै जओीक्न कं वणनोमे युत्त उपयासि 
स्वना पर इमलिए घल दर्टी थी क्या उम समयमे, ववा उपयासकार, केवम 
रोमानी कत्पना म युक्ते नगरीनरालीन उपयासोका नारप्रत्तहोरदैथ! यदि 
उपयासम वणा की मुख्य वस्तु साधारण लोकजीवन बा दिया जाय, तो उस्न 
उषयासविधावं याद्धएव भन पसिविश मे मारी त्राति उपस्थिति हो काण्ी? 
कया माया, वया वण्य-वन्तु एवे दवा चरि लित्रण, सभौ क्षेत मे एक भदूली ताजमी 
मौर नूतन आमा आ जायगी जिते कि उप-यास विवा को प्रयावगशरालिता, क गुनी 
बरद जायमौ 1 सरलं ओैर सदन वणन यव उप्‌ यात स्वन, दन्द दुष्कद्‌ फण है 
किन्तु जपती चिरस्थायी एव व्यापव लोप्रियता बा उप-यासकारउसी कै दारा अधि 
कारौ न पाएगा 1 वस्तुत सरल एव सट्ज वणन नुमे विजी प्रनाव म, आलकारिक 


ली एवे किविष्ट भाकप्रयोग कौ जपना कलो जिव प्रमावोताश्क एव कणेापूण 
मीरे! 





१ = अको रमाम (कलर रौव) प्रयम प्रकाशन, १७८५ ई०, पृष्ट १०य्‌ 
० 


साहित्य कौ उपयाम विधा मे वणनात्मक्ता का स्थान [ १४१ 


विया है गौर इम माति लेने जड ्रनि के अनत पला एव दछवियो बौ मतिमन्त 
व्यक्िवभौ प्रदान त्रिया है) उटोने जाग्त उपयाम म, जपनी निजी विशिष्ट 
आचलिक आमा से गोतघ्रात, एव गहन दाशनिक रहस्यानुभूति से मनोमुग्धकेर, एक 
अनूटो वणन क्लाका अवतरण क्यार 1 उने अपनी स्म एव कनात्मक 
सुजनात्मक प्रतिमा द्वारा परह्ति कै विमिन माव परिवततना (मूडम) के साथ मानव 
सुल दुख हप विषाद कासा विलक्षण रागात्मकं मामजस्य विठाया है कि उनवेः 
उपयास काव्यशास्नविनोदी साहित्यानुरागियो के लिए, लाफ्मटाकाव्यो जपती एक 
जविस्भरणीय रसात्मक रममृप्ि का, उद्घाटनं करते से जान पठते है । हार्डी की इस 
विशिष्ट वणनात्मक शली की सर्वोह्टष्ट विभरूनि, उनकी वेसेवष “उपयास-माला दै, 
जिसकी जगमगात्ती मणि्यां है-- दि ग्रीनवुड दरी (१८७२ ई०}, फारफ़ाम दि मडिग 
क्राउड' (१८७४ ई०) दि रिटन आफ दिनेटिव (१८७८ ई०}, "दि मेयर ओंफ 
कैस्टरत्रिज (१८८६ ई०}) दि बुडल-डस (१८८७ ई०), “देस आफ दि डव रविले" 
(१८६१ ०}, जड दि आ सक्योर' (१८६६ ई०} नादि । 
हार्डी कै इस वेसेक्स प्रदेश मे इम्वरड की हैम्पणायर, विल्टशायर सामरसेट 

शायर डसेंटणायर डेवनणायर तथा वानवाल वौ नाधुनिक काडणिटय (जिले) 

सम्मिलित है । वस्तुत --यह समी मिला कर चरागाहा, भेडो के समूहो, शस्यश्यामल 
खेत, विखानो, लकडहागा, बन! घाटिया एव उपत्यकाओ की एक देसी मौगोलिक 
दकाई वनाती ह जिसके मरय व्यवसाय, पि, मोपालन एव मेप-पालन रहे है-- 
इतिरृत्त-रयात वंसेकस राज्य क सुप्राचीन अतीतकाले सेप्रेरणा तेते हण हार्डीते, 

फार फ़ाम दि मडिग ध्राउड'भे, खेता की हरित चटा को, टेस' मे, उपजाऊ चरागाहो 

वाली गाचासणं भूमि कनौ “र्ट भाफ दिनेटिव मे, वजढ वन प्रान्तर वाले एगडेन 

हीय को, "बुडलण्डस' मं, गहन वनो एव पफलोद्याना को, ए परथर माफ न्यु आदइज' 

मे कठोर बहनो वाले, सागरतट की पृष्ठभुमि को अपने एक से एक अनूटे वगनो 

हारा, सलासवदा के लिए साहित्य म अजर अमर वना दिया है 1 


हार्ड कै समी उपयासा म, प्रहृति कै जद्रूलं वनान्तर तथा उसके समीपवर्ती 
प्रामीण अचलो षा चिगरण करनं वाले, पि, मोपालन एद पुपालन आदि निसगर 
सागि-य बाले व्यवसाया तथा उनम निरत दल छदम से परे, सरल नरनारियो के 
चि्ण करने वात्र अस्य एव विविध वणनो द्वारा अपनी काव्यमयौ शनो 
म मान ला्गायारे सुना गया है । हाड कौ वणनात्मक विशिष्टता के एक उत्छरष्ट 
उदाहरण वै स्पमे ण्डेन हीः का निम्न रन्न चित्रण प्रस्तुत किया जा रहाहै+ 
यह उनश्नौ महान हृति "दि र्ट ना दि नेटिव वा आरम्मिक् जश है। पने दस 
"पया वं प्रथम अघ्याय का नामक्रण क्रते हुए, ही हार्डी ने, 'एग्डेन हीय का 
[एक पत्ति के णौपक के माध्यम द्वारा) या परिचयदे दिया है-एफेस नोन विच, 
रादुम भव्य, वट लिटिल -म््रेणन"-- (र्याति वनयण्डो का एमा मूलमण्डल, जिस पर्‌ 


१४४ | मारलीय उप-यासा म यणनरता वा तुलनात्मरं मू यादन 


व्वा कौ प्रदयनी ठे नान यत्ते ह । टाडी न तपनी दी उपयाम वणनात्मक 
प्रदृत्ति कौ एक स्यल पर निम्न श-दा म विवधिन त्रिया था-- 

उने दिना म अपने उपयान पारश्राम दि मिग कराड (वोरा दपे 
वाली सीडमाडसे, दूरपरे) बा एव लागश्रिय पप्िका म धारावारिक स्प म प्राणिति 
क्रवारहायारि ममे भयान, अपनी वतेषग'-मचल मप्व-थी उपयासमाता की 
वतिश्रूनपडी। प्हमेता कने सोचा कि एव जिले प्राद्र परिषैश भौ 
चित्रित वरवे, गं उययाश रचनाम प्रहरत हाड! वसक्स'वा जिला, कमी णक 
जतीततवालीन रज्य वास्मार राह! वितु मैने जन्लीही क्स वात कौ रामस 
ल्िया्रि एव सीमा विगेषम वाथ न्यि जानं पर उव यात, वास्तविक जीवन का 
प्रतिविम्ब, नली हो पायया । मुभे अयनं वणर क विस्तार वे लिए कटी अपक व्यापक 
पृष्ठभूमि (दश्यपः क्रेनवस) वा जपे ता थी! ॥ 

सेखन-रम्ब वी एव॒ वणन-सम्य धा मरी जनक जयं क्ठिनादया भी थी । 
म चान्ताथातरि म इगतेड क एक एस प्रदण का ठीर ठीक चितण कस जो अतीत 
ममी कमी भीता जागता था किन्तु जहौ, अवाह ण्व निम्तम्ध वनान्तर शान्तिको 
मगक्रो, नात रेल की लार डार-तार की प्रपाते फरक काटने कौ मीने 
सामुलायिक कारखाना का जगषट तया तिप नौर पड सकन वाते वशर मजदूते 
सयवा यष्टरयय फाटशालानाम पठत वाते वादा गे कारण एव नई चहलप्टे 
भौर विविध रगीनो उमर आई) 

इस माति र्मेने जपनं उपयामाम जिन नितिजौ दृश्यपटियो एव नसभिक 
वन प्रातर्‌ वणना षी निव्रपदिवौ अरकितकी है वे आज एक ते प्रदेश कौ विशिष्ट 
ताए बन चुरी है नो आशिक स्यम वास्तविक है जीर आधिक कल्पम स्वप्निल । 
इस भाति मेने एकः सपनो की अतान या वीती हर्‌ दुनिया को वास्तविक नगत मे 
निमभ्जित ही नही किया वरन अयने वणन म स्वप्निलता का समवे क्रे मेनि 
वास्तविक जगत को भी एक प्रकार की जौपयासिक्ता प्रदाने केर का प्रयास कयि 
है! आज चाहे तो परतरे अतिनिधि एव संवान्दाता इय वेपेकंस प्रदेशमेभआना 
भी सक्ते है--यही नटः चाहतः वे यहं एक मकान करिराए परलेकर रह भी सक्ते 
है भौर दव प्रदेशे ्ारे मव पने पन पता मतेय मराला भौ लिख वर भेज 
सक्ते) १ 

आधुनिक भग्रेनी उपयात साहित्य भे इत माति श्रौ थामस हाड एक 
जभिनेव, रहस्याप्मक एव अनुपम वणन प्रधान उपयास् रचनाशली कं प्रवत्तक् हए 
है उह्यते भनि गत वास्त-य एव स्वप्नत्व दोनाष्टी तत्वा का विललण सामन 
व 
१३ याममहार्म--फार प्राम दि मडपि क्राउड' (बौरान वात्र भीडसे दुर-परे ) 

(रचाक्ाल १८७४ ई ०, प्रस्तावना चाग ।) 


साद्य दौ उपयाम विधा मे वणनातम्ना का स्या | १५५ 


तिपाहै जीर दम मानि उनि जड प्रि वैः गनत पक्षा ण्व छतरिया कौ सूतिमन्त 
व्यक्तिव भी ध्रलान तिया है! उनि आग्न उपयाम म, जपनी निजी विशिष्ट 
आचलिक आमा से नोतप्रोत्त, ण्व गहन दानि रहस्यानुभूनि से मनोमग्धकर, णक 
अनूढी वणन क्लाका अवतरण किमा टै \ उन्हनि अपनी मूम्म एव वनात्मक 
मूजवारमर प्रिया दारा, परति दे विभिन माव-परिवनना (मूडस) वे साय, भानव 
मुपदुख, हष विपाद कामा विलश्ण रागात्मकं सामजस्य विटायादैकि उनके 
उपयासं, फाव्यशास्वरविनादी साटित्यानुरागिया वे लिए लाकमटाकाव्या जसी, णक 
अविभ्मरणीय रसात्मक् रसमषटि वा, उदघाटन करत सं जान पठते है । हार्डी दस 
विशिष्ट बणनात्मके नैली कौ सर्वो्ठिप्ट विभूनि, उनकी वमेकम उपयास माला" है, 
जिसकी जगमगाती मणिं ह--'दि ग्रोनवुड टी (१८७२ ई०), ^फारफम दि मदग 
प्राउड (१८७४ ०), दि रिटन ओंक दिनेदिव (१८७८ इ०}, दि मेयर फ 
वैस्टरग्रिज (१८८६ ई०}, "दि वुडव-उत (६८०७ ई०}, टेर मोफ दि टयरविते 

(१८६१ ०), जड दि भाँ मव्यार' (१८६६ इ०}) मारि ॥ 

हादी के दस वमस प्रदेश म रग्तड वी रैम्पशायर्‌, वित्दशायर, सामरतेट 

शायर डमेटशायर, देवनशायर तया कानवाल कौ नाधूुनिव कवार्डट्य (जिते) 
सम्मिलित है । वस्तुत -यह्‌ समौ भिता कर बरागाहा भेदा व॑ समूहा शस्यश्यामल' 
खेता, दिसाना लकडहारा वना घाटिया एव उपत्यकवाआ कौ, एक एषी मौगोलिक 
दवा वनाती है, जिसवै मुरय व्यवसाय दृपि गोपालन एवे मेप-पातन रहै है-- 
इतिदत्त-स्यात वसेवस राज्य वे सुग्राचोन अतीतकाले सप्रेरणा तेते हए, हार्ड न॑, 

फार्म दि माहडिग घ्ाउड'म, खेताकौ हरतिद्टाको देस" म, उपजा चरागाहा 
वाली गोचारण भूमिका रिटम्‌ आफ दिनेटिव' मे वजंड वन प्रान्तर वाले एगडेन 
हीय का वुडलण्डम म, गहन वनो एव फनोचयाना का, "ए पयर ओंफ सत्तू आज" 

मक्ठोर चट्रानो वाते स्रागरतट की पृष्ठमुमि वो यपने एव स एक अनूठे वनो 

द्वारा सदासवदा कै लिए साहित्य म भजर अभर बनादियादहै। 


हार्ट के समी उपयासा म, परनि वै भद्ूले वनान्तरा तया उसके समीपवर्ती 
प्रामीण मच्तो का चित्रण करनं वाले, छृपि, गोपानन एव पुपालन आदि निसग 
सािनिःय वाले व्यवसाया तया उनम निरत छल छन्म से पर, सरल नर-नारिया वे 
चिव्रण करने दात्रे अस्रस्यण्व विविष वणन द्वार, अपए्ती काव्यमयी शकली 
म महान सोकमायारे मुनायौ गया है । हाड कौ कणनार्मऱ विशिष्टता वे एव उत्प 
उदाहरण बे सूप म, ण्डे टीय' का निम्न शव्ट चित्रण प्रस्तुत क्था जा रहादहै। 
यह उनमौ महान ति दि रिठा माफ दि नटिव वा आर्सम्मिक भश है। मपनं इस 
"पृयासक प्रयम अध्याय का नामकरण क्रहुण्टीहार्खा ने, "एग्ठेन हीय का 
(एक पक्ति बै शोपक वे माघ्यम द्वारा) या पस्विय दे दिया है--'एकेसनोन विच, 
दादम मेम, वर लिटिते इमत्रेणन --{र्थान दनयण्ने का ठेस मुषमण्डल्‌, जिम पर्‌ 


१४६ | मारतीय उपयाया म वणनक्ता वा तुलनात्मर मूयाद्धा 


समय अपनी छाप द्योड जाने मे, समय नही है) । 'ए्डेन हीय" नामक्‌ वनवण्डी 
वै उपयुक्त मुषमण्डल का सविडरण रेवाचिन या चित्रित है-- 

नवम्बर मासन के, एक शनिवार का, तीसरा पटर सच्याकात्रीन भूपटे की 
भार, वढता हुमा सा जान पडता था । ओर ब-घनो नौर घेरो से युको विशाल मूलण्ड 
जिसे ण्डेन हीथ" कटते ये, धीरे धीरे नौर प्रमक्मसे क्षण-क्षणम मले परिधानं 
मे आत्त होता जा रहा था! उपर आकाश मणक शुभ्र मेष खण्ड, समस्त नम 
मण्डल वौ भाक्त करता जाता था मानो वह्‌ कोई शामियाना हौ भीर नारवण्ड 
मानो, उसके मीचे विद्या हुमा पश हो!" 

इस भांति आकाश पीतवर्णा चादर से टका हृजाथा नौर धरती, गरहस 
श्यामता लियं टए, वनस्पति ते ! ये दाना जिसं जगह मिलते थे वटं उनक्षो मिलन 
रेखा स्पष्ट ल्पमं देए्यमान दहो रही थी। इन दोना के बीच इतन तीव्र वपम्यके 
कारण, वह वतनसण्ड। मना एक रात्रिका खण्डल्पधारणकि7ग्चलीना रहीथी 
जो अपनी निजी ज्योतिष गणित द्वारा, निर्घादित घटी सं पटलैः ही अपने स्थान पर 
जा जमी ची। अ-घकार इधर, बहुत अशा मैमापर्हुवाथा जबकि दिन, सुदूर 
उवे आक्ागम,जाचिपासा जान पटताथा। सक्डटारा सेमे चाह्ताथाकि 
जपन कामको जारी रमे किन्तु जब वह जपने नीचे की नौर नेर हेति हृए वन पर 
ष्टि डालता तो वहेतयक्रताकिकामवदकरद्‌ भौरधरतौट चल्‌ । धरती 
नौर जाकाण कै सुद्र दिवा पडने वाले चेर नकेवन समय व परिणाम जान पडते 
थ वल्पि स्थुल तत्व दे परिमाण मी । वारवण्डी के मुखमण्डल पर स्लक्ने वात वण 
मातसेही, मानोसध्याम नाधषटेकी ओर टदधिहो जातीथी। इसी माति 
वनसण्टौ का धुसर मुख मण्डल विहान कये चिलम्वित्त वरन भ, मयाह्न को विपण्ण 
कसम तथाजां सुफान नमा बीजरूपमभटै उस्वे आगमत कीभवृटिभगकी 
आशक का व्यक्त वरने भ तथा चद्रविहीन जधरानि की शस्तुप्रसन निमतलताबो 
घनीभून बनाने म॑ तया मय से अदु क्म्पकाजमदनेमे समथथा।१ 


सचे पृच्धिये तो राति समय अयकारमनुढक जानेबे दसं सधिस्थल पर 
ही पम्डेन' फारबण्डा की महान ओर विशिष्ट गरिमा का आविमवि होता है। जो 
सी षदीम उसस्प्रलप्रर कमी स्वय नही जा पर्य वह उस कारषण्ठी वे गन्तम 
रहस्य से कलापि परिविन नही हो सकता । उसनी अनुभूति सवसे ।धिक तमौहां 
पारीहै जवि वह व्यक लू्पस दृश्यमान नही हतीः। उसा सम्पुण प्रमाव 
जीर ज-तरकी परिमापा इसधरोमे तवा आन वाल विहान से प्रवे घण्टामे 
निरिति रदत है ओर तमी वदे पनी सस्वी कया कौ सुनाता है । यह स्थल राति 
क्न निक्ट-सम्बघी जान पठउतादहै अधसारदे गम्भीर रीत भौर सण्ड मानों 





१२ दि श्िटिनि माफ दि नेदिव' (यामस हाड) तित्द १, न-याय१ पृष्ठ १२ 


साहित्य कौ उपयाम विचा मे वणनात्मरता का स्यान | १४७ 


सध्या कैः जवसान से मिते कै लिये उठ रट है--एक निता सवेदना द्वारा प्रेर्ति 
हकर 

४ सा जान पडता टै चि उस समप यह्‌ मारा द्ारवण्ड सजग प्रहरी 
के समान चौका उस्रा रै! वयो जब सभी जीव जतु निद्राम मूच्छित होने 
लगते हतौ यह मारवण्डौ जाय उठती है जौर कान लगा वर मानो कुछ सुनने लगती 
है1 जान प्ता है कि हर रात्रि कौ उसका दाकर, विसीवौ प्रतीक्षामे खडा 
रहा है जर इसी माति वह्‌ निश्चल माव स कतरी ही सदिया से वडा हाक्र वाट 
जोहना रहता है, जव कि आमपास की दुनिया म, जनेव पट परिवलन हो चुम है ।* 

फिलिसवे-ट्ते ने (जो स्वय मी एक सुनात आचनिग उपयासलेिका मी 
है) थामस हार्डी की वणन कला के सवघ म॒ अपने जेत्रेजी आचल्तिक उपयास'मे 
एक विरस्मरणीय निय-घ लिखारै\ उसी कावेवल एवः स्मरणीय मण दार्डीकी 
वणनत्मिक कला-सववी अनूढी विशिष्टता का परिचय कराने को चष्टिसे यहा 
उद्धृत किया जा रहा द-- 

(निरीक्षण रत नव्रहप्टि की सुती्ण भेद जाने वाली यथातथ्यना, स्थानीय 
विवरणो की अक्षरश विस्मयकरी सवनता, तथा आधी पानी नौर मौसमकेपट 
परिवनने को, बदलती हई चिन विचिनता य सम हाडीं वे उपयाम साहित्य मे भए 
हए प्रत्येकं वणन की उृप्टता के अविस्मरणीय प्रमाण ह । वेसेक्स प्रदेण पर होकर 
वहने वालि द्र हवाके भोकेसे टाडी कमी ग्री जानपटवानदहै) वहाकेषनोम 
पाण्जाने वाते, हर पडकी वे (धेरेम मी) जाति वता सकने कै अभ्यासीदहै। 
ह्वा म पडा कौ पत्तियां की सरमराहट सुन कर मी व, उनवे गाम नौर गृण, समी 
वता स्क्तेद। वहाकं मल्कौ भ्डा नीर छृष्पराम जाला बुनने वाली मकडियौ 
तकौ मो, वै मलीमाति पट्चानते है। वहा ने जगलोमे सद ही बु्हाडोके 
चलाए जान कर शब्दो तक 7 उदाने घ्यान स सुना है गौर पहवानादै। इन छोटी 
से छोरी भोर सूभ्मसे मूक्ष्न समी वण्यवस्तुजो को वे जपने लवं लव, वाम्तविक धितण 
मरे वणनाकेसू्पमे भक्तिवरनेमे आर्‌ घास की पत्तियौ मे सरसराने वे हवा 
मै याको की चीखनं चिल्लाने जसौ आवाज को सुननमभ वेसमयहै1१ 

आचतिक उपयात का नग्रेजी उप-यास सारित्य म, एक निजी जनपद गत 
विशिष्टा प्रगन क्टीका श्रय इस माति भी ्थोमस हार्डी की उक्त जाचलिक 
प्रदिशिके अथवा स्पानीय छवि वणन एली का ही दिया जा सवता है । तत्पश्चात 





१९ दि रिटन आफ दि नेटिव' (थामस हादी) जित्द १, ध्याय १, पृ०१२ 
( प्रम प्रकाशनं १८७८ ई० } प्रस्तुत श्वा स्कर नवम्बर १६४५ ई७ 
(-पूषाक) 1 


३ दि इलि रीजनल नयेल' (किलिस वे-टले) (थामस हार्दी वधी प्रकरण, 
प) 9 भ + 


१९८ [ भारतीय उपययौ म वणवला वा तुलनात्मग़ मुल्याद्रुन 


उपयात विधागतं वणनात्मक्ता कै एव पर्याप्त महत्वपुण पश्च यर्थात्‌ उपयास-अत 
वभनात्मक ्यानीय जनुरजग (लोकल कत्र) दी आम्त उपयाम समी्ा साहित्य 
मे पयाप्त चर्चा रही है । बि तु वस्तुत वहा यह समीक्षातमक सना प्रासासी साहित्य 
समीक्षा मं पव प्रचलित सना कृलरलोक्षेल सेही प्रहणकी गई थी, जिसका 
प्रयोग, सत्रहवी शती के अत (१६६६ ई०} ते ही प्रासीसी कला समीक्षात्मरू-साटिलय 
मे पाया जाता है1* उसका तत्कालीन जमिप्रायथा क्सीभी चित्रितं पदाथ की, 
अथवा चित्रके क्सीमो नश विशेष की उसको सहज पृष्ठभूमि की द्योतक 
स्वाभाविक रग नियोजना । उपयुक्त चित्रकला-सवधी तकनीकी सना का, सवप्रयम 
साटित्यिक प्रयो, दोतातनियान नामक एक प़्रामीसी पमटनल्ेखकने क्रिया था । 
कलर लोकेल पद का प्रयोग उसने "पेरिस से जेरूसेलम का याध्रा टत्तात नामक 
ग्रथ म पहले पटल साटित्यिव रूप म, सन्‌ १८११ ई० म व्या था।* 

भ्ोकेसर उलमन का विचारहैकिं कलर लोकेल' (रथानीय रग नियोजन) 
सनाकाप्रयोम फ्रामीसी कलाक्षेत्ोमही लगमग सन १८०२ ६० तक प्रयुक्त होता 
रहा । साहित्यिक समीक्षाक्षेवर म इत सज्ञा कृ प्रयोग सन १८०२ ६० से सन १८३५ 
६० के वीय फ़च मापा म प्रचलित हना भौर तत्पश्चात दी वह बाग्ल समीक्षाक्षत्रो 
म एष साहित्य रचनाक्षेगो मे प्र्तरिति ह। पराया 1 उमका दो अभिप्रायो मे प्रयाग 
किया जाता था-- चिन विचित्र वस्तु का जाक्पण तया विशिष्ट तथा अनोसौ वस्तुमो 
म अभिर्चि 1" 

प्रपेसर उत्तमनने जपने पप्टादल दा फ़ठ्च नावेल नामक महत्वपूुण 
समीक्षाग्रथमे कलर ताकेल -थवा लोकत केलर पद कौ मापागत विशिष्टताभो 
सै व्यजक्ताभे सवधम विविध शतियोकीमी चर्चाकी हु । तत्पश्चात उने 
स्थानीय रगनियाजना शली म रचित अनक एेसी क्रासीसी नीपयासिक हृतियो का 
भी वणनात्मकं पयवेक्षणक्रिया है जनम कि यह्‌ स्थानीय रग नियोजन शला विशिष्ट 
तया विकसित णव पल्तवित हुई है । 

स्थानीय रग ियोजना पदे प्रयोग वै प्रोपेसर उलतमन केमतसे तीन 
विभेद है--परदशी शद नमर पुरातन श-द-समूट (जा अव -यवह्यरमे नही रहै) तथा 
सोक मापा (या परिनिष्ठित साहित्यिक शिष्टाचार युक्त मापा की दत्रिमता स मुक्त) 
जनसाधारण कौ सहज वोली (स्लग) जिसम क्रि विशिष्ट यवसाया थवा सजी 
विकासे सम्बाधिन शलावली दधा मटिलिाओौ की सीरी सस्ल एव धरेच बाली 
जहि समौ का समप्वेणहो जाता दै । 

कलर लेल शली की ष्टि से अततीतक्रालान स्थानीयरग का प्रतिनिधित्व 








१ एफ ब्रनो-"हिम्तासे द ला लंबे रं कए जित्द९ पृ० ७३८ (१८०२ ई०} । 
२ शताद्रियान-- इतिनैरारे द पारी ए जेसूसेलमः (्र° प्र° १८११ ६०) ॥ 


सादित्य षै उप-यास दिधा म वणनात्मक्ता ा स्थान | १४६ 


करने वापे उपयाना म ठो उलमन ने, विव्टर छ्य.गो कौ प्रम्यात दृति "नात्रदाम 
दपारी' (रि मा प्िरजाघर) दा एक्‌ सनात्मव शति मानादहै। तया ग्रामीण 
वातावरण वा चिच्रण करने वासी एृतियाम, उटेनि, जान सण्डकृत श्लामारंना 
इपिव्मे कौ जयिक विशिष्ट मानादै। 


षस मीति क्सीमो समीधवाो न मी, उपयाम विधा की वणनास्मक्ता वे वृद 
पटलुय पर पर्याप्त चिन ण्व मनन पिया है । बिन्तु उनम भो, अद्यादयि वा ठेसा 
मालाचव नटी हया जिसने पि "वणनात्मक्ता षो टी उपयास विधा की एक्‌ विशिष्ट 
एव महत्वपूण मूलभूत जतग्रषटुति वताया हो । पिर गी, विगत तीन सो वपो 
के सुदीष अतराय म, ूरोपियन माहित्यक्षेत्रा भ उपयासविघा मै सम्ब 
भलजाभमौ चितन मनन एव विवचन हभ है, बह समौ धीरे धीरे उपयासविधावौ 
वणनात्मय समीक्षा की ओर हौ अग्रसर रहा है + उपयाम विधात पुरातन मान 
(कथावस्तु चरर चिरेण, वथोपकयन, देशात, शली एव उदेश्य) की सरणी को 
भषना कर, जमिनव उपयासा की ममुचिन समीक्षा, दिनादिन दुप्नर होती जा रदी 
है भौर मय माना तथा नय मानीकरण की शोध, दिन प्रतिरिन, उत्तरात्तर भावष्यक 
समभीजारहीरहै। 


मारतीय उप यासा फी वणनात्मक गरिमा तो समवतया मति विश्य-साहित्य 
के दतिहास म मो अनुपम एव भपरिमे टै--जिसका यथास्यान विशद निश्पण 
काही जायया । विष्व-उपयास म मी श्रेष्ठ क्हान मोग्यद्ेनियांवेही टै जिनम 
वणना-मकता के साथी साय वगनात्मक बला अथवा सौदयवा समवेयमी 
हापायादहै। वि यं प्रेप्ठलम उप यासाम वणनात्मक्ता वा स्यान निधारण 
करन कौ दृष्टि से याँ केवत वृद्ध टी विश्व उप यासा बै उक्छृष्ट वणनात्मव भवतरण 
उदाहृत किए जा सक्त है। 

भारतीय उपयासा बर सर्वेक्षण वाते (चतुध) परिच्छद म दस तथ्य का 
सविस्तार सममायाजा समैगा कि लगमगदो सट वर्पो मै समयान्तरम, हमारे 
देण भ, उपयास विधा कौ धेष्ठ दतिया निरतर ही विरचित टहानी रटी है । सस्त 
मापा म रचित विष्व कं महानतम उपयाम सुव-धुंत "वामवदत्ता„ वाण इत वादेम्बरी , 
तथा दण्टी छत दणकुमार चरिने!, उस समयर्वे जाचुकैथ, जवे कि अधिकाण 
सूरोपियन देश अवगभ्य अवस्था म जीवन विता रहै ये} तत्पश्चात मारतेतर नय 
समग्र दुशियाई न्याम उपयाम का सवभ्रयम प्रवतन तापान महमा । सवरथम 


जापानी उपयाप्न का नाम है--गेजौ बौ कहानी भौर उसरी सेधिकाहै--मुरासाकी 
शिका नाम की एक महिवा। 
[नै य 


१ ्ष्ट-य--स्टाइ्ल इन कच नावेत {डा० स्टीफन उनमन, पीण्च० ही° 
डी° लि्ट०) नघ्याय १, पृष्ठ ८१ (प्र° प्र १६५७ &?, केम्तरिजभूनिवसिी प्रसर) 
नर ~ १ 


थ 
५ 


१५० | मार्ताय उपयासरा म वणनर्कता वा तुलनात्मव मूर्याद्भुन 


प्ली सोनागानारी (रचनाकाल १००८ १०२१ १०) सम्मवतया समस्त मारत 
तर एशियाई उपयासा म, सवप्रधम मुविकसिते जौप-यानिक ति मानी जानी है) 
उप-यास ५८रण्डाम ्िवा गयादौ जिसमसे ५१ खण्डा की कहानी षे नायक 
यान दरवार पै सुमस्टत सामत हिवालः गेजी। शोप त्रीन सण्डा मं सामन्त 
कारूष जीवनी जादहिकान्षे पृमरथे। क्हाजाताहै शरि इसं उपयाषटकी 
रचना समानी जोतामानिन वौ सहचरी, धीमती मुरासाको थिकावरु (६७१५ १०३१ ६०) 
नमभ्नानी कौ प्रेरणासं रश्ियामाके मठमण्कातवाप्त कस्तह्ण कौीथी जाक 
जापानी राजधानी क्योता कै निकट स्थित वा । मुरासाकयी शव्ट का जथ जापानी 
नापा म पीतवर्णा है 1 उपयास म भाय टृएु एक उत्व म एसा सुक्लाव निहित है 
तवि सामन हिवार गजी न जपनो प्रेयसी का लिमा था। मुरास्राकी (दलन्ल मे उगन 
वाली पाले पत्तो षौ बह सुकौमच बलि) मर टाम क्य पायया? जान पडताट्‌ 
ङि सिका को गह्‌ अभि-यजना इतनी प्रिय लगौ कि उसने स्वय मा यह उपनाम 
धारण कर लिया ।१ 

आरत मे तप्कालीन जापानी राञद्रू, महामहिम श्रो सजिरा यारिजावा क 
मत से इस उपयासि भ-- तत्कालीन जापाना मामा्िफर रीति रिवाजा नीर सस्थाम। 
तथा जापान ने दग कालीन वातावरण का जूक मूत्याक्न जा लेखिका न क्रा 

उस प कर, आश्चयं रोता है । लाक विश्रुत नौर मानव निमिति घटनामा का 
वि्तेपण वरते समय लसिका, कभी भी उनकी परति की रसाचित पारव भूमि देना 
नो भुला । हनु का पिवते, वसत के सुवाम पुष ग्रीष्म की छाटमरी 
हरियाली मौर छििर्‌ कौ ज्वलन्त पावती पवता नौर भानां का दकनवाला 
तेजी से भिरनवाली वफ रत्यादि कीसुदर पृष्ठभूमि पर क्मसे वम ४०० पान 
इच उप-यासं म नवतस्ति टाति दै जौर जपना नाटक सेतत है ॥ 

मजी मोनामात्ताशा उपयाम कौ सवके प्रमु विशिष्टता है उसका वेणनात्मक 
सौ-दय जवा तालिय । या ता समय उपयास मरह उत्तम वणना का वाहय प्राया 
जाता वितु यहा ववल रात्रि वेणन प्रात वणन वप्रदेष वणन नादि वै ही कुर 


सनादमक अवतरण प्रस्तुत स्रिय 7 रट €-- 
५ निमत्‌ भाकाशम चद्रमा उससमयभी चमक्रहाया1हवावे भोका 


म वासा कौ काडिवा भमर्ही धी । उनके मीर वेदा भीगुर यकाररहयथा।॥' 


स= ध 

हकार (जापानी मापा म प्रियन्यन )॥ 
दखिय--( मुरामाकी नाम॒क् जघ्याय } जी मानागातारा -- (मुरामाकी शिप) 
सनिरा याशिजावा नद दिनी रवते जापानी रादरून । साहिय अकादमी क 
जास प्रकाशन गेजोक। कटनी (सुराखादी गकार) का सूमभिकासे पृष्ठ ७ 
भनौ मोनगातारी (मुरासारौ शिका) (स्चनावात {००८ १०२१ द°) अध्याय 
१ लिर्त्मिवा पृष्ठं १२ (प्रथम हिदी सस्करण १६९७ २०) स्राहित्य अकादमी 


^ ५ ^~ 


साप्य कौ स्पयास विधा मे वणनात्मक्ता का स्यान [ १५१ 


एक बहुन उडी चटा काट कर, गपा बनायी यई थी। इस वसन धुप 
को निकव जहयौ । गजो षा सचे वार, थोडा नाग गया नौर चारा तरफका 
द्य देवन लया । जिस ऊचे स्यान पर वहं यडा था वटा से नीचे, उसने, भनव 
गुटी, इधर उधर वनी दसी 1 एक घुमौआ रास्ता, एक कापटी की मौर गया 
था। उत ब्रुटी गेचास नोरकीीथय कटिया कौ तरट्‌, सादियाकाधेरा था । 
गुहोसेमाये द्मे दृष वे दुर बे द्य, नौर जधालाक्ति ञ्यना की वट भस्मष्ट 
पक्ति जाचारा थार फली टूई टै कितनी भु-दर लगती है । उसौ अदमीने 
कटा भ्ीच टम लागा के एवदम पास हस्या म, माकाशीक्ी पाटी है! चारा 
ओर से अनत जल गणि सं पिरा र्न के कारण, भौर दूमरी समौ चौजा से गलग 
प्रिये जान कं कारण, वट अतिशय विचितन मौर सुनसान स्यान प्रतीत हता दै । वही 
प्र एक वटू पिशा ओौर मुदर महल है । ^ 
प्रात कालन भाकाणपरधना दुहरा शया हूना था--यदा तरर बि पटाडनी 
चिलिया का, चहकना मी, धीमा नोर वस्पष्टं सुनाई दता था पहाड वे धासपाम 
पडा जौर पौधा म, इतन तरह क रगप्रिरगद्न निलेथ, कि ममूचा पटा, रग 
चित्य वलचूटा स सनाया सा, प्रतीत हाता घा । सवसरे जविक नाश्चय ता उसे, हिरन 
की चाल परहताथायो कमी द्तरागमारता था नौरक्मी यकायक ग्र जाताथा।* 
ग्यार्टवी णनी ईसवी म॒ जापानी उप-यास विधा म भेजी मोनागातारी की 
भभूनपूव लाकग्रियता एव ्यात्ति बै परिणाम-स्वरूप“मानोगातारी परम्परा का प्रवनन 
हा 1 निम स्पैनि कादम्बरी ण? दाक्षिण्य मारतम उपयास्रविघाका सना 
त्म हा गया, उमौ माति, मानोगतारी शत मौ उपन्यास का पयाय हु गया । 
भमनोगानास कं शान्तिक जय ता मूलत देवल शहानी, या मनोमाथा!दीव। 
“मानागानारी' परम्परा, वार्य शती म लुप्तप्राय हा चली थो नौर तत्श्चात्‌ 
जापाना मापा म, उपयान विया का पुनरत्थान, सव्रहवी णनी ईसवी के प्रारम्मसं 
हा पराया, जा परा के पिटास म, ददा युग क नाम्ने चिरम्गृत है । यट साहित्य 
शगीन स्ति का, नवजाग्रण-युग माना जत्ता है 1 वितु जापान म मानामानारी 
परम्परा बरं वामन दात-हात, चानी मापा म उपयास-मारित्य का अनुपम अभ्युदय 
दपा गया 1 उतरोवै प्रीय तया विश्व उपयासम ग्यमाय दनि थो शुदं ह्‌ चुन 
( ्ौत-तराइ उपयान } 1 
“६ रन चौनो मापा कासस विक विस्मरमाय एव महा उप 
पाह । वस्तु यर्‌ चाना सारि म, एक मापारण उपास म कटी नयित महव 
मौ हति माना तावा दै। च ग्रा्सिनूनायर बौ माति, इन्र मूव॒ लेखम्‌ 





१ जो पोनोनानाद भ(मुणामात। लिकाद) यल्याय ५ 'ुरामाकरौ , पृ० १३१ ३३ 
र चटौ-पृष्ट १८७ (६ नैस्पानरसे) । 


१५२ | मर्तौव उपयासि मे वणनकला शा तुतनात्मकं मूल्या द्रुन 


कैवारम, चौनौ मापाममी गिंतनी ही विवदन्तियां प्रचलित दह । चिग्काते 
तम" यहे उपयास विण्वनी जय मापाओम द्पातरिति नहोह्यपाया नन स 
महान विष्व उपयास का, चीनी मापा क्षेत्रे वाहर परिचित करान काश्रय चीनं 
मे जनमी विच्यात्त भमरीक्न उपयासि श्रीमती पन एमन्कककयेहीहै) 
श्रीमती पतत वक को, इम उपयासं वौ समाजवारी विचारधारा कां देख कर पगाप्त 
विस्मय टभां नौर इगीलिए उदान उसका सूपातसिि माग्ल तामकरण नालमन 
जारः ब्रदस' वर दिपा। 
षणु हु चान उपयासका भ्रेनामापामस्पातरतो पर्याप्त सतापप्रद 

है, वितु उक्त नामकरण स उपयात की कथात्मक प्रकृति वे वारम मारौ भानि 
कौ सम्मावना होतो है । अतण्व मूल उप यासवे नामक्राहिदी मापाम शतानुवाद 
ही अधिकसमीचीन मान कर सते यहा श्रील तराईउपयास ही कंटःगया दै \ चीनी 
मापामे शई शब्दका नय है पाना, ह श्ल काजयदै हाशिया या किनारी 
तथा चान शन्का जथदटहै उपास ॥ कितु जलतदट उपयास समस्त पद मी 
उक्त उपन्याम बी मौलिक पृष्ठभूमि के वारेम अश्रा-त धारणा प्रान करनं संनसमय 
था। अत क्षौलतराई उपयास नाम से पृष्ठभूमिका वास्नविक चित मीपाठकवे 
समक्ष आ जाना है । उपयात की मीतिङ्ग पृष्ठभूमि एव मरय काय-कद्रकाहष्टिम 
रखते हए यह उचित हागा किं उपयासि कै नाम एव केथानक् के उपयुक्त तारतम्थ 
का तनिक समभा कर लिता जाय। 

उपयासकोक्था सक्षेपम टम भोनिहैकि श््वीण्तानीम, चीनके 
दतिहास भे जव सुग राजव का वाय हाता जाताथा भार्‌ देशम जराजकताका 
दौरलौणथा। सेप्राट हग चाग क शासनक्रात म राज्याधिकारिया द्रण प्रजा 
पीडन चरमसीमा तव पर्ुच चका या । उसका प्रत्यत्तर दनं कै लिण तना -माय 
प्रिय एव निभय व्यक्ति, एक पावल्य प्रदशम जाकर रट्न लग एव वहटोसे न यायी 
शासनकै अनकीपोजना वकापभ कग 1 पएषवीरोकीष्ठप्पा श्ण्न्यो) 
उनम से भी विशेषतया ३६ सूग्माना नं उपपास वं घटनाचक्र म जाचोपान्त माग 
तरिवाहै! य समी एक णेस पवत पररटने लगे थ जिव चारा आर एक महरी 
सलील थौ । उस पवत का नाम लघु हनागिरि था। यटपवत शादय प्रातम स्थिते 
था, तथा उस शिलर वुहेर से मित रन्तथे । भोल कं चारो नार न्लदल नौर 
नरस्रलकणे एक ष्टटो वीये दतन्ल चक्ररार दुष हण जलमागस सष्ुले 
थे जोकि दछधापमार गृदधके लियं जल्ला थे । यह्‌ मानने वे पर्याप्त कारण रहकिद्न 
तथाकथित दस्यु वे दगकी गाथां इतिदत्त से समधित्त है । जन साधारण मे उनकी 
लोकप्रियता इस मोमा तक पच चुरी गावि उनकी मायानो का चीनी जाता, 
सदियास स्टानिया एव लाक्मीताकं त्यम कृती सुनती उली नाई ह । इम भाति 
शुर ह चुभान (नोलतराईं उपथास) नामी विद्रादी दले उस वहुविश्ुत प्रदश 
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मौ व्यित वर देता है तथा तत्मम्बधी कथाञ! के वार्‌ म पार्क दौ रोमाली कटपना 
को उदुवुदध कर देता है! 

श्ल तशद उपया का मोलिकप्रलश, 'लियाग शान पो" कहेलाता है भौर 
सदियो से वट्‌ द्यु प्रदेश ही रहा है । प्रव्येक शासन के समय म॒ वह्‌ प्रदेश -याय 
सौर -यवस्या विभाग कै लिय एक सरदद दी र्छटै! तोक्स्वि,सदासदही, दुष्टा 
को दण्ड देने वाले दुआ की कहानी मे आङ्कष्ट रहती आई है, रसीलिय इसं उपयास 
कधेकथाभी इस हद तक लोकप्रिय रटीरहै कि किंतन ही सरकारी नधिकारीमौ 
उसे चोरी चुप पदते ये! विग जव कै विा{चिग सभ्राटकै णासनवे चौथे 
वेष अर्थात ईसवी सन १७६६ के माच महीने म॒ एक राजकीय घापणा कं निस्न 
अश उस दृष्टिस बडे रोचक ह-- 


यदि कौ पुस्तक विकरेना "ुरई-ह्‌ चु जान कौ उच्छ खल कहानी कौ छापन का 
दु साहस कर ता उसकी दढता से सोज कौ जाय जीर पृस्तक की समी प्रतिया, बृड- 
कट (लक्डी के ठप्प) नाक तथा टाद्ष जला दिये जाय । यदि काई जाच-जधिकायै 
इस काय म तत्परता न न्लिाय ता उसका मासका वतनन न्वा जाय । पदि 
किसी अधिव्तरी का जानकास म, क्मई पुस्त वित्रेना, ग्रहुका का यह पुस्तकः पदनि 
कोदेताहूजा पायाजायतो उसका दावार पदोन्नति रोके जाने का दण्ड दिया 
जाव । यदि बाई जधिकारौ इस पुस्तकके मुद्रणमं स्रिय मागरलं तौ उसे कायमृक्त 
केर दिया जाप । यदि बड ज्िकारी, पूस्तब खरीद गौर पडे त्ता उसका एक वप 
का वतेन काट लिया जाय ।\ 

विष्वाम कियाजाताहे वि मूल महाग्रयम मूलत सत्तर जध्यायये किन्तु 
परवर्ती प्रिया म उनके सग्यात्रमश १११ नौर १२० तकं हा गरई। श्रीमती पल 
एस० वकने एक मनर याया वानी प्रति का ही अपन अनुवाद का जवार वनाया 
दै इस उपयासवे सम्बध म एक विप राचक वातत यह हे कि आघुनिक साम्य 
वादौ चना इसे विष्वं का सवप्रयम साम्यवादी" उप-यास् मानते है । 


ह्‌ चुन का श्रीगणेश महाकाय ती म॒ वटून कृद भारतीय प्रणाली 
मक्ियाग्माथा। महाविजेता सुग सध्रटके जमदी घडी का जसा चियविनित्र 
वणन वियागयाहै वह्‌ हमारे महाकाया वे समारम कं समान, (घमकं पुनस्यापन 
एव जघम वे विनाश वे लिए जवतारी पुस्पा केजम कौ चसुघ्‌ततियः री माति) 
पृण्वी का मार उनारन कं अभिप्रायसे ही क्रायागया ह । उपयासर फं नायक सगर 
बिग की जम-क्था उपयाम म निम्न शब्ा म वणित है-- ५ 





१ (मूल चीनी मापा म प्राप्त यजकीय अभिलेख सं} कालम्विया विश्वविद्यालय 
क चीनो मापा बे अध्यापक डो बेरिगटनगुडरिच द्वारा चीना भाषास वगरेयो 
म स्पानरित तथा सास यर हिनो माया म पुन अनुवारित । 


१५४ | मारतीय प्प यासाम वण-क्ताव्‌ा यखनात्मक मूल्याद्धूत 


“जिस समय दत्र परम विवव महापुरप वा जम हभा सागा नाकाश अचानक, 
लाल भरवागर स्त जगमा उटा जीर वायु वित्त सूर्यावथा म महक उटी । यह्‌ दष्य 
राति मर वना रहा क्य)कि वास्तव म वह स्वय व र पव्राग मै देवता का मानव 
शरीरम, अवतारथा । ५ 

उप यास, एकस णक अनुपम वणा स समरृढदहै तथा समग्र उपयातही 
भद्यौपात वणन प्रधान णलीम ही रचित है । टस उप-यास म चीनी जनसाधारण पै 
जीवन वा बास्तविव चिव्रण मिता है । परे उपयाय म चीनी सौग कौ ततकातीन 
वेशभूषा भौर उत्सवा कि के वणनतो हही पर उत्तम वयित्त वास्तविक नासत्य 
मेय वेणनं तो उसकं प्रतिक परिवेश कं हैँ । श्रीला नदिया नालो, हिम मडित 
पवता, दनदल्ा दलन्ल म॒ उगनैवाली घासा दक्षो नौर पशु पक्षिया समीके वे 
हौ कलात्मक वणनपाए्‌ जाते ट्‌--दसवे जनिरिक्तं श्रहृति कै वदलतं इए मूस के मी 
मत्यन्त विलक्षण वणन इम हजारो पृष्ठ वतते उपया म॒मरे षडे) 

भील तरद उप-यास्र म अनेक स्थला पर मवनो एव मदिराभआटिकेमी 
यड सु-दर चित्रण पराण जाति टे। यदाहरणाय अततरिक्ष की दवा द्वारा उपयासवे 
नायक सुग चिनागका तान दिय पुस्तक्रा का उपहार दिया गया दहै । यह णन 
भाषत स्वप्न जंत्ता वितति भरिया मयाहै तया तत्यन्ते विलक्षण वणन प्रतिमा 
सयुक्त है । इक्तासीषवे अयाय म, सुग चिताग षे) न्वे बतिरिक्ष की दवी तीन 
पुस्तके भेँट करपी हं भौर उस उस्रं दि-य अवतार का पुनस्मरण कराताहै। इस 
अध्याय म उपयासकार न जाद्यापात, जनिमानवीय स्वण्नित वातावरण का अपम 
रहस्यमय वणन-क्नैणल कै साथ स्पायित किया है - 

मादी सक्टस प्राणि ववान का प्रयत्न करता हभा सुग चिनाग, सपागवश, 
दवतानाके कूजमजा पठचा। उस विस्मयटीरटायात्रि उस प्रदेश म बहुधा 
जान जानि पर भी उसने कमी वह्‌ स्थान दसानेदीथा। इतनेमे री आस्षमानी रग 
के वम्न पटने द। युवम उसने सामने अदरकेसायरटेहोग्य। ज्होनेक्टाटम 
देवीन यट भदश न्याह करि हम नक्षता क जधिपत्तिकौ सवाम परचकर दु 
निवेदन करं । सुग चाग जवाक रह भया । उन युवन ने फिर क्हा-- दे ननवो के 
अदिपत्ति । साच विचार का, जीर देरी करन क्रा समयनटी है । दवा दरस प्रतीक्षा 
क्ररहीरै!१ 
सुग विभागं ज्याहौ जाग वढा ता -सन जासमाना रग म परिवष्टिति दो 
कुमाल दवना के हासन के इवर उर व> पाया । चसे चारानोरसे 
आवाज जती सुना दी हे नक्लनो क जधिपनि । तुम्हे देवो आमत्रित करती ह । 
सुग चितायने षदे हाये बार बाग दृढा ता क्या देखत है कि दा नीचवस्ना दिय 





भ्मील्न तराई उपयाक्त (गुड्‌ = चुजान} (नाग्न स्पानर स्ते) जित्द 
अध्याय ८१ 
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सेविवार्ये, उसव- सामने, घरतौ परसिर सुवा फर, नमस्वार कर ग्ही है । उनप् वास, 
चुदेषेष्मम, पिरवे ठ्परयेये ये) सुम्‌ त्वयणः मदमुग्ध या ॥ तमी वे वानी 
दवौकी जानाम दह्म घापयो महलमवे जान का यार्ह दग मौनि सुग चिमाग, 
दिव्य सविकायाये पीदेचता 1 जवव बदरर्य, भोतरा जगन म पटैवनतोष्ठ्‌ 
भोरकौ दीवार म उस एक दरवाजा टिगगाद दिया भौर ल्व्यि सविवाना बे महल 
पर्‌, सुण चिम न जव उसम परवशं त्रिया, ता उसन अपन भाप को एव परम मनाहुर्‌ 
रमभीद मग म चतत दए पाषा \ 

प्याकाणमे चाद-तरि विले थ यौर वायु मादव मुगनिपिया से परिपूण थी। 
दो महाकाय चीडवे पोते चीचस एक माोहरजमगनीमाग पा.जापूताकेमरष 
रहा था) समी रक्ष-वमम्पति, विचित्र भौर मनजानीहाजाि पडनीधी। नीते 
पत्यरासे वने एकं पूल पर टोपर व एक लाल जालीदार षाटक पर पटच मोर उसम 
जातं ही उसन, थपने आपको णक्‌ विशाल दवालय षे वीच पाया वे उस अजगरा 
मौ माह्ूनि स महित आंगन मवद ता दाना नार वरामदाम,जरीषे पर्ेषडेहृए 
ये! मष्यम, दिव्य एिरासन अमप्य मोमवत्तियादे प्रदाशस जगपगषा (भनक 
कितनी ही दिव्य रविवाजा न घापणा मौ "नकषत्रपति, दार पर उपस्थित है 1' तव 
सुग चिञआग ने, पवित्र सिहासा नौर पदे वे सामन, माया टव मेर नमस्कार विया1 
थव पविष्र पदे फ पी म सुनाई दिया-- नधवरपी आरन प्रहु वरे ।" 

(तव सेविवाना 7 उस एव चीनी मे जसा (पटर) पर वठाया 1 तभी मदिर 
भरम ह्‌ स्वर गूज उठा ति पर्दा उया दिपा जाय । वई सचिकाना ने रनजटित षदे 
को उठाया, भौर एस दा स्वण्मि पूर्तता पर रप न्या। उस देवीनं सुगविजागस 
मुणल मुत्‌ पृा गौरस्‌ एिष्टाचारन वरल काक्टा।\ जयं सुग चिभापरन, साहस 
कर धिर उठाया ता एस सान भौर जवात्रान मी जगमगराटद दिाई दी--अजगर 
दी जष्ेनि वें दीप्तम नौर्‌ नमरविहाकौ माहृति वे शमादा7 जल र्ह्‌ये। 
सहासन क दोना नार, कितनी टौ नीव वसना सविकाए पपिध सजदण्ड, तोरण 
पताकां नौर एकं विशाल पसा लिये हूए, हिमां दी 1 तीर वीचो-वीच नौ अजगर 
कौ आति जे भौर सात बट्‌मूस्य धातुभा बै वने, टासन पर, स्वय देवी विराज- 
मानथो1 ४ 


दवीन लालरम वे रणमी सुमहरौ वाम बै चस प्न चेये\ सौर 
उसके एक हाय म, रलजटित गुश्र सजदण्न्या। दवीक् रूपका वणनक्या क्या 
जारवा! देवी 7सगच्िनााका, पवित्र मदिरा गौर पवित्र सङ्रूरसे 
स्वागत विया । तत्पष्वान देवौ क जाल्शस, दिव्य सविक्रामोने पदेकं पौयेस, 
मदिर कथदरस एक नातो यालाम पीले रमम ल्िषटे हए एष पविन पुस्तका 
के वस्मे क्यं लाकर भेंट त्रिया! उसम तीन घामिक पुस्तके थी अन मदेवीन रते, 
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टै \ षी, नैसगिय परिव वे वीच मे हए निसान वे मनवे हप विपा वा चित्रण 
दै ताक्टी चीनी लोकनीवनके दोटे सच दयोदे पट्लुता--वान पान धापिक सस्र 
तथा हाट माजार, समौ पे चिववन वमन परार को वदेम ही, समाजवारी क्रनिसे 
पहले पै चीन देश म, माना भदेट टी पहा देने म सनम हो पति ह! उपयासका 
नायक है वाडलड नाम एव अत्यतं दण्द्रिघीनी दृपक मनुर जिस धय एव 
भघ्यवसायपुवक जीवन रघप लड कर गन्तम सश्रात परिवारी की विशिष्टता 
प्राप्त कर ती । वाइड वै परिवार की यह बृहतथा उसरै वटे-पाना तक चास्‌ 
रहती है जौ समृद्ध किसान बे शिष्टानारमय जीवन वै प्रतीकवै सपमे विशदलरूप 
भ चित्रित की गई है । बदलते हुए समयक प्रवाह मे वानतवरड वी श्रम-गाया सचमुच 
गद्य महावान्य कहाने दी जधिकारिणी है ! समग्र उपयात एकै से एके अनुपम वणनां 
से प्रथितसादहै। ृपककास्खा सूखा जीवन धरनी से उसकी ममता वर्प कै मेषो 
की सनत प्रतीक्षा दष्वराल अनादृष्टि भूख गरौवी ममी कै वणे लेविकाकी 
रावेदनणाल सेनी द्वारा सजीव एद राना टो उठे ह} उपयाति का नायक गरीय 
तया तरण वि सान वाइवृड जय एक ल्सकयाका थाडाधन देकर एक सामती 
महल स अपनी परिणीत्ता पटना वना करलाया तमी से र्म महान लोक उपयासका 
प्रारम्म इस सरत वणन द्वारा रोता है-- 

धाडलेडवेयतरम दम वाताट़ृपव हृदय सहसा ही क्षण मर बे लिए 
जपने सेत कौ मुुलित शस्य कौ वाला बौ नोर नष्ट हमा जिनमे भमी तक दानि 
नही मरपाएुये।व चेमीमी वाली थी नौर वर्प की बाट जह रहीथी। उसने 
ह्वा की मध से पहचान का प्रयल क्था ओर्‌ फिर सहसा उम चिन्ताहुर नयन 
आकाश की भोर उट ण । नमोमण्टलम जल था जो वादता कै कालेषन म शतक 
रहा था ओर जिसके कारणट्वा वोज ह) चती थी । तभी उतकेमनमगह्‌ विचार 
उदित हलाकि क्यो न वह्‌ एवं पूपवत्ती व्वरीर लाप ओर उले धरती के अधीक्षक 
देवता (णालिश्राम) की चोटी सौ मदो म जनाक्ररपञय।हा जाजदे जसेदि 
ततौ उसे यहवरना ही चाहिण' 

अपनी नवागता पनी क्तो लेकर वाडलंड जपने गाौवके सेत मं प्रत्तष्ठिति 
धरती के देवता बी मढा म (नव रम्पत्ति द्वारा प्रजा के निमित्त) गया। महदिरवै 
भीतर छतके नीचै पासपास वटठीटई दानदींकन्तु गम्मार मुख मुटा वातौ 
आष्गत्तियाथी। वे मद्री से निमित थी नौर उहाने अपना न्प नासपासवे तेताका 
मिद्रीसे ही ग्रहण क्िथा। वे धरती कै दवता तथा उनी अर्वागिनी देवी थी । 


धि गुड अथ' (पव सि० वक) अन्याय पृष्ठ & (म १६५६ ई०मे परयाकसे 


१ 
भ्रकाशित काडीनिल-इस्करण से उदभृत) (धयम प्रकाशन, सन १६३१ ई० } । 
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उनकी वेशभूषा लात ओर चमकौत चल्कदार रषडो ओर षागज की परन्निमासे 
बनीथी1 "५ 
हर साल, (नये साल के दिन) वाडलड के पिता, लालन कागज खरीदक्र 
छति ये जीर यत्नपूवक उसी से तराश कर व देवदम्पति के ततिए नये परिधान तयार 
करते ये } हेर साले, वर्षा, हिमपात्त जीर ग्रीप्म क तपतत धुप, समौ उन पर वरसते 
रहते ये जिनसे उस परिधान की चमक मौर रा फी पड जातेिये! वाइलह 
मुशे नवागता वषु सोच र्हीयथी यि वट अपने पहले वेट कौ, णए्कलाल रगकाकोट 
शीर लान एला कौ ठीट वाला पायजामा पहना कर, पटले धह उस समिन््ी जमीरार 
करे महल म ले जाएगी, जं कि उसो अपना प्रयम दास्य जीवन अ्रिचनता मे चिताया 
था} वदु अपते नवजात शिशु के टोप पर नही सौ चमकती हृ बुद्धौ परति सिरगी 
ओर उसमे पये मे, वाघ की आहति वान, 7दे बत प्हनायेगौ 1" 
नोवे पुरस्कार विजेता, दसय वणन प्रचान उपमास दै--अर्ेरट हेमिग्सवे 
हृत (नोल्टमेन षण्ड द सौ (१९५४ ०} ! (नोल्डमेन ण्ड दसी ^(वूढा भौर 
सागर)" की रचना, गड जयः पैः लगमय एक पीढो (रेदृस वप) कैवाद बौह्‌। 
सके सलक हमिगसव णक ठेते उण्यासक्ार हए, जो जीवन के निरीक्षण एव चितण' 
भदहीनहीं वरन जीवनं को आग्रह एव उसाहपुवक जीने नौर फिर उसे षन्दामे 
वणित करने वै सिद्धातबे मी परै विश्वासी ये। वे अपने जीवन-कातम प्राय 
सभी व्यवसाय अपना चुकै ये । मच्ुजायावे जीपन से प्रारम्म करगे, वे पिवारीके 
जीवन तक विभियर -यवखाया म निमरा रहै! स्पन म जाकर वहा कै प्रसिद्धलोक 
मनोरजन साडोसते द्द्वयुदध (बुगन पाददिग) म मौ उहोने बुशलता प्रापनकी नौर 
द्वितीय महताधरुदढधमे सनिक वर्दी पहने कर, वेनि का जीवन धिता केचतिणषरी 
गए । नष्टीका के सघत वनो मवे, आविष्वारव एव शिकारी कौ माति वरमो 
मदवते ग्ट नौर अतम वूक की ननां साप्‌ रने हुए सन १९९१ ई० म, उनका एक 
दुषटनायश देटात हो गया । इन समी जीवत सनुमवां वे एक से एक अनूढे वणन 
उ-टामि जपने महा वणतत्मत उपासा म चित्रित निह] 
ददि सन आत्सो राग्जेज' म, परिम से स्पन तक एक परदेशौ धुमक्कड व 
भावि जीवने व्ित्ताने ओर साड से दर्युद्ध जादि वे विचित दृश्या के वणन चिते अकरिति 
क्ग्नेमं उटनेकमाल ल्तितक्ियाहै। कारह्म दिवन देल" म द्वितीय महायुद्ध 
म सनक जीवन ¶ा सजीव चिधगहै मौर रक्रासर नि रिवर एष इनु दिषदरीज' म 
अष्ठीका कै सवने वा की एव" ते एक अनोखी दृश्यषटिय) को रोमावकारी चि पाया 
जाता है । अपन अतिम णव नाव पुरस्कार विजेता उपयास "आल्डमेन एण्ड दी सी" 
(१६५४ ई०) म टिमिग्वि ने मद्रुनारा कै जीवन-सथय की गाया को एक ठैसी तीतर 


ल= 


१२ ु्मय' (पल सिर वव) जध्याय २, पृष्ठ २२४ 


१९० [ मासनीय उपयासा म वभनस्चाका तुलनात्मर मून्याद्रुन 


गतिमयी भेणन शली म चित्रित क्या है जिते पटने हौ बनना है । समुद्र की लहसा मे 
भयकरं ह्वे ल तथा शाक मटहामरस्या से, निमय होकर लुन वासे मचुभार कै, भटम्य 
साट्सपूण एव रतत मृत्यु से टकराने वाले दनिऱ जौवन कौ णकेमे एकं जनूरे चित्रवत 
वभना कै माघ्यमद्वास हमिग्सये न अपनी परम सरल एव सीधी सारी मापारमेः 
भानासागरकी उत्तालतसरमा मे वांधडाला ह । सनटियागा के सागरतट परसने वाते 
मघयुभारो कौ स्थानीय बोला का वटजा मी, जहा तहां इन वणना को स्वामाधिर्ना 
प्रदानं वरता चलता है । 

सक्तं दाना विर्व उपयाम, धनिक युग कौ उपयाय विधा कै दो विविध 
अदी एव मौलिक वणन भूमिय को स्प्रायित वरत है । आज एव ओर जवे बाधुनिक 
सश्रात एव भ्रात नागरिक जीवन विश्व की वल्तती हृदं यथव्यवस्या तथा नव-सामा 
शिक माया द्वारा चिन मिन दछछेता जाता है तव गगयुगरास चते पाने काते ये 
लोक जीवनं यापन दे, पुरातन व्यक्याय भौर उनमें तिरत, वेहूसस्मक नरारिया की 
युनिया, उपयासङ्ार की कणन प्रतिमा का (कीन चुके वाली वण्यवष्तुफेलोक 
मेः प्हैवाकर) नित्य नव नव अवमरप्रलनक्रती है । यट प्रेति की शण्वत ङ्गितु 
पल-पल पलटने से रमणीय पृष्ठभूमि निनात पुरातन होन हु7 मी सदव चिरनवौन 
हीः वनी रहती है । 

सन्‌ १६६५ ६० म॒ गोत्ड मन एण्ड दसी के लगमग वीस वप पश्चात 
नोल पुरस्कार से सम्मानित "धीरे बहे दोन रं (क्वाइट पएलोज दि डन ) सोवियत 
स्स के महान नाधुनित उपयासकार श्री मिलादल शोलोषीव (जम १६०५ ६०} 
की जमर क्थाकृति है! जालोचकाने धौरे वे दोनर्‌ को गद्यमहाकाव्य की 
उपाधि प्रदान कौहै जौ सर्वाश मे ओौित्यपुण मानी जाएगी । शोसोखोव ने इम नार 
जित्दोमपूराहाने वालं महा उपयासर कवा सने १६९६ ई० मे लिखना प्रारम्मक्या 
धा जीर उसका चतुय नीर जन्तिम खण्डसन १६४० ई०म सम्पूणहो पायां 
था 1 शोलोखोव कं उपयासो कौ एक बडी विशिष्टता यहे दै कि उनम र्सी जनता 
मौर उसे कञ्जाक वीतां क जीवनका सच्चा प्रतिदिम्बरे मिलता टै। इस उपयास 
का विश्व की ५६ मापाओ म अनुवाद हो चुका है । उप यासवार शोलोष्ोवे सोवियत 
खच कं सर्वोच्च सावियतके डिष्टीमीर्ह नौर वहा कौ रष्टय चिनान नकादमीवे 
सदस्य भी ह । वणनात्मक्ता की टेष््टि जे उपयासि म अनेकानेक चिरस्मरणीय वणन 
ड दत दनो मे दात रदा ढे येल कौ तमि छटा का वण्न तनी विभिन 
स्परगा णव विविध शोमा वितरपटियेा दारा चित्रित त्रिया ग्यारह! उदाहरणाय 
उपयास के इस विर-अविस्मरणीय प्रारम्मिक वणनकोद्ी चे लें-- 

पेलेसोव प्ररिवार का फाम मव के नन्तिमि छोर पर था) उत्तरक्ैयोर 
दारके माडेकाष्मटक था । फाटके दोनका जोर खत्ता था । बाहे के वाद प्रचाम 
पुटलम्बादालथा 1 विनार की यटा बाई मनी ट्म । उपरर कौ नोर 
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म्पूक कं सीपा का पसारा धा, वाद मे गोल, चिते पत्रा कौ, जहा तहां हृदी ष्ट्री 
र ओौर इसके नीचे, नदौ की इस्पाती नीतौ सनह्‌ धी 1 लहरियो को, हवा कै थपेदे, 
ह्‌ रह्‌ कर, छेड जात ये । प्रव म, वेतो वौ दृद्व वति सलिहाना कै पार, देनमान 
करा चौडा रास्ता या। चिरायते की भूरी भाड़ धी जानवरो के सुरस रदी, 
नगली घास बे, लङ्ग भूरे गलिन ऋाड 4, चौर पर पडा सौव भा, ओर फिर 
कषण क्षण पर दा जान ओरक्ट जाने वाली धुघ सेलिपटा,स्टमीका मन था। 
दक्षिण म, खडिया की पटा का मिलसिला थ ! पश्चिम म सडक थौ 1 मडक, 
चौककोपारकर चरााटाकी नोरजा निक्लती यौ ।१ 
दसी प्रमगसे योडी दूर जागे चल कर, तीरे अध्याय म, दोन नदी की मनोरम 
हृश्यपटी मे एक भअ-य चित्रवत वगन का जवलोकरत कौजिपे--/दोन के आर-पार, 
चांदनी कौ, निरी लहरदारक्रणें वनी रही । नके ऊर सट्करहीधूुव, नौर 
धुधवे उपर अनानके दितराये हुए दाना जमे जगमगनि, तारे 1 ठेसे म, घो>ने, 
पर, चटत समान-ममाल वर जमाय 1 पानीकीजनोरका दाल षरावथा। द्ूरसे 
व॑त्तषा की भावाज नाई। क्टारके पाम यिदते पानी म, णके मद्धती का पाकां 
हभ, जते उसन बिसी दोटी मयती पर गषटटा मारा हा ।* 
वज्जादिस्नान व॑ं एवं वाड भूषण् का दश्यपट मी, वणनक्ला द्वारा मानां 
साक्षात ट उटना है-- रात का उदनि एव दृह्‌ के पाम डेराढाला! हट वै उपर 
बा स्मा रेतीला था । पश्चिमम मघजमा होने लगे नौर उनवे काते पखौसं, 
पानौ की वृदे चुने लगी । पडाव, पामवे ताल मे पानी पितापा गया। पसक 
पुनिपाके उपर वेः उलास सरपत हवा वे आग मके मूक जतेथ। तालकीष्ोटी 
छाने लहसियो पर परिजलौ चमी ता उसग्ी परद्याइ्‌ वार-वार हट ट जाती थी । 
टवा, वर्पाकी वूग करो इस तरह इधर-उधर दितरान लगी जसे धरती कौ काली 
हथिया पर मिक्षा-गन्वं टे, फक रहीहो।\ 
यागोत्नोएु जामीर काहराभरा एव चित्र विचित्र कोना कसी मनारम 
प्ानिवः शामा से सयुक्त दै । शाताखोव बौ वणन प्रणाली तथा चुनी हद सनात्मक 
शम्वली, किस मौनि शःःचित्र वनाती चलती है यह्‌ चिघ्राटमष कला सचमुच अपने 
म अनुपम ही है-- 
्यागोशनोण बी जागीर एक चौरीघादीमेया स्थिनथी मानोवीचमसं 
उगभार्दना। हवा, कमी दधिणबकौ नारमे वहनी तोकभी उततरक दिणासे। 


१ घोरे बहेदोनरेः (भिषादइल शालाषाव) टिली रूपातरक्यर--भरी गापीडष्ण 
ोपरेण (राजकमल प्रगराशन, १६६५) पृष्ठ ६ (माग १, अघ्याय १) 1 

२ वही, (माग १ अघ्याय दे) पृष्ठरप 

९ चट्‌ (माग  अघ्याय भ) पृष्ट ४६ 


१६२ | मारतीय उपयात म वनरा का वुलनात्मक मूल्या 


मूरज, आसमान कौ नीलम सपेदी पर, तहरे लेता । स्यां वफ पाले स मदी रहती । 
प्र ागोदनोए्‌, ज्यो का त्याजढना म जडा रहना । दिन, जुडवां वच्चो की तरह, 
वीते जाते भीर नाभीर सारी दुनियांसेवटा रहती 1 फामके अदृतिम, काली 
बत्तखा की चहल-पहल अव मी रहती ¶ उनमेपै भावा के चाराभोरके काले परे, 
चषमा-मे लगते । गिनी के मुरगे, दानेदार वृदा फ्री मात्ति चारा जोर व्रिसरे रहते । 
सुदर परा वाते मोर अस्तवलकी छत से पी-क्दा। पी-कंहा' करते । ब्रद्ध जनरल 
कौ हर तरद्‌ बे पद्धिया वा शौक या । उसमे पास एकं पात्र सारस मौ था । नवभ्वर 
मे जब वह्‌ जगली सारसाको दक्षिण की भोर जाते देता तो उसके वटवे स्वर, 
उक दिते की तेडफः भीर कलप को, वाणी देने सगतं । वह उड नही सक्ता था, 
क्योकि उसका एक पठ वेक्रार याभौरणएकभोरक्रौ घूवता रहता था ¦! 

अतम सितम्बर कौ उदासं सां दे एक वणन वे साथ इस सोक महाकाय 
वेण्क्मे एक अनूढे वणनाकी भकी पर पटाशेपकरनाहीहागाजी करि शोल 
सात की चित्रात्मकर वणनवलाका एकमयपक्ष पाठकवे समश्य समुपस्थित 
करता है- 

लिन ढलने लेगा । तितम्बर कौ स्थिरता को मधुरिमा नौर र्णा दुलराने 
लगी ! आसमान से गर्मी की सनाय चमक मानाङ्गिमी वेदछछीने ली मौर वटधुध 
से नहाया-सा पे, उसी के रग का, हो चा । सेतर कौ पत्तियां मगबान जानं कहां 
सं कर खाईपर बगनी रग छिरका गड्‌ ? रडक पहाडिया कौ तहूरलारे चोटिया 
पर्‌ जाकर, नद्य हो गर नौर क्षितिज, पने की तरह हरी, भौर सपने बी प्रह 
धुधली रेवा को पार्‌ करने कौ बेकार केशिश करने लेगा । अपनी फोपडियो भौर 
रोजमर्राके च्रे व> तग मशक्कतसे ददते रहे ओर खतियानम धकान सं 
चूर होते रह्‌। रास्ता भितिज पारक्र अज्ञाति जगत्त म ढलत्ता रहा । हवा उत्त 
रास्ते पर सरसे भरती ओर दुल वे बादल ठडाती रही \* 

श्री शोलोग्बोव की क्वाइट फनोज दि दोन (धीरे वह्‌ दोन र) की रचना सन 
१६४० ई० म इई थौ ओौर उस विइ्व-साटित्य का नोपल पुरस्कार मिना खन १९६५ 
ई० म--सगमम एक पीढी गुजर नाने वे प्रश्कात 1 यदहं अप्वाधाविक् साहित्िक घटना 
वस्तुत साहित्य-समीक्षा मे पुराने रूढ माना के वास भौर नई पीढीकेनये मानां 
का एकं सामयिक प्रतीक मात्र है । प्रकट है वि विश्व मर कै शीप साहित्य समीक्षक 
(जो सरवो्किष्ट विश्वजनीन महत्व का इततियो का निर्वाचन करते है) जब उपयास 
गत वणनात्मक्ता एव उसकी क्लाप्रुण अभि यजना कौ उत्तरोत्तर महत्व प्रदान कैरते 
जति है, तथा वे इस विधाविशेप वौ इस सव श्रम विशिष्टता का पहुचानने लगे हैँ } 





१ श्वीरे बहे दोन रे' (मिखाइल शौलोलौव) माग २ अध्याय १० पृण २९१ 
२ वही (शोलौखोव), माग ३, अध्याय १६, पृष्ठ ४१३ 


साहित्य की उपयास विवा म वणनात्मकता का स्यान | १६३ 


विश्व की नु सव्रे्ठ ण्व प्रतिनिपि भौपयासिङ रचना एव उनते मुखर 
एव प्रमिविम्वित वगना्मक्ना एव॒ वणन विशिष्टता बे चोनक, उक्तं सक्षिप्न मोप 
-पासिक पयवेक्षण बे परप्रध्यमे ही हम अपने स्वदेश कौ अधुनिक मापाञामे 
प्रिलक्षिन अभिनव ओपयािक समृद्धि तया उसको समान बणनात्मक वित विचिष्र 
इद्रधनुधी वि के सम्यक दषन कर सकने है\ मारतीव मपा म जपने चिर- 
स्मरणीय उप-यासा की रचना करन वाले हमारे आयुनि उप यासक्ार वणनात्मक्ता 
के विविध क्षितिज का आचिष्वार एव विक्रास क्रतोजारहेरह) मारतभूभिकौ 
विशाल एवं व्यापक चिर विचितं विविधना उह उतरे लिण लक्षय इमि प्रदान 
करती है। उसकी विवा नक्षमिक पृष्ठभूमि मे विकसित पुरातन भारतीय जन्‌ 
उद्योग तथा उनमे निमग्न दोटि-बोटि मारतीय जन स्ाघारण फे साकजीवन को, सच्चे 
अ्थोमे वेदी प्रतिविम्वित करते रहते ह। वे मारत वै बदलते हए जन जीवन का 
सच्चा इनिहास नी निमित कसते जति ह जो अनि वाती तियो म, भावी पाखी 
का मपनी मनोरम विविधता द्वारा शाश्वत, रजन मी करता रहेगा । आधुनिक मारतीय 
उपयासकार पि, गोपालन, मस्स्य शोधन, फएलोधान भादि से सवित हमारे शतावधि 
उद्योग धधा तेथा उनसे सपृक्तं जनजीवन की छाया दछ्रिया को अवित वरनेमे प्रत्त 
है तया उनङौ विविवा वणनक्ला उनकी प्राङृतिक पृष्ठभरमि--वन, पवत, नदी, सयो 
व्र, चगागाह्‌, सागर्तट दन समी कौ रूप्राशि स अषएय रमणीयता वै रगास, 
सहस्नावयि उ्ृष्ट आयुनिक मारतीय नौपयामिक हइृतियो मे रग मरली रहती है 1 
आधुनिक हिन्दी उपयाम-सादित्य कौ जनज्गनेक्ग महत्वपुण उपलम्पियां मी 
मिरचय ही विषये उप-यामा कौ वणनात्मक गरिमा से समृद्ध ह । समयन्तरमे उह 
भौ उपयुक्त शोलोलोवहृत उपयाम की माति ही देर-सवेर विष्व-साटित्य-समीक्षा 
क स्वीशृति प्रप्त होगी दिन्तु उसके विनामौ वकम महाननटी ह \ धरी व्रेमचर 
हृते गोदान एव शी इ दावनलाल वमा हृत मृयनयनो रसे हौ णार्वन वणनातमव 
महा-उप मास 1 माचाय शी टजारीप्रसाद दिवदो रचित चारु चद्रलेल' मौ एक 
उटीषौ कोटि का गथ महाकाव्य माना जाण्मा । परिवेश कौ दपण मे समान प्रति 
च्छायिते करने वाते श्री फणोश्वरनाय रेणु इत मला माचल नौर परती परिकथा 
भी दो दणनक्लायुक्त सनार्मक उपयास ह । सामरनटवर्ती मचुभारा दे जीवन कौ 
व्यक्त करनवाती मविस्मरणीय भप यात्र इृति सागर लटरं ओर मनुष्य (शी 
उदयगररर भटट} तया नग -तटौ पर आजीदिका निर्वार्‌ कसते काले मत्ता क जोवन 
कौ व्यक्त करे वाते वस्ण दे बटे (नागाजुन) भी जपनी पनी दृष्टि स वणनात्मक 
क्साक) नयो ममिमाञःकौस्तोजक्सतेहै) श्री ददे सत्यार्थी का तरह्यपुत्र तो 
समग्र भसमपारीकाहीसूपायित करन क्रा एक विशिष्ट वणनात्मक उथोग है! 
परकरहैत्रि यह मूची मटजटी मसप्रूण होने वालो नोह \ अन उदीकी मटजानि 


१९४ | मारलीय उपयातः मेँ वणनवता का तुलनात्मक्‌ मूष्याद्धुन 


यु चय जाघुनिक भारतीय माधाञामे विरचित, मना मक कयना उ पामो 
का उतने मी, यहां द्विया जाना समूपयुक्त होगा 1 


हिदी उपयाम फे पश्चात, वणनात्मकता कौ नई प्रयालिवा वे परिगाधन म, 
चगला उपन्याम न भी पर्याप्त प्रगति एव मौलिकता का परिचय द्विया है । श्री विरू 
भूपण बद्यापाध्यायस्त धाटूदेवता श्री सागिक्-वदयापाध्याय इत “पदमानरीर 
मारी", श्री समरेण वसु विरनित गमा" पर्याप्त वणन-समृद्ध चिरस्मृत इतिय ह ॥ 
गुजराती उपयासक्रार धौ प्रनालति पटे ङ्त पेता आधुनिक मीपयामिक 
रति 'मन्तेता जीव तथा स्वर्गीय श्री भवेरचद मेधाणीनछरृते सारठ तारा वरता पाणी" 
शाएवत वणन प्रयान उपलन्पियां है 1 बैरल के सायरतेटवनीं मदुंजरारादै गीवनकी 
चचेम्मीके मी एक महान वेणनात्मिक -गौपयातिक प्रतिच्छवि है जिसके प्रषेवाहधी 
तकापि शिवकर पिल्ल । वस्तुत आगे आने वाते भारतीय उपास वे सवेण 
नामव अध्याय महौ उप-यासविधावे इम सपरृद्ध पक्ष पर ओर अधिक विवरण 
सहति विवेचना कौ जा सकेगी । याता उनम से कत्तिपय समात्मरे हतिरोकरा 
उल्लस, विर्व उप यास गते समान वणन गरिमा रो अनुप्राणित रागात्मिका भन्तर्वेतना 
सी जोर केवल इगित करन बटैतुहीक्िा गयादै। विश्व उपयास कै समी 
गौरव श्रथा मै वीच, यदि बोई दुक, समानता का मेव्रमूव रवरित तो वह दै 
उन सभीम परियाप्त भुर तथा जभि-यजना मनारम उनकी समान वेणन 
च गाभिरम्यता एव उनको समथ वणनात्मक प्रतिमा 1 


ससार कौ महानतम जौपयािक इतिय की सय घे वदी विशिष्टता है उन 
राभी म परियाप्त ण्व प्रनिविभ्वित प्रमावोत्पारिनी वणनात्मक्ना । उपयात विषा 
मज्याज्या दस गुण विगप का विक्रास होता गया उसका साहियियक् गरिमाम मी 
-भमिग्द्धि टत्ती चली गई । जत हम देर-सवर इसतेश्य को अनिवायत स्वक्रार 
करनाली लेगा कि यनि उपयास्विधा कयै कई णक ही घमान छव तेकसम्मत्त 
मूत्याक्म कसौटी कृमी निरूपित हामी ता उषम सवाधिक महत्व, उपयास विधा 
की जपनी निजी विशिष्टता अ्थति तदगत बणनत्मिक्ता कीटदा ियाजायभा। 


प्रस्तुते परिच्येः म उपयास विघा गत वणनात्मक्ता के प्रसगम जितना मी 
विचार विम विया गया है उस्र सवका मुस्य अभिपाय यहैटैकिजयमी कमी 
उपयास विधा की नह समीक्षा पद्धति का नवनिघारण किया जायेता उसमे इस 
सवावरिक महष्वपुण तथ्य क्ल जवटेला न क जाये ॥ 


५ उपास जसी प्रगतिशील साहित्यिके विधा की समीक्षा पद्धति मे, क्रान्तिकारी 
पृरिवत्तन जव, जवण्यम्मावी है । शीघ्र ही इस मोर हमार विद्वान समीक काष्यान 
जायगा जिव भाति रि पाश्चात्य समीक्ता पद्धति दी प्रयागात्मक अवस्था तथा उसकी 


साहित्य कौ उपास विधा मे वथनात्मर्वतो का स्वान [ १६५ 


उपयास दिध के भूल्याकेन मे सामध्य हीनता कौ बात, स्वर्गीय शौ ई० एम० फास्टर 
जते उपया प्रणनानते एव स्गीक्षका बो सी, लट्कौ थी, तिमे ऊय कर उहनि 
विसया मन-वणनालमवना (पटन एण्ड सद्म) जसे उप यसि मूस्याकन सम्बधी, यमि 
नेव मानौ कौ साज करन मे लिय वनिवायता अनुभव वौ धो 1 


दस णी पूव एन्‌ १९६६ ई० मे प्रासीघौ मापा मे, सातय समीक्षा प्रसव 
म सवप्रयम चितकला सम्बयो पदाकली का प्रयोग प्रचलित हो चुवा था \ जियवे 
स्वम एषण श्रना नामक्‌ प्रासीसी मापा एव स्त्य के भ्ररयात इतिदृत्तकार 
न, लिखा है मि दसके कुं वपो पष्चात हौ वैग्रेजो भपामं इम पद वौ फ़्ासीसो 
भाषा से प्ररणकर त्लिया गया था! यह पूं वि्वेचितिक्ियाहौजीचुका हिकि 
प्रबलिने भेगेजी साहित्य समीक्षा म उपयासविधा नै मनमाने मानीकरणकरा 
एील्डिय जसे भग्रजी उपयास के जाय प्रवतको एव साहित्य मभज्नाने किंस मात्ति 
सीत्रधिरोय कियाय! फीत्बिण नेतो यहदावामी धिया थाविः जव अभिनव 
उप-यासं लेखके, भभमिर्नव भभिव्यजना प्रणाली का लेकर उपनयासनिधाको, नया 
विकामदेनै चते, त्तो इस प्रकार कौ मनमानी समीक्षा नियमाचसी द्राण उन्न 
भूदयाक्न, कमे कियाजास्वतादै? 
वेसेताजय साहित्य से [साहित्य रचना एव साहित्य समीक्षा दानो दी क्षेता 
स] पन निजी विशिष्टता के चनुद्रुल श्लाघनीय तत्वा ओर सुवा के स्वीषेार 
करेमं कोद टानिनही है वयाकि वाटमयगत मौलिक, रामात्मक्रप्रेरणाता विण्व मर 
म समी साहिप्यामसमनहीरहीहै। कितुहददेशण बीर जातिकी नपनी निजी 
जतीय एव रष्टय दाशनिकं एव ताखिक चितन प्रणाली हमा करती है जिसका 
व्यापक प्रमाव, उम जाति अयवा राष्ट विशेष वै साहि्य-सजने म प्रिष्याप्त र्हा 
है च्सालियं छक भूमाय म प्रचलित साितयिमान को, दूमरे माग म॒विकंसित्त देने 
वाले वाटमय वै पन्याकनम ज्याका त्या अपनाया जाना भो समीचीन नही माना 
जा सकता 1 
उपयुक्त तथ्य व विशिष्टतया मारत जमी साहित्य-सस्डृति कौ पुरातन धरार 
यातौ भान भूति म-च्यान समने कौ, मोर मो अधिकं आवप्यक्ता द वयोषि टमारे 
यहाँ कौ सारित्य-ृजन ण्व साहित्य द्ास्मीय परम्परा, दाना ही सुप्राचीन ह । 
समालि हमारे {यि यह्‌ विख मौति मो उचित नही है--वि हम नपनी निजौ बाड 
मव-परम्परय कं तलम्पर्शी अध्ययन अनुमधान स वच कर, अपना युग पाचीन उपया 
विधा पे समान पिङ्सनसील एव प्रगतिशील मार्हियक परदृत्तिया क मानाकरय दे 
लिय दा रूल पमन्डी निकाले लं ओर्‌ इतना कर तेन पर्‌ ही सच्ुष्ट होङर बट 
जष्ये । इसा तेष्य का ष्टि म रपे हए, नायुनिक हन्ये सात्यके पुरस्ता जनके 
विद्धा तया परतिमााल्तौ उपवासकार तवा वाठायका न पुरातने मास्ताय क्यात्स्वे 
परदानं के विशय नध्ययन एव उने इयिदत्तात्मक धनुशीनन की आवश्यकता का 


१६६ | भारतीय उप-यासो म यणनकला का तुलनात्म मूल्याद्भुन 


अनुभवतिया है जिसका श्रीगणेश उनीसवी शती दै उपयाससप्टा स्वण्श्रीि्ारी 
लात गोस्वामी ने कियो था 

बु णीप हिरी उपयासक्रारा एव समीक्षा ने उप-यास क) भी, महाकाव्य 
की हौ सहेनाति की एक उद्छृष्ट साहित्य विधा माना है जर इन दोना वणनात्मक 
सारित्य रूप। बे वीच, ववल श एवे पद्य म रवे जाने क॑ माध्यम अन्तर कौ ही उन्हनि 
उनके वीच कौ विमाजनरेषा क्हाहै। इस टष्टिसे उपयास विधा पर दृष्टिपात 
करनेसे मी टमे उसकी वणनात्मक्ता क महत्व का स्वौकार करा होगा । यह तथ्य 
ता सवमान्य है कि मारतीय महाकाव्य करी एक मुरयत्तम विशिष्टता, उनकी उच्छृव्ट 
वणन योजना ही है भीर दस विपय पर "काव्य-मीमासा बार राजनखर आदि साहित्य 
शास्ता ने बडे विस्तारपरूवक लिखा है । उक्त समग्र मारतीय समीक्षा शास्त्रीय सामग्री 
क्री भवहेमता, मता हुम उपयान विधा के अधुना मूल्याक्न म क्त्करस्कतेहै? 

साहित्य की उप यासे विधा आज दशकाल क} परिधिया को लांघ कर, विश्व 
साहित्य का रूप प्रहण करती जा रहो है । अत कुद दसौ महान भौपयासिकं कतिया 
परभ द्प्टिक्रोणसे विचार क्या गरयाहै कि उनकी रसात्मक स्निद्धि मवण 
नात्मक्ता का कहू तव महत्वपण याग रहाहै1 यरि हम अपने भारतीय उपास 
साहित्य कै मूल्याक्न नं लिय मौ वणनत्मक्ता कं आधार पर एक अभिनव समक्षा 
पद्धति, के अनुसथान म प्रदत्त हाने ता निश्चय ही एसी मूल्यकिन पद्धति, विश्व 
उप-यास के सूस्यनिर्घारणकं क्ियमी एक अनरष्टरिय मौलिकं एव वनानिक 
उप यास समीक्षा प्रति की स्याप्ना म, सहायक सिद्धहामी। इस दिणाम एक 
प्रायमिक उ्यागकेसत्पम ही प्रस्तुत प्रवध रूपाधितक्याजारहाहै। 

साहित्य वस्तुत विविध पिधाआआम विभक्तं करिए जानं योग्य कई स्थूल 
अथवा भोतिकपदाथ नेही है । वह तो सत चित आने- से युक्त एक एसी सजोवनी 
अन्तर्चतना है जां मूलत मानस अर्थात मन म उदभ्रुत है। इस जमरत एव नक्त 
शक्ति स्रोत का जा विकास हम जपनं साहित्य जगत म दप्टिगत हाता है वही उसका 
वाणीटरृत स्वरूप है। यह्‌ साहिप्य-तत्व अखिल विश्व के लीता विलास वै समाने 
विविधद्धुद लय नादनौर ददिद्रारा विविवस्प जौगचित विचित्र है । एक प्रकार 
तेम उतत, एक एते भरपहदू कटे हए शीशे ते उपमित कर सक्ति जोप्रकाणकी 
जाभाओ को जलग अलग रगो म निरन्तर ण्व प्रतिपरल स्ललक्ाता रहता! उद 
ही हम साहित्य की विधाओङी विविध सचारदंदतर्है) कितु एक्मूलह्फतैकं 
करण दस भलमतमे मी उनसमोम एक समान एकात्मक्ठा का आमासित होना 
स्वामाविक्हीहै। कतुर मीहररम अपनमे अलगमभ्रीदैदही। इसी माति 
साहित्य की हर विधा जपा अलग रग है ओर इतद्ष्टिसे ट्म कहस्क्तेहै 
कि उप यास्त विधा को उसके निजी रम अथात "वणनात्मक्ना के कारणही उन्न 
के यीचममी अलग ह्‌ पहेचाना जा सक्तादहै। 


साहित्य कौ उष पासि वि म दणनत्मकता च्ञ स्थान { १६७ 


कावप कं उद्भव, हृदय के, सदसा भावोदेनित होने का मूतसूप है1 दृश्य 
कव्य यथवा नाटक, मानव को रमस्य म आकुल, अश्विव्यजना वासना का हु, नटय 
अनय अनुरति दृश्यमान ख दल्प है । सन्तु उप यास्‌, मानव कौ ज मात, जीर 
सम्यता-सच्छति = विकारम्‌ म, सवसे प्राचीन भौर सचसे प्रथम, भदम्य कथा कहने 
सुलभ सी वना नादुलना है \ सक्ते म, दि उपास, वणन नदी है, तो कुछनही 
दै, स्थान वह उप यास नही है, चषि फिर वह, जोभो वु होवे, भीर क्य 
दीटै। 
५ याज मै उप-यास साहित्य-गृजन मे, चरम्‌ सोमी कौ उत्पादनशीर्तता देष्वं कर» 
बुधा, विन आलाचक वग, उसे दूर भागना चाहते है-करखकुछ एेसी भावनाके 
साथ, माना वे, किसी महानगर की मोढमाड म प्टुच गए हा नौर बहा के वातावरण 
सेकषुव्य हौ उठ दहो] सनक माति भाज मौ साहित्य जगत भे, कतिपयं छेते गम्भौर 
विदधान भी मिन जामे जिनको भाज भी उपयास कौ साहित्य-कोटि' मे धुघली 
सानास्या हौ है। एक अय आतोवकाना व्र मी रहै, जा जपती समोक्षारमकं प्रतिमा 
वे, उपयासवे सोधम, त्रियाशोल हाने को, उत्का (सदुपपोण! नहीं समफना, चष 
पडिनि-तन-सुलभ विनम्रनाके कारण, वं इस वात को स्पष्टतया उदूषापितत करके, 
म्ल नह्ये । एकं तोमरा वम दै जा साहित्य शिक्षण कै क्षेत्र म पायाजातादै। उदे 
विषवेधियालय देः पाठय प्रमा म निधारित, उपयास्-साहित्य शिक्षण से व्यावहागिकि 
काम पडता । प्रकट दै कि यह्‌ वीम, परिसीमित है यातरि पाठय उपयाय, 
उत्तमात्तम हा ह्न दै नौर उनकौ आलोचना-पद्धति व तक प्राय परम्परा प्राप्तहौ 
चुप दै। 
मवत नटिनाः्‌ है एस समक्षम जिज्ामु की, निमे समक्ष, उपया वा हर 
अमिनव प्रयाग, एव भ्रषन चिह्न के समान, आ सडा होगा है नौर वहवा देक, साप 
मुरी समीय दै साधार पर, अपने मूल्यावन कै मम्‌ षर्ता है 1 हमारे सादिति 
इतिटाम म नाज, उपयाम विधा, जिस विकास यम पर पटच भुकी है, उसको दषते 
हण चव स्सभरमि का भीर मधिरक टात्ता नही जा सक्ता। 


यदि पर्तवात्य शैली पर्‌ निरुपिन उपयास-खमीक्षा वा, हम जपनो मारतौीय 
मापा वै उपरास सारस्य परं प्रपोगमरनका मायिमी वर ताक्मम्रक्म, 
समवे भूवाधार फी श्टनापरता, ए वार विचारंकरदौ सेना होगा! दरे 
स्पपास दै (निम सयादन्तु त्राय ननुये वरायर्‌ पायो जादी है, चैते गर्नीया दूत्फ 
वै उयन्या मिमज हतावगकौ होते नें । शीर उमे मौ आधुनिक रचना, श्रौ मान 
रकित अ+रेयदवमर्‌ जसो जौपयानिक दविवा पर ही दष्टिनेषकर। क्न 
उलप जौपपानिकता षा मता वसत सुकुताया जा सकनाहै> यो क्ट्नादोनादहै 
मिवे यनद ष ` श्रयागातमव उपवास है, जिनम जानदूक कर वयाक्स्ुकी 
सवट्काको ग्द) विषु हम जानत हैक यः जारोप, सहो नर है कयोतरि उनम 


१६०८ | मारतीय उपया मे वयनक्ला का तुलनात्मव भूल्याद्धम 


मौ वणन प्रवाह्‌ अवाधदहैओौर वही पाठग्रवाक्थामागके विरल होन प्रमी 
मावत करता है। 

देस उपयास मो है जिनम, पात्र जथवा चरिन चिच्रण जमा चश प्राय नगण्य 
ही रहा है 1 नोव पुरस्कार विनेता उप यास (नाल्ड मनण्ण्डदीसी मकेवत 
मुग्येदापातहीर्ह, जीरवे दोना मी, मचुंआरा की दुनिया मसो जाने पर्‌, टू नही 
मिल सक्तं । वे मयुर की समस्त जाति कै प्रतीव मान ह जसे "गोदान कराहोरी 
मारतीय कसान का एक प्रतीकमातहै भीर गुडनथ का नायक वाड लड धीनी 
हृपक् वग वा । हैिग्सवे को नायेल-पुरस्कार मित्रा उहाम महासागर (मवसागर ?) 
को तरमा से जूभने के अहृट सक्ल्प-काली [नटी तरी नौर काठके प्रतवारोकोतेक्र] 
मानव की शाश्वत चुनौती कौ, प्रतीकाप्मक अमि यक्ति कै कारण 1 यह्‌ उदात्त 
आध्यात्म मावनाही उपयास्रकी गरिमादहै। मौर उपयास की असाधारण लाके 
प्रियत्ता उसकी निजी एव विशिष्ट वणनात्मक्ता वे कारणदहीहै। 

जब एगीए्वरनाथ रंणु कै उपयात पटल मला भाचल' भौर नाग चलकर 
भरर्ी परिकथा प्रकाशित हुए तो ठह भाच कहकर उनकी नाच्रतिता कं 
भाधार्‌ पर उनकौ जाचन का प्रयत्न क्रिया गया। कितु समर इन उपयासाका 
आओौप-यासिक गरिमा के साथ -याय नहो पाया । इन उपयासाम भोल्डमन 
एण्ड द सी जसी उदश्यगत उदात्तता तो नही पार्ईजाती भौरन एक समुटाय 
अथया जाति के ्रतीकात्मक पानोकाही निहपण परायाजाताहै नौर कथावस्तु 
उनम खाजेगे त्तो समीक्षकेकोही अपनी हार स्वीकार करनी होगी । कोई क्रिवदती 
--कोर लोक्कया--नौर इसी माति विकौण कई मी क्थातत्व यही उपयासकार 
केक्याक्यनके लि पर्याप्त दँ । पफिरिभी दन दाना उपयास्माका हिरी उपयास 
साहित्य म॒ अपना एक निजा स्थान है भौर सम्मवतथा मनिप्यमः मी वह्‌ वनाही 
रहेगा 1 उनकी सामपिक्ता ता विलीनं हौ जायगी कितु उनकी पृष्ठभूमि मिद 
र्गी 1 इन उप यासाम यदिकाइपातरै तावहं खिल प्रहेति हीदै। उका 
मला कोद क्या खाकर चरित्र चिनणक्रेगा? उसका तो देवल चित्रणमानही किया 
जासक्तारै) वही किया गयाहै, भीर वही उपयास्त की अनुपम वणनाप्मक्ता 
है} नक्टानी कहनं कादा स्वता है न कटान सनत वात्र उस टोक्त्रह। दम्प 
"यासो की परम्परागरत समीक्षा वितनी दुष्करदै? ओर परम्परागत समीक्षासरणी 
दवाय तो वह्‌ सम्भवा हौ नही सक्ती । 

श्री क्तिर्‌ फास क उण-यगत दर यहि एवः सगखरी तर्‌ दा तो 
लगना है लेखक न हम उपयासवे वहने विद्धी नारक्णृट्म लासडयकियाहै। 
उनेमे कथोपक्थन की वुछविनपताएं पायी जाती है । च्नावयाहमउहं नाटक काटि 
म गिनेगे ? कृछएसे मी उप यास है ज्निम बातचीत भराय होती ही नही । मनातोले 
प्रास क विश्वविस्यात उप थामा दृद एसीही शली ङ्ह । सेक, कथाका व्ण 


॥ 


सराहतय वा उप-यास् विधा म चणनात्मवत्ता का स्थान | १६६ 


नात्मक ड, वहाता चरता दै 1 विमत मि बा महा उप यास "साव बीवी गुलाम' 
शौ अपे क्योपकयना मे प्राय, मवेताभ हो चलता रट्ता दै । 


जेव तनिक देशवालः मौर "शती नौ मोर्‌ उमुष टेरे जिद, उपयासि म, 
वेणत विशिष्टता दिषनि वे लिए, सालोचवा न, एय "माध्यमः माच माना है। कु 
धिन आलोच मानते ह प्रि "वणन" देशकाल नामक रमीकषा-पकल की ही एक विशि- 
पताह मौरबुद्ध "वणन षा ्लो कौ दी एव विशिष्टता माति \ वरतुन सत्य 
यहैमि वणन इनदानातःर हौ सौमित नही, ओरन ये दोना वणन'तक् ही! 


उपयासम "दश्वा मी वहत वार एकं विरल तवी रहताहै। उदा 
हरणाय "उदैभान चरित (रानी केतकी की कटानी) का विस दशकातकौ कथा 
माना जाव? यही बात, गण बौ "कादम्बरीः के विषएुमो कही जा सकती है अधवा 
श्वण श्री टेटावनलाल वर्मादरृत साना प्राय देशकाल रहित उपयासहीदहै। दसी 
भकार चद्रकाता सतति" मो, समी दशवाला कौ वथा है । यटि उस्म कार देण्कात 
हैमौतावह्‌ मौ भत्ति जविश्सनीयह्ीहि। यां यह्‌ मीस्मरणीयदहैवि गुद उप 
`पास्कार जग जनवृभ कर समौक्षव ष दश्वात बै उत्माह वं साय, व्यम्य करते ह्‌, 
तव समस्या मौर भौ कटिन टो जाती है, जसे याचाय हजाराग्रसाद द्विवेदी कृत "चार 


चद्रतेल' । इस उपयास का गरिमा, विशुद्ध वणनात्मक्ता पर ही टिकी है, उसम 
चिश्नित व्यापकं 'दशकात' पर नही । 


8 उपपासा म, णतौ निधारण काषाय भी प्राय सम्भव सा हीह 1 नौर 
यद उप यास विधा वौ नौरशसी है तावद्‌ है तपर की, निजी वणन प्रणाली 1 उतत 
शनाक्टनेसं उसरी सारी सबूनी टी, खत्म हा जातो है 1 भौर "उदेश्य, तो उपमास 
विषा वौ र्ति स, विसम माति मेल नही माता \ कहानी वा सुनन वाला नौर 
केहन वाला दाना ही, निर्दय हकर क्था का वहत सुनत है आर मनारजन 
ही प्रधानतया उन दाना का अमौष्ट दै। उदेश्य प्रान उपयास्र सचनेका विनेप 
शो » उपक कलात्मक्‌ रमणीयता वे उ मुक्त विकास कं लिय वाधक ही सिदध 
स्स समस्ते विचार मर्‌ वितक वे पश्चात हम कवल एवमान परिणाम पर 
ह जा पषटुचते हमि समो रगरूपाक्‌ उद यासा म केवल एव 'समान गुण घम सतत 
विद्यमान रट्ता है जीर कवल उसी य मूलाधार वना क्र किमी मौ अभिनव उप-यास 
समीक्षा का तकसिद्ध निरूपण सम्मा-य दै। बहनान होगा त्रि वह्‌ निल उपयास 
व्यापौ एकमान एव अनवाय समान गुण धम वणनात्मवता ही है । यह्‌ समान-गुणधम 
स्पा वेणनात्मवता हो, वस्तुत उपयास का यय साह्त्यिरूपा से पृथक एव 
स्वेतम बस्तिलव प्रलनकर7 वाली उसकी निजी एव मौलिक विशिष्टता भी ६1 


जवदह्‌म उपयास विधा पर, भय प्रमुख एव मा यता प्राप्त साहित्य विधामा 


१६८ | भारतीय उपया मे वणनवला का तुतनात्मव मूल्या 


भी वणन प्रवाह अवाघहै नौर वही पाटपवा क्थामागक् विसवटोनेपरमी 
रमायित वरता है । 

एस उपमाय मौ हे जिनम, पान यवा चरित्र चिध्रण जता नेश प्राय नेगष्य 
ही स्टताहै। नावल पुरस्बार विजता उपयात “नोल्डमनषणण्डदीसी' मर्गेव 
मुस्यदोप्रात्रहीरहै भौरवेदोनामौ मघरुजारा की दुनियामसखा जाने पर ट्रे नही 
मिल सतते । वे मघयुमारा कौ समस्त जाति व प्रनादमत्र है जस गानन काहोरी 
भारतीय किसान का एक प्रतीवमातटै गौर गुडअय का नायक वान लद चानी 
पक वग वा! हैमिग्सवे को नायल-पुरस्वार मिता उद्ाम महासागर (मवस्षागर ?) 
कीतरगासेजूभने वं अद्रट सक्ल्प-वाली, [नटी तरी आर काठके पतवारो को लेक्रर] 
मानव की शाश्वत चुनौती कौ प्रतीकात्मक जमिव्यत्ति वै कारण । यह्‌ उरत्त 
जाध्यात्मं मावनाहौी उपयासकी गरिमा! भौर उपयासे की मस्ताधारण सार्व 
प्रियता उसकी निजौ एव विशिष्ट वणनात्मप्रताकं कारणदह्‌ाटै1 

भव फृगीश्वरनाथ रेणु के उपयात पटे मला जआाचल भौर आग चलकर 
परती परिकथा प्रकाशित हण ता उह आचलिक कहु कर उनकी नाचतिता वं 
नाधार पर उनको जांचन का प्रयत्न क्रिया गया ¡ किन्तु इमस इन उपयासाकी 
आौपयासिक गरिमावे साथ -याय नहीहयौपाया) इन उपयासाम ओल्डमन 
षण्ड दसी जसी उटेश्यगत उदात्तताता नही पार्ईजाती आरन एकं समुदाय 
अथवा जाति के प्रताकात्मफ पानाकाही निह्पण पाया जत्ताहै गौर कथावस्तु 
उनम खागे ता समीक्षक काटी भपनी हार स्वीकार करनी हामी । काई किवदनती 
--का लाककथा--ओौर दसी भाति विक्रीण कारं मा कथाततप्व, यही उपयास्कार 
के कथा कयन क निग पर्याप्ति है । फिर मी इन दाना उपयासाका, हिटी उपयात 
साहित्य म भपना एक निजी स्यान रै गौर सम्मवनया णविप्यममीवह्‌ वनाद 
रहेगा † उनकी सामपिक्ता ता विलीन हा जायगी कितु उनकी पृष्ठभूमि भमिट 
रहेगी 1 दन उप-यास। म॒ यदिको्पानहै ता वह्‌ जविलप्रहृतिही दै 1 उसका 
मला कोई वेया खाकर चरिच्र चिनण क्रया? उसका ताव॑वल वित्रणमातही क्रया 
जा सक्तादहै। वहा क्या गयाहै भौर क्छी उपयात कौ अनुपम वणनाद्मक्ता 
है न कहानी कहन वाता स्वता दहै न कानी सुनने बाले उसे टोक्तहै। एतेञ्प 
"यासा की परम्परागत समीक्षा वितनी दुष्कर टै? नौर परम्पराग्रत समीक्षा सरणी 
द्वारा ता वह सम्भवहोही नदी सक्ती । 

श्री किशागालात गोस्वामा च उप यासा परर्याट एक सरसरा नजर डासैतौो 
लगता ह लेखक ने हमे उपयासबे वटान विसीनाखकषहम लाखडाक्िाहै। 
उनम, कथोपद्यन की वच विनपताणे पायी जता है । ताक्यात्मउहं ताटके कौटि 
म गिग? कृचछएसेमी प्प यास है जिनम बातचीत प्राय होता ही नहो । भनापाते 
प्रास वे विश्वविरयातत उपयास मी वुचरेसीहीशतीक् ह्‌ । लेदक्,क्वाका व्ण 


साह्य कौ उप यास विधा म वणनात्मक्ता का स्वान | १६६ 


नात्मक पड, वहाता चततता है 1 विम मित्र वा महा उपयार साल्व बीवो गलाम' 
मी अपने कथोपक्यना मं प्राय, सकेता म टी चलता रहता है 1 


जव तनिक देशकाल! मौर शली की नोर खमु हवे जिद, उपयासमे, 
वणन विशिष्टता दिसनि वे पिए, नारोचका न, एव॒ माध्यमः मात्र माना है । बु 
विन नालीसक मान्ते है पि "वणन' देशवाल नामक समीक्षा-पक्ष कौ ही एक विशि- 
ष्टताहै मीर गृद्ध "वणन बाश्लेती बौ टी एक व्रििष्टता मानते है! वस्तुन सत्य 
येहि वेणन इन दोना तम हौ सौमिन नही, अौरन य नोना "वणन तम ही । 


उपयाम देशकाल' मी बहू यार एव विरल तत्व ही रहता 1 उदा 
ररणाथ उदैमान चरित (रानी केतक दी कहानी") कवा दिस दवातपी क्या 
माना जाम ? यहा वात, वाण कौ “वादम्बरी' कै लिए मोक्हीजा सवती है मथवा 
स्व० श्री रटावनलाल वर्मा दृत साना प्राय देणम्राल ररित उप-यास हौ है। इसी 
प्रकार चद्रकाता सतति' भी, समी दशवाता कौ कया है । यदि उसम वई दणकाल 
हैमीतावह्‌ मौ यति भविभ्वसनीयदी है) यहां यह्‌ मो स्मरणीय दैवि गुद उप 
यामकार्‌ जय जानवृभः कर समीक्षकं वे दशवाल वे उत्साह व साय, व्यग्य करते हा, 
ठव समस्या नीर मी कटिनि हो जाती है जैसे याचाय टनारीप्रसाद द्विवेद हत चाष 


च्रे" । इस उपयास कै गरिमा विशुद्ध वणनात्मक्ता पर ही टिकी, उसम 
चित्रित -पापक दशकात' पर नरी । 


उपयासो म, शैलो निषारण काफाय मी प्राय सम्भव सा रीदै (नौर 
यदि उप यास विधा की काश्रली शै तावह्‌रै सेसक क, निजी वणन प्रणाली 1 उस 
शतावननेसे उसी सारोमूती ही, सत्महा जानी ट । ओर उदेश्य, तो सप-पास 
विपा की प्रहि स, किसी मो भति मेल नही वाता। वहानी गा सुनन वाता नौर 
कहने वाला दाना टौ निर्देश्य हषर कथा म] बहत सुनते है भौर मनोरजन 
ही प्रधानतया उन दानाका जमीष्टहै1 उष्य प्रधान उपयास स्वतेका विनेष 
अन » उसकी वलाप्मक रमणीयता क॑ उ मृक्त विकास कं लिय वाधक ही सिदध 
हाना दै । 


„ स समस्त विचार भौर वितक्‌ पे पश्चान हम वल एकमात्र परिणाम प्र्‌ 
दयाजापष्टुचते ह कि समो रगस्पाम्‌. उप यासा म, केवल एक्‌ समान गृण धम" सतत 
विद्यमान रहता है जीर कैवगडसी वषो मूलाचार वनाक्र, क्सीभी भमिमव उप-यास 
समीक्षा का तकसिद्ध निरूपण सम्माव्य टे 1 वह्नान होगाषि जह्‌ अवित उपवा स 
व्यापौ एकमात्र एव जनिवाय समान गृण घम्‌ वणनारमक्ता ही है! यह्‌ समान णघम 
स्पा वणनात्मक्ता हा वस्तुत उपया का,जय स्ाहियस्पा स्च व घम 
स्बतःप्र जसितित्व प्रदानक्रनं वाली उसकी निजी एव मौचिक विशिष्टता भी ह 
जव द्म उपयास ब्रा पर मःय प्रमुख एव मायता प्रा न 


खदित विधाभं 


१७० | मारतौय उप-यासः मे वणनक्वा का तुलनात्मवं सूत्याद्धुन 


कै साथ तुलनात्मके ष्टि से विचारक्रतै ता उनवे वीचेका विभेद हम, एक 
मात्र वणनात्मक्तावे समावेश की मानाएवमह्ताकौहष्टिसे ही पहूचातम 
आता है 1 यदपि प्रप्यकं कला वे साधक का जमीष्ट समानन्प्‌ से अपनी तिमे, 
लालित्य योजना व॑) ननुभूति उत्पन करना एव उते प्रेपणीयता प्रदान करनाहै 
जिसे लिए -यूनाथिक अशाम वणनात्मक्ताकौ मी चपेक्षा रहटलीहै फिरमी 
महाकाव्य एव नाटके आदि साहित्य विधाओ म॒ अमिव्यजनाका यहे अभिप्राय, 
अय माध्यमाकैद्वारामो समा-य है । इसके विपरान उप-थास विधा की समग्र भमि 
व्यजना शक्ति का मूलाधार, उसकी निजौ वणनात्मक विशिष्टता ही है । इसी तथ्य 
पर एक दूसरी दृष्टि से भी विचार क्या जा सक्ताहै। 

अखिल वाडमय का हम बहुत पुरातन कालस ही श्रव्य काव्य" एव षट्ण्य 
कान्य इन दो मूल्य विभेदो मे वाटते चले आए है 1 वस मटे तौर पर एव परपरा 
कं अनुसार हेम उप-यासं विधा की गणना मौ श्रन्य-का-य के अन्तगतहीक्रतेभाएु है 
(जसा कि श्वी श्यामसु-दरलाम ने भौ भपन 'सारित्यालोचन्‌' प्रय म बहुत पठते ही 
क्याथा) फिर भी यदि हेम महाकाय (अथात प्यमटाकाप) भौर उपयास 
(अधति म्यमहाकान्य) के बीच, काई सीघा-सादा विभेद कर सक्तं है तो वह यदी है 
क्रि, जबकि पद्य महाकाय सटा कौ माति अपन ध यकाव्यत्व की चव्य विशिष्टता 
का भाज भी अपनाषए्‌ हुए है उपयास् स्पप्टतय --जाधुनिक युगम श्रन्यनटाकर 
मुद्यत एक “पाठ्य साहित्यस्प टै ! इसालिय उस अपनी समस्त अभिव्यक्ति 
सामथ्य वे लिए जपती निजा एव एक्मात विशिष्टता अर्या वणनाप्मक्ता परी 
निभर रहना पडता है । 

पद्यमटाकाव्य क] अपनी छ-दाबदता मयता (प्राय रीनिवदे} नालकारिकिता, 
परम्परागतं दाणनिक्ता एव आदश गरिमा भादि गुगापर दही अपनी प्रमावौत्मादक्ता 
एव चरम सिद्धि ने लिएु निमर रहना पडता है ! उप यास विधा अर्थात्‌ गयमहाकान्यं 
न भतत पाठ्य कायान कं नाते अपनी समस्त अमिव्यजना शक्ति क लिण वणना 
स्मकं क्षमता तथा वणन विवकर प्रतिमा पर ही निमर्‌ रहना पडता है । 

दसौ माति हम उपयास विधा (षाठयकाव्य } तथा नाट ( दृश्य-काव्य ) फ 
यौच मी, दन दोना साहित्य र्पो ङौ मौतिव प्रेति एव निजा विशिष्टताजा वे प्रारण 
कौर मी स्यष्ट अनर, दव सवम ह । दृश्यङाव्य' बी मुख्ये विशिष्टता है उसवी 
दश्यमानता भथवा चाभु जनुःू[ १ } दशक सवग्रयम नाक द्‌! जनो अपता स्वय 
देखना दै भौर तत्पश्चात मन चितन उसका बनुवर्ती वनना दै 1 इसमे विपरीत 
पाट्यकाच्य अथवा उपयास म उपयास्कार अपनो वणनारमक शक्ति वे वल प्रदही 
पाठक के मानम चितम ओर जनन तिमा का सतते श्रियाीस वगराए्‌ स्पा द 
भौर द्म माति वट्‌ मानम न्प दिषान कौ प्र्याकवा उप्रयासगन वणो विवर्णता 
की सूर्मता क माध्यमद्वारा एक समाधानक्रारा एव सूनियाक्रित निदेशन प्रानं करै 


साष्टिय कौ उपया्तविषा द्ध वणनात्मक्ता वा स्यान्‌ | १७१ 


असमथ) इस पाति ण्टष्यवाव्यः सधवा बाटक म, जहां "बह्दयां' 1 
द्शकाः को भानदानमूति का मुख्य जधार, चासुप-अनुमव ठ्वा (कुद भभ भे) 
यायक्थने, सगीत यादि नादतत्व सवी, नाय्य उपद्र वौ महामा इस 
वनः स्ट र--पाध्यकाव्य न्वा उपास म उप यामकप्र को, अपनी वनात्मक 
शक्तिद री ण्व देषो अभिव्यजना प्रकिया पर्‌ निर्भर रहना पदता है जिसमे दवि 
वह्‌ (रामच गतत समग्र चातृपचत्‌ अनुभूति के स्थान म} वणन कौ सूष्मला, विषरणा 
सकन तथा कत्वनातिशरूनि वे वल पर री, भनी चरम ममिन्यजना सिद्िकीमोर 
अग्र हनारै। 


अव टौ उपयाम विवा तया बय सतित्कताजा के चौच, सभिव्यमता 
धमना शदथ भूतभूत मानसे प्रकिया कै वेमि की वात \ यमिनयक्लामे भमि 
प्यजमा को भुरण पाल्यम्‌ वलाकरि के {मिद्य सर्पवक अमिनप-सचधी सम्पूण 
एव दोपरहित] कला-सक कौश दौ वनना ६ छन्तु उप पासकार्‌ तो ममिनयकसा कौ, 
यह मूष्म निमोजना, मयर बणनशक्ति दवाय, सदव दौ पायक ब मानस बुभ नै 
समध, प्रतत करता सटा है! उपयासकार का द दयम, यमिनयतला कष 
माध्यम स तुलना म, बपनो समिन्यजना प्रतिमा कौ अभिव्यक्ति बे लिए मसीम 
भवर पराष्ठ र्ता है \ उत्त पनी दित दए्यावत्तिया म प्रदसन वे लिए, रणमच 
मथवा रममूमि कौ ममित सीमाया म॑ वेव कर्‌, काय नरी करना पडता, वरन्‌ उसकी 
श्मनि! ता प्रहृति का मनन्‌ एव उ गृकत्त उदार मचल वनी है! यदी नरौ जव 
उमकी देणनामदं रसना, उसय नो सनुम्ट नदो हो पातो को किर व, मानम 
कर्पनालःव्‌ म अपनी बन्पनाकीलना स निमित "रसविश्व' म॒विहुरणशीत हा जता 
दयया पूोक्त /गहहुचुभान' नामक चीनी उपया म्‌ लेक ने यतरि कौ देवी 
दष कयानायकः ३1 दिय्य पुष्तव) फे उपहार देने वाता प्रम वाकर अयने शठ 
पौ स्मविम्र शाह तया ्रायाक्स्य म धा पेच दने कतिपय सत्तिमानवौय 
परनाभा की परपरा के मा यम्‌ द्रारा पन दानिक यमिभाय कौ स्पष्टता प्रदानकी 
दै हसी माति श्रौ विमूनिभूपण व्योपाघ्याय ने अपन उपयासि देवयानः भ भौतिक 
एव शिव्यिस्याम्‌ विद्ृस्ि मानव घारमा शनो उगु पत प्रन कु ह! 
एव उपवास विधा कै दीष मभि 


व्यना प्ानीदे सय्वम मोस! व्मो वधा एव अत्य प्रमी 

ग माति उपयाम विधा एव अत 

सतकमाभों के वोदक भमित्यजना माघ्यम्‌ भेद, € | 
दः 


दमो मरणां पर दिस्तारपूव 
४ ५ यवा उपयास विया ददा चिश्क्तारे बोयवे- क 
ह ६ 1 १ का केतत्मिक सोषाएे यपे चिव की सीमान। द्वार 
क शन्तुः उप यसकार यपनौ वथनालमङ़ प्रतिभा कै सादाव्य सेन 

कन दस्यवटिया की सजनां शीक्सार्टना दै 1 
एव गविभोतत्रा एद समाव ङी 


वरेनु वह्‌, उन दश्यावलियो को 
जाकन्तं प्रवटपानन्‌ा भी चाय व~ ५ 


१७८ | भारौय उययासा म वणनाताका दुलना मक पूत्याद्ुन 


साहित्य म दणनात्मरतपरक कला साधना को मी ना-प्र्मिक धम साधनाकाही एर 
पक्ष मात्र मानाजातारहारहै।' 


भारतीय साहित्य म कला मूला वणनात्मकता कौ मौलिक प्रहृनि एव उपै 
आध्यात्मिक तया मनोगत स्वक्प कौ प्रतिष्ठा धामिङर एव दाशनिङ दोना परराजा 
मही बेद्धमूलरहीहै। पौराणिक सायानो कै निर्वित समयकानिर्घारण तौ दुष्कर 
है चन्तुं लगमग दो सट वेपो से उनका प्रचलन, हमारे देश म पाया जाताहै। 
पुराणी बे वतमान सकलनौ की रचना तिथि मी लगभग देढ सरटे वपते पूवक 
अनुमित की जाती है । पौराणिक गायाजौ म दवी जयव। शक्ति-सम्दधी वथाए सवव 
ही पायी जाती है जिनमकि नादाशक्तिके विविवरूपरामं वागीष्प की स्तुति 
माथाए मी निहित है । 

मृष््टि के प्रारम्म की विभिन्न प्राचीनतर लोक-क्याओम एक सुप्रसिद्ध अनु 
श्रुति इस माति है--जव देवौ सरस्वती ने अपने करो म वीगा-सधान क्या तव उसी 
बै तारसप्तक से सप्तसिधुमे सप्तस्वरा का उदमव हा । वस्तुत यह नवुधुनि 
मानवद्वारा वाणी के सघना-उप्सव की पुण्य्मति मात्रहै। वाणी के सारस्वत 
स्वरूपं कौ अनेकानेक प्रस्तर ण्व वास्य प्रतिमाएु हमार प्राचीन नैवालयो म अमौमी 
भ्रिलती है! 

देवी कै सारस्वत स्प की सवस अधिक साहित्यिक एव प्रतिमा सम्पन्न 
काव्य छवि श्रीमदृशकं राचाय त सौ दय-लहरी" म पाई जाती है ! यह प्रय वहुषा 
ताति क्षेत्नोका गौरवग्र-थ माना जातारहाहै किन्तु उसमे निहित, साहित्यिक 
कराव्यगतं एव कला अ वेषक पक्ष की ओर विद्रानौ का ध्यान क्या नाकवित नहींहो 
पाया ? यह्‌ विस्मय का चिपप रहै । वस्तुत हमारी सास्छृत्तिक सादित्पिक निधिकी 
अनेकानि मौलिक उपलम्धिय धामिक एव दाशनिक साहित्य मण्डार मे परिगणित 
कीजाती रही है। इसी कारण समीक्षाश्चास्नकं क्षतसे वे उत्तरोत्तर पृथकदही 
होती जाती दँ । 

शकर का जम आव्वी-नवी शतालीमे केरल राज्यके नतत कालादि 
नामक ग्रामम हमा था) ब्रह्य-ून (यथवा वेदात शास्त) पर उनका शाकंर माप्य 


१ समी मारतीय सगीनकार अद्यावयि ब्राह्म मुत म मगीत कौ अधिष्ठात्री देवी 
सरस्वती की सगत सावन इट निय अति ज्फसका क्र्ते कि, कहं शर्या 
भारतीय समीतकारा के उन परिवारा मे मी अदयावयि प्रचलितहै जोक्स 
समय इस्लाम धम मदीक्ञयेचकरेय। वे लोग जमी स्नान करक एव धुते 
हए वस्व घारण करके ब्रह्य मुत मे सरस्वनी.व दना दारा अपनी सगीत 
साधना को निल्यप्रति धमाचरण की मानि चलाण रवनेरहँ। उपेवे रियाज 


कहते है । 


यणनामकना म कता नौर उसके उपादान | १७५ 


नामक ग्रथ, अद्रंतवाद के मौलिक ग्रथोमे परम मान्यरहा है) 'सो-दय लहसै' 
शकर के अपेक्षत -यून प्रसिद्ध प्रयो मेते एव है, जिसका प्रचतनं (मैमित्तिकि पाठ 
कै स्पमे) मारत वे विभिदे म, तानिकोमे पाया जात्ताहै1\ शकर ने अपन 
उक्त ग्रथ ते आद्य श्लोको मे, देवो के श्ारस्वत स्वकूप को इस मानि स्तुति की है-- 


'अविद्यानाम अत तिनिर मिहिर दौपनगरो। 
जडाना चत प॒ स्तवक भकरदं शुतिभरो ५ 

[अविदाम के अथकार कानत करने के निमित्त तुम सूपोप कौ नगरी 
(सूबलोक) के समान प्रमासित हो ! जड बुद्धि वाला के लिये तुम, बानो मे मकरद 
रस श्रते हृष स्तवक (गुलदस्ते) के समाः री 1} 

दरस भाति शकर ने वाग्देवी के, अविद्या मघकार के निवारक एव जड-बुद्धि 
जनोमे भौ प्रनाच॑ततम मै सचारक पक्षो का उत्तेव करने फे पश्चात, वाग्देवी के 
उक्त चमत्कारो ल्प को निम्न शव्लो म विवेचना मीकीटै -- 

%कवी-द्ाणास्‌ चत, फमल वरन वालातप रचि । 
भकमेये स कतिचित अरुणम्‌ इवे सगवतौम्‌ (1 
चिरचिप्रेयरया , तर्णतर श्टगारलहेरौ-- 

गभोराभि वाग्मि, विदवति सताम रजनमपो ॥'\ 

(ह्‌ सज्जनो बा रजन करे वाली । विरचि कौ त्रिया! तुम्हारी तरुप्रवर 
शगार-सतेरी वे कुच किचित अस्णल्प का घ्यानरकेरने पर्‌ मौ तुम, उन कवियो मे, 
व वै समान सूङ्तीया बै हृदय कमलो को, सपनी चैतना के करो, स माति 
स्मदिन वली हो जक्षि हि वालस्य की शोमा, कमा वन का विक्र करती है) 

त्पश्चात्‌ श्रीमदूशक्रानाय ने ववशिनी' मालि विवि शक्ति सपो कये स्तुति 
क्रते हए कहा दै -- ५ 

सवितीमि वोचाम हानिमणिदिला मग उविभि । 
बनियायामि प्वाम सहेजननि सचतयत्ति ॥ 





१ सी-यतहरी श्य (व्री शकणचाय)--अप्रेजी मापाम की गई विशद दीका 

--पत्ड त (सौ दय-नहरी ¡ सपादक -्रोरेसर नमन बान, पेन 

मि्तवानिमा दिश्ववियालय भे सष्टन ङे आचाय [हास्वड युनिव्िटी प्रस 

६ गपा सयुक्त राज्य नमेरिका, पृष्ठं २५, परस्नावना माम 
८ ० | 


सो-रय सहुरी" (श्रीपदगक्रयवाय } शलोक 
च } शनो ३ ( शरी एच० धार रगस्वामी 


04 ) धरकागक अरियिटल हिमिच इन्स्मैटयूट पवीरम्‌, मनर 


१७६ [ मासीय उर यानाम पगनङ्ता का तुलनात्मद पू याद्धुन 


सर शर्ता कव्वानाम, भवति महुनाम भगिसुभग । 
वचोभि वाण्देवो, यदन-क्भला मोद मुर्‌ ॥' 

(हे जननी । जो वाणी का नारायकर, चदरवात मयि की भयिमा से सुधोमितत, 
चानरूपा सवित्री यशीवरणी वशिनी थि सुट मादर शक्त्या सरहिन बुम्दारा चितन 
करता दै वह स्वयं वाग्वाव नाद ण्व माधुय से युक्त कमत मुत से निस्मरिति, 
वेचनो बै माध्यम द्वारा, महाकाया वर्ताततवा महेषुम्पराफी गुमगमगरिमाषौ 
धारण करने वाला वन जाता है) । 

इभ माति वास्न्वीक लिय चमव्रारयुक्तं स्वह्पकौ वन्ना करते हृण्शी 
शक्राचाय नै सौ-दय लदरो नामक दवी स्तुनिङराव्य की रघना कीरै तथा उटौने 
वाग्देवी वे प्रास्ताद्ित चमरत्रारमे टल जस्या परङट करत हए अपने कप्नित्व वे सामय 
चे, देवीके वात्सयपयकाही परिणाम मानाहै -- 

तवस्त.पम्र मवे धरणिधरक्ये 1 ह्यत } 
पद पारावार, परिवहति सारस्वन इव 
दयावत्यालततम द्रविडनिगुरास्वा्य तव यत । 
केषीनाम प्रौढानाम अजनि कमनीय कवयिता)1 

सौःल्य-तटग वं उत्त उद्धरणासेध्रक्टहै्गि देवी स्तोत्र विषयक उक्ते महत्व 
परथ ताक एवं शाक्त नित्यप्रटप्रयम सादित्यान्व नथा कलाशस्निकं तक्र सिद्ध 
एव वज्ञागि़ उदुगव एव विकाम कौ शृश्म विवेचनाण उपतघ होनी ह । रचनात्मक 
प्रतिभा णव वणनालमङर प्रणा दोनो दही कौ यह जयाम मुता परिमाधा है! 

जिस प्रकारश्री शतरनेतेवीे सातित्री वश्चिनी लानि वितिध सारस्वत 
स्वल्पाक्मौ मूष्म वाय ङ्7ायुक्त विवेचनाकौ है उसी माति ब्रह्माडपुराणभानि 
प्राचीनतम मारतीय प्रयाम नि-यणक्तिवे वलित स्पकीवणनाभी वौ गर्ईहै। 
ललिता उपारयान लतित्ता स्तयराज तथा लतिता यट नाम मे परब्रह्म 
सरवो्ष्ट सौल्यानुभरूनि प्रेमानुभरूति एव आन शनुमूति की पराक्राष्ठाकी प्रतीक 
ललिता दयी 7 गतुति स्स प्रहार कौ गरईहै। 

चिरेनला नदकलिका प्ेमन्प प्रिपकरी । 
कलानिधि कायल रसज्ञा रस शेवचि ।४ 

( उक्तं ्लाकेमे ललितादेवा का विकला ( गाश्वेत वसाभिः यजना )} 
सआनन्द-कयिका (जान दोन) काव्यक्ला रमना णव कलानिधि विरेपणोसे 
स्मरणं क्था सया है अथान वत्ितिनेकी कवात्मक नभिः यजना श्यै अनमय, 
प्रियकर, ललिवत्प षी आराघ्यदवीकेस्पमस्मृतरहै।) 
1 
१२ सौ"यतटरौ शोक १७ तथा श्वा ६4, (मसूर सम्करण} । 

३ ललिना सहलनाम त्रहमाड पुराण । 


वणनात्मकता मे कला नौर उसके उपादान | १७७ 


एन अय स्यत पर ललिता देवी का लभित बस्ते हृ" मो स्तुति की गईहै ~ 
शक्ोडा ते सोकस्चना, सला ते चि मय हिव 1 
मआहारस्ते सदानद वासस्ते हुये सताम्‌ । ॥ 


[लोकमलोकान्तर का मूजन, तुम्हारी प्रीदा (लीला) है 1 तुम्हारे चिरसवा, 
चतय रप शिव (लोक कल्याण कै देवता) है 1 तुम्हार आहार शाश्वत भानद है 
तमा तुम्हारा निवास सज्जना के हूदपाम दै \] 

श्री बे० एस० रामम्वामौ शास्नी ने लक्तिता देवी" सम्बपी श्लोका का 
सार अभिप्राय इस माति व्यक्त कियादै लतिता देवी पर्बरहमकौी परमा णोमा, 
पमा प्रीनि एव परमान-द अवस्या क सयुक्त प्रनीक्‌ ई 1" 

वणनासव अमिग्यजना के प्रतिमा णव लालित्य-यकष का व्यजित करने वाते, 
अनिकानेक पौराणिक स्यान एव कला प्रतोक, हमारे देश म, सट्खरावधि वपो से 
चस भा रहरह\ यदपिवे आध्यात्म एव धम म बदेमून रहे ह तथापि उनसे, कलासमक 
अगमि-यजना के उक्त उमय तत्वो की परिमापा एव व्यारया ते मून्यवान इगिन प्राप्त 


देतेह। 


शर्ण की राम लीला, श्रोमद्‌मागदत णव अगिल दप्णव-साहित्य मे, एव 
प्रिय वण्प एव गेय छवि रहा है । वस्तु यह ^रसनेत्य अविल कलात्मक ममिव्यजना 
का समयेन ममरस एव मय दगन मात्रै) विए्व भारती वे क्लागुर स्वण्थ्री 
भे-श्लाल चमु ने, अपन एक कला विपद निववम निपाहै तरि हमार पौराणिक 
ल्ोव गर्ता वं अनुमार गात्मा का जमिव्यजनात्मक लीलाप्रटृत्ति के चौमट प्रकार 
पिमित दै दूष मौ (व रमी) अपत्मलन्व बे चनुनिक परकरिमिन रहन है । दृनदी के 
प्रतीव कलवयिनार धीषप्ण एव उमक्र चनुदिक रास नतय म विमार, चौपड गापिकामा 
यौ प्रतीकार सोता प्रहित की गूह) यह िरय रस्त नतय, अविल वताते 
एव समान-केद्र गे चाराभआर परिक्रिमिन दै! बाचाय चमु (१ रीणःन्प्म द्म 
रहस्यत्मिक त्थ्य की वयाच्या पठनीय एव मननीय है -- 

विग्रिष तसास्ममे अमिव्यजनागरो बा यदि हम, इस भानि देते 

श्रीदृष्ण मे रासनृयम सप्रवरततितं ह। उनके योावीच स 
जा गा जिलान ये साभात गवार है । उने साय ही साय उनके, श्व प्रन ग 
पराप्ररि' (सनिता जथवा रादा) है तथा उनतर चारा भोर, विवि ना श 





१२ तितादेवौ द्व नि मुपरोमद्ूटो षम लव न्तस 

व भम न्ल्सि लास्पेवट मोप दि 
(0 रामस्वामो शस्मो (द्रि इडिषन १. 
गेम मरीज स०१ (१६४७ ५ 3. 


१७८ | मास्नीय उप पायः म यणनकता ना तुलनात्म7 गू यादप 


भानत नीवा, सदा सवदा, णक सम्पूण लय एव सभरमस्मना ठे रापतनत्य म, 
सानतित रै! 


धमात्मक अ्िव्यजना काणएक अय अतिप्रतिद्ध रूपव, शिव पै (ताण्डव त्य 
का पौराणिव वणनरै जो मारतौय साहित्य, नत्यकसा, चित्रगता मूमिधताण्व 
स्थापत्य-बला आदि समौ कलाप्मव दिधाभो म, सहु्ावधि वर्पो से भमिव्यजित हीषा 
रहाहै। शिव के ताण्त्वनव्यदे दो अविस्मरणीय पक्षो पर अवष्य हृष्टि रवनी 
चारिण । सृप्रसिद्ध प्राच्यप्निः एव कला-समीक्षक जमन विद्रान हीनस्षि जिमरनं 
ताण्डव नत्य कौ विशद व्यास्या स माति प्रस्तुन की ६ै- 


क ओर वे (शिव), सम्पूण शातरस षी प्रनिमूनि है--जातरिकि शाति 
कयै, जात्मा म॒ नन्त्तीय अनत जकार की र्क्तिना म आत्मलीन, जिस स्थिति पर 
पट फर समी भेद माव द्रदरित होर एकरस टोजाने ह तथा जहा समी प्रकार 
वे क्षोभ प्रशान्त एव विश्रातदहा जततिर्है) 

दूमरी नोर व (शिव) सम्पूण क्रियाशीलता को प्रतिरुप वत जात प्राणों 
की चरम्‌ एत्ति वौ सागार प्रतिमा उ-मत्तता बै साक्षात विग्रह निरपेभ एव सीला 
वलीन-शिववे येद्रतप्रकटस्प ताण्टवनत्यमे समाविष्ट हैँ जौ वम्तुत एव, 
सवथा जत परम अस्तिव सिरन्तन मत्य वेषही दा पक्षमात्रह।\ 

जिमर महोदय, मारतीय क्लाल्यनढे अतरम्‌ पठने मं दृतय हण 
वयाप बसा-मक अभि-यजना वेः जानद' एव लौला प्रभा पर ही समस्त सस्त्रार 
मयौ कला भृष्टि का भरसार हाता है । शिव बै विश्वनतन से अधिक यथातथ्य प्रतीका 
त्म सपक की बत्परना मी दुष्वर है 1 साहिय म वणनात्मक भमियजना कौ भौलिर 
जानल मूमि एव उसकी द्वितीय प्रत्रिया-लीलामिमुली प्रवत्ति--ये नोना दी नति 
र्वार्यूता वला साटि म सूजन प्रिया कौ सम्पूण परिमाया हे साध सानाशिववं 
ताण्डवनयम साबाग्ठोच्टीहै। 





१ टि नाटसव्गरुड एज सच फामइदटुणए^राप्तनत्य नापः श्रीटरष्ण। ण्टेटि वरी 
से-टर ज टि लाइ--इनएपे-ल जाय इनकारनेट टुगेदर षरिद हिज सुप्रीम नेचर 
हिज सेः रिवीत्ड पराप्रति ब्हाइल जात निजाटम एम्द्रस्ड बादेआलदि 
एवस्टेसीज जान दहै स एण जाइन देयर वाइसेज एण्न फोट इन नि डा स 
रारण्ड एण्ड राखण्न दम दन प्ररफेा टयुन् एण्न हामनी । -आचायन दला 
दसु (नानि जाट" (डस फ श्रीरष्ण पष्ठ ६०) (कसाक्षेतर जडयार मद्रा 
भ्रयम सस्करण १६५६ ई०) 

२ हीनरिख जिमर-- पियत पुण्ड सतिम्बत्स इन इडियन आर एण्ड तिदिलाइनेशनः 
(जासफ कम्पयव--सपालि्ति) जध्याय ६-- शनि वास्मि न्लिट आफ शिव" 
पृष्ठ १९७ (धयम प्रकाशा १६४९ ६०) वोिजेन मी गीज स ० ६ र्यो ययन बुक, 
-यूयारु । १६५२ ई० के दृतीय सन्क्रण स) । 


वेणनात्मकना मे कना जीर उक्षे उपादान [ १४६ 


शरौ आनद कुमारस्वामी के प्रन्यात कला सीना ग्रथ “डदि डाप्त जाफ शिव" 
यौ भूय मे, सूप्सिद युरोव्यिन लशनिय धौ रम्य सता ने दूती एन ताण्डव 
कला पक दे सम्बध मे, इस भाति लिखा दै-- 

श्मारते कौ समल उदार नात्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तर्व जपने जनसदुन एव 
सुव्यवरिथत मव्य महाप्रासाद के शिखर से माना एक श्सायमौम समवय की उदधोपणा 
करती दहै। यषा कही मो भवजना नही दै! सवेन समद्सताका प्रसार दै। 
जीवन षो समी शक्ति, एक महावन वे समानं सघोभूल है । उसी की सर उद 
वाहि भुजे सी मान, नटराज द्वारा, सचालित हो रदी ईह--नो स्वय इस विश्व 
नेत्य मै मदत्तम काकार ह । इम सतत-ष्यण्नि जीवम उदधि मे, सत्री का सपना 
निमी स्यान है भौर -पना निजी कतव्य है 1 ममी एक्‌ दिव्य महानृत्य मे मागले 
रहै, जो सथ मिलकर एक परम रमणीय समरमता का, साक्षात दशन कररनिमे 
सपद 1^ 

श्री अद कुमारस्वामी ए प्रथम मास्तीय कला विवचक हए जि होने कि 
भारलीय कना प्रतीका वै बारेम पाश्चात्य देशा का, इस भानि मूल्यवाने निर्देशन 
क्षिया । उदाने सपनी कला समीक्षा निवा कौ चयनिङ्गाका नाम दि इन्त ओं 
फिव' [शिवनताण्न्व) सासिप्रायहौ रषाहै। उक्तग्रयमदहौ एक विशिष्ट निवध 
व भवतगत जो दसी शीपक स निखागयाहै श्री कुमारस्वामीने कटा है -- 

श्यद्‌ नद्य वस्तुत मदन्वि कौ प्चक्रियानों फा प्रतीक है अर्यात्‌ सृष्टि, 
प्यिति महार, निरोमव नया अनुग्रह्‌ । इनक पृथक-पयक देवता, क्रमश त्र्या 
विष्णु श्द्र मरैष्वर त्तया सलाशिव हँ! मन्िल विष्वे की वमभीलता का केदरीमूत 
प्रनीष हौ यह्‌ महानृय है \ ^ 

िव-वाण्डव वे उपयुञ् विप्व महानत्यत्प के हौ सम्वय मे, क्डायुल 
माभृनिवार क्त, तमिल प्रय तित्वततावरार पूगणमः म दस माति लिता गया है-- 

" हमार स्वामो नटराज है जो अग्निगम शमीकाष्ट कै समान जपने ताप 


का जनीन रपति द तया जा जड जगम जगत म तपनी शक्तिकां सार कते है 
एव उन समी कं, विष्व-ननन पे प्रवतत स्पते ह) १ 





१ सोम्या राला प्रस्तावना) दिदडा-ष आफ निव (नदे बुभारस्वामी) पष्ठ 

८७ (शिया पा शिम हाउस, ववई ततीय मच्करण १६५८ ई०} 

२ “7 दाव प्पिजैटम हिज पाद्व एवटविरोज रह्मा विष्णु स्द्र मद्ष्वर्‌ रण्ड 

गराभरिव 1 निक्ाम्भिर एङ्गिविटा दज निसन्ल मारिफ़ आफ दि डास1 

जन बुमारस्वामो निडास अफ शिव ,षष्ठ 5७ 

३ कषा भागरेनिवार्‌ (निन्वगरावरार पुराणम) र्ता ७९ {डा ओंफ शिव 
पृष्ठ ७ नीर १८४१} । 


१८० | मारीय उपयाता म वणन्रता वा तुलाम मून्यादरुत 


उभयी विलक्म' तामत ण्व मय प्रायी तमित प्रच म ताण्डवनुत्य मं 
प्रतीका कौ व्यास्या, द्र प्रकार कौ गई है -- 


इम्मं सरष्टिदाप्रारम्महानाटै। अभयमुलासे उमी कौ राका 
भाव स्यक्तक्रिपा गया है। करतत-गत अग्नि ज्वाला सहारसीवा अभिव्यजित हूतौ 
ै। दुखञ्ट ट्ण चरण दारा ्रा्यात्मिव मुक्ति का निर्देश टै जिगङी आर तुय 
हस्व गित वररटाटै1' 


भारतीय सारित्य णास्सियाने मौ लगमग दो सहघ्च वपा वै मनोप अन्तरपि म, 
पनं सारटित्यशास्त्रीय ग्रसाम वप्रात्मक अमिप्रायो का समयानं कै सिए श्रितनेही 
सोकात्तर पौरातिर प्रमगाकारामवि तिया है जिनम (० पूण २००द०्०्मन्ने 
वाते) प्रस्यात नाटय स्य कं प्रणेना मरत मुनि सवाप्रगष्य है । उटाने तपते प्रप 
फ प्रस्तावना मागमतलिताहै रि किमि माति ष्क वार दवतोक म दवागुर-मथाम 
नाटक सेला गया । उम सूप्रधार स्वयधीप्रद्याजीये। दवी गर्वी 7 उगत 
निपोजन ण्य निन्लन पिपाया ब्रह्छाजीने ही (पूवजम म) मसमुनिका मृन्यु 
सात मजाकर तादय धम का प्रचार वराकी प्ररणादीयौ। 


रारगेणर ने अपर प्रनिद मारि-य शास्य प्रय पाव्यमागागा' (रना 
पालन ६२० ६०) के प्रारम्ममही मारया ते नित्या सदो तकंप्रतक 
मरूतः र न्पिट। पट द्रणाणो वातिक कान्याया स्रिकताप्रगयी 
भ यल लिति तिम मौ अमिप्राप परजा जादा गमाही चषा गप 
जाना? । कण्ठा सोभी यक्ता गा मा-प्रगयाकं वाग्मो मन्यै 1 रि 
ति~ सिपि रलस्य कणा हष्याम स जकृण्दिरै उ मो जिम 
र्ता सम्मा तवे रै । तीर रान एलदरने तो जते पय हामोपाना भाजा 
गूनरेर 7 दरया का (पाप लि 6। उ पते पयवाप्रागना + 
ष्गम्णनि पि$-- 

अय ऋण तनयः कस विसरा उवनत स्ययं भीरष्डट (प्गनी) ते 
कक्स्य बदु गि ५८ नितरा लवाय ओर मण्या स्वपन्‌ (वग्मनये) 
द श च्सम उलन ललक श्या शि ला ॥ तत्‌ गदममार 
स्य (गरन पि ुत) त्ते कासय दुष्य म्मोत्डस्य कादूप्रशणायम मी ष 
नस सखाय 1 दत्सु सदस्य (तकि पतवर कतर्‌) 
काना पतमदिक दष्मननोत काना मभ्नदङ त्या का अपनी {व्वष्णि 
दय प्रकर दुक पा-- > दिर्तिप ~त पृ स्य नृपामय सीना 


१ पम क्त उत ३६ (सग भोर 3 {ट ९८) 


कथनात्मकता मे कला नौर उसके उपादान | १८१ 


लाना निराक्षियोमे, प्रचासिति करो। काव्य-ुस्पने इस दिव्य नाग क्य य 
जधिरणो म विमाजित करके, इस काव्य विद्या क! उपदशा पनं दिव्य कव्य विधार्क 
स्नानका का विस्तार सित सममाया उद्यो {८जक्किरणाकोरम जपने दसं 
नाय मीमासा ययया कनि रद्य" ग्रथ म सारम्पम प्रस्तुत कर रहा दू ॥" 


उक्त परम्नायना से मारलीय ज्ञान विनान परम्परा दमौ उसी विशिष्टता पर 
प्रभा्र प्ता है जिसम समी ज्ञान कौ दिव्य माना जाता है। यह्‌ रसतथ्यका 
भो चावैषि वला की रचनात्मक प्रतिमा वौ अमिव्यजना मी, केवल अदत्त 
एव निरेक उत्तमात्तम क्लासजना म ही की जानी चाहिए 1 राजनेखर नै 
यायं वं दसी महूत्व कौ स्यापना कै लिय ही उसे, स्वय ब्रह्मा द्वारा प्रवतित 
यतामा ह तथा उसगा दवी इतिहास मौ समाया है! ९४ शिष्यो की षरा 
६४ कलाता बौ प्रतीकं है मौर काव्यपुरूप कौ ब्रह्मा (विधाना) का मानसून कटी 
गयां यथातकायक्रा जम, मनदेशमहीहताहै। 
राजगवरका काव्य मीमाला' यथ दसी प्रकार कौ रूपक प्रतीकपदति कौ 
अग्रसर परता हूना चतनादहै1 उदाहरणे लिय दस ग्रयके तीसर्‌ अध्यायम 


काध्यपुरपात्यत्ति प्रर यदि दृष्टिक्षेप करें तो, काव्य सम्बधी यद्‌ श्टस्यर्पक् बौर 
सा याचक" जान परगा-- 


"एक वार देवगु वृटस्पति स क्या. प्रसम॒मे उनके शिष्या न पृदधा आपवः 
गर्जा सरस्वतत, का-य पुरस्य कौन रै ? तो वृहस्पति न उनवो वताया त्रिं प्राचीन 
मालम्‌ दवी सर्वता नपु कौ कामना, टिमालय पर्‌ तपस्याक्मी थी । ब्रह्माजी 
न उने तप स रन्तुष्ट होकर उह पृ्ात्त्ति का वरलान दिथा। देवी सण्स्वनीने 
जयषव्यपुग्पक्ा नमदियातो जम नने ही उस्न, भषनी माता कौ वन्दना दस 





# ध वाव्य मामासिष्यामह, यथापदिदश्च श्राकण्ड प्रम्ठििकुष्ठाटिम्यश्चतु 
ष्टय तिष्याय । साऽपि मगवानम्वयम्भूरिच्याजमम्य स्वान्तवामिभ्य । तपु 
= टदीयषामपि दनद कापपुरपं जामीत 1 त च सथ्रसमयविर, ददि यन 
ग म्प्यरवननिन धमव म्वम्ित्तपवत्तिनीपु प्रजासु दिल्या प्रजा 
क प्रागुक्त १ खा-ष्टान्गाधिकरणो दि-यम्य काव्यविदा 
रप्रमन प्रवाच} नीय ्रयातदामवती 
व ध ) सनिप्य सवमयम्प 
1 व तस्या अय प्रकेरणाधिक्रणममृदेष् । * ध 
र 1 ५ {सन डा ययाायर राय} 
ठ्‌) एष्ट {-२ वविौेम्ना पियामयेन मी 
1 ॥ 1 वि ारागमी-१ 


१८२ | मारतीय उम यासो म वणनक्ता धा तुलनात्मय मूत्याद्भुन 


अति की--^पूण वाडमय विश्व, निकरे द्वया भयल्परम परिणतहो जाता है वद 
मँ काव्यपुल्प, हि माता ॥ वुम्हारा प्रदत्त कर्ता । 1१ 

नाचाय राजनेखर ने अपने ग्रथ ण प्रस्तावना, दत माति रूपक भतीता द्वार, 
प्रारभकीदहै। बिन्तु व यही तमे सतुष्ट नही हुए? उह न केवल श्ा-यषुस्प'की 
उत्पत्तिका ही कथात्मङ निस्प्णक्रणया वटवे, यह भी ाहतेये किव अपे 
काव्य (सराटित्य) कं मूतमूत जभिप्राय क तापविक थवा कतात्मक पठति पर, धृणत 
आवेदित वर गफ) जत क्रायपुश्प की दि-याप्प्तिकोक्याकोही उन्होने, नग्रसरर 
क्रते हर्‌, स्पक्स्पमहो षायपुरप व प्रगति कहानी का पुन इस मानि वणित्त 
विमा-- 

काच्यपुस्परको जमदेने के पश्चात्‌ दवौ सरस्वती उस्र बालक क) सधन 
दृक्ष दै मीच अवस्थित शिला-तल पर लिटाकर स्वय नाकाशगगाम रनानकेएने 
चलौ गह्‌ । इधर यनादि वै लि समिधा सचयन क्रत हग महामुनि उष्नाया शु 
उधर निक्ल।वं उस निरोट्‌ वालक को थपने जाश्रम मलिवाप्ेगय।१ 

राजगखरने दृशस्थलं प्रया कहाहै पितभीस उपना का सज्जन 
लोग क्वि कटनलगे। इमीरेभयकविता करन वलि मीसमारम कवि कह 
जान लग। कवि शकट (वणने) धातु स निष्पत होत्ताहै। दसका अथै 
काव्यक्रम अथवा काव्य रचना! कायवे एवस्पहानस टी सरस्वती-धु्र सारस्वतय 
मी, लक्षणासं का यपुर्प कह जात ह) यहु समस्त अध्यायी कथाल्पकेसं 
युक्त दै-- ध 
सरस्वती-ुतर काव्य पुस्प, चमक्मस विभित्तप्रदणोम गए भीर अन्तम, 
विदम दशम वस्तर्स्म नामद नगर पटच 1 वहां वा यपुर्पन जामयी (जवति 
पमाकी पृप्री) साियिवषू के साथ गरा धव पदेति स विवाह किथा। वह्‌ उह, 
ठुपारथिरि (हिमालय) पर सल मद जहा उना ओर सरस्वती दाना सबयिनी (समधन) 
विद्यमान थी । जव वरवशरू (सारस्वत जौमेयी) ने उन दानाक्ते प्रणाम क्पितो 
उने उट नपन आिकादस क्विमानसर का निवासी वना दिया। दस्त प्रकार 





एव गम्यो भिर पण्या पुराणी श्यणुम म्म र्याक्ल धिषण शिष्या कृथाप्ररे 
पप्रच्छ कौश पुनरसौ साररवतेय कायपुस्पोवोष़र 1 दनि 1 सतान वृहस्पति 
सदे; दशा पषीपरती सररवती पपारगिरौ तपस्यामास्त । प्रीतेन मनसा ता 
विरि प्रादाच--पुव ते मृजामि 1" अथपा का यपुद्यं सुपुवे 1 सोऽभ्यु्याय 
सपादौ ग्रह्‌ छ दस्वनी वान्मृच्चीरत-- यनतद)डमय विध्वमथमु्या विकत्ततं + 
सास्मि का यषुमोनम्ब । पादो व्‌ दय तावको ।1-- कान्य मोमासा' (राजनय) 
दृतीय च यायं (का यपुम्पोलत्ति) पू १४१५ (सपादक्--डा० मगा्धापर्‌ 


राय) 
२ वहौ-- तीय मध्याय, पृष्ठ १५ 


१ 


वणनात्मक्ता म कता नैर उसके उपादान [ श८्द 


उन दोना वै सिय ही कविलोब रूपी नवीन स्वम कौ सृष्ट हुई । इ स्वगलौकसक्वि 
जन, मृलयुलाक म निवासि के पचात अपने कान्यक्षरीर से निवास कथा कणन है! 


उक्त प्रकार की ह्पक-कथा ना मे, कान्य वला तथा सृजनात्मक ग्रकृतियो के 
सम्बघमे, पित ही गूढ तत्वो का निष्पण विया गया दै-यथा काव्य, साहित्य, 
भधिला‰ (रसविश्व) आदि समी विषयो की, काल्प भे, पिल्पना कौगरदूहै॥ 
काव्य को दवी उसत्ति तया कान्यपरतिमा बौ रहस्यमयी दिव्यप्रेरणा को 
अराचानलमं पू सेपीय दाणनिका एव विचारकान मी स्वीकार किया तथा जनक स्स 
सिद यवथियाने मा जपक्लाकृत परवतीं कात्र म मी दवौ प्रेरणा का प्रतिपादन क्रिया 
है 1 प्रष्पात मूनानां विचारक प्लेदा न षेद नामक अपने सम्वादात्मक निवधमे 
सिषा ह (प्नदा दभान का सम्बोयितं करके कहता है जो उस काल का प्रसिद्ध काव्य 
गायकं था) -- 
जो शक्ति तुमह प्राप्त है वह्‌ कला' नही है, कितु जता किरमैने जमी बताया 
है बह प्रेरणा" है। तुम्द्‌ एक दथौ चक्ति परिचित कररही ह इस माति 
म्ूज (कता कौ चचिष्टानी देवा) सवप्रयम, व्यक्तिया वा प्रेरित करती है भौर हम 
अनुप्रेस्ति व्यक्त्या स्तनय प्रेरणा प्राप्त जन क्रमश प्रेरणा प्राप्त करत रहते है, 
सभा उदृष्ट कवि, चाहु व महाका-य कै प्रणेता हा अथवा मृक्तषृ रचयिता, जपने 
सुर्रबाव्यका चना बना द्वारा नटी करत, अपितु उस प्रेरणा द्वारा करते है, 
जाउहूप्रेरित नौर अभ्रिभूतेक्रतीदहै।॥ जसता तुमने स्वयहोमरकेबारेमं 
ताया दै वे मनुप्याक कायां े सम्बवम सुधर वाते, कलाके नियमा द्वायनटी 
योगिन रत वरन्‌ वे यद्‌] चाति वागित करत हँ जिने सिय म्बन उह प्रेरित करती 
९ र क खगान नही करता, भपितु दवी पररा द्वारा । 
अपने वशमे क्रसेताहै भौर उनका उपयागर नपन 


मायनायतषन्पमबरताटे। निग्नकोटिव क्वि मो दवः प्रेरणा के वशीभूत 
होबर अयन उकष्टकायरचनाकर्तैह १.५ 





१ त्त््रा्ति मनोन्‌मना दवस्य ग्रीढावासा वित्मेु वत्सगुल्म नाम नगरम । तन 
सुपसदयमामौमया, ॥ म चवचतपरसिणिनाय ) ततम्तद्वभूवर विनिग ते पददोपु 

पिरमाण तुपारगिरिमेषाजगाम्‌ यथ गरो स्प्वती च किय व ययौ 
तस्यतु ।वोचद्ृतपटनौ दम्पती दवागिपप्रमावमयन्‌ वपुपा कविमानसनि 
सिनो चनु तवावत खया कविभ्य 0 


। म्वगलत्रमक्ल्मना यते वाव्यमयन्‌ 
रता, टि ज शीर 
मममधियसता, चिन्न दहन कवय भन्प मौदन्त 1 -- शाय लीन 


(सजरपर) {सपानकं डा० ममासागर राय) दृतय अध्यय पृष्ठ द 
0 श विचारक प्तेटो (४२७ ३४७ द॒म्वी मुव) इनः 
र र ल-त) पे जणल्‌ म्प्स उदृधन । प्तै नाम 
ह । प्ते नाः 
ररटिलयित या वट्‌ गुदयते का एष्व एव अस्तु षः गुष्मा ध +. 


१८४ | मारतौय उपयासो म वणनयता का तुसनाद्मक मूयाद्रन 


परस्यातेभूनाता महावि हामर (८०० स्वौ पुव) ने जपा मटाङात्या (स्निपर 
तथा "नाहिसी } वे मगलाचरणा म म्यूज (वारलन्वी) कौस्नुनि गहै तीर उरते काव्य 
प्रणयनकीणक्ति षौयाठनाकौरटै) ण्य जय युनानी महारवि हिमीयड ने भपन 
धान्यम यट स्पष्टतया वरिवनित प्रिया परि शून ने जनुप्रटुववर वा-यरवना का 
श्रि उम मानमममरलीथी\ वादयित भ नाप हण जनेकानक पुरातन पहली 
रातावंप्रवनामद्गआण्य म॑ उ-सेगस्यानस्थान पर युर्हैकि क्वि वैवं 
विसीपारलौरिक सवत जथया प्रेरणा का प्रटग करना है ओर तत्पश्चात उतप्रका 
शितं परता दहै। आग्त महाङ्यि मित्टन जा अपट्1 वर्यप्न परवर्तीकातमहुग 
(जम सन १६०८ ई० मृत्यु गन १६७८ ई०} मी दिःयप्रेरणा क॒ द्दृविश्वासा 
ये । -टनि अपनं महाकाव्य “परेडाहज लास्ट वं मगलाचरण मम्मरून (बाक्रेवा) 
ना आह्वान करिया है तया काव्य प्रेरणा वा एमी टिव्यान्नि मे म्पमं प्रकन्पिति क्या 
है जिसने देवदूत रंष्यर भ राजसिहासन सलपर हर राष्ट्र कं कतिपय भाग्पवान 
कविया का प्रणान धरत है। एस माति पाए्चात्य विगारफ), दाशनिक्रा नालाोनका 
एव महाक्वियः प्रमी प्राच्य एव मारतीय--कराव्य णव कता सम्बधी टिव्य प्रेरणा 
एव दिग्य उत्पत्ति क सम्ब-धम धारणात का समय समय पर प्रतिधिव परिलक्षिति 
होता है; 

उपयुक्त मारतीय बला एव साहित्य साधना कै मय एवे दिच्य कल्पना तना 
उसकी विश्वजनान ग्रहति मे भवगत हए विना मारतीय कला मम तथा भारतीय 
रमणीयतत्व-दशन का काई मो सम्यक नधान या समाधान सम्मवनदीदै। 
श्रीभरवि-दन दसौ तथ्यकोनिम्नश-गाम यक्त किया है-- 

ष्वतेता समी प्ररार पै रमणीय तत्वात्मक्र रसाम्बाल्न कं लिए, रमणाय 
तत्वश्राचात्मक अ-नर्चेतना थो, विक्त स्ियिजान की अपेक्षारह्लौटै। फिरिमी 
यलि हम, भारतीय क्लासूष्टिके सम्पूण जमिप्राय शटी गहराद्योमपठनाहै, तां 
उस लिए हम -नाध्यात्िक ~ तदृष्टि एव सस्कारणीलता कौ जनिवाय जपक्षा रहती 
है) नयथा हम भारतीय कला सृष्टि व वैवल यादय रूप जथवा उसकी पृष्ठभूमि कौ 
उपरी सतह ठव ही, पर्व पाएगे । पटी एक विशिष्टतारैजा मारतीयक्लायो, 
विश्वजनीन क्लाक्षेतरोम नुपम स्यान प्रदान वरी रै। उसकी जोरसे अनात 
रहने का भय यह्‌ होताहै त्रि टम उसस सम्पूण पसे सवथा अनजान रहय नघवा 
हम उसे नारे म बडी श्राशिया वनी रट्गी । * 


5 
१ वनमेवलस्र दट बिया डदि नाडिनरा कर्टिवशन नाफ दि दस्थरिक दस्टकिट 
नसपरी दरु जाल आररिस्टिक्‌ एप्रसियशन, देयर इअ ए स्पिरिच्यु जल इनसादइट आर 

(मथ) 


चणनात्मरता मे कला नौर उसे उपादान [ १८५ 


शरी जस्विदमे मा्दीय वलाकयी भतसरत्माकौ समने के लि्एजिष 
आयार मतदष्टि को दरी किण है दमत गर्‌ मन मत्ताय िचाग्त् नरी 
नरी, वरन केत्तिपप स्यातपा पाराय दाक्षनिका पमी समयं सम्य पर्‌ इत 
पविषा हे सद्वि उनको सत्या बदु हौ योडी है) -ससम्ययमधीजानदवुमार 
स्वमान यो तिषा है-- 


म्धम (भाध्पारम) तथा कना, एक समान अत्मानुभृति वे ही दा नाम है- 
उदम कमस सेखयाय नया तव विवेक मरी कह सकते ह| यहवैवल भारतीय 
(हष र्ष््कोण दय नदह । उसकी परिमा एव व्याप्या अनक विदशी चिषा- 


रकएनेमीक्त है, यया यूरोपियन नव प्तटोवादी (निया प्लैदातिष्टम) सिषे ट, 
गे, स्तक, णवन्‌, तयग एएितर्‌ 1+ 


ारनीय चाप्यात्िक एव टाणनिक दृष्टिकोण सभतम किण, मलाकार 
श्त, समाधिम्य भवम्था म नालसलीन टकर नानानोक द्वारा प्र्तिमापित, रमणीय परि 
चस्यसा से निविष्ट एव जगदिव स्वप्न द्रष्टा समदना होगा । हमारे गाध्यात्मिक एव 
धरु माहि म॒गतानिन्यजना क्ति एव उसकी, मानस उदोयमाना, रमणीय 
परिविस्पना (भहिरिर्क विजन) पर भौ, विचार विमं पापा नचा हे) ब्राचणकौर्‌ 
विश्वविद्यालयं कं साह्र्याचाय ध्री के० एसे० रभराष्दामिी शास्ाने जपने भारतीय 


शिवारपारामे रमणीय कौ परिकन्पना! {दि इदियने काष्ट घाफ़ दि व्युटिषुल) 
ग्रयमद्मप्रसगमे लिता है 


अथ मो मानवदहुन्यं विष्वद्ा एष्यमान शामाण्यब्रह्यदी सदवदधिषे 
पकाणप्त, भपू्मानहाउ्ठ्तारहै, तमीक्लाका उदय लनाटै। कना क मानस 
परिपा का उदय, पटे होता है तथा उतक दवारा, मानवे हृदय, इस माति पुरकषित 
उद्ना हिरि उसे अपन पूण क्लात्मक सामथय, अपयाप्त सी जान पट्ती है शन्तु 
सैमी भोधही बलारार क) जपतो दत कचात्म परिन्त्यना का थाभ्यन्तर साभा 





= नेद, दप वी शारद एर इनु दि हान मानि भप इयन्‌ नट 
ह्व परियन ) भलरवाच्ज धो गट नानती दद {द सरभस भाफ्‌ एुक्स्टनल 
(५ भारएट दि मा्ट एट यग्ध, नासी ऊन्टं विसो दि सरपम । द्विष दज 
् ि्टिमितव प्व चाप्‌ इडियिक याद, एण्ड द॒ इण्नार दरद दज फाति 
पटु दोधत प्नूशम्प्र रन चार रदु मच भिस अण्रन्टण्नमि 1 + 

धो जरवि ~ दि ििफिमि-त सा १६ 

य ईदिया भट" 
पृष्ठ २७ ०८ (०० १८४३ ई०ग्रमनुन मम्दरग्ण {९ ५३ ०} 1 0 
भर कपिरर-- डि पिपाक्षारो अफ दि तिष्य) 
द तिम्गालिक षाम्म, निह 

कताता मा, पृष ममे {रयम दरकान्‌ भूत तमन म १६०८ ई 0 ५ 


वणनात्मक्ना मे दला जौर उसके उपाटान | १८७ 


कलामिराम रमणीयता वै नाम से सवोधिन यते हँ वस्तुने वह उमौ कौ अपनी 
निजी जाघ्यास्मिक बृष्टि है । दूसरे शतम यही सौन्दर्यानुभूति सच्चिदानद 


जात्मतस्व तथा उसे चारो नार फले हूए जड जगम जगवु के चीन कौ सेतु सता 
की माति अवस्थित दहै 1" 


मानव हृदय कौ यही अनिवचनीय सौ-दयवोध प्रा दृश्यमान विष्व एव 
उसकी अन्तीमता के चतर म वटृण्यमान ब्रह्म) की यदी रहम्यात्मक सवानु भूति, यिन 
साटित्य सष्टि एय श्यक्लाभिव्यक्तिका नादितै पने दमी सिद्धात क प्रतिपादन 
विष्ववविं (रवीद्रनाय खुर) ने इम भरति विपारै - 

“बाहर जिस अखण्ड आकाश म, प्रहताराना कामला लगा रहता हं उसकी 
असीमता का आनद स्तिफ हमारे जनुमवकीहीषस्तु है जिसे मीमा मवाघ 
सवै, उसका तानाममभास्साजा सक्ता, विन्तुजो सीमा वे वाहरै जौ प्रक्डन 
याद्भूनेमे भा नही सवता, उघ बुद्धि द्वारा नटी पायाजा सक्ता । उतेतो त्म 
मध दवाय जन्तरकी क्सि भीतरी त्म दी पतिरहं) उपनिषद्‌ भ जिर ब्रद्य'के 
सम्बधमक्हागयाटै-नताउसमनमपातंर्हँ न वचनम । उसे जव पतिर, 
तय मानद कै अनुमव म~ जिस प्रेम म, जिम ध्यान म, कैवल इस अनुमवकी भूव 
मिलती है वही दाशनिक अनूभूनि विकञेप, स्यान पाती है, साहित्य म, सपक्ला म ॥"* 

जिसप्रेमम जिसध्यानम जिस दशनम भनद कौ अनुभूति वाधि 
मुर हृद्र वैवल बही मारतीय सारित्यशास्त्र, का-यशास्य्र ए रमणीयशास्प की पिवेच्य 
भूमि बन पाया 1 यह्‌ सौदर्यानुभूति जय यान द वादी दणन ही मारतीय चिन्तन की, 
विष्व बा सवसरे वी दनदै। दसो विचारथारामका-य का श्रह्यान-द सहोदर रसः 
फा भनि उच्च पदवी दौ गई, जिसका यभिप्राय योद्‌ कि साप्य बे अनुशीलन 
एव मनेन द्वारा जिग लाकात्तर्‌ जानद की यनुभूनि हमे होती है, वहं विश्व की समी 
भकार कौ सुखानुभूतिया सं कही अधिक ऊच स्तर की जान-दातुभूनि होती है 

मारनीय दशन साहित्य एव कलापमक धभ्व्यजनाम निपाद क्षाम एव 
केह्मपकोक्टी या शास्नाय मायता ननो प्रदान की मयी 1 मानद कीसिद्धावस्था 
ही यहा नलिल क्ता एव साटित्य सजना कौ भूमि मानी यर । यह नान-दावस्थ( 
उन दोनादही प्रकार की लौनिक अनुभूनियास्र परेहै जिह हम सुखदुसख कनामस 
भमिति करत ६ । यह नाद दी समरसता प्रणात एव क्षामटीन दशा ह्‌ ।योग 
कौ लापा म यदे स्वितप्रन जवस्वाी कटै भथी है) सी सवस्था म रचनात्मक 


प्रतिमा प्रसून दाशनिक एव सारिष्यिक सदुग्रा का प्रणयन होता है तथा रससिद 
क्लाकृत्िया रूपाचित हाती है । 





१ पचभ्रूत (निवध सक्लन)--श्री रवीद्रनायर उर, पृष्ठ >१ 
२ श्री स्वीद्रनाय ठदुर--- साहित्य धम निवधम।1 


१८८ | मास्तीय उप यासा स वणनक्ला का तुलनात्मकं मूल्याङ्कन 


यह णक सवरविदित सत्यहै कि मारतीये काय नाटक ण्व जय साहि 
विघाएदुगात शोकात विाता त एव विभ्ोमात नन्ये हती धी । इसर्वं मूल म 
मो साहित्य मै मौचिङ्‌ अभिप्राय की सुरक्ना ती सादना ही गहा करती थी । वह्‌ मीलिकः 
अमिप्राय रै नान दानुभूति। सौदययाध ण्व रमणीय त्तत्व कौ सावना इसी नानदा 
नुभूतिषौ ही प्रमु प्रद्रत्तिया ह । भारतीय दशन कं जनुसार समी लक्तिन कलापं 
जानद प्रपूत है तया उका समवन प्रमा ममौ सृजनाप्मकं कलाटृतियाम प्राया 
जता दहै। 

करमन यौद जनं पम्वरी दणनाकं प्रभावस्ते जय कमी मी मास्तीष 
साहित्य शास्त्र एव क्ठासमीभाम द्‌ वानुमूतिकोही काव्य एव कलात्मफ सजन 
की भमि मानन का जाग्रह सिया जान लगा वतेमी अनक समय कव्य गाप्व्रियोनं 
सका वलपुवक चिगेध क्या । नमिनवगुप्त (६९० १०२५ इ०) ने ^रस का 
भान-द रूप माना है! मरत मुगिटरत नाटय शास्त कां तपनी विलधण विवचना-- 
जभिनव मारती म उदन कलाकार की रमावस्या जथा जानदावस्या की तिम्न 
शदाम धारयाकाट्‌-- 

समी रस सुख प्रधान ही टै क्याकि स्वमवद्य बौ चचणा अथवा मानसिक 
चिन्तना ही उनका स्वरूप है । यह चवणा एव वन तथा प्रकाशमयी होती है । भतएव 
आनद ही इसका सारभूत तत्व है । एक धन निषिघ्न सवदनाम हा रसिक का हृदम 
विश्रान्त हा सक्ताहै। हृदयवी जतरायश्रूय अर्थात्‌ निविघ्न विश्रान्त अवस्थाही 
सुपकास्वत्पहै। दुख, विश्राितिस्प हाही नदी सकना। साप्य दाशनिकाका 
वथनदहैकि दुख रात्रिका धमहै। उ हान चाचत्यकाहादुस का स्वष्प वत 
लाया । रसास्वाद के समय रसिक का चित्त एक धन सवेदना म विश्नान प्राता है! 
तव उसके हल्य म कसि धकार क) चथलता नहा रहती । जतएव सवर रस आनद 
स्पहीरहै।' 

श्सक्षेप म सौदय बाय एव रमणीय तत्व कं परिशाधन कौ समी जभिव्यनना 
त्मक क्रियाए जान रावस्या सं प्रेरित प्रदृत्तियाही हं । उकं निविधे पक्षा लकर 
भारतीय साहित्य शास्निया एव कला विवचका न वटुमूत्य विचार विमश क्रिया है। 
एस्थटिक्स नामक जभिनव मान जान वाले शास्त की नद्य उदृमावना मूराप 





१ सवं जमी सुस प्रधाना रवमचित चवण रूपस्य एकधनस्य प्रश्नशस्य जानन सार 
सवात 1 अन्तरायशरूय विश्नाशिति शरीरत्वात् सुखस्य । नविश्रातति स्पता एव द सम । 
तत एथ कापिल (मारय) दुं खस्य चाचत्यमव प्राणत्वन त्तम रोष्त्तिताम 
यल्दभि इति आन-दरूपना सवरसानाम । --मभिनच गुप्त (नमिनव भारती") 
तथा भारतीय साहित्य शास्म जयाय १६ पृष्ठ ३३३ 


वणनात्मरना मे कला -रौर उषम उपादान | १८६ 


म (श्वी शती वे मध्यम) हृ! इसे विपरीत का य एव व्रलागते रमणीय तत्व 
शोमा (लालित्य मावना) की सावना म मारीय विचारक का सूप्राचीन एव महत्व 
पृण यौमरदा है। 

पाश्वाद्य दशो मे विगत दो शतियो भथवा उससे थोडे पटले, सौ दयशस्त् 
अथवा रमणीयताशास्न (पस्येदिक) नं विकास म जो भी सतस्प्रयास हृए्‌ है, यदि हम 
उनका भी अध्ययन जवलाक्न करके जमनी साहित्य समीक्षा मे उनसे कुचं साहाय्य 
अथवा रमित ग्रहण क्रे तो वह नानाजन साधना की ष्टि से कोई अवरुचिति घातन 
मानी जाएमी कितु वस्तुत इमेन त्रिगे म वहा जो मौ काय हभ है, वहं मारतीय 
कता एव साहि णाध की सुदीष सरणी की तुलना मे वहत नधरा भौर विकीण ही 
माना जाएयां । आचाम स्व० नल्दुलारे वाजपेयी ने इस सव मे जो प्रव्यालोचना 
अपने एके समोधात्मक नवध मकरी थी वह्‌ जपने गढ व्यजक्त्व के कारण चिर 
स्मरणीय ण्वे उत्ते &-- 

बे ही गमीरस्पमे यह्‌ वात कही जातीदहै वि भारत ओौरपूववे देशोमे 
मुःयवस्थित कला दशन का मभावदहै नौर पुवकीसौ दय चेतना, अमी मी अविकसित 
दशाम पडठीहै। पर्चिमवे इतिल्यसकारोने केवल स्ाहित्यकेही नही क्नितु 
कायशासन नौर मौदयशास्तवर षं स्तिहासाभ मी पूर्वीय देशौ दै सूजनात्मक भौर 
समीनात्मर साहित्पा कवा नगण्य विवरण दिया है । तथाकथित त्रिष्व साप्य नीर 
विध्व-कवादशन की स्प्रेसाआ्आाममी मारन जौीरपुवकीदेन कोयात्तौ अत्यते 
स्यत्प स्यान मित्रा या उसफ़री सम्पूण उपा की गर्दै । जित समयसे बूरोषने 
राजनीतिक क्षेत मे पूय परर आधिपत्य प्राप्त किया तमी सेरी स्थिति चली भ रही 
टै यया राजनातिक नापिपत्य अव समाप्त होचुग्राहैयातेजीषेहटौताजा रहारै, 
तथात्र साष्तिक नीर साहिप्यिपर धरातलौ पर जव भी वही मलोढत्ति वनी ह 
ै। स्पे्रथम बहसयकी प्राप्ति प्रतिद्रूत नीर नान की विदापक है। दूसरे 
वह्‌ वस्तुभ्मिति का गलत चिच प्म्ुत करतो है नौर सम्यक वाघ का पक्ष रक दती 
दै दृष्टि धुधली नौर विद्रत वनी रहली है तया सूत्पाक्न पथपा पुण शौर ममतु 
होजाताहै।' 

वस्तुन पाणचात्य जगत मे रमणीय तत्व विपयक जिनापाएव समीक्षा की 
परम्परा उसी युग म॑प्रारम्म हुई जव कि पाश्चात्य व्यापारेच््र एव राग्येच्छु यूरो 
पियन जातिया का मारत की शस्य श्यामल भूमि से सम्पक वड चला । अठारहवी 
सन्य ति पूव मारतीप कला एव सर्टेति कै सम्ब-य म पाश्चात्य विद्धानौ की धारणा 


१ श्रीनदटलारे बा पियौ-- नया स्रा्हित्य नये प्रशन (-ष्याय € “मारतीय साहित्य 


शास्म का रपरेखा , पृष्ठ १०० ००१) (प्र विदामातर्‌, ब्रह्मनाल, वाराणसो-१, 
१६६३ ई० वृत्तीय मक्करग) 1 


१९० [ मारतीय उपयासौ म वगनकता वा तुनात्मकरे मू-यादधन 


विचित्र तया परमित थी। तमी ता मक्ममरूलर जते प्राच्यविदवे मुस हमनिम्न 
भरकर कौ भात एव निराघार उदभावनाए सुनने बौ भिली-- 

श्राचीन भारतवासी यद्यपि दानिक दष्टिकाण से उच्वतर प्रनिमा सम्पत रहै 
ये तथा एक प्रकारमे उ> ाशनिगो कीजाति भीक्हाजा सक्ता तथापि 
भारतीयो हे चिन्तनम प्रदृतिगत रमगीयनल के परिनान कन अस्तित्व मी नदी 
पाया जाता 1" 

मैवममूलर ने बलिर साहित्य का अनुवाटादि कायकियाया किन्नु वे मारतीय 
रमणीय-तत्व तएन से प्रकट खूप से अधरिचिन रः । अतएव उनके उक्त केयनको हम 
अनान जनित एव नाक्षेप सावना रहित मान सक्ते है । पर नीसवौ सटी म जयमप्रज 
कला समौक्षक विलियम आचरने जान वूम वर विजेत्ताजानि कै मिध्यामिमानसे 
प्रेरित हकर मारतीय रमणीयता-तेत विषयक कला सजन प्रटत्तिया की चित्ती उदा 
भीरं एक सस्कृति समृद्ध प्राचीन कला साधना कौ परम्परा का तिरस्ृत करने की 
धृष्टताकीतोश्री भरवि-द (अरविदो) नै जाय पत्रिका म भारतीय सर्कृति की 
भौरसं प्रतिवाद नाम से एक बिदत्तापूण लेखमाला प्रकाशिते कौ) इसवे पश्चात 
यद्यपि इस स्तरकौ सदी लोचनाआा पर ताकु रोक सगीदि्ु फिरमी 
पाश्नात्य जगते म॒ भारतीय रमश्रोपना नत्व दशन केवारेम परिनान ण्व आस्था 
क्य व्यापक जमाव पाया जाता है । दुर्माग्यवश अपने स्वेन्णमं भी देसी मायता रसने 
वाला की सस्या अभी पर्याप्त जौ ठेस्येटिक्म वा मौीभयं कितनी ही नानोप 
लगिधिया के समान, परिविम का माविष्कार ओर प्रसादही मानने है । 

वणन कला एव उमवे उपलानां क निधारित करने मे यथाणश्य तरस्य एव 
तकचिद्ध प्रणाली कृ अनुसरण क्रिया जाना चाहिये । इस दृष्डिसे यदि पाश्चात्य 
चितन भौर दरान की अमिनव उदमावनाना म देशका कौ वल्लती हई परि 
स्थितिपा नौर साहित्य सजने की नई प्रद्रत्तियोकौदध्टि मरते हुएु हेम उचित 
दित मिले तो उनकी चाग्रहपूवक आवजना मी जपक्षित नही दै । क्रितु इम सम्बध 
मे ऋधिक्ल्प कविवर रवी द्रनाव ठाद्रुरकी प्यपप्त सप्रय एव दी गई चेनावनी क्रा 
फिर भी स्मरण रसना आयश्यकं है-- 

जिनं नभामे देशवासिया ने अपनी भ्रूतक्ालीन समृद्धिको खो दिया है उनका 





१ मवसमूलर नामव सुप्रसिद्ध जमन प्राच्यविद (व्रिलियम नाइट दवारा य॒पनैष्दि 
पिलासाफे माफ दि ब्यूटिएुत खण्ड १, पृष्ठ १७ पर मूलजम्नसेमेप्रेजीम 
अनूर्तिं एव उदवृत 1) 

२ अगे चलकर यदी लेखमाला पाडिरीसे शरी जरयित शमत्रे हारा पुस्तकेम््प 
मे सन १६५३ ई० म प्रक्मणित की गईं । उपयुक्त प्रस, उसी वै नध्याय १ पष्ठ 
१-५ पर नायादहै1 


वणनात्मक्ना म कला नौरः उगकरे उपारान | १६१ 


वतमान जीवन भी खोया ही जानो 1 उ-तोने जपनी सास्तिक पि के बीज खो दिय 
ह अतव यदं स्वामाचिवं ही है किये अपनी सास्छतिक आजीविका वे लिये दरदर 
मीस मामने फिर । हमे अपने को विश्व कौ उन अमागी उत्तराधिकार वित जानियो 
मे नही वल्पित बरना चाहिये ! समय ना पवाद कि हेम अपन पवेजा कौ अक्षय 
निधिके माण्दार को साल क्र देवें तथा जपन वतमान जीवन व्यापार वै तिथे उसका 
ययावश्यर सदूपयोग भरे 1 इस माति हम जपने मविष् को पना वना सकेगे तथा 
विदेशौ जातियारैवरुडेवै त्रोमं से सदव चिथ चुनने की द्रत्ति का, परित्याग 
करेगे ॥" 

कपिकन्प श्री रवि ठाकुर ते जिस शृवजो की नक्षय निषि बै मण्डर, कीओर 
सवेत प्रिया है उसकी हमारे आधुनिक एव साहित्य गुगा-तर मं हमे निता? मवेश्यकता 
है 1 फिर्मौ विदेशी जातिया करने के ढेरामे से सदव चिथडे चुने की टृत्ति, अमी 
मौ हमारे रष्टय एव साहित्यिक जीवन से सवथानिमृल नहीहोषाद है। इस 
तथ्यक्ाही दृष्टि म रवते हृएु “हि दी साहित्य क वृहत इतिटास' के प्रथम माके 
सम्पाक प्रस्यात मारनाविद्याविद स्व° टा० राजवली पाण्डेय ने जपनी श्रपतावना'मे 
गु पते षी वतिं निवी है! उहाने हमे मूरोपिषन परम्परा पर नवलभ्पित रहने की 
व्याधि सं, निम्न सधुलित एव सयमित शवला स सावधान विवा टै -- 


युगेपीय (लोग) गुद अक्रमणक्रारी ओर शोपक्ये। वे भारत भ वक्षैनही 
मापये । जन वं परासलम नत्यत्त वेजनशीलताके साथ रहे, उनके नीर ्टमारे 
वीच नादान प्रन का प्रश्नही नदी था । उहोन अपनी राजनीतिक सत्ता की तरह देण 
पर भप्नो मापा नौर सस्छरति का जारोपक्रने का मी प्रयत क्रिया । परतुप्ैवल 
भसेपक दवारा वेत्रेजा मापा ओरपूरोपीयसच्छति का प्रमाव मारत पर उतना नही 
परल पाया। एितिटासिद कारणा से आधुनिक युग ममूराप काप्राधाय एक सतार 
यादौ घटना है। उरगा आतव नौर भ्रमाव जीवा वै प्रत्येक पैत्र पर पडा दैष॥ 
मापा भौरसारिय मौ इमन मुरक्षित नही है तक जीर प्रभावे शन्न का प्रयोग 
महौ जान व्रुभवर किया गया है । यह्‌ जातक भावात की तरह परम्परगत 


~~~ ----- 


१ ति अनफाचनेः पीण्ल हु लारट नि टासेस्ट आफ दयर पास्ट, हैव लाश्ट देयर 
भरनेटणज। द टैव मिस्ड दयर सीडक्त जप्‌ सिविति्जशन एण भो एवेभिग, 
९।र लियर वयर तिवलीहड । दी मस्ट नः श्रमेिन द> वी आर वन नोफ दीज 
निम्‌ दनरेरिरेड पीपत्स नफ नि वल्ड । > टादमटैन बम फारभममटुब्रेक 
अओषिन दि दृजर नाप अर्वेर एरम्नस एण्ड यूज इट फार अवर कामम थाणः 
साफ । सेट भस विद्‌ दस फ मव वर्‌ पपूचर्‌, अवर नोन--नेवर क्टियू 
चवर एभ्जिष्टेग ण्जदि दलन र्ग पिक्म आफ अदर पीषल्स टस्टदि-स। 
भौ रवी्नाय टादग दिस टर आफ इदधियन कल्चर (विश्यमारनी 
भररालन जाति निरता १९६९६ ६० पृष्ट ३६) 


१६२ ] भारतीय उपयासा म यणनक्याका सुतनारमक मू्याद्भुन 


भारतीय विचारा, विग्वासा जोर माउताना कारिनास्हाहै, बिन्नु किर भी वह्‌ 
हमारे जौवन का अनिन अग हीहावायाहै अमीभीयह्‌सथवमभौर दद्ध 
काोअवस्यामहीहै।!' 


"भाजरहिरी साहियकं उपर वतमान नया सामाय शिक्षाप्रणाती मौर 
चिन्तन का (जा पूरोपौय परपरा पर जवतग्रित है) जसाधारण आतव नौर परमाव दै। 
जवदेण दागतामर जडाह्यायात्ताय येके म्पमेये, स्वतप्रता प्राप्ते 
पैः आवेश ओर प्रवाह वै कारण भव व स्वच्छारो जनू्ररणकेन््पम वतमानर॥ 
गत विचारा भौर वाह्य प्रमावावं †रीच क्यो तो गहरा अनराल ओर की घोर 
सघप है । यास्तव म सटजं प्रणति ओर विङप्तक लिये परम्पराकामन नौरयउम 
पर अयतवन नआवश्यवे है । इस अवनवनवे साय तिमी मी बाहरी प्रमावके, 
आमस्तान क्रिया जा स्ना) 

आजहिदी शाहिय षै शामन मटानप्रण्नहै। दन प्रश्ना कवा समाधात, 
नान भौर जनुमव के शार हा प्रस्तुत रिया जा सत्रता है 1 उसकौ अपनी पषा 
जीर रिवय या परिता अनिवायस्यते होना बाहिर 1 इसीतिएुभिः पीटिता 
कीश भौर सेवललेषर आग चतं सङगे भीर परपरामनेह केटिषा ओर नर 
मजिल। का नवनिर्माण करे सव 1१ 

हिरी साहित्य समीक्षा कौ पूवरपीयित्रा तपा उसको रिक्य दाना ही भविचत्त 
एष परम समद्धरह 1 सगमग ढाई हजार वर्पो से मारो सारत्य समीक्षा ण्व 
वला भिवचना कौ जविच्छि-न सरणी सभुपलध टै। पुराणो एव इतिहास प्रनथोम 
इस सुषुष्ट सारिदय-कला माधना की परम्परा शनावेधि विबेरण प्रायं जति है| 
दसवी सन मेः प्रवननके तमम ३०० २०० वप पटर हमार देश भर नाचाय नददेश्वर 
जस रस शास्य के निर्मला एव मर्तमुनि जम्‌ नान्य गाम््र प्रणेना हा चुके थ। 
उनके द्वारा किण गए विशद ण्व मागापाग शास्गीय विवेषन को देख कर हम भाज 
सो वििमित एव भाश्चवयचविन रह जातं हँ । वारमयगन रमणीयतत्व कौ णोधम, 
तथा उसमे जनुप्राणित्त वणनात्मक वला यं मानीनरण म दय समद्ध समीक्षा परम्परा 
से हम जनूण्ण सामग्री प्रस्त हानी दहै । -सी नष्टि स दस मी परम्परा कौ 
वु विष्ट श्वर महवपूण उपर्ना उयो का पयव्रसण किमी मी वाडमयीन मथवा 
कतापरक जनुरधान वं लिए जनिवायहे। 





१ डा राजवली पण्डेय हिने साहिष्य का बहत इतिहास" साग १ प्रस्तावना, 
पृष्ठ & (घ नागय भ्रचारणी समा पाशी १६५७ २०) । 


२ बही, ष्ठ १० 


कणनात्मकता मे क्ला ओर्‌ उमे उवादान | १६३ 


मारतीय रमणीयता शास्व का इतिहास सृप्राचीन है } सवपते पहले नाययशास्न 
कै स्वयिता भस मुनिं {६० प० २०० ३००} ने स्ममचीय कला की विशिष्ट एव 
विशद धितेचना कै प्रसगम रमणीयता शास्न सवधी सिद्धातोका मी सम्यक प्रतिपादन 
क्षिया है \ मामह सीर दण्डी (६०० ७०० ई०} इन दोना रमणीयता शास्तरो ने मौ 
मरत का साभार उत्तेव कियाद) नविनु मस्त के रमणीपता शास्त्र सिद्धात के 
सय से महत्वपुण व्याग्याता अमिनव गुप्त (रवनाकाल ६६० से १०२५ ई०} हए । इन 
दोना ही साहित्य शास्तिया के अनुसार समी कलाएं सहृदय (दशर अथवा श्चोता) के 
मन भ सात्मके अनुमति सौ जम देन मे जपने अपने निजी स्वतत्ररूपमे, समय है । 
सक्षेपम, आद्य मारतीय रमणीयता शास्त विधयक निम्न तीन विभिन सिद्धान्त 
सरणियो का प्रतिपादनं किया गया है-(१) रम-ब्रह्मवार, (२) नाद ब्रह्मव्रान, ओर 
(३) वस्तु-ब्हावाद । साहित्यगत रमणीपता ततव क प्रतिपादन करने वाक्ते शा्यरकार 
विश्रिष्ट रूप से रमब्रह्मवाद के प्रतिपात्क रह्‌) 


जसाकिक्हाटी जानुका है मारतीय रमणीयता शास्त्रस्म्बधी महत्वपुण 
ग्रय अमिनेव गुप्त रचित अमिनव मारती है जा मरतमुनि हृत नाटयशास्म कौ ही 
अभिनव व्याह्या दीका है । उसरी गणना, टीका जथवा व्यारयातमक रचन हानि प्र 
सी, सारित्यएव क्लादोनाकीदीदष्टि से मौलिक साहित्यग्रयाम की जातीहै। 
यह मादीषा नही है वरन मौलिक सूशब्रुम से सयुक्त एक विलक्षण प्रतिमा प्रसूत, 
सराहित्य-समौक्षा प्रयै! अमिनवगृप्तन मी मरतके समनी दगमचक्ीही 
अपनी विवेचना का आधार वना वर रमणीय-ततव का प्रतिपादन व्यिादहै, कितु मरत 
क नाटय शास्त्र की अक्षा, उटोने अनेकानेक त्यन्त विश, मौलिक एव प्रनिमा 
प्रसूत नवीन उद्मावनाएमभीकीरह। मरन ने रमानुमूनि के केवल दाही पक्ष 
मान है--र्प नौर ध्वनि (दशन एवे श्रवण) । उनके जनूसार रस॒ (स्वाद) मप तया 
स्पश, रतानुमूति वे मंप नही मानं गए कोवि रगमच के माघ्यम दवारा दशक उक्त 
तीना अनुभूतियो द स्वानुमव वौ परिपिसे, परे रहता है । मरत मै अनुम।र श्रवण 
मौर दशन समान रमानुसूनि (साधारणोकरण) क विपथ वेन सकने है । पितु 
रष (नास्वाद) "पथ म्प्रण' बे सम्बध म विज्ञजना भ भनवमिय पाया 
जानाहै1 

पच नानद्धिया दवारा अनुभूत सुखानुमव तया सूम रसात्मकं अनुभूरनिके 
अन्तर को सप्रस्पाषर भो मस्तनेत्ियारक्रियारै1 श्रम श्रदन पर पाश्चात्य कला 
विदचवरा म जद्यावयि मी पयाप्त धान्यां मनेन निषाह्ल्नषहै। मरतवे 
भनुमार मौतिक सुयानुमव सूह्म रमानुमवक्षा ववल यानिकिरण ही माना जास्त 
टै 1 किन्तु परिणाम स्रानुमव एक्‌ एवया मिन बौोटि वा अनुमद टै \ 

सरक हौजाचुकदहै तरि अभिनव आरती वे यगयु क्त अवनरन (रर्ये 
अमो मव रसानाम 1) म आचाय अर्मिनव रष्व ने, सान्यदनन मे प्रतिपान्नि 


४६४ | भारतीय उष गासा मे उणा का तुतनामवर मूत्याद्रुन 


मुख एव दुख अवस्या क, कमश विध्रानिरूपता ण्व अविध्रातिर्पता कौ सज्ञा श्रन्‌ 
पीर । उटोने कपिल दशन नथवा सास्यशास्प द्वारा निरूपित मन, बुद्धि ण्व नहकार 
वे सवल्प विकल्प से जनुचालित सुर दुख अवस्थया एव स्थितप्रनता चदि मानस 
मवस्थाओ कौ मौ विशद चर्चा की टै । साख्यशास्् म उरौ पर अत्यन्त विस्तारपुवक 
व्याख्या कौ गर्‌ है। मरत मुनि दृत नाटथशास््रम मौ पा नार्निद्रिा द्वाय चनुभूत 
सुपानुमव तथा सूष््म रमात्मकं अनुभूति वे वीच पे अतर का रामभाने का प्याप्त 
प्रपात परिया गया है । तत्पश्चात अमिनव गुप्न से तेवर हमारे आधुनिक 
हिदी सरमीक्षाचायों तक इस प्रएन पर पर्याप्त चर्चा हुईहै। पराए्चाप्य मनो 
विलेप तथा मनोविचान वै पडतो ने मी इम पक्ष प्र बहून कय लिवा 
है । रितु भारतीय साग्यणास्नीय प्रतिपादन, उनसं कटी अधित वनानिक एव 
समाधानकारीदहै। 

मारतीय आ-यात्मिक विश्वास बै जनुखार सारय शाम्तकराराने यह वताया 
हनि ब्रह्मने जपन व्यापक अभि-यक्ति कै लिय एकोऽ्म्‌ बट्स्यामि की भावनाकी, 
जीर इस माति उसवा जीव ण्व प्रति का सयुक्त नस्तित्व रूपायित हुआ । किन्तु पुर 
(जीव) एव प्रति मे समगिवते अस्तित्व अथवा यक्तित्ववे भूल म॒ सयभ्रयम अमि 
व्यजनात्मक चेतना मूलभूत सम्प बुद्धि अववा महत्तत्व वै ल्पमं उन्तिहूई्‌। 
इसमन सीधा परिणाम अहमग्रह्मोपमि से विपरीत गतिम प्रत्त होना हुजा जहमास्मि' 
अथवा जहकार म प्रगरिफलित हअ । अहकार का दरतरूप है (१) मन तथा (२) पच 
समाराणे । पचतमात्राणे पाचतत्वासे वने हए मानव शरीरै सूम प्रतिगत 
विभिनल्पह) मनका विस्तार एव -यापार, अननं एव अपार दै । दूसीकेद्रार 
मानवे अपने लघु मौनिक नस्तित्व कौ लांघ कर विश्वविहारा व्यापार मप्र 
रहता है । 

मानसिक -यापारकी दो भिनप्रक्ष्ाए है-एक वरहिमूवी एवे दूसरीनत 
मुप्ी । पच नार्नाद्रिया वाह्य अगत स नानमयसम्पकवे मा-यमटै तथा पचवर्मेदधरिया, 
वम-यापारम मनवे जदेणा कापालनक्ती ै। इराक्राय यापारभे कमी 
जहकार फा एव कमी वुद्धि का (ण्क वे वाद णके का) परमाव प्रचान जान पन्ताहै। 
कगिनु सिद्धि की उपर्ला धके लिये दोना का परस्पर सामजस्य अनिवाय है । नह्कार 
सत्व तया बुदधितत्वे का सामजम्यदहा मानव अस्तिक कां लाकात्तर विशिष्टता प्रानं 
करतार । 

उक्त पच्चीस तत्वा वै सर्मा वन अभिन्यजना पमुरमुक एव॒ वणना पवी इत्ति 
वाले विलक्षण प्राणी मानव के सूक्ष्म एव सूगूढ सम्थान का इम माति -यक्तक्रिया 
जा स्वना है -- 


वणनात्मह्ता मे कला गौर उसमे उपादान | १६५ 


~~~ 
------------- 


। 
ज (९) रहति (२) 
महत्तत्व जयया बुद्धि (३) 


अह्र्र (४) 





मन (५) पाँच तमात्राण (१६९०) 


| पाच महासू (२१२६) 
पराच नान्यां पौचकर्मे द्रया 


(६१०) (१११५) 


भतरजनमकामं साम्यावस्या प्रकृति प्रष्ते महान महत्व अहेकार ! ह 


कारात पचतमा्राणि उभयम हाद्रयम पचतसातरेभ्य स्युलभूतानि पुर्व इति प्रच 
विधरतिगण ॥ 


(भयान सत रज तम कौ साम्यावस्था कही अयनामहै ग्रहति । प्रहि 
काटी महान महत्व या भाव है अहक्रार ! शहगारसषे टौ पच त.मानाा का उदमव 
हाता दै! तमव दोना प्रकार की इद्धया (पाच ननेद्धियां एवे पाच कमेदिया) भी 
अह्शारद्रारा प्रेरित होती है । पच-तमाव्रानोसे ही पाच स्यूत भूतो का परिनान होना 
दै) इग मौनि पल्चीम तत्वा बा समन्वय पुस्प' ही मानव षा शरीरी अस्तित्व है ।) 

इमो तत्व वा विवेचन कसे हए श्री एम० हिरियिना न अपने प्रय "द एम 
-गत्स अफ दष्डियन फि्तोसारी' म इम मांति तिपा है-- 

हृं ध्यक्ति, जो श्रिमा प्रदाय स व्यवहार करता है पमे उसका भावन 
रता है तन्पर्चात्‌ उस एर मनन करतः टै गौर इसये पश्चात्‌ वट्‌ निणय कर्ता द 
कि यह्‌ उमरे अपने पलमक तक्‌ उचित या अनुचित ह! इतना सयवरसेनेनं 


परवान्‌ वह सवलप करता है--यर क््यमेरे दवारा सपनटोनादहै मौर तववह्‌क्म 
मश्रदृत्त हना है । यद्‌ ममी जानने & (१ 





१ सहयनारषः, अघ्याय १, सूर ६१ तथा पारयतत्व-कौमुदो' (वाचरषनि पिर) 

पृष्ट २३ । (निध्यमागर प्रेम वस्वहं १६१२ ६०, सवत १६६६ वि०})। 
एषरोवन ह शीत्स विदण्नं आंम्नक्ट _पन्ट इश्यूटरग ६, दन सिपितेकम 
जअपोन ष्ट श्न प्परोप्रपेदन्‌ ष्ट डु हिमतमे-ष गन रिजान्तून ~ दिम दव टवी 
म्नयारमा एण्णज्तषो प्रामोदढम इुण्वन । नसि षज पेमौतिवग दुष्वरौवन, 
ण्म लिरिविना, ण्ड रेतस अप्त इध्पिन्‌ पिस्कोमारो (जाम एकन 
एष भनदिन स, १६५१) पृ० १११ 


> 


१६६ [ मारलीय उपयाया म वणनकला वा तुतनात्मव मून्याद्र 


अन्न करण नीर उसकी रहति को समति हुए जचाय हिस्यिनानेक्टा 
हमि बुद्धि महकार भौर मन मानव नस्तित्व मे सवसे अधिक महत्वपुथ है । सार्य 
दानिक स सहतत्व वग षो नत करणः कहते है । "अत करण" अनुभूनिगील मौर 
भरतित्रिसाशीत दानो ही है । यन्त करण, मन के माच्यम दवारा ननेद्धिया कौ सहाणता 
से, सस्वार प्राप्त करता है नौर फिर इन प्राप्त सस्कारा प्र बुद्धिके मयमत 
निणय मरता है । यह नत करण की, अनुश्रूति प्रभ्रिया हद 1 दूसरी जार नतक्रण 
वुद्धि बे माध्यमस्े निणयक्रसेने के पश्चात चत निणयके अनुकूल ही, मनके 
माध्यम द्वारा इच्छा अथवा वासनामे प्रसत्त होता है! भौर फिर मन के माध्यमसे 
हौ वह्‌ केर्मद्रिमाको तदनुसार क्म मप्रद्रत्त हाने का आदेश दताहै। 

मन कै माव्यम दारा नाद्या की सटायतामे तकरण जिन सस्काराको 
प्राप्न करता रहता है उसका यह सस्कार-सग्रह याधार बेवल णक जगते सीमितन 
ग्हुकर जमजमातर तक भी प्रवत्तिति रहताहै। इसी से यह धारणा अस्तित्वम 
चाईकरि कलाकार जववा मूजनात्मक प्रतिमा सुत साहिप्य सनक जमरी कृचं 
विलक्षण पूजी लेकर आते हँ जीर वह उनकी जमजमा-तेर कां करात्मक साधना 
अथवायागक्ी ही प्रत्यभ सिद्धिटै। योगिराज जरविःटन भी इसी मतक्षा प्रतिपान्न 
निया है। वे सारयदणान की उक्त प्रतिपत्ति को जौरमी नागे वढा कर उक्ततत्वमोे 


यो समाति है-- 
"समग्र जीवन बै जनुमवौ के सार-तत्व को आत्मा सेट लती है तेथा जव 


चलत पुन जय पाथिवणरीरके स्पमनया जमग्रहण करता तो वहने 
उत्तरोत्तर विकास के लिण उसी पुव जनुमव (सार नत्व) का नावार्‌ वनाकर्‌ प्रसर 
हानी है 1 जव आप्मा पुनज मनक्ती है तो फिर वह अपनं मन णरीर प्राण शरीर एव 
स्वल शरीर ल्पी आवरणा कै साथ जपने क्म का वैवल उतनाही नश भपते साथ 
लेधर चती है जितना मि उसे अपने आने वाले जमम ओर अधिक नानानुमव 
प्राप्त क्रेकीष्ष्टिसे नितातं जनिवाय जान प्रडताहै ।' 

दसी तथ्य को लौक्माय तिलक ने मी अपने गीतारहस्य अथवा कमयोग 
शासय म॑ दस प्रकार -यक्त क्याटै -- 

जव कई मनुप्य पिना नान प्राप्त किए षी मर जाता है, तव मृत्यु वे समय 
उसष्रौ आत्मा कं सायही प्रकृति कै उक्त ८ तत्वा (वुद्धि हकार मन |स 


१ ति सोल गदम दि एसे-शल एलीमे-ट आफ इटस एक्सपीरियेसेज इन लादरफ 
णड मेक्छ दट इटम वेमिस भाफ़ ग्रोय इन नि इवान्यूशन । -देन इर रिट-स दु 
वव इट टैवम अप वित दरटस मटल वाइटल क्िजीकव शीलम --मन शरीर प्राण 
शीर स्थूल शरीर -ण्ण्ड एज मच नाणु इटस क्म एज इज यूसपुल दुष्ट 
ननेदि-यू लाइफ। शरी अरविद "लाहटसतं अन्‌ योग पृष्ठ २६ (अयन 
पतशिग हाउस, कलकत्ता, १९६४८ इ०) तया योगप्रलोष (शौ अरवि द) पृष्ठ 
३५ (आरतरिद ग्रयमाला कलकत्ता १६३६ ई०} 1 


वणनात्मक्ता म वला गौर उस उपादान | १६७ 


इन्र पच तमा वार्‌) का यट शिम शरीर मी, स्थूल दह्‌ से बादर हा जातादैनौर 
खव तक उम पुस्प कानानषीप्रास्ति नही हो जाती, तव तफ उस क्लिगशरीरवैः 
ही कारण उसको नयनये जम लेन पडतं है । 


यरि भूजनात्मव प्रतिमा से समुक्त, एव प्रष्तुत जीवन अर्वायि अथवा परव जम 
म अजिन्‌ सस्यार से सशक्त, कतासजक नयवा साहित्यकार की जमियजना प्रतिमा 
क्ष, हम उक साप्यशचास््रीय दष्टिकाण से पर्ने वा प्रयत्न बरे ताणएआरतो वद 
पच नानद्दरिया वं माध्यम से अनुभूति प्रक्रिया एव दरूषरी भोर उस्रवं प्रतित्रिया-पक्ष 
म वर्मोद्रियाद्ठारा कायनव्यापार, दानोकाही समवयक्हा जा सवता है । साहित्य 
सजनक्रिया मदम काय व्यापार को साधारण कायव्यापारन वटं कर सजनात्म्व 
प्रतिमा प्रमृत *नमिव्यजना सौग" अथवा कलाभिव्यजना-याग कहना, भधिकं उपयुक्त 
टागा । हसौ योग्साधन वे सनत अम्मासके द्वारा ही, फलापृष्टा, जपती जनुभूति 
त्रिया को उत्तरोत्तर सशक्तता एव तीव्रता प्रदान करता दहै। साथही वद्‌ अपन 
भवकरण क तीना सटहतत्वा (वुद्धि, महकार एव मन) बै वीच विगक्षण प्म वय 
एौसता भयवा समस्थिनि प्रस्यापितत करने म मी सिद्धि प्रप्त करता है तया बहु मपते 
अतक्रण कौ समुनन प्रतित्नियाशीलता केद्वारा, नत्मामिम्यजना कं प्रनिपलितं 
सूप--मगनाद्मक क्लामिनव्यजना म, तकाय होता है । उसी का भत्यत मह्वपुण पभ 
दै, वणनामव कलामिव्यजना । 
भरन कं नाटयराम्त्र के रमणोय त्तत्व वे, पक्ष पर विचार करने पर पता 
चतादहैकिवह्‌ प्रय, केवले नाटक्कारा एव भमिनताना क प्ररिक्षणवेनियटही 
नही रचा गया था। उसम साहित्य सजन-क्ला एव उसकी अप लक्तितक्लाना के 
समाक्षण बे लिए, पयाप्त उपयामी सामग्री मो उपलन्व होती है । नाट्‌्यशादप्र के 
प्रथम त्तीन भागता नाटय शिल्प सही सम्बद्ध है, किन्तु चतुथ माग, रमणीय तप्वं 
सम्बधी अनुभूनि स हो सरम्बाधित है वयौ दशक, नाटकीय अभिनय कै द्वारा, रस 


विमारय सके, इमे लिय यह्‌ अनिवाय दकि वह्‌ रसाद्मक जभिनय बै अनुहूल, 
मनस्थिनिम्‌ हव) 


रस णले णा तक जव जनक है 1 अनुभूति जयवा नास्वाद दवाय तवमते 
गृणकानामदहीरमहै। दस माति विविध प्रसगाम उसकी सस्या विभिन मानी 
जानी है 1 जास्वार सम्ब वी षटरस' प्रसिद्धै ! जायुरकेद म पौपकनत्व के सान पान 
के पश्चात्‌ पाचन क्रिया द्वारा (उदुभरूत) अगीडत प्राणतत्व को रम बहागया है। 
साधारण मापामे समी तरल पर्थ के तिय शरस का प्रयाग किया जतादहै) फल 


न~~ 


१ भीता रहस्य अववा कमयोगशस्व्र (हिदीरूपातर)-लाकमा-व वाल यावर 
निक्क पष्ठ प्न 


१६८ | भारतीय उप यासा म वणनक्ला का तुलनात्मय मूल्याद्न 


यापुलकैसारकौ मौ ^सस'कीसज्ञादी जातौ है] नमक परार, आरि वातुताका 
मी ^रस' कटा जाता है। इङ अनिरिक्तप्ररत्ति, सचि कामना, नादिकं लियमी 
"रस शब्द प्रयृक्त हाना है । 

डा० कान्तिचद्र पाण्डेय ने मरत मूनि दारा प्रतिपादित म फ रमणीय पक्ष 
कोम माति सममाने का उ्याग क्या है - 

जहा तक कि रमणीव तत्व काध्रण्नरै रस शल रमभीयाथवाचक है! इश्व 
भय सुगू एव विशिष्टा युक्त माने जाते ह 1 तथापि जयने विशिष्ट अर्थो म "र! 
शब्द मे उसका मौलिकं जथ मी विद्यमान रहता है-जथ त वह रचि का उपादान 
रहता है । यद्यपि वह खचि मौतिफ सुसानुभरूति न होकर, रमणीय-नल्व समवित 
रसानुभूति हाती है।' 

आचाम मरत मुनि ने जपने नाटय शस्त मदुद्धनजय उदुमावनाएंमीकौ 
हैजो रमणीय-तत्व की दृष्टि से विचारणीय टै। साहित्य सजन प्रतिभा दार 
पुनकरिपत, एषं अभिनव सृष्टिहै नङ्गि प्रात सृष्टि का यथातथ्य ननुङृति । कवि 
अथवा लेखक की मानस परिकल्पना गत॒ (सूक्ष्मतम विवरणो कौ समाविष्ट करदे) 
साहित्य-द्ति, इस प्रात सृष्टि करौ एक सवथा नया जम प्रदान करती है ।* 

इस तथ्य कर पयालोचना करत हृए्‌ दा० प्राडय नं रमणाय~तत्वं कौ परिणनि 
का स्वल्प निल्पण इस भाति क्ियाटै -- 

"मरत कै अनुसार रमणाय तत्व वै परिणति हप, किसी पदाथविनेपक 
तुलना जथवा गणना, हम अगत गत पदार्थोमस क्सेमी नही केर सक्ते। 
भार्ण विः रमणीय तत्व परिणत पराथ का, वास्तविक थवा लाकिक नहा मानाजा 
सबता--वह्‌ नता प्राङृतिक्र उदुमवे का परिणाम होता है ओौरन उसका रसात्मक 
प्रमाव समी दशका अथवा भोताओ पर समान गणामही पायाजातादहै। ओौरने 
हम उस वास्तविक कट सक्त है-जसे कि आकाश दरुसुम होता तो भवास्तविक दै, 
किन्तु पिरिभीश्रोना कं मन म उमका अस्तिव विद्यमान रहता है । हम उस मायावी 
जथवा स्वप्निल भा नहा कट सक्ते क्योकि माया ता तत्वत नवास्तविक्‌ होती है, 





१ इन टि काटेकस्ट आफ एस्यटिवस हारण्वर्‌ इट. (रस) स्टे-स फार दि 
पएस्यटिक जआजेकः { दटटैजएहा्ली टक्नीकन मीनिग। दा, इविन दननि 
टक्नीक्त्त सन्स इट रिःन्य दि एनीमट आफ नारीजिनलं मानिग नमनी दि 
आजेक्ट ताफ रतिण नाट सनशुनतन वट हेस्यटिक } --डा० कानिचद्र षाण्डय 
कम्पेरटिद एस्थेदिक्स , भाग १ अध्याय १ पृष्ठ १० (चौपम्वासस्टरेत सीरीजः 
वनारसं १६९० ई०) । 

कवे अन्तगतम मावम मावयन माव उच्यत। भरतमुनि (नाटय शास्त); 
पृष्ठ ७६, (चौसम्बा सस्त सीरीज काशौ, १५८२६ इ० ।) 


वणनात्मक्ता म वला ओौर उम्र उपादान | १६६ 


चिन्तु स्मणीय-तत्व परिणत पराय प्रकट रूप से तथा जनिवायत , वटी होता दै जमा 
कि यह्‌ भभिन्यजित विया जानादहै। रकषैपत रमणीय पाथ का अपना स्वतन 
जम्तित्व है तथा उसका अपना निजी रमणीय लोड (रस विश्व) है ना कि दनक 
जीवन स सम्बधत जगत से भिन्न, अपना निजी अस्तित्व रमना है 1 


माम्‌, दण्डी नौर भमिनवगृप्त लादि विविध नचार्योने मरत मुनि दारा 
प्रतिपादित साहिप्यगत रमणीय तत्व की, जपने अपा टष्टिण स, पिवेचाकी ह 
जिनम म भामह ण्द दण्डी बे, रमणीय-तत्व-वाध वे सम्बघम बद निजी भिगत 
ये । मामहन नणने काव्यालकार' ग्यम रमणीय-तसर वोधवे लिय श्रीनि' ब्द 
का प्रयोग किया दै । इमक्षे दशक यवा पाठ्द़ वे रमणीयता विषयत दृप्टिविण का 
गित मिलता है भति जो वस्तुए हम प्रिय लगती ह उदीकाहम रमणीय क्ट 
ै। कहनान लेगा कि एक व्यक्तिसं दूसरे व्यक्तिकी श्रोति' मिन होती है। 
भामह का यह्‌ भी मत टै पि रमणीय-तत्व-वोप ओर रमानुमूति दाना समान तत्व है 
भोर केवत मटाकाव्यम ही इनका स्वनत्र अस्तित्व रहना है । अतएव मामह्‌, रघमच 
क॑ स्थान प्र, महाकान्यम ही रमणीय-तत्व बोध का स्वतत्र॒ नस्तित्व प्रतिपान्ति 
षरतह जा मस्तमुनिकी मा-यता से भधिक्ग व्यापक है) प्रगट है मटाराव्यम 
(जथवा उपास म भी) वगनात्मक विकास कै लिए पयाप्त अवसर मिलन बं कारण 
हो, रमणाप-तत्व वा स्वत विकास समाव्य है । 
दण्डी मामह के लगमग समकालीनदीहृए है कितु उनका मत मामह्‌की 
भपक्षा जधिव, तकसिद्ध तथा युकिलयुक्न जान पडता है । दण्डी न काव्य षै रमणीय 
तत्व का माधुय ममादीहे जौरये इस माधुय गणने समाबश वे लिए, वाणी नौर 
वेण्य निपय, दानोम ही माधुय जथवा रसात्मक्ता फा आवश्यक मानत है -- 


काम्य सवर्ऽ्प्यलिकारो रसमर्थे नि्विचति। 
तेयाप्य प्राम्यतवन भारम्‌ वहति भूयसा॥ 
इति ग्राम्य अपम अर्यात्मा वरस्याय प्रवेल्पते । 
त्वयि निम्र दिष्टयेति भग्राम्पोऽ्यो रसावहं ॥1 
मधुरम रस्यत वाचि वस्तुमापि रसस्विति 1 
येन॒ भाद्यन्ति भीमतौ सधुनव मधुव्रता 1१ 





१ रम्पेरेदिव एस्थेदिकस्न मागश्रयम॒इरियन एस्थटिकसः', (ढा ० कानिच द्रषाण्डय) 
भघ्याय १ पृष्ठ २३२४ 


२ तुलनोय-वालिदास-- कुमार सम्भव सय ५ श्लोक १-- प्रियपु सौमाग्य पला 
ह चाख्ता 1 


३ काव्यादग्‌ ( दण्डी } जघ्याय १ शलोवं स्या रमण ६२ ६३ तया ४१ 


२०० | मारतीय उपयासा म वणनवला का तुतनालमक् भूल्यादुन 


(अथात माधुय नग्राम्यताम पनिप्ट्ति है] नग्नाम्यता काथय टै वल्ग्य। 
उसीकानाम व्रौकिति मी टै । ग्राम्यता वैरस्यलाती है नम्राम्यता रमाह टाना 
टै माधुयका अथ रसवत्ताहीदै । दम माधुय कारण टी रसषिपि जन, काव्य षर, 
घमरवे समानलुपषटानरहै।) 

वामन नौर उदुमट समङातीन कान्यशास्तीथ जिका समय ८००६० 
वं सेमभमथा। वामनने जातज्र प्रमाद श्ल रामता समाधि माधुय सोतृमाय, 
उदारता, अथ-यनित तता कान्ति को वाव्यगत जमि-यजना शती वे प्रधान गुण मानि 
है 1 दम भानि वामन ही प्राचीन काव्य शासित्रिया म सवगप्रथम जालाचक हुए जिटि 
जभि-यजना परक वणनातेमव वता की विगपताय। परभा विचारक्रियाटै। इमा 
लियवं रीति यवा मापागत नभि-यना (वणना) शवौकोहीका-यकी नात्मा 
मानने रै-- 

रीतिरात्मा का-पस्य -- 


तथा-- 
आज प्रस्ाद्तेषसमतास्माधिमघुय ! 


सौकुमाय उदारताय -यक्तिकान्तयो षद गुणा ॥१५ 

उदमटन मी वामनक समान कल्यकं भापागत सौ दय एव एला पर 
विचार विया है तथा परुषा, नागरिका कोमला नामक तीन प्रकार की वणन एलियो 
कीष्यास्याकीहै। उदमटन काव्यम रस का महत्व स्वाकार क्या, विन्तु उस काव्य 
क्री आत्मा नही माना। उदमट के जनुसार काव्य की नात्मा अकार है अर्थातवं 
काल्य कं मापागत सौ-ल्य का प्रधानता दन है1 

भान दवद्धन (२४० त ८७० ०) काग्रय ध्वयालाक काय शास््रएव 
रमणीय-तत्वा बपण का दष्टिस एक युगातकासे प्रय माना जातादै।! उ-हानं 
पटसं पटल, रुटिवादी अलकार पद्धति के विद्चनर्ग रमक तोड़कर काय नयवां 
साहित्य की मार्मिक समभा पर वल दिया क्याङ्गि का-यशास्व पर अनेकानंक अलकार 
ग्रथ बै निल्पणद्वारा काव्य कं उदात्त महत्वे को भुलाकर नालकारिक्ताकादहौ 
काम सवस्व सममा जाने लगाया। 

श्री जान दवद्धन कं घ्वयलिाक् ग्रयेक्ी एक विशद टीका, आग्ल मापाम 
डा० कण दृष्णसूत्तिनकादटै। उसी के प्राक्क्यनक स्पमश्री ० आर० श्रीनिवास 
जथ्यगरने ध्वनि सिद्धातेषरया तिदाहै-- 

साहिय के अनुगीलनम रस जवा जभिः यजित जनुमुत्ति निर्णायक तत्व है 
तथा घ्वनि अथवा व्यज्याय्‌ का मव काव्य क्य प्राण है । रसघ्वनि सिद्धातका यही 





१ कायालद्ुर पूववि ( वामन) पृष्ठ १४ तजा ७० (पण जीवान-द सपानिति 
सस्करणः १६२२ इ कलकत्ता) । 


वणनाप्मक्ता म कला मौर उसके टपादान [ २०१ 


सारहैजोकि काय शास्त पर लिये मणसम्टृत महाग्रयाने वीच हिमालये 
उत्तु शखर मे समान, हेम सयमे अधिक नान ददायो है 1 

कवि ङे शब्द मानां नवजीवन वै नवात्तासवे नृत्य क समान है ध्वनि 
होक्वि की आत्मा दी वेगवती निभरिणी कै समान सतत गतिशीला रहती है । जव 
विपच नानद्दरिपा हमे, बाह्य जगत से परिचितकराती हं यही छटो नानानुमूति च्वनि' 
ह्मे जगत षी वास्तविकता कौ प्राय देहरी तक्र पहूचा देने मे हतवाय हानी है। 

आन-दवद्धन पै अभि यजना सिद्धान्त की सक्षिप्त सूपरेखा इस प्रकार है- 

(क) मुस्याय को छाड वर लेखक या कवि, लक्याथ भयवा अमुर्य अथ का 
सरण तेता दै! इसका कारण यह्‌ रै कि वह उरी लध्यायों रे दारा जपने प्रयोजन 
को मभिव्यक्त करता ह । यही "्यग्य' है जिसे द्वारा वह रसिक हृदय को प्रमावित 
करता) 

(ख) व्यभ्याय ङ्गा सुदरतमस्थटी^रस है। वट स्व्वेद्यहै। वह्‌ चवणा, 
मयवा मनमे वारवार धितन द्वारा अनुमव गम्य दहै! माधुय, जाज एव भ्रसाद, 
मन की मवस्था का व्यक्त करत है जितत द्वारा रसास्वादन सम्भव हाताहै। 


(ग) महाक्वियाने काव्यम शब्दा का व्यजना-न्यापार मौ प्रधान होता है । 
अतएव व्यम्प-न्यजक्‌ स्प शब्दाय सम्बध ही, काव्यगत साहि्य-तत्व है । इस सम्बध 
काह, ध्वनि कहते दै। अत ध्वनिहीकाव्यका यत्मारै। ध्वनि शब्द से व्य्य, 
व्यजक भौर व्यजना तीना का बोध हातारहै। 


(च) रस॒ कं आस्वाद कं लिए रसिक की याग्यता मी पक्षित दै । यह्‌ योग्यता 


ण्याक्रण अथवा तकवे तानमानसही नदी जा पानी । उस्वै लिए रक्तिकमेप्रना 
की विमलता त्था वद्य हाना जतेश्यक ह्‌ 1 


† भनत्वदन के "ध्वयालाक्र पर अभिनव गुष्तने लाचन के नामसेजो 
ूर्ौल्तिसित प्रसिद्ध टीका रची है वह एक प्रकार से एक्‌ स्वत त्र शासनीय श्रय ही 
माना जा सक्ता दै । { लोचन यथवा आलाचन) यह्‌ सवी पतता कोङ्तिहै। 


जमिनव भप्त ने ध्वनि" शब्द का सम्पण इतिदत्त वाने हृए कहा है कि इसका 





१ इनद्विपएप्रसियशन जाफ़ तिटरचर रस आग कभ्यूनिकेटट सम्सिपिलिदी इज दि 
हिसा पैक्टर एण्ड च्वनि आर दि रिचिनस तफ जण्डर टान्म, इन दि सोल 
भाक पोददरी । सच इन ए नटशल वाज दि रसध्वनिः वियारो परश्प्सदि 
मोस्ट िर्वाडिद्ग पीक्स आप आल दि हिमालयाज नाक सश्छृत द्रौराइजेज नाफ 
पौल्दिवेम --क० नार श्रीनिवास जय्यगर, डी° चिट०, आध्र विश्वषिद्यालय 
(छपनी '्वयालोक एष्ट धियरौ अफ स~सनन इन पोर्ट वा प्रस्तावना म) 
[काशक पूना -बारियन्व बुक ण्जेसो प्रुना २] १६५५ ई^ पृष्ठ ६१० 


२०२ | भारतीय एए यादा म वणनवला फा तुल 1त्मव भूरयादभुम 


भरयाग वैव्याकरणीयाने देवल उच्चारगअथम परिया । नयान एव ही शव वा 
विभिन व्यक्ति विमिन घ्येनिम उच्वग्ति वरत है। भिन्त का-याताचनमटम 
ष्वनि शू वा प्रयाग लेधिनं यदे व्यजनामा-यममेस्पमक्सतह) वस्तुन 

यह्‌ ध्वनि" ही काव्य कौ न्माहै कितु ध्यपिमात्र स साहित्य अथवा काव्य, रूपायतन 
नही हा शता यटप्क्टहीटै। उशमे सिए वायगन मप उपाानाकी मी भाव 
श्यकना पती टै । ध्वनि, धाय वी मौतिक सामग्री प्रस्तुत नटी वरता। वहतो 
बृभ्य कौ विनेपना, रमणीयता जौर अपूवतता हौ प्ररान बरती है। क्टनान होगा 
ङि साहिप्यसजना की समी मूलभूत साभग्री जुटान षा काय, वताङरार अपनी वण 

नात्मक कलाव माध्यमद्वाराही एरपानारहै) मिनत गष्नन ध्वनिक इसी 
मपर पक्ष का, 'वस्तुष्वनि वायाहै। इसी विलधण वस्तुष्वनि' बा सहायता के 
लिए भिव गुप्तवैशल्मम अलकारध्यनि रस घ्वनि तथा मावनध्वनि मा 
साहित्य सजना कम म, सतन्‌ प्र्ृत्त रहती द । 

जमिनव दृप्त क रमणोय-तत्वशास्म का नाधार वनाकरहीडाग पाडयन 
भारतीय रमणाय तत्व ( दडियन एस्यदिवस ) नामङ् ग्रयवौ रचना कौ ह॥ उसी 
की प्रष्तावनाम व॑ वलप्रवष्र क्हनरहैकि - 

(नमिनव मारती , भारतीय रसरतत्व णास्य फा सच स अधिक महुत्वपूण एव 
महाकाय प्रयै तथा उसम व्थिन विपया कं सम्पूण एव मनायाग-युवक जध्ययमन 
मै विना, मारतीय रमणीयतत्व वे सम्भयम दुम तिला जानाया कहा जाना 
सम्भवनहीदहै।' 

भारतीयः रमणीय तत्वं वोप की प्राचान णब्दाव्तीम ननेक स्वला षर 
(लकार ण-ल काप्रयागरमा पायाजाता है। प्रहूल यट रमणोयाव-वाचक पद 
आधुनिक सकीण नरथा म प्रयुक्त नही हाता धा वह्‌ साहित्यम सौ-दय तत्व क पयय 
बे स्पमंहीप्रयु्वत हता धा। 

मामहे उदमट, वामन एव सद्रट न तपना साहित्य समाक्षाआाकानाम काया 
लकार पदकेसाचदही सयुक्त रवाथा। उसम, उ हान, रस रातति गुण वक्राक्ति 
के अतिरिक्त सौ-दय बाध कै कमनीय, ललित, "चार आदि पक्षा पर मी' विशद 
विवेचन क्या है। मामटहन, जलकार--शब्दका कही मा उसका वमान भथ, 
नही दिया । दसी से इस श = की व्यापक एव श्रचतित प्ङति का समथन मिता है 
जोकि उसके र्ट एव नाधूुनिक नर्यो स मेल नटी खाता 1 

दण्डने लकार को कान्य शोमाकर धर्मो का पयाय बताया है1* वामन 
= ~~~ 
१ डा° कात्र पाडय पी एच० डी०, डा० लिट०-कम्पेरेटिव एस्थेटिकस प्रथम 

खण्ड ( इडियन एस्थेदिव्') प्रस्तावना माग पृष्ठ १६ १७ 
य काव्यशोमाररान धमान नघक्ारान प्रचक्षत । -- का यादश्च दण्ठी। 


वणनात्मक्ताम कला ओौर उसवे उपादान | २०१ 


ने 'सौदय अलकार' वहारै1 अर्थत उसनं स्पष्टरूपसं अलकारको, काव्यवे 
"सौ-दय पक्ष" का वाचकं पर वताया है । उक्त समी जाचाय, आन-दवदधन बे पूववर्ती 
हुए थे 1 भत जान पडताहैवि ध्वयालाककार के समय “ललकार शब्द उसके 
आधुनिकं सकीण अर्थो म मी प्रयुवत हान लगा था 1 इसलिए अपती ताहित्य समीक्षा 
म आमदवद्धनने, काव्यवे "रमणीय पथ वे सम्बयम नलकार' णब्दकाप्रयोपनेही 
क्रिया बर उसे चास्त्व चवमनीयक सौ दय तथा रमणीयता भादिसक्नायोद्ाराही 
अभिहित क्यिादहै1\ 

आन दबद्धन से मम्मट तव, लगमग २५० वर्पो त जतरम जनकं मटत्वपूण 
साह्य शास्व्री एव कला भमीक्षक हए, जिनमसे दद्म प्रथा का उल्तेल, भारतीय 
समीक्षा शास्त्र की टृष्टिते, आवश्यक माना जातारै त्तथा उनका विवचनाम 
बारम्बार उल्तेव जाता है अत कालक्रमानुसार उत्लेरय वथो एव उने स्चनाकारो 
तथा उनके रचनाकालो शा विवरण, इस माति सारणी ष्पम प्रस्तुत है -- 


भान-दवद्न -- ष्व-यालोक सन्‌ ८४० ई० ८७० ६० 

राजशेष्वर ~ "का-पमोमासा' सेत्‌ ६२० ४० 

मुकुल मट्‌ -- "जपिघानवत्ति माधवा सन्‌ ६२० ६० 

महूतौत - काय क्रातुक' सा ६५० ६६० ई° 

मटूतायक -- हृदय दषण” सन्‌ ६५० १००० ई० 

अभिनवगुप्त - लोचन, जमिनव मारती सन्‌ ६६० १०२५ ६० 

वरन्त -- "वश्लाकिनि जीवित" सन ६२५ १०२५ ई 

घनन - "दशरूपक" सन ६७५ द° 

घनिक्‌ विं (नवलोक' सन्‌ ६७५ ई” 

महिम मटर - “व्यक्ति विवर सन्‌ १०२० १०६० ई” 

मौज ~ सरस्वनी कष्टामग्ण, सन्‌ १०१५ १०५५ ६० 
श्गार्‌ प्रकाशः 

क्षेमद्र -- माविल्य विवारचचा' सन्‌ १०५० इ० 

मम्मटः र काव्य प्रकाश सन्‌ ११०० ई० 


उक्त साचार्यो म से, सटृतात, अभिनवगुप्त, कषेमे द्र लौर मम्मट, जानन्दबदन 
बे मन्तव्या के अनुयायौ है, 1 मुकुल मटर, वक्षणावादी' न ॥ महिमम्ट, जनुमानवेादी 
ह। कन्तक वत्राक्तिवादी ई मदूनायक व्यजना को पृवकस्प्म स्वाकार नही 
करते । राजनेखर न ककंविरहुम्य (जयनाम "काय मीमासा') नामक प्रनयम 





१ "शब्दगता चारत्व हतव मनीयक्म न ति वतमानस्य 1 काव्य स्य टि लसित 
चित संनिवेश चर्ण ।-- ध्व-यालोक्‌ (जनदवदध दवद्ध नाचाय. } ॥ 


२०४ | मार्तीय उव-यामा म वणनवसा वा वुतनाम भूयान 


श्यावहरिव काय रचा शास्म पर विद्र विवाद पिया है । ग्न परवर्ती जाचाय 
प्राय -उलक्रारगास्म कौ रत्रिवादा परम्परा क उनायव टू 1 (मास्ताय साटिय 
शात्थिया ष स्वनाद्ात की उपयुक्त नियियां श्री शयपव -णपाण्ड दृत मास्तीय 
मा्त्विणान् प्रय पर जापारित है) उपयक नियिय इतियत्तात्मव तथ्या 
विवरगो तथा अ तसाश्य द्वारा मी रामथिन ह। 


मारतीय सात्यि शास्य म, रमणीय व परिशायन गा उपयुक्त मृविपनित 
एव विनात परम्परा षे द्ग गपप्त पर्यावतायन दवारा प्रगन्है किहमारन्शिम 
रमणौय-तेत्व-परिणापन लगमग दृ गटम वर्प कये नदृष्ण परम्पराकेस्पम 
निरन्नर क्रियाणोल रहा । तत्पश्चात्‌ भारतीय जौयन ण्य स्वोध्याय-परम्पराम जिन 
विनाशपारी ण्य विधरात्रारौ तत्वा या उपद्रव रहा वट्‌ मारतीय जाीय जीवनम 
सास्तिक स्वामिमानक मार्मिक हास म प्रतिपलित हभा। इतने व्यापक विनाण 
एव विप्लव पे पश्चात मौ जितनी वमवशाता सामग्रौ हमारे दस मूप्राचीन स्वाप्याय 
णीन राष्ट म॒ नद्यावधि उपतेव्धटै, वटी पयाप्तल्प म॒ हमारा साम्टरनिक एव 
वलात्मक्ग प्रतिभा एव साधना कौ ज्वलन सानिनी है) 

यटि भारताय सारित्य शास्य तथा बला ममीक्षा सं सम्वद्ध हमारी यट 
एसतन निभि, हमारी वि रिष्ट जाताय-वरम्परा की महत्वपूण कडि नपात पुराणं 
धम, अध्यात्म, रहस्य भक्ति नानि तवासे मिलानजुत्रोनरटलीता भाज वहं हमार 
लिए, बटसूत्य चिन्तन मलन एव समाताचन सालय 7 न्पम, कटी उपतधरट 
पाती? सौमाण्य स भाज वह हेम अपन नेवीन एव जाधुनिक समाक्षाशस्ववी 
भूनरथना म समुपलब्ध है) टमार विशाल दशमः हर प्ररिवारम प्राचीन हन्न 
निधित प्रथा का, धमम्रया वं समानं वरताम यनपुवप वाव कर, जानरपुवकं पूजा 
उपायना-स्थाो म रमत रटन का परम्परा प्रचित रहीहै। हन त्रुटी राह्म 
भाव्यभायथ आध्यात्मिक प्रयमाथ एव वलाङृततियां जदि नय वहत प्रकार भी 
सामभ्रियांभौ थी! कमीक्मी तो स्वय उह सन) कर रतनं वाते उत्तराधिकारी 
इतन दिग्मुढ तौर अन्िविन हो षु ये ङि जनक बहुमूत्य प्रय विलशी प्रयटका एव 
ताविदा द्याया कौटियो के मो खरी स्रि गए ओरआजवहमारी षहैपस्नमी 
परहै। दही म आचाय र्ना तकेशवर एन रसणास्व' मीहै। 

उपयुक्त परिर्थितिया म आचाय विश्वनावेत साटित्यनप्य (१२०० 
१४०० ६०) एव पण्तिगज अग नाथ कत रस-गगाधर (१६५० ई०) जस साप्त 
शास्त्र पर स्वे गए विशद समीक्षा ग्र यो क्य अवशिष्ट रट जाना सा एव धरम विस्मयं 


१ श्ारतीय साहिष्व नास्म (धौ त्वम्वक्‌ देशयाण्ड) पृष्ठ १ २ कथा १२० 1 
(प्रथम सस्करण-- १६६० ई० पप्युलर वृत्र ल्प, बम्बई 9) } 


वणनातमक्ना म कला नौर उदे ८पाान | २०५ 


कौवात द्ये मानी जानी चाहिए! इन ग्रथोंम न केवल अपने पुववतीं आचार्यौ कौ 
विचारधारा एव वि तन सरणी पर नवीन दृष्टिकोण से पयवेक्षण प्राप्त होता है चर्‌ 
उनम बु देसी उदमावनाएट मी मिलनी है जो मायुनिक तक सिद्ध एव वनानिक 
अनूमधान प्रणाती से, पर्पाप्त मेल पाती ठै 1 
पण्डितयाज जग-नाय-ङृत रसगगाधर एक पिनेपतया विशिष्ट एव उल्तेष्य 
ममीमाग्रय टै इस ग्र य पर्‌ पराप्त प्या लैकए्‌ मी इमनिए उपलन्व र क्था 
यह्‌, सश्कन का-यशास्तर मे अध्यताा के लिए हमारे सस्त विदयालयो म प्राय 
पाव्यप्रयकेर्पम भी प्रषुक्त होता रहा दै ।\ पण्डिनराज जनाय, बटे सह्य 
साहित्य ममन एव सुक्वि भी ये । उ-टनि श्रीमदशङराचाय की “सौन्दयलहरी नामक, 
देवी सरस्वती कै प्रशस्ति स्ता कौ परम्परामे, जपने मरम एव भावमय काव्य 
श्रगा-ल्ट्री कीभी रवनाकीथीजो गगामया की उपासना करन वासे मक्तो म, 
नपन गय सारस्य कै कारण सदियासे वडा लोकप्रिय स्तोत्र रहा) अपनी काव्य 
सम्थरधी नूतन णव गहन स्वि कारण हौ पण्डितरिराव जगनाय ने (रमणोयतत्व एव 
रम-तत्व बे वीचके विभमेल का मली मानि समया भौर उसे जपनी विशद व्याण्या 
दास विवेचित भौ विया ५ मारतीय रमणीये शास्य के जनाचुनिक लाचित्य शास्य 
पुननिर्माण म यह प्रय रल परम सहायक सिद्ध होता है । 
"ष गंगाधर" वै उक्त वशिष्टय की जर सवप्रथम लालित्य शास्तीम 
(जवा अधिक प्रचत्तित शब्दावली म॒ सौदय शास्तीय) दृष्टिकोण पर ध्यान देने 
का श्रेय स्व० डा° सुरद्रनाय दासगृप्त डी° तिटण्कौोहै। उन्टोनि वगलामापामे 
“सौ-यतत्व' नामक एक भभिनव प्रय मन १६८० ४१ ईन्मही रच कर प्रकाशित 
करायाथा1। इसम उटने पौरस्त्य पप्रान्य) तया पाश्चत्यि विद्राना के सौदय 
समभ्बयी विचाराकौ, व्रिणद व्यान्याकी दहे भौर उने सम्मधभ, अपनी निजी 
भावनाया णव जेभिमनाकवा मी विशद्‌ विवेचन किया है । उक्त ग्रयके प्रम जव्याय 
मउटनि प्राचीन सारतीय रौल्दयफास्तरियाकी पारणाना का स्पप्टीक्ग्ण कस्ते 
९ सील्य तत्व बा स्वामोण एव तु्तनाद्मक जध्ययन मौ क्ियाहै! 
स्वर्गीय माचाय दामगृप्त, सखनऊ विश्वविद्यालये म॑ दशन विभाग के ज्य 
थे ण्व दणन शस्तरिवे विद्धावे नात उनका देण विल्ण म पयाप्त मान-सम्मान 
हना या। वं पादचास्य समीक्षयति के आयुनिक् दष्टिक्नाण ते मौ सुपरिचित ये । 
उ सानं अपन मारनीय सारिय भास्त्रिया एव सौल्य शाम्व्रियाके विचारापर्‌ इमो 
हष्टिस भमिनवर विचार भी श्रियाहै। डा० दासदुष्तवा मन टै क्रि पडितराज 
जगाद प्रय॒ रस्तगगाधर्‌ म, रमणीय जय कै प्रतिपादक शटमोजो काव्ये 
कौसनानी गह थौ उरमे मौदय अथवा रमणीय तत्व ¶, गस-त-व स मिघ्नत्व वालो 
दृत्टि बा, पयपप्त निदे भितना रै \ दा० दाममृप्त ने पडितगज जगन्नाय बौ उक्त 
उदुमायनः प्र विषश्द्‌ विचारक्रियाटै तया रमणीयना' शत कात्य समाप 


२०६ | मास्तीय उपयाशा म वणनकना का तुवनात्मव मूत्यादुन 


हृए उदनि “लागोत्तराह्वादजनकं नानगोचरता पक्ति का उद्धृत कयि है-अर्थात 
लोकोत्तर शरव्द का कई विप लक्षण निर्वित नहो किया जा सक्ता 1 हम रसे केवल 
भपने चिजी मनुमव कै द्वारा ही समभ सवते द । 

श्ोगौत्तरत्वम चा्दादगतश्चमत्कारत्वालर पर्यायोनुमव सराषिको चाति 
विनैप । कारणार्च तदवच्िन सावना विनेप । पुन पुन अनुम घानात्मा । नामव 
सप्रकौ डाण दासगुप्ठतने इम भांनिटीकाकीदैकिवे हमारे चित्तम, वासनास्म 
से सस्थित सस्कार ही रमणीयता कहलाने वाले चमलार की पृष्ठभूमि तैयार कसते 
दै । अनेक स्वारा बे बार-बार प्रबोधन तथा अनुम-धान क़ द्वारा ही चमत्कवारकी 
मिद्धि हत्ती है 7 यहे चमत्कार भुन्यत दो ल्पा म, दीन पडता है। एक तौ इयवा 
स्वरूप लोकोत्तर हाता है ओौर दुसरे यह तान जाह्वादे तथा क्रिया देत्तिका 
मर्ष्ट रूप प्ररतुत वरता है । इसे लोकात्तर' कटने का अमिप्राय यह है कि सासा 
प्रयोजन तृषि से जौ अनन होता है यहु आनद (काव्याद) उससे विलक्षण 
प्रवारवाहीषहै। 

रमणीयता वं उपरििमित लक्षण पर ध्यान देने स यह स्पष्टतया विल्ति 

हो जाता है कि पडिनिराज जगव्राथने चमत्वारको सौदय क्टादहै। दसे अप्रनी 
म ्रमौशनस श्रित (मावमरा समाच) भीक्हाजा सक्ताहै यह भाव, हमारे 
हूच्यमं कनी सुदर व्तुके सौत्पको दव कर, उततर होते्ह। इस माति 
हमारे मन प्रर किसी समयः बहुत प्रहे देषी हुई क्रिघ्ी सुदर क्स्तुका 
एक प्रमाव अवशिष्ट रट जाता दै जिम सस्वार कहते! इटी सस्वोराके 
सहारेहीसौदय नोषहोतादै। सुदर वक्तु एव सौदय की अनुसूूतिकौ हमारे 
जचेतन मन परर ण्ड चिरस्थाई छाप पडा रहजातीहै! कालन्तिरमे किसी वसी 
ही सुदर वस्तु कौ दमत ही वही ज पवन चि मानस स्तर प्र फिर उभर नता 
है) वही अपने उसी स्वल्पम्‌, हमारे लिये अनददायीचचिद्ध होता दै। पदानी 
मदर्‌ वस्तु के समान ही, कोई नई वस्तु देख क्र उसकी जकस्मातं परस्पर समानता 
देते ही हमारे मन मे नाह्वाद जाग उटना है । इती कारण पडितिराज ने सौदय 
को “अनुस घानात्मके क्हादै। साराश यह है कति प्राचीन प्रभावो का, वतमाने नान 
कं साथ भाजात्म सयोग घटित करा देना ही सौ-दय का मूल तत्व दै । * 

पडितराज जगमाथ द्वारा सौ-दयकौ पुन पून नैनुखधानात्मक तथा 
श्मावना विक्षेप" मानने से, वणनात्मक साटित्य सजन की समग्र कलात्मक प्रक्रिया कनै 





१ सौ दय तत्व (डा० सुरेद्रनाथ दामगुन्त. पी ण्व डी०, डी° विट०) 
(मुत वेयला मे सन १६४० म रथिन्‌) (हि दौ स्पन्तरक्रार डा० जन्‌ दप्रकाश 
दौनित) (प्रथम प्रकाशनं २०१७ वि सन १६६० ई०, प्र° मारतौ भडार 


इलाहावाद 1} 


वणतापवता म कला नौर उसुरे उपादान | २०७ 


सुमारे म, पर्याप्त योग भिलता है । कवि यवा उप यासकार भ मनमे, कसी 
समरय विद्य पर, क्स सुल्रवस्तुमे, सौल्यवोधके सयोग दवाय काल्तातरमे 
उमी कैः सस्य वे, पुन उमर जने पर वणनप्रत्रियामे, वेदी अ-यकनसौ-दयचिन 
पुमे उमर भति है ओर दस माति,कमीक्मीतो वे, अपने व्यक्ते सौदय-वमव से, 
स्थेय लेलक का भी चमत करदेतह। पाठकाके मन पर तौ उनक्रा अभूतपुव 
परमाव चिरस्थायीदहो दही जाताटहै। 


पल्दिराज्‌ जगाथ से पहने तथा मरतमुनि के पश्चात्‌ टमारे शनेकःनिक 
साहिव्य शास्तियोने मौ इसी साहिव्यगन रमणीय त्तत्व क सम्बधम, जपने-यपतै 
निजी मतय प्रकट करिये है कितु उनस्तमी न प्राय रसाप्मकं दृति' तथा "रमणीय 
तत्व इष दोना षदाको एक दूसरे के समान अर्थामे व्यवहूत क्रिया है । ^रस' जीर 
(रमणीयता' दीनो की सरस्थिति सम्मायदहै निन्त जनिवाय नही। वस्तुगे एसे 
विशिष्ट वणन, वणनात्मवे कला की दृष्टि मे, उत्तम वणनक्ठेजारक्तेटै नो 
अमनी स्वतवर सत्ता रखन ई तथा रमनिप्यतति जयवा रसाप्मक्ता ते जो सीर जवद्ध 
महो है । पडितराज जगपराथने इसी प्रसगमेस्पष्ट कहाहैकरि सव प्र्मरकी 
रमणीयता चाय, रहातोसम्ताहै मितुदेते मी जनके स्थले ६, जहा, 
भ्रम प्रधान ने हकर, रमणायतादहीप्रवानहोीदै। उउदहोने दते निम्नशन्मीर्म 
समकावरक्टादै -- 


“रसवदेव का यमिति साहिप्यदपणे निर्णनिम, तन । रसवत्त अलकार प्रधाना 
नाम कव्यानाम यका-यत्वापत्ते ¡ न तष्टापत्ति । महाकवि सम्प्रयस्यं आष्ुली 
भाव प्रमगत । तथा च जलप्रवाह वेगं पननोत्मनोतसन भमणानि, कवि्मिर्वाणितानि 
कोपि गलािविलाक्तिनिच। न चलापि यथा कथचित परम्परया रसस्पणेग्द्यिव 
इत्ति वाच्यम्‌ 1 अथ मानस्य विभावादरुमावियभिनाय वतमल्वात 1" (चर्यत रसमय 
वक्यदोहीकाय मानने उचित नही है! क्थारि एसा माननेसे, गिन कायोमं 
स्तु वणन जधवा जलवार वणन ही प्रवन रोया वे सभीषकाय नकहेजासकेगे । 
उह कायन मानना भी इसलिए उचित नदी घान पठता भि वसा हीने षर्‌, 
कवियाकौ नो प्रानीन परिपाटी चली जई दै उमम गल्यडी उत्पन हो जायी । 
उन स्थान स्थान पर जल वे प्रवाद्‌, वग पतन जीर उत्पतन, भ्रमण नादिकी 
कीडाल। फा विशद वेणन क्या है 1 प्रश्न श्रिया जा सक्ताहैङ्गि वया वे सवे कान्य 
दी ह? यदि दसके समयन म यट क्टाजाय वि एसे वणन मी उदीपन आदि गुणा 
मे वारण, सममे सम्प रहतेहीहै, तवता, वल चतताहै "हरिण दौडनाहैः 
आदि वाक्य मी, काव्य हान सर्गेण । क्योकि जगन कौ जिननो बन्नुफेहं वसव, 


विभाव अनुमाव यवा सचारा माव कुद्धने बुदताटो ही सक्नी है । अनएव यतर 
लक्षण दीक नदी) 


२०८ | सास्नीय उपपासा म वगनङवा को तुवना-मव मू्यादुन 


पडितराज जगन्नाथ नं इमीविए एव बडा वाम यह क्वाह षि उदनि 
वणनात्मक कला कौ, "रस सिद्धा त से प्रथक्‌ ण्व स्वात्र रमणोय तत्व दा अधिकारी 
सिदध क्र दियादै। मी हष्ििश्री श्यामसुदरदास ने अपने उप-थास ओर्‌ रस" 
वाले प्रसगचो उठाया भात्या श्री गुलावराय जसतेदो ण्व वरिष्ठ यालाचकोन 
मौ उनका समयन क्था विन्तु वह तत्वत एव कलात्मकं कषोटी पर यथाय 
नही उतरता । सभवतया उनकी दृष्टि म, परितराज जगनाथ की वसीटी नहाना 
पायी थी । 

भाचाय सूरे द्रनाथ दासमप्त नं, रोम विष्वविद्यालयं म॒ मारतीय कलाके 
मूलनत्व ( फण्डामेटतस आफ इदियन जाड ) पर जपन मापण माला प्रारम्म क्रते 
हण पडितराज जगनाथ कै सम्बचम निम्न प्रशसात्मक वाक्यक्टैथे भो मक्षरश 
यथाय ६ -- 

पडत जग नाथ एक एमे मारीय लेग एव सौ-दय शास्ती हए ह, निदाने, 
सवप्रथम सदरह्वी णतीम सौदययुक्त परार्धो के लिए, रमणीय शब्द का प्रयोग 
कियो चौर जिटोमै साहित्य की परिमावाक्सेहृए्‌ यहमीक्हायाक्गि पाहित्य 
वही दै जौ अषने अर्यो म रमणीयहो ओर जिसमे रमगीयु अय कौ अभि-यजनाके 
लिण उपधुक्त श गवगी का प्रयोग पाया जयि। ^ 

विगत ढाई हजार वयो म जि भारतीय साहित्यशार्जियो ने समम समय पर 
काव्य अथवा साहित्य भ, रमणीय तत्व अथवा सौ दय-वोध के सम्ब भे प्रसगवण दुख 
देसी उदमावनाए्‌ कौ हँ जिनसे प्रस्तुत प्रक्षय अर्थान वणनात्म्कता कै रमणीय पक्ष 
तथां उसके कलारमक वि यास कं सम्बघम प्यप्ति विचार-सामग्रो उपलब्य होती दै । 
भावाय नदकैश्वर तथा भरतमुनि कै शमय मे नौर उनके पश्नात कख काला तर 
तव साहित्य शासिनिया का ध्यान कायम रसात्मके तप्व के प्रतिपादकं विविध तेथ्यो के 
सामोपाग अनुस्धान की ओर भग्रसर रहा । यही विष्व-समीक्षा शास्र को मारते की 
सवे बडी एव अनूुटी देन है। समग्र रमणीयतत्व णोध को सारल्पम रषा जाना 
दृष्क्रहै फिर मी उमवे मस्य त्तव इस माति है 

ईसवौ शतौ ६०० कै आसपास मामठने जपने श्रय (का-यालकार) म 





१ ‡डित जमनाय वाज दि फ्ट इडियन राब्टर जान एस्येरिकस ह इ दरोडयुरड 
रिमूज आफ न्टिम रमणीय व्नलि सविन्टीय सँचरी इन दिस माफ 
व्मूदीफुल' इन एक्ट कासोनस तप वडम षण्ड देयर मीनिम्त) -- 
° एस० एन ° दासगुप्ता डी तिट०. (रोम विश्वविद्यालय द्वा डी लिट० 
उपाचि द्वारा सम्मानित होते समय दी गर्‌ मायण माला-- रूण्डामे-टल प्वर्षिपित्स 
अफ इदियन आट -- मई सन १६३६ ई० राम । [(प्र० भारतीयं विद्या मवने, 


ववई ७} (१६५४ ई०} । 


वणात्मद्ना म वता गौर उपै उपादान | २०६ 


रमणीय तत्व योधे तिए शीति शवा प्रयायत्रिया, यवातव दही पराय रमणीय, 
जाश्रियदह याजो जच्ये लगौ है । उपयासङार अपनी वणनात्मवं कला की सम्यव्‌ 
अभिव्यजना किए, वहुधा ठेते दृश्य मयवा व्यक्तया फा चित्रण करतादैजौ रपे 
अभी अभी प्रिप सगे ह नयवा जिनगी पूवम्पृति उते वारम्यार प्रियं रही है । भ्रति 
तत्व, लेपव कौ अपनी व्य वस्तु का छाटन म ही सदायता नही पहँवाता मरन्‌ बह 
उसे पनी वण्यवम्तु म प्रीति मयवा निजी अनुरक्ति वा रतात्मक सचारक्लेम मौ 
प्रेस हाता है भौर यदी उसकी दरि का लाकप्रिय बनाने म सवसे अधिप सटायक 
हातादहै॥ 
भामटके हौ समप्तचीन दण्मीके मनसे माधुय दी स्मणीयरै। मधुर 
वप्यवस्तु वणनौय है । जिन पला्थो का हम नाज मधुर कहो है उन्रै साय, 'मिठास' 
का सम्कार गुडा रहा है । कितु कालिदामनेमी मघुर शदो प्रयोगसुदर नौर 
रमणीयते लिएक्रिया है ।\ मधुरशदका प्रयोगभ्राय पसे टी पायो बे लिएटौता रहा 
हैजाप्ररृतिसेही सुटगहो। वणनात्मदरवनाकी दृष्टि यह्‌ माधुय गुण, की 
नेपिक महत्वपरूण है । प्रयति सहज मधुरहै ही) जो मी व्यक्ति जयवा पराय, प्रति 
का गहज माधुय लिण हूए है वह वणन म, उतना ही भधिग्र नाह्लादकारी होता है। 
ष्समि प्रियत्वं से माधुय कटी अधिक मनावैनानिक सत्यटै। बह हमारी तक 
सिद्ध निन प्रणाली पे लिए अधिक समाघानवारी मीटै1 
साढवी भनी ईमौ के चाप उद्मर ने जिन एलिषो का वणन धिषा दहैवै 
मी षेणनात्म्े केना षौ टष्टि से इसलिए महत्वप्रुण ह किं लपने कलात्मके बणना मे 
गुशल उपयासकार अथवा क्वि, जाने अनजाने, ययावसर पर्पा, नागरिका कोमला, 
रौततिपोका प्रयोग वराही रहता हु । विशिष्टतया ठेस उपयासकार जिनकी 
कलात्मक रुचि विने उदुवुद्ध है भाव, मापा नौर वण्यवस्तुके सामजस्यसे, कभी 
उदासीन नही रहत । 
आचाय राननेखर न भने कायमीमासा प्रथम "काव्यपुरपोपत्ति सदम 
म पायपुर्प द्वारा, वित्म, गौड मौर पाताल देण वे पयटन सम्बधी प्रसगांको 
मी उत्तम वणनात्मय माहिय ग्रति की बिगपताएे उन्हूत केले दे लिए समाविष्ट 
विया है । उत्तम वणनात्मङ साहिप्यक कनि कं लिए गौरो वद्मा, पाचाली-तीना ही 
रीनिया कै व्यवहार पा परिनान, ववि अयवा उपयासवार, दाना ही के लिए माव 
श्यमेहै। बौमेमी वा काव्य पुन्पस्षे परिणय, विदमे म पहुंच कर्‌ वराया गया है1 
सका साकतिके जनिप्राय यटटै वि श्यगार जाति प्रसगाम, वदर्भीं रीति बे प्रयोम 


न~~ --- 


१ 





सरसिजमनुविद्ध॒णवैनापि रम्य मिनमपि हिमाशो लल्मलकमीम तनोति । 


र किमिव टि मधुराणा मढन नाङतीनाम 1 
- महाकवि कालिदास, अभिक्तान शाकु-तलम ' २२१ 


२१० | भारलीय उपयासा म वणनरला का तुचनात्मर गू याद्कुन 


हाना ही उचितहै। दसी प्रवर दसी प्रथके सातवें जध्यायष्मे मी वदर्मी गौडी 
पाचाली रतिया का पुन उत्ते करकं यह मी समाया गया है नि टन रीनियोम 
साक्षात दवी स्रस्वरी निवास करती है 1 इस माति राजदषर न वणनासन कता के 
इन सृक्मतम तथ्या पर विशद विचार कियाटै। 


श्वयालाक कार आनत्वद्धन ने, ध्वनि अथवा सुयाव (सजेषणन) को काध्य 
काप्राण बताया अथान्‌ दोद्रक वान कठ्‌ देना, कलात्मके नही हाता । कवल 
पर्भिघा म किमी माव कर) व्यक्त कर देना, लानित्य प्रधान नही हौ सता । भानद 
वेद्धन की निर्धाप्ति क्सादटी पर सवथा ययाथ वणन करने वे जग्रह उपयासकार 
वेस्तुत कलाकार कहत्रान कै अधिक्रारी नटीं हो स्ते । क्मराके समान ज्याके 
त्या वणत म, कौई मौ कवात्मकता नहीं है! कलात्पक्र वणन प्रक्रिया है कुं 
विक्षिष्ट पतीक।त्मक तयथ्परा अथवा परार्थो पर वत नैना तथा नयो का परिहार 
केरमा । 


जव्िनवगुष्त ने अपने लोचनः नामक श्रयमः ध्वनिके ज्ञि विकवरणगोकी 
व्रिशदव्पारयाक्ी है व॒ (वस्तु-षनि अलकारष्वनि तथा रसध्वनि) न कंवल उत्तम 
पाप की महान विश्रष्ट्राण है व्ल वस्तुन वे ही वणनात्मव कतासं भुक्त 
ग्प वास गन वणना करी प्राण है । यही घ्नितयी वणनोम एक अपूव युगि एव चम 
त्कार का समाव करदती दै जिषे कारण उपरास गत वे वणन तिर्स्मृतेहौ 
जातषै। 

अलकास्बारी जचार्यो की सारित्यशास्वाय मौलिकता एवे उनकी साहित्यिक 
ममः व्रूमः पर पिदधल दशका म पर्याप्तं अनुदार आलोचना होनी रहो है । सम्मवत्तया 
सद्‌ समीणा-मर अनुद्ार्ता हमारे राष्टीय सग्राम म रगारिक ठत्तियाने वाधक 
हान कौ वातकरो लैकरटौ प्र्लित हुई होगी! वस्तुत अधिकाश नाच जलकार 
शास्तियाने कायम मौ दयनत्तत्व की परियाप्ति म॑ सूर्मतम अनुसधान क्ाहै। 
उनका दप्टिकोण कभी मौ सकण जयवासूढन"े रहा जैसा कि उन परवर्ती अनु 
साथियाम्‌ बेटूतं समय नीतं जानि कै पर्चति दष्टिगिचर हना था । इन ताय जसकार 
यान्थिया न (जिनर कि नेता दण्डी ये) सारिप्य के ममग्र सौनम तत्व काही अवर 
कार सना द्वारा जयि क्रिया द । उपयास स्वेना मं यह वणनत्मिक मौदम अधवा 
रमणीय.न-व बुनात्मक दृष्टि ते त्यत महत्वशाी ह । उप्रयासन्तो वटूत बही सर्या 
मरणानि है ज्रि उनम कई विर ही पसे हाते है जिनभ लेखक ने वणनात्मक 
$ वदर्भी मौराया पचाली चनि रीतियस्िस्त्र । 

जाणु च सादत निवसति सरस्वती तत वन्यत 
--काय-मीमास्ना (राजगायर) च याय ७, पृष्ठ रर्‌ 





चणनात्मकना म कला नौर उसॐ़े उपावान [ २११ 


सौदयपर ध्यान दिया ले। महाका की जेवा उपया कड़ी जविक्र तोक 
काय हाना जत उसम ठतरिम जतक्रण की जैद वण्यवन्नु एव जलक्रण कै 
सम्यक सहजमावे क हौ सवाविक मदत दिया जाता है। 
अय जा्ार्योकी तुलनाम परडिनरराज जगनाथ (सनहवा शती ई०) कदी 
अधिक निकट वर्ती जान पटे ! इसी मानि उनका सारित्य समीक्षा का जनुपमश्र य रत्न 
रम गगाधर' भी हमारे आधुनिक साट्प्य मानीकरण के नधि निकदस्य रना जान 
पडती है। पर्तिराज की समौक्षादमनः प्रतिमा कितनी नदुटी भीर मौत्तिक धी इस 
सम्बच म्‌ स्व० डाण दासगुप्ताने जा कुड्‌ कडा ह उसते अविक क्या कहा जा सकन 
है? लोगौत्तर्त्वम जनृराघानात्मा । वाला उनका सौ दय सततो वस्तुत एकं 
पृक एव उत्तम समीक्षा ग्रथ बो प्रतिपाद्य बनाये जाने योग्य ही है । उपयास्च रचना 
मश्रद्रत अथवा उपास रचना की ओर उप्रुस, दानोही कोटियो कै कलाकायवै 
लिए यह सुव सद ष समान, धुन पुन स्मरणीय है । हमारे चित्तम वास्नारूष स 
सरिथत स्कार ही रमणीयता चमार कौ पृष्टभ्रुमि तमार गरम्ते है) जने सस्तास 
के पर -पुन प्रमोघनः एव उनके उत्तरोत्तर अनुसधान (मौलिके सक) कैद्वाराही 
रमणीयता चमार की सिद्धि द्ाती दै ! वह चमत्कार लौक्कि पल म आह्भादकर 
अधवा मनोरजक टात्ता दै तथा आशध्यापिमकपक्षमे लाकर आनद का प्रदाता हाता 
६ । उपयुक्त दोना प्रकार कौ मानसि एव आत्मिक वन्ति द्वारा ही, उत्तम नौपनया 
सिकद्ुनि युग युग तक जषने पाठको को लौकात्तर आनट एव शाश्वत शरुवद 
परदारी यनती दहै! 


पटितराज जगनाथ नं, जनेक भथोँमं कायम (अथवा गद्यकाव्य' उपयासं 
म) वणना मक कलात्मक रमणीयत्व का सम्पण समाधान पस्तुने किया है । वै भारतीय 
रमणीयना शास्म { एस्येटिक्स ) कौ मी माघारभरूत एवः प्रामाणिके रूपरेवा प्रस्तुते 
केरते टै! उत्तम उपयासक्ार अपनी नौपयामिकं षति भ उत्तम वणनार्मक प्रतिमा 
कै सयोग द्वारा क्सि माति “रोमाचकारी यनिद' (इमोणनल श्रिल) को सचारिति 
करने मसमयहोतादहै ठम नूम प्रक्रिया कतौ मी पड्तिराजने विषद रुपस समभोया 
है । "रमणीया क्ाजम हमारे हृदय म॑ क्रित मी मधुर, प्रियकर मथवा सु-दर 
वण्यवस्वुको <वकरटोताटै । यट सौदय-चाच हमार मनीगत सस्कागे कौ प्रतिच्छवि 
है। वमौ क्ती मौस्मरणीयक्षणमेअसोमे समाया हुमा, गसि भी दस्य पदाथ 
क प्रत्यक्ष जयवा रहस्या रूप जयवा रमणीयत्व ही हमार इन सस्कारा का मूलस्नोत्र 
दै1 ये सस्वाग टी हमे उत्तरत्तर सौदयवोध के रस विश्व म विहुरनं क्म सिद्धि श्रना 
क्रतेटं। इम मानि स्मय वै प्रवाहुम सरपट गुजर जानं वाले असशय नश्वर एव 
नौमि हा जाते वात्र पाध, मी टमार नतस्तरम चिरकाल तक, मुद्रमु= अनिन्दलयी 
वन जति है । पते कमी देवे दृण सुदर जयवा रमणीय पाथ कौ स्मृति, बिसी वतमान 
म॑, दृष्टिपथ म जाने वाते समान गुणवमों पदाय द्वारा, सन्सा जाग्रन एव हरी हौ . 
च 
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जाती है नौर वहे हमारे मन का एक विलक्षण एव ननिवचनीय नान द से आप्लानित 
वर जाती है! उत्तम उपयासग्नार, इमीलिए्‌ सतत पुन -घुन अनुस घानात्मकं 
प्रयोगा म, रत रहता है मौर वह जपते सच दृष्ट यवा पूवस्मून वण्य पलयो वौ 
हर वार ही, नवे नव आविष्कार प्रदृत्तिके द्वारा प्रस्तुन करके हेम स॑मत कर 
जाता है। 
आजकल उपयास गन विशिष्टताओ को समीक्षाम देत जनेकानेक प्रसग मी 
आ जाति है जिनका सम्ब ध पाश्चात्य जगत म किए जाने वाचे समीक्षात्मक अनुमधाना 
सेमीरहतारै। जसा कि स्व० डा० राजबली पाटेय का मत है पाश्चात्य नभिमतौ 
बौ ग्रहण बरत समय हमं परम विवेक से बाम तेना होगा । प्राय प्राश्चात्य समी 
क्षात्मक उदमावनाओआं का मारतीय वाडमय पर आरोप श्राति -यथ तक वित एव 
धृप्रिल नालाचनात्मक उहापोह को जम देने वाला ही सिद टीताद। इषः कारण 
मी प्राय प्रत्यक्ष एव सटजदही हं । पश्चिम म यालाचगाः का सम्यक एव -यवस्थिति 
उरमव णव विकास अमी कठिना स दा शतियो फा अन्तर लाध पाया है । अधिकाश 
पाश्चात्य समीक्षाशास्प्री अक्षय एव प्रसूत मारतीय काय विमण एव साहित्य समीक्षण 
षि प्राय कौर रहे ये! उनकी वियनण प्रतिमा की पटच क्या शेन श्व विरारङुभिमी 
सीभित थी । जनैकानेक मारतीय साहि यशास्भरीय उपर्वा धयो कातता बहृताने नाम 
मी गही घरुनाथा। उनम सं अनेको नं उत्तमोत्तम भारताय साहित्यिक कायङ्रत्तिया 
एव उपयासावे मूलमतो क्या अनूदित न्पम भी दशन नही किए यै। दसीलिए 
उनकी समीक्षात्मकर सरणि प्राय क्षेतीय एव शवामयिर्'टीरही है। उनमसं 
विरले ही एस मितेग जिनम मारतीय चित षं मौदाय एव शाश्वते तत्व धी पराद्‌ 
मी दीस पडेगी । इसालिए सी मी पाश्चात्य माहित्य-समोक्षा क्ला समीक्षा जयां 
सौ ल्य समीक्षा (एम्थदिवस) क सिद्धाता का हम देवल जपन निजौ विवककै द्वारा 
ही जपने विवचन म उपयोग कर सक्ते है। -क्षी तथ्य को सम्म रवत हए यहा 
सक्षेपम नटी तय्याका एव क्ला-समीक्षा की केवले उदी उपलियिया का 
-त्लेख क्रा जाना उचित हागा जो मारतीय वाडमय गतत वेणनात्मक् कला वे 
अनुसधान म त्रिसी मी रूपमे योग प्रान कर पाणे । 
जिस रमणीयशास्त्रीय जनुमधान कौ परम्परा का पटितराज जगनाथ ने सम्पूण 
-ास्गीये विवचने कौ कोटि त्तक पहा नियाया सकी परिणति (रस गरगायर) कमै 
तिथि सन १६५० ईसवी दै । कितु पाश्चात्य जगन म णन्थतिवसि नामक भूतन पन 
काञआविप्करार शल वी शतीदै मध्य म जमनी म वामयाटत नामके विषारषने 
क्रियाथा। इमवानेका परजक्ठिना्ईसेदोसौवपटीहा पापे है। जतएवदोसौ 
वर्पो के दस शिणुवल पाश्चात्य रमणीयत्व कै अनुमघाके की, दादर सेचवर्पाय 
सुविककित रमणीयशान्तर सतूला नक-पनीय है--य= तव्यता हम सदव ननुस्मृत 
सवना हौ हषा 1 आधुनिक ग्न सौ-त्यशास्ती हैरल्ड आस्उान न, जपन यियोरी 
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जाफब्यूटीःग्रय वी प्न्तावनाम इय उनिप्ठ वितान (एस्येदिवकत) बे उदूमबवे 
प्म्बधमयानिषा टै - 


¢ एभ्येदिक्म' हमार समीक्षाप्मक् शास्म म एव कनिष्टनर विनानहै। 
अढारह्वी शनी कै मध्यम वामरगार्टेनन इसका जमदियायथा नौर नमि चत्तक्र 
उरी वा समावेश मनोविनानशास्छम ज्ञानदा द्वारा सषृरीत परिवानाकै परसग 
म, किया जाने लगा । 


‹ सौ-दय' “परातत्व' वा सवेदनशील दशन रै रत्य “परातत्व वा तकशील 
परिनान है तथा मगल "रातव पी सकन्प्वारा अनुभूति है ॥ रगौ रटस्यात्मक्‌ 
उल्मावना का जनक वामगाटेन, जमनी मे (सन १७१४ १७६२) हआ था । तत्पएवात 
जमनी मीर उसकं आसपास कं प्रदेशा म सौदय तत्व परअतेक दाणनिरो एव विचारका 
म विचार विमश प्रारम्म विया। उनम विदेलमन ( १७१७ १७६७ ई० ) काट 
(१७२८ १८०५ ई०} तथा मरेलसाह्य (१७२६ १७८६ ई०} प्राय समी वामगार्टेन 
कै समकालीन विघारक हुए । बितु इने नद्य विचारा एव दाशनिका क पचान 
वस्तुने सौ-दय शर्भ्रीय परिनान षा पाण्चात्य दणन एव साहित्य ममीक्षा म॒सम्यक्‌ 
निरपण करन वाले वधि-दाणनिक-वलाविद गेटं (जाहेन वात्पर्गेग वान गट} हए, जिनकषा 
समय (१७४८ १८३२ ई०) पिद्धनी शतान्नी कै प्रथम चरण तक पटच जाता है । उनकी 

जग्िनान शादु-तलम्‌ की माव विमोरं प्रशस्ति बे कारण उना नाम यनक भारतीया 
कास्मूनिम रहार] वस्तुत रमणीय तत्व सम्ब घी भारतीय वाडमय का सवप्रयम 
अनुशीलन करन वाले यूरोपियन विद्रानभेटे हीक्ह्जास्केत है) गेदक्रा विचार 
ैमि- 

सीत्य व्यान्यानात दै भौर सु-दर' एक तत्वत दृष्य रै 1 वेह कलापि मूत्त 
नटा द्य सक्ना । चिन्तु उसका प्रतिविम्ब भृष्टा एवे दष्टा कौ सहछ्तावधि विमिन 
भतर््ररित तान की अमिव्यक्तिया म, इश्यमान हाता रहता है तथा उसकी विभिन 
रपत प्रहेति कै ममान ही असख्यस्पा है ।' 


गदे कं उक्त वयन का अमिग्राय यह्‌है कि सौ-दय एक्‌ रहस्यमय नमतत तत्व 
टै एव्र एक सट प्रतिमा सम्पन्न कलाकार की दृतिया म द उस विविध ल्पाषा 
परतिविम्बर प्रतिमा्ित दाताटै 1 गट कला काप्टनि की मात प्रनिद्नि नही मानत-- 
क्लाकानाम कला दसीलियदैक्ि वट माव्रप्र्ृतिनहीरै।, 





१ एस्यटिवस इन ए जूनियर एमग दि फा सारसेन । इट वाज विगाटन -न 
दि मिडिल नाप एटरीवस्ेचरी वाद्‌ वाममाटेन एण्ड द-सरेड दृटुदि स्टडी 
नाफसेसरा परनप्यान १ --हैरल्ट नस्यान चियरी तफ स्धुटौ (प्रस्तावना, 
पृष्ठ १) (प्र° रटने एण्ड कौगन पाच, लन, १६५२ इ०} । - 
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गेटे कै पश्चात ननेकनेक दाशनिवा न, अपनी पनी भावना वे अनुसार, 
सौन्दम-तत्व की प्रासमिक विवेचनाकीहैप्रितु उनका चितन मूलत दाशनिक एवं 
रटह्म्यपरक ही था। उस विणुद्ध कलात्मक एव वारमयौन कौटिका विचारविमश 
नही माना जा सवना । जमनी दशनशास्न की विगत दा शतागिदयाम नानभरूमि 
रहा टै। णिलर ( १७५६ १८०५ ई० ), हीगल (१७७० १८७१ ई०} तथा लाज 
(१०८१७ १८८१ ई०} प्रसिद्ध एव प्रमात नामा दाणनिक हूए है । वितु प्राय समा 
ने पराप्राढरत नयवा नाध्यात्मिकं सौदय तत्व परी तरल दियाहै। 


जमनी कै उपरान्त उसी के पडौसी राष्ट्र कफ्ास्ममी सौदय विवचनकी 
चचा चल पडी मौर वत्ता (१७१३ १७८० इ ०) दिदरा (१७१३ १७८८ इण}, 
ए० सी० कवातियर दि त्रिवि ्षी (१७९५ १८८६ ई०) तथा कजिन (१७८२ १८६७ ०) 
कै नाम इस प्रसग म विद्पत्तया लिए जाति टहै। इन समीम मतिम नवात विवेटर 
कजिननं सन १८१८ ई० म भपनी प्रयात -याग्यानमालायुरुद्युवा एतदु, 
धीन ( सत्यम्‌ सु दरम्‌ शिवम्‌ ) दवारा सप्यम शिवम्‌ सुदरम मून का, पाश्चात्य 
साहित्य समीक्षा एव कला समीक्षा म समावण किया था। एक स्थत पर उहानं यह 
मीक्हयाथाकि सौदय विभिनतानाम एक्ताका प्रतीक है तथा एक्ताम विभिन 
ताचाका भौ परिचायक है। कजिन का तात्पय यट दहै कि खिल प्राढृतिक -यापार 
म यदि हम विसा समान तत्व जथवा चेनना का ननुमषान क्रमे कै लिय उत्सुक 
हा,तोहमसौदयकेदी माध्यमका नाश्रयं तेना टोगा। 

कजिन कं ही समकालीन क्लाममनटन के जनुसार कला का सम्बध 
सामाजिक जात्तीय एव मौगालिक परिस्थितिया स मी पाया जाता है । इसका अभिप्राय 
यहीहं कि यद्यपि कलाङ्रत्तियाम विश्वजनीन समानतानाकौ प्रस्थापनां कजा 
सक्ती है श्रितु फिर मी उन पर, विसा समाज विलप, जाति विश्चप, जथदा भ्रुमाग 
विक्षेप का प्रभाव अनिवाय है । दस माति, टननंग्ूरापियन क्लाविला म सवप्रथम 
क्लामजन यापार मूलम, सामाजिक, जातीय एव भूमागीय विशिष्टतताजौ एव 
समानत्ताजा का परितनित विमा । टेन ने जाग चल कर यहनी वनायादै कि-- 

यह ताटीक हैक वताकार मौतिकत जगत वं पदार्थो की भनुङ्ृति तो 
म्रस्तुत करता है रितु उसकी क्तानि, सवायम जनुरति मातर नही हाती । वह 
निरतर पते विवक द्वारा उसम स चयन करता रहता है तथा दह्‌ उसके सारमान 
काही उदृधाटन कर्ता ६ै\ 

चात्म ल नामक एक नय प्ासीसा केतःसमाक्षक मी पनी कला सम्बधी 
उदूमावनाजामसीदयवाधक् विषय म इख प्रकार लिखते हँ -- 

सौल्य का निवास मानवमन मातम नथा कंदाकार स्वय प्रकुनिसे 
मा जयिक महान है, क्याकि उससौदयक्ा परिनान टै जवकिप्रहतिमता कवल 


वर्णनात्मवता मै कला जौर उस्वै उपादान | २१५ 


मके प्रकाशन के ही क्षमता है ( यी नरी कलाकार, श्रटनियत कुरुप अपवादा का 
(र क्पे उनम निहित विगुद्ध सथाथ का मी परिशोधनक्स्ता है भोर दूस माति 
पर स्वण का उसवगे भितावट से विलग करता दहै। कलाकार का काम, जीवन का 
लकरण मात्र नही है, प्रदयुन वह शाश्वत" वा मी जनुमव करना है तथा साय ही 
प्सा उदुषाटित मी करता है । प्रदृतिमन सौ-दय, नश्वस्ता से प्रमावित है कला 
गने समय आओौर काल पर विजयी होकर अपने नाप्रकयै उसे उच्चर खासन पर 
पतिस्यापित शस्ती है । 

वेतेट नामत एक मय प्रासीसी क्लाविद्‌ न सौदयवे पाच उपकरणा अथवा 
उपादानो सा दिषप्रेपण मी विया है 1 उमे अनुसार--प्रम्तिकी व्यास्या करना, 
तथा उसका पुनराकरण वरना हौ क्लाका जभिध्रायहै। सौःदय वं प्चतत्व ये है- 
विमिता, सम्पूणता, षवता, सानुपातता तया पदमा शोमा । 


भूरोपियन सास्टरृतिक एवे कलात्मक चेतना म इटली कां भी पर्याप्त याग रहा 
है1 सायहा साहित्य एव कलासमाक्षाकेक्षेत्रम मी वहां वं दाशनिकाने, विगन 
सीन चार शतिया ते गमोरचिःतन तिमा है। वलारी (१६१६ १६६१ ६०) नामकं 
लातीमी कलाशाम्ब्री क नुमार-- 

ष्कवाकारे, प्रहतिगने सौ-दय सं प्रेरित मावरूपा क), पनी वला मै माध्यम 
द्वारा, साक्षात करम का उद्योग करना है क्या सम्पूण सौदय को उपलेभ्नि प्रेति 
मक्दापि समा नही पातो प्ररृतिगत सामग्री कौ पायिव जप्रुणताक कारण, यह्‌ 
सम्मवदहीनटीरै। क्ता प्रहि सं उ्छृष्टतररै। इस माति क्लाकारप्ररतिसं 
भमीञगेबढक्रक्लाक्रामृजनेक्रताहै] 


नोधुनिक ब्ूरापके दानिना एव सौल्य शास्थिया म घ्रौचे वा स्यान महत्व 
पण माना जतादै। सन्‌ १६०१ म्‌ नैपल्स नगर म उदाने जपन 'सौ-दयशास्न' 
(एस्मेटिक ) नामक मटाग्रथ षौ रचना कौ थी जिसने कि एक प्रकारसे उस काल 
तक ध्रचलित पारचात्य सौ-दम शास्प्रीम सिद्धान्ता एष घारणामो म, पयाप्त उतानि 
उपस्वित्तक्रनो थी । ब्ौचेवे उक्तग्रयवे तैग्रजी म स्मातरक्ना उगलम एसलीने 
अपनी भूति म तोच का परिचय निम्न शदा म दिया है-- 


मेनदत्ता क्रे वाजम इन्ली के एवक्विललाप्रात > एगुजी नामक्‌ स्थान पर 
सन {८६६ महूनाया 1 पििरभी उट्‌ नैपल्स निवासी ही मानना हागा जहाँकिवै 
विसवाल स रटत आए ह 1 नेपत्म नगर उस्र जादू सागर कै नट पर वसा हृद 
जहि कमी (हमरदे का यनाय) मूलीधिम इ नपनी नौका पर पाते चन 
शी 4 तया जहा दिः आज भी अमात्फी के निरट हम साइना (सम्मौटेव जलपरिया) 
काछ्गीन मुन मक्तह्‌। त्तु त्रिसो मी सादग्न म सगातस मौ अधिद- विम्मय 


२१६ | मारताय उपासा म वणनवता का तुवनार्मक मूल्याद्धन 
कारी तां मुभे "वियोरी आफ एस्थरिक एवपप्रेशन नार द साइम आफ एवरप्रेशन' 
(जभिव्यजनावाद का सौ दय ग्रामीय सिद्धात) नामक दनि जान पडती है 1" 
ध्रोचेन रउक्तग्रय वोदा परमम मागाः म॒ विमाजित किया है। उनम 
से प्रथम माग शास्पीय व्याप्याहै जो वस्तुन मर्त्वका है) सन १६०० मं फरवरी 
से मदं माष वीच नपत्स स्थित, एेडेमिय। पा-टनियाना' नामकं विदन परिषद्‌ म 
यह प्रवधवेन्पमदावारम,पढा गया था तिङा णीपक मूलत था (नमिन्यजना 
विनान--साधारण मापाणास्त्र वा एव सौ-दयणास्त्रीय मूलाधार नीर वट उक्त 
एकैडेमी भौ तामवी जिल्दम तमा प्रवाशित मी हना धा। 

भाच षे मतानुलारनानर्कदा स्पहति ह-ए जत्रररित नान द्रूमय 
तकसिद नान । चन्तप्रंसिति नान वत्पता शक्तिस प्राप्य है ततथा तकसिद्ध तान बुद्धि 
तत्वस ग्राह्यटै। मानव जीवनम निरन्तरदी नप्रेरित नान स काम पडता 
रहता है । प्रोचे कं ननुमार- 

“भन्तप्रंरणा, सत्य की चन्तनष्टि की, भेदभाव रहित एक्ता रै नद 
सम्माव्य की, सरल नाङ्ति है। तपना जतर््रेरणाना म हम तारिक प्राणियाक्ी 
माति बाह्य सत्य सं चगडत नटी रहत-प्रयुग टम पन सस्मरणा कौ सरतना स 
स्पायित करत रहत है, बाह व क्समीटा। १ 

श्रोचे क यह्‌ उलमावना पटितराज जगन्नाय कै मस्वार सिद्धति की जनूवर्ती 
जान पडनी है करि कलातार, साटियवार -थवाकयि सादय क्‌ रास्व्रार 7 ग्रहण 
कररता है नौर फिर समयानरम वह उह ही पनी कनाष्ृति म पने जवतसितिकट 
डातता है। 

फाचे की उक्त कला-प्रिमापा द्वारा क्लाङ्ति कं रूपम उपयामगतं वणन 
प्रतरिया पर मी बुद्ध नतन प्रकाश पटा टै । क्वा ठउ़ततिकौ टष्टि स उपयास्कारकी 
वणन प्रक्रिया की भूलभ्रूत चतना सट जतर्प्ररणा ही टै न किं दाश्निक तके वितक 
युक्तं (शास्त्रीय) शास्त्रायप्ररणा । यह्‌ पतग्रेरणा मानव मानस कौ सर्ज वणनात्मक 
कथा प्रटृत्तिस भनुविद्धरै। वस्तुत कया वहनं जीर सुनने कौ सरन मानव अत 
प्रणा ही समग्र कथा साटित्य वरा एत्व हं । ये सटज जन्तप्रेरिति कथा कथन ब्रटत्तिया 
जितनी ही सरल थवा स्वामाविकर रामौ उतनी दही व कया सारिप्यम चिर रनिनी 
वणनात्मक कला की भीदद्धि करेमी ! कतात्मक वणनां दाग ही कथात्मक मानव 
प्रदत्तियो का, सरल वाड मयीन जमिःयजना नितती टै। 

म 

१ श्स्मेटिक (वनन्त्ताघ्राचे) अग्रजा मअगुवादक इभलस एसमी चिखित 
परस्ताषना माग पृष्ठ १९ स उदुधत । प्रथम प्रकाशन १६०६ ई० । वतमान 
सस्फरण १६५३ ई० (विजन प्रेस पीटर जवन चल-दन) । 

२ बही, (वनेदेत्तौ नोचे) प्रस्तावना माय, पष्ठ ४ 


यणनात्मक्ता म कला गौर उस उपादान [ २१७ 


क्तो वा नमिव्यजनासद यूरापोय ममोला जात्म पकर प्रिद समीनः 
प्ति वा सूवपान बना है । यहा कया उत्प बुद्ध तद णव सप्रस्मतथ्याकाटी 
उत्तम किया जाना समव टै 1 णव स्यत पर धेन वट ै-- 
अन्तश्ररित मानसिकं प्रत्रिया जय पयाप्न माराम नावचिनाकरा जपतालिती 
है तमो वह्‌ उद्‌ नमिव्यजना दने मसपय शि पानी} जन सन्वदरणा क्ति नर्भिः 
व्यजन द्यौ तरे प्रन रोनी तो माब विद्र जयया ममरण शत्य के माध्यम द्वारा, 
जता तै धूमित प्रदशम स मनशीत वर्तय मनाराज्यि म उमर नतह ॥\ 
दसं प्रकार कराच ते जमिव्ययना का तीन र्रियाजा का परिणाम माना है-~ 
सवश्रथम, बन्तर्रेरणा णक्ति हारा वित्रा ववा सन्मरणाकम्पम कलाकार प भन्नस्यल 
मधर करतेना जयवा उषी म रम जाना--त पण्चात्‌ जमि-यजन प्रेरणा त जा-दो्लित 
हाकर उनका शल्ल ष्प्‌ म (अथवा मापावे माभ्यमद्वारा) चौय मनान्याम स्पष्ट 
तमा उमर भाना-तथा जलत एव फति रउटीषावनामृष्टि मै स्पमभ्रकट 
सथवा जमिव्यजित होना । दमी सूध्म मानसिरव्यापारका चे ननिनम्नणनाम 
भी पून व्यक्त क्याटै श्सौदयानुूनि वप्रसगम मानव स्मृति म प्रसुप्त मावं 
चिध्री जवथवा सस्मरणा का टी माना पुन नषाीकरण टाना है! उमजलक्ी माति, 
सो परिणोधन प्रमालो भ टकर पून गिमदिति टाना नोर पिरि भी जिमम परिचित 
मागर सूम भत्तरटाही जत्तादै।* 
सव्रहबी-अटटार्टयी शती कं बु नान्न वद्राना न मौ साहित्यघरूजनं का 
प्र्रियामा तथा तरगते कनाटमक उदूमावनाजाकं मम्बनमं वदध मौलिकं विचार 
भ्स्तुन बिए है । उलाहरणाय- एमन दलले ब्ुपर (यड जव नाफ भ्रपध्मवरी) ने 
्रहति-गत मानता एव विगादता, गौर उसकी मयानयताएव कास्ता कौभी 
कलात्मक प्रेरणा एव सौ ल्य गृष्टि का उदमावक माना है । उयक ननुमार-- 
श्रृतिगतं महान एव विलाल त्त्व ही नही वरन मरयानङर एव जपम्प पक्ष मी, 
कलात्मकं एव सौय मूजनात्मपर प्रेरणा बे नायक हात ह । जपि श्रनि भगत्रान 
क कत्याणकारी एव उंदारस्ूप क्रा नतदगने है । तथा प्रत्यक तत्व यद्यपि सुदरन 
माहा तथापि वह्‌ कलाप्मत सौय गृष्टि क निमित्त मू यवा जचण्यह्‌1॥ 





१ फलिम नार इमपरेणस पासवाटमीस आफ वड्मक्रामनि ना स्व्योर राजन 
नाप साल इदु टि करिदिः नष टि कटेम्पनेटम्‌ म्पिदपटि + -यनदत्त प्रोचे, 
एस्थेटिक पृष्ट ~ & (प्रजी सक्करणसे) 1 

२ एस्थेटिङ" (नोच) ध्याय २, इटवा एण्ड जार पृष्ठ १ 

३ नाः जानलीनि पैट एण्ल जा इस्पार्यारिग वट इविनदिटरितरण्ण्ड जग्ले 
नाम्पक्टम्‌ जाफ नवर मम्ट हैव एा स्यदिति ण्पील । दवि ठात नफ नचर्‌ इज्‌ 
ए दिवी्ीधन नाप याडस् मुडनम एतवाडदा एण्ड एवस मस्टदी,न्फनांर 
चयुरीफुत, एर सीष्ट एस्यटिकली वत्ुण्स्व | ---एयागी एशतरे बूपरं (नार० 
एल ब्रेट इृत-- दि थड अल जाफ़ शेफटेस्वरो (प° प्र° १६५१ ३०) पृष्ठ १६१ 


२१८ [ मास्तीय उप मासः म वणन-क्ला वा तुचनात्मक मूयाद्धन 


शप्टमवरो की यट उदूमावना एर्‌ प्रनिमाणाग्री ममीकशषक दी लेपनीस 
प्रभूत एकर मौतिव सुलु कौ उक्ति है । उपयाम म वणनात्म-क्ताक विग्रासम 
श्रषुतिगत महानता, वि्ालता मयानवता, ण्व कटारता ष! भी वलात्मक उपादान 
मानने वासी वाति क, हम उत्तम उपयारवारा की युञनियाम पयाप्न उनटरण 
भिलत है यथा--स्वरगीय श्रौ ट्रदावतताल वर्मा जय॒ पन षजुराह कं खडटरा 
सं सवधित उपयाम बौचड नौर वमल क दरत्तात्मक सामग्री बुटाननौर 
चपने दुर्यावता' उपयास की प्रप्टभूमि का साधान निरीक्षण करम कालिजर 
कै दुगम पटं तोवहाव मगरवती टर्गा दी एक पूव सौय स युक्त प्रस्तर प्रतिमा 
का दसवर-मप्रमुरय अवस्था म बहूत दर तक्र मूति व दशनमही निमग्न षडे 
ररे) तम उनके मुस स्वन उल्गारिति हका मीपण सौय शी यहु सूपसी 
प्रनिमा टै1 कलाकार मे भीपण माव का (अपनी छेनी को सौल्य की 
रसात्मपं गहराइया म॒ इवो वर) माना मुलर मौल्यं प्रदान निया है 1” 
श्री वर्माजी प्रकृति मृ विशाल टश्यषट पर दस मीपण सौ-देय-तत्व कै वणना 
त्मक चित्रण कवडेहीसिद्ध कलाकार उपयसकारये इम तथ्यसे उनके सभी 


पाठव सुपरिचित टै। 


एषटसवरां वं समकालीन साहित्यकार णव ममीक्षक जोसफ एडीसन(१६७२ 
१७१६ ६०} ने मी सौ दय शास्त्रसम्बधी बु समाक्षात्मक निवध लितेहैणा 
तप्कालीन कला समीक्षा ब्रा दृष्टि सं उल्लमनीय मान जातं थ । एडीसन स्वय एक 
सुलपक थ । उ-टान स्वय उपयास रचना ता नटी काङ्गिःतु वथात्म्र एव वणनात्मक 
निवधाम व अपनी इस विवक परिवतित सौन्दय-सजनं परत्रियां क॑ उत्तम मूते प्रयोग 
प्रसतुन कर चक है। ण्टीसान श्रह्ृ्तिगत्र महयनता एवे उलात्तता कं सवध म जपन 
विचार -यक्त क्रत हण वलात्मक सृजन म उनक्राप्ररणाक्यी इस माति विवेचना 
कीटै- 

हमारा कपना क्िसादेस पलाथकद्वारा अभिग्रूत हौओआना चाहतीहै 
भथवा उसे जवधासिन कर तेना चाहती है जो उसकी क्षमता सं वही अनिक विशाल 
एव महान हो । पस जसीम दृष्या का दस कर ट्म हपमिच्रित विस्मय मममग्नहो 
जातह्‌ तथा उनका आत्मा द्वारा मनन करनम हम एव आन-दमी शति एव 
विस्मय विमुष्बत्ता को जनुमव करत ह्‌ । मनुष्य का मन श्रव्या उने सी पदार्थो 
व्‌ प्रति विराग जनुमव करता है निनदे क्वि उसका चितन अवन्द्धएवे वदी हाने 
जना बनुमव करता है । दसकं विपरात ग्रहति का विशाल क्षितिज उसके लिय, 


यणनात्मक्ता म कला ओर उसवं' उपादान | २१६ 


स्वाधीनता नी भरतिमूनि के समान, जा प्डनाटै जहाक्ि उत्तरी दृष्टिकापथ 
निवाध एव विचारा की गति गहनतम, टाने म ममय दे। (6 
णक भय प्रतिमागा्ा नाग्ल समीक्षव ण्डमड वद्‌" (१७२९ १७६७ ई०} 
नटठास्ट्वी भनी क णक सवतामुत्री प्रनिमा-सम्य-न, रजिदर्शी वक्ता एर नाता 
केरूपम प्रसिद्ध हुए) सन ०७५७ म उनके प्रवय जानटिसत्रादम एण्ड दि 
ग्यूटिषुव वै प्रकाशन ने, तलाकीन साह्य ण्व कना क्षेत म पर्याप्त ट्लचतं पदा 
करदौया। यह जलाचनात्मक एति वक बै लगभग न्ष व्प वैः जव्यवमाय पुण 
अव्ययम का परिणाम थी । जपने उक्त ्रवधम वम ने जाचापातं इम तथ्य षर बलं 
दिया मि साहित्यिकं प्रमाव, तके मा-यम द्वारा जान्वाद्य नटी है वरन उसकी 
मूलभूत प्रेयता मनामावा का प्रभावित क्नेमहीहै! वक ने वणनात्मक्प्लाये 
विविधं पक्षो पर मी नपने विचार व्यक्त नियटहै। उ हाने शल्श वेणन जयवा यवि 
वणन मात्र को जपर्याप्ति एव निद्धष्ट माना है 
शब्दश वणन यदि नग्नं वणन होकर रह जाय ना वह्‌ जपते बण्य विपय की 
नभिन्पजना म नपयाप्तं एव दरिद्र हा सिद्ध हागा । विना नावना पजक साव एव 
सशक्त वणन शली कं माध्यमके, वणनम द्चमाध मी प्रमावात्पान्क्ता नही भा 
सक्ती 1* 
एडमड वक कै सौन्दय-तत्त्व एव वणनात्मकर म्ला म"व-ध, विचारांकवा, 
आग समीक्षा म पर्याप्त उत्तर प्रमाव पाया जता है । विनेता सादित्यगत्त उदात्त 
हत्व पर्‌ बर का विवचन मरघवपरूण है । उदात्त तत्य क विविध दिभेा का ममभान 
हए वक ने आतंक (टरर) मवि (सला लमिटी) रहस्य (ना-सक्षारिटी), मराशक्ति 
(पावर) एकान्त (प्ादवशन) व्यापकता (वान्टनस), गाश्यतना (इनपिनिटी), दुहुता 


१ “भवर इभेजिनेशन ल-स दुवा पिन्ड विर एन आवूजक्ट नारदुग्रास्पएट 
एरनीिग, दट इज द विगर पार टत क्पसिटी । वौ नार पलग इदु ण प्तीरजिग 
एरटानिशम-ट एट सच अनवाउ-डड व्यून, एण्ड फयैन ए डिलादटपफ़न स्टिलतस 
एष्ट जमजमःट इन दिसराद, एट दि एप्रोहिणन जाकदम। टि मारण्टनाप 
मन नचुरती टशस णवरीपरिग दट चुक्स लाद्व ण रस्टरट जपान इट, एण्ड दज 
एष्ट डु फंस इ्मन्फ भटर ए साट थक्‌ काफाडनमण्ट नान दिबादरेग 
ए म्परस हारदूजन इव एन इमज पफ लिवर्म, व्ट्वर तिनादहैा म्मदु 
रेज एताठ दु एक्सपशिगटस एट वाज जान दि इम्मासिटा गफ इटस व्यु 1" 
--जोपेफ णडीयन, स्पेक्टेटर , सरया ४१२ 

२ एडमण्ड सक--'ए फिलासाफिक्ल ए स्वाइरो इद्र नि जरिजिन आफ अवर 
आदटिपाज नारू दि सन्ला-म एण्ड व्पूटफुल (प्रयम प्राशन सन १८५७ ६०- 
प्रस्तुत सस्करण १६५ ई०} शौ ज्‌० टी° बोल्दन द्वारा सम्मानित त्तथा ना्टिधम 
विश्वविचालय का नार से रटलेऽ एण” कीयन पाल, स-दन द्वार प्रकािन । 
जिल्द ५, पृष्ठ १७५ 
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महकाव्या की सृष्टिम्‌, रतरनादरली टै! य जमियजनाुं जिनी द्यी विविधन्पा 
होती है, तथा जिननी ही जनूढी ण्य मौतिर हाती हि, उतरी हीवे, उप-यासरके 
स्मादम पन वा सदल गनान म ममय हानी है। 


विक्टर्‌ वजिन ताम प्रामीसी वता समीधफका ययुर, चुवो एतदु बीन 
मूर, सारमीय दात्य रना चार्यो स षयाप्त मल माता है! जहां एक नोर रस 
मिद्ध कतार अयवा उपयासपारव लिए अयने जागपास फते हए रसविश्व म 
गर्वा मत्य वे दशन वं लिण निरीक्षण विक भीरा ही आवश्यकता होनी है, 
वही उमे लिए उस सत्य शोधन दा रमणीय त-व व साधमेव यठाना भी जल्रीहो 
जातादै! रमपीयतउ स प्रिरस्ति सत्य एतौ जमि-पजा सारित्य रचनाक मूलभूत 
उदेष्या कौ रिद्धि नदी वर पाती नौर फिर उपयास्नकार के सिए अपने निभौ विवेके 
द्वारा चुने गण रमणौयं तला वे मागि प्क्षपरमी दृष्टि रमना जवण्यक्रहो 
जानाटै। जिम मल्यवे कमनीय जयया स्चिक्रटान पर मी लाकिमगत फे भनु 
ष्टान म वाध्र हान की नलाणवा रहली रै उस उपयासतारको प्राय जनदेवा करके 
ही षछोढदेना होना ह । इसालिएु उपयुक्त सत्य सुदर गौर शिव बे सम्यक समवय 
मही उपयासतयार की यणनप्रनिमा रौटी पर क्सी जाती है। निसनेहं यह काय 
यदादीदुप्र्दै मितुयट्‌वातता प्रत्यक साहित्य विधा क शाश्वत साहित्यिक 
गरिमा लिए जनिवायमाीहीजानीदहै। 

एक जय फ्रामीसो समीलक टेन ने वला-सजन प्रत्रियाम, सामाजिक, 
जातीय एप भौगोतिकर परिस्थिनिया कं योगदान प्रर मा विशद विचार विवेचन विया 
है। जजकैहिली उपयासदी प्ररृत्ति उरा तीव्रता से द्रसी नोर उमुख जान पदती 
है। जाचतिकङ्‌ उपःयास उपमूक्त विशिष्टता वै सम्यक आलेषन एव वणन साफत्य 
याही प्रत्य रूपायनहै। टेन नं उपयुक्न परिस्थितिया कै वणन करते समय 
वलाङार षं चयन विवकर के महत्व र वलदिया है । वस्तुत वही पने देशकाल कने 
मूत्तरूम द॑ने वाले उपयासकार क लिय सदसत अधिक जोलिमकाकाम है । चयन 
विवे वे विना टी अनेक आधुनिक उपया, शाश्वत वादमय कावौटि शोदूनेम 
असमथरटैरह। 

कलात्मकं साश्त्यिनमूजाम लियसौल्यच्प्टि से ममृद्धहोनं कैकारण 
उत्तम कलाकार ्रहनि कौ चनूटी एव सम्मोदर महाघरृष्टि ते मी श्रष्ठतर सुस्त 
रसविषव की नदुभ्रुत सजना म मीसमयहोनादै। अरे एक अजय फ़ासीसी कला 
विषु चस्सन्ा न क्लाकारनक्ता श्रनि से मी दडक्र वरष्ठक्लष्टा मानादहै। 
उसा यट भी विग्रह ि्रहृनियत मनोरमना तौ क्षणमगुर एव कालप्रवाहम 
वह जाम वालो हाती है वितु उसकी क्षण-यापौ परमम का जपनी वणनात्मक 
प्रिमा द्वारा, कलाकार तथा सारिष्यकार, सदा सवदा वै लिए शाश्वतना प्रन 


वणनामश्ना म क्ता तौर उक्षे उपादान | २२३ 


फेरने मं समथ होता है 1 उपर यास-्ष्टा की यलो महत्वाकला उस संदा ही, एकसे 
णक्‌ अनूठी आक्िक छविया कै शोध एव पुसजना म, प्रत्त रवती है । 

जवमिः वेलेट नामरे फासीसी समीक्षक ने सौय तत्व वे प्रमुम उपारानामे 
अनुसधान किया भौर उस --'विभि नना, सम्पुणता णका, सानूपातत्ता तथा परमा- 
शोभा इन पाच तत्वाके समवतस्परकोही सौल्य जथवा रमण्रीयत्व वतायातो 
आग्ल कला प्रेमी एडमण्ड पक न माहित्यगन उदात्त (स लाहम) तत्व दे विभेदो की 
ोधक्रते हण वणन प्रतिना मप्रब्रतनूजनामङ्‌ साहित्यपार पे निण, मातम (मक्ति) 
रहस्य (रटस्यानुमभूनि) शक्ति एका तता, व्यापकता शाश्वर्तता, प्रच्य तथा महती 
जानवनि को, प्रेरणा के मृप्यस्रानाकेन्पम विवचि किया । प्रगटतस्पसयंसमी 
प्रक तत्व, उक्तम उप याक्षकार बे तिएु सला ही सहायङ सिद्धति रहत हँ 

कटलानष्टोगाकरि लग्न समीधङर एवानी एणी व्रुपर (जत नाफ क्ट 
स्यरी) की यह्‌ कला विपयव गुमः चि प्रङृतिगल सूढभार मनामाहक शोमा हौ केवल 
कलात्मक प्रेरणा की घात ननो वननी, जिपकौश्गि परपरासे हमारे वविषएव 
साहित्यकार नपने वणना म प्रशस्ति गात रहै) बरन प्रहृति म, जो उत्ता असीम 
महत्ता णव विशालना बे कारण मयानवता एव कठोरता दिमायी देती टै बह मी 
कलाकार की कमासाषना म एक एमी भषयुक्त आसक्ति कौ जनक हानी है नो उसमे 
अपह्प एव मयद वमव भा मी कनात्मङ रगणीयवम परिणतं बर दती दै। इस 
प्रसमम महान हिदी उपयासदारस्वण्श्ची द गव7तातलजी वमा की निजी धार्‌ 
णाावा उल्लेक्िपटीजा चुकादै। 


प्रसिद्धे लातीनी समीक्षक एव दारानिक नोचैके सम्नष म तत्सम्भषी विव 
स्णमेही पर्याप्त व्यारयाकर री गयी है । उमकं मि-यजनावाद का, साहित्य सजन 
मे एक ेसा पक्ष विशेपमीदहै जा हमारे युगग्राचीन सस्वारसिद्धात की अधुनिक 
च्पाग्या भे सहायक सिद्ध हो सकता है ) पापचात्य क्ता समीक्षा एव वणनात्मक कला 
सै सविन उपयुक्त गिनि चुने तथ्य हमार जपने नवसजन एव नवमानीकरण मे 
मी जपरनी पना नष्टि से उपयागौ यनार्‌ जा सवतेह वितु उह भारतीय 
समना सारणी म पचा कर्‌ अपनाने का काव अत्यत जान्निम सरा है जीर कभी-कभी 
उत्तमं समीक्षकं मौ, इस पार्चाप्य समीक्षात्मक अजात म उलभ जानि स फक 
चचा नटी पाता । पाश्चाप्य समौक्षात्मक प्रिगान का हम इसीलिए केवल पनी समी 
कात्मङ दृष्टि कौ अधिक उदार, -यापक जौर अभिनव वनान म ही उपयाय कर सक्ते 
है । वदी श्रपतरभा है। 

साहित्य मजन प्रक्रिया मे -विशेपनया उपयाम नियाजना म वणनाप्मकला षं 
योगदान कं मम्ब म पाश्चात्य समी शान्तरिया एव रमणीयत्तत्व विवचक्ता फी क्नि 
पय साभिप्राय एय सपर्य उदुमावनाया क्ण उपयुक्त पस्ियात्मक समीक्षा वे 


२२४ | भारतीय उपयाशा स वणनरला वा तुननात्मक मन्याद्धुन 


उपयात मौ यही तन्य विचा- परिम ढा सवहपर वर्ती उमरथानाहैषि 
वणनात्मक वला भरा सादिय सृजन प्रिया म--विशपतया श्रव्य-काय थयवा पाठ्य 
काव्य कौ परियोजना म, पयाप्न मट-वधूण यागदान रटत है ! फिर भौ वणनात्मकं 
क्लाको प्राधाय देन हण अद्यावयि पाशाय साहिय ममौधा अथवा रमणीयतत्व 
परिणाधनाम मो तिमा गुमिर्पासिनि सित का निस्पणनरी द्यो पाया है। 

पाशग्ात्य गमीक्षा शास्र वं विकामस्तरं पर पहुचनेक पाल स लग 
भगदा मटस वप पूय मारतभूमि यं सास्ति गरृष्टाता एव गास्तवर्ताताने प्राय 
निरतर ही वनात्मक वला वे दित्रिव पक्षा पर समय समय पर वहुमूय प्रकाश 
यता दै! सव्रह्वी तां रस्यी तव पटवन पवते ¶डितिराज जगरनाथ ने वेणनात्मक 
कलाः रमणीयततापरक स्वत-ग्र स्तित्व पर प्रकाण्ड पाडत्य एव गहन मावनापरक्ता 
वैः सुरामस्य द्वारा जा सुविवचित सिद्धात पतिष्ठापित कि उससे हम भपते 
नेय युग की प्रचित साहित्य विघाजा तथा उनवै सतत्‌ नव नय उमेपां कौ दृष्टि 
म रषते हण एकं गुनिर्यारिनि एव सधागीण वणना मतकता मूलक समीक्षा सिदातषे 
निल्पण ब्‌ निमित्त, एक टाम राधार प्राप्त हा जाता है इसम सदह नही । 

पटिनरापर जगाथ न ततत साहित्य णास्यं प्रकाण्ड पण्टिनिथ वरनवे 
सजनारमव साहित्य ष म भी जत्यन्त प्रतिमाशाली कविवर मौथे। यदिवे हरि 
आओव'वैयुगम हात तौ वे उनत्र समान मावे मरे एव वणनात्मक कला से मनोमिराम 
उपःयास रचना म मी जवप्य प्रत्त हाने । किन्तु पटिनराज का समयं गद्य रचना वे 
उतना अवुरूत नदौ धा नौर वादशाही जथवा सामती दरवारा म उन दिनो किस्सा 
यो दी उतनी पू नही थौ जितनी ङि वाग्रदगय युक्त स्तिया की1क्गितु 
हरिभौय जी तथा जाचाय राणचदे गुकया पै समय तक पचते पचतं मैवल 
दो शतियामदही मारतभरुमिमं ली नही विश्व मर कगौ राजननिक, सामाजिक एव 
सास्छनिक परिन्थिनिया म एक कै पश्चातु एक क्राितिय। की लहर उठती रही तथा 
धीरे धीरेपद्य की सावमौम्‌ प्रतिष्टादेस्यानमे यद्यात्मकर वाडमय का अमिनव 
अम्ुदय, एक एतिहासिक सत्य व स्पम, प्रत्यशदहौज्ठा। 

वस्तुन दस माति पटितराज जग नाय की रमणीयता तघ्व प्रतिपादक वणनात्मक 
कला ष स्वत प्रस्थापना दै पश्चात उसका आाुनिक साहित्य समीक्षा म महत्वपूण 
परस्परा को श्री हरिनौषे एव शा गुद्ना ने इतना बुद्धं आगर बढा दिया ह 
करिहम उत प्रर एक नयी वणनात्मक्र कतारूनन समीक्षा पद्धति का असिनव निर्माणं 
भली माति वर सकने है) प्रस्तुत टि नी उपयासा म वणनत्मक्रक्ला का मूत्याकन 
दूस ट्ण म एक्‌ अत्यत विनघ्र पयास्तमानदहीदहै। 

वणनात्मक कला नस्तुत एकं उमयमुखी कलापरक सजन प्रतिमा । एक ओर 
उसका रितास्र वाडमयक्श्चय ज्य एव पायय-कायवेषक्षेतम दखाजा सक्ता 
तेया दुखी ओर इसकी द्‌दधनुपी छटा, सादिप्यतर ज य ललित वला म, रेखा, रग, 


वणनात्मक्ता मै क्वा गौर उमे उपादान | २२५ 


तलिका, छेनी नौर नाद-ततरी वै विविधं योगान द्वारा धिद्नाण्ोनी रहती है1 
तथापि जितना समय एव॒ वविध्यपुण विकास, वणनात्मक क्लाको उपयासं विधा 
भे मिल पाया है उतना अय वणनत्मिकं कला प्रवेत्तिया म समाव्य नही था, इस तथ्य 
धर्‌ विचार वितक की मौ अपेक्षा नही है) पिर मी यदि हम किसी वस्तुत सूुनिर्घा 

रिति वणनात्मक-कला मूलक साहित्य सिद्धात वा निन्पण करना नहँ तो हुमे साहित्ये 

तर यय लतिलक्लाभो के समीक्षा मेभ मे पयुक्त श-दावलिया एव सजन प्रक्रियाभो 
र सूष््म चिवचन की पोर मी उपल होना हणा । इसमे चिना सुस्पष्ट कनात्मव 
विवेचना की ्रात्तियो एव अस्पष्टताना का निराकरण नही किया जा सकेगा । इसी 
द्ष्टिसे प्रस्तून विचार विवेचन सरणी कौ वाडभय एव उप यास वे वणनात्मक क्षेत 
से मोड क्र कुद समय कै निए हम उसे जसि कना-समीक्षाकेक्षेत मते 
जाना होगा । 

कलागुर, स्व० आचाय न-दलात वसु ने अपने भति उपादेय एव महतवपरण 
कला विवेचने प्रथ भवान जाट! भे, दमो प्रम मे बु विप मननीय विचार 
प्रस्तुत विए । अपे उपयुक्त ग्रयकेप्रारम्मिके भाग मे उनि कलाकृतियोके 
अद्यतन बलत हेण मानौ एवे पवृत्तियो को टृष्टि मे रखतं हुए कु मूत्यवान द्रगित 
दिएुहं। तरै साहित्य समीक्षाङै पक्षमे मी उतने ही सत्यसिदध होते दै नितनेवि 
चिनक्ला भादि भय ललित-कलाना के नवमानौक्गरण दे प्रसग मे । आचाय वमुका 
कयन है कि-- 

“नय मानो (व नई परम्परानो के उद्‌मव ण्व प्रचलन कै कारण दोहदे 
हना क्रतेहै। एक तो नई समीक्षा सामग्री प्रस्तुत होने पर उसकी थास्तीय एवं 
वनानिक्‌ समीशामे भाते वातौ अड्चनास्े पारशिने की अभमितापा तथा दूसरे, 
उसके समुचिन प्रणय एव -जम्युनत्ति म योगदान की प्रेरणा } द्ूसीलिएु उनकी 
शम्दावलौ एव तदनुसार उनकी समीक्षागत मापा हम देसी अटपटी लगती है मानो 
षह र्सी सदयायेपित जगत मं वोलां जाने वाली कोई अलगुत वाणी होवे । 

जसा कि प्रव निवेन्ति क्या हीना चुकाहै, कला एवे वाटमय का यह्‌ 
अया यधचिन पुरातन एव घनिष्ठ स्वध सासही चला नाया है। यदिदसदृष्टि 
सेहम क्तासमीक्षावे प्रया का पयावतौकनं करता टम उने अपती वाडमयगतं 
कता कौ सूद्मतामो का जाचने मे पर्याप्त सहायता मित॒ स्वतीहै । दस सवधम 
स्व० डा० राजवली पाण्ध्य बे निम्न िचार भी विनेपतया मननीय है 

कला ूत्तस्पाम, प्राय उन्ही विपया भौर भावां का निम्पण गौर 





१ यूक्वेणष ग्रो, एज वल नाउट आफ एन एटेम्टण्ट यूजिग सम य्‌ मटीरियल 
पण्ड दिनीड ष -बावरकामिग एना टकनीक्ल दिष्टैवत्टी देसे गी 
मरसेरेडवाद इट 1 इट इन लाञ् ए य्‌ लेन स्पोरेन इन ए यूती दिस्य 
लण्ड । ---कलागुर स्व° न दाव वश्रु आन आद" पष्ठ ४१ 


२२६ | मारनीय उप-यासो में वगनक्ला वा वुलनात्मक मू याद्धून 


अभिव्यस्जन करती है निनका निरूपण यौर्‌ जमियय्जन, साहित्य, शद विरा के 
सहारे करता है-अत दोनो का चृत निकट का सवध है 1 


भारतीय घराहिय शाम्न कौ युदोघ परम्परा की मान्ति हो, मारतीय क्लावः 
उदभन्‌ एव विकाम कौ यमवमयौ परम्परा, सदा वां म फनो इ है । मारतीय 
कामो के पिशाकं ण्व मातक्ति कर देने वातत भ्रयम श्रमाव ते विदेशी परयटक एव 
प्राच्यविद, पाय वाग्विषरूढे ट जाति ह । डा मगवतशरण उपाध्यायने दस सम्ब-धमे 
हिदी साहित्य का वहत इतिहास (प्रथम माग) दे चतुय पण्डभ ११३ प््ठोमण्व 
भष्यन्तं स्मरणीय रूपरेणा प्रस्तुत की ह॑ जिसे कि मारतीय कलां वै द्र विराट 
स्पक्ी भाक मिल जातौ दहै । यहं उसी स कतिपय साभिप्राय नवतरणदेनतेही 
उसकी अनुमिति हो जातौ है -- 


भारतीय वला का विस्तार वहा है--प्राय पाच सहघ्ताध््यि सम्वाभोर 

इमेल प्रसारम जितना जीर जसा उसमे भिरजा है, वह कला समीक्ष या हनि 
हासष्रार क लिए समस्या प्रम्ुत करदेताहै) भारतीय कला पे इम्हासेम, मभ्य 
काल का प्रसार ६१५० विक्मीय (मन ७०० ई०) स १२५० वि° (ई० सन्‌. १३००} 
तक माना जाता है । उयको पूव मध्यकाल (६५४०६५० वि०} एव उत्तर-मध्यकाल 
( ६५०-१२५० वि°} तक वे दो विमागौ मे विमाजित् निया जति है । उक्त काल 
विमान मूर्तिक्लाकंसग्रधम विशेष सायकै कोपि स्थापत्य मं मटिरनिमेणि 
जीर उस क्ता का मध्याह्न तौ वस्तुत १२५० वि० (सन्‌ १३०० ९०) कै वादही 
परता दै चिवकला मी जतो ओर बाघवे पर्वा पिरिस उप्त कालके (अर्थात 
सनं १३०० ई०) कै वान् ही तार्य धारण करती है । सगीतेवै पक्षमंतो यह्‌ भौर 
भौसो है) सगीत निसदेट, भारतं मं अति प्रा्तीन कालस, प्रौढस्पम चला नेता 
है प्रर उषी काया भी मध्ययुग म यथाथत तो उमे पश्चात सजेतीदहै। सगीत 
कै अधिकाश प्रथ मृस्तिम कालम लिले गय! गायन की मनेक शलिया हिदी भाषा 
नौर साद्य कौ माति मूदिनय सयक से ओर जयिक्त निक्निन हह । समीत-सम्बेयी 
नाविष्कागा की यदे परम्परा सव्रहुवी-बटटारटवी शनौ तव जद्वः चवती रही । 
मोर्मादर्‌ वता चि7णक्ला जर सभीत का यह पिला युगे ही, सी सही (प्राचीन 
नौर मल्यक्ालीत) हिरी को प्रमावत्रारी समानान्तर युग 1\ 
व 
१ दों* राजवली पाण्डेय ( श्राहित्य का 

वहत इतिहास) प्रथम + ०" 
2 "हिन्दी साहित्य का बहत 

न्कना प्रस्तावना भाग (प्रर 

{डं० ममचनेशरण उपाव्याय द्र 


वणनात्मव्रता मे यरा बौर उमरे उपारान | २२७ 


इम माति हिदी साहित्य एव भाखीय वलाया का जम्युदय ण्व विकास, 
सम सामथिवः हने मे कारण परस्पर घाष्टन्मेण रपृृक्त है । दमीविए मारतीय कता 
समौक्षा एव टिदी साहित्य समीशधा गी परस्पर घनिष्टच्पेण सम्यत 1 मपनी 
सुदीष एवे महाभिराम परम्पराओ द्वारा इया मानि हमारी बला एव वाद्मयउप 
सन्थिया विपी मी जाधुनिर साहित्य-कला शाधव कौ चक्रारेने गे लिएु पर्याप्त है । 
पुरातन षे स्थान पर नवौन की प्रस्याना भी एर शाश्वन सत्य है पर वह्‌ एक सर्वाश 
सत्य नही है । पुरातन एव नवीन षमी मी एक दूसरे स पयव अयवा स्वन स्पम 
नही परपे जा सकने । दस सम्बधम श्रौ प्राणचद्र युपे कृद विचार विनेष 
ध्याने दे¶ योग्य है-- 


“क्ला अतीत की उपत्तब्धियो कौ अनुकरण माच्रही नहीहोती, क्लाकी 
परम्परा म विकास कं नये मौलिक तत्व क्लास्वयही जोल्ती चलतौहै साधी 
कला, अपनी अतीत षौ प्ररम्परा यो रहिन कर नाग यडती है 1 कनाकारको 
सटसा वप की तपस्या जर साधना का एत ज7ायास दी मिलजताहै। वह्‌ 
रवि से नय चित्र सजाता रगावं सवया पूव मेल वह द्विवाता द । मौलिकता 
नौर परभ्परा कलाव दोतसिन पलर्है। आजकीक्याम यद्नेता एक्प्राण 
होकर प्रबटरोतेरह।' 


“अजन्ता भौर एलोरा के गुहा मदिरो कौ बृष्टि मे अनेक पीटियो का 
योगदान था । जिस पीठी ने वनका मारम्म विया, वट्‌ अन्त न देव सकी, जिक्तने 
इनकै शगार मे जतिम बार छनी जयवा तूलिका चलाई उसमे उनरा भारम्मन 
देवा था । यद्यपि व्यक्ति वे मौलिकता क्लाङृति म नये प्राण एकी है, एक व्यापक 
अथ भ, यहे कहना सी स्तिशयोक्ति नटी कि मानवकी सम्पूण क्ता ही सदिया 
पयन्त उसा सामूहिक साघना बा फ है । शकुनता कं पीछे एक दीधकाल की 
साधना गौर परम्परा का इतिहास है । यिना एक लम्य इतिहास मौर प्रवास के, 
अनायास ही, दस प्रकार कौ उक्ृप्ट फला कै दशन, मानव नही कर मक्ता । 
एक प्रकार सेकलाम हम सवया नवीन भोर मौतिर, वुद् मी नही मिल सक्ता । 
श्सी प्रकार उद्ष्ट कला, सवथा प्राचीन मी नही हा सक्नी ।' 

“कला कौ गति जोवन वे समान होती टै) जीवन वे समान, क्लाममी 
प्राचीन भौर नवीन एक्ल्प हाक्र प्रकट होते है। नाधुनिक कला बदे 
मनोयौग व, -तीतसे दवट बर मवे मौलिक स्पामे सूजन का प्रयास कर रही ह। 
यह्‌ प्रवत्तिया ह्म कव्य नाटक, उपयाप्र चितकला, मूतनिङ्ता, सगीत आदि समी 





१ ाजक्तहिदी साहित्य (श्री प्रकाशचद्र गुप्त) अयाय ३, (कला जौर्‌ परम्परा } 
पृष्ठ १२ १४। (प्रथम प्रकाशन १६६६ ई०, नेशनतर पनिविशिय हाउस, दिल्ली ७} । 


२२६ [ भारनीय उप-यासा म वगंनक्ला भा तुतनात्मक मूत्याद्धन 


ममिव्यत्जन करती है जिनका निरूपण ओौर अमिव्यय्जन साहित्य, शद चिव्राके 
सहारे करता दै-त दोनो वा बहुत निकट का सवष है ॥\ 


भारतीय साहित्य शास्न की सुदीव परम्परा की मातिहौ मारतीय कलापे 
उदभव एव विकास की वमवमयौ परम्परा, सहता वर्षो मे फी हु है! मारतीम 
कला के विशान एव आक्रति कर देने वाले प्रयम प्रमाव से विदेशी पयटक् ण्व 
प्राच्यवरिर, पाय वािविसूढ हो जाते ह । ड० मगवतशरण उपाध्याय ने इस सम्ब-घमं 
शिली साहित्य का वहत इतिहास (प्रथम माग) वे चतुथ सण्डम ११३ पृष्टोमे एव 
नत्यन्त स्मरणीय रूपरेमा प्रस्तुत कौ है जिससे किं भारतीय क्लां वै इस विराट 
स्पकी की मिल जती हैः यहा उसौ से कतिपय साभिप्राय जक्तरणदैने सेही 
उसकी अनुमिति हो जाती है -- 


ारतीय वला का विस्तार बडा टै-प्राय पराच सटघादधो लम्बा भौर 
इस काल प्रसार म जितना ओर जसा उसम निरजा है वह क्ला-सभीक्षक या दति 
हासवार ग ल्तिएु समम्या प्रस्तुत कर देता है। भारतौयक्लाके इपिहासम मय 
वाल का प्रसार ६५० विक्रमीय (सन ७०० ई०} से {२५० वि० (ई० सन्‌ १३००} 
तङ माना जाता ह+ उमको पूव मन्यकाल (६४०-६५० वि०) एव उत्तर-मघ्यकाल 
( ६५०१२५० पिर} तक वं दो विमागामे विमाजिने विया जाता है । उक्त फाल 
विमाजन मूतिक्ता के सपरधमे विशेप सायक दै वयावि स्वापत्य म मन्दिरनिर्माण 
नौर उसकी कला का मभ्याह् तो वस्तुत १२५० वि० (सन १५०० ई०} कै वानही 
तराता । चित्रकला मी जजता गौर वाघ वे पश्चान पिरिसे उत्त दाल (अर्थात 
रान १३०० ई०) कै वा ही तारुण्य धारणं करती है । सगीत पै पशम तो यह्‌ भौर 
नीसदीहै । समी निदे, मारत म जति प्राचीन कातसे ्रौरस्पमचता नाता 
है पर उसरी काया भी मध्ययुग म यथाथत तो उसे पश्चात सजनी है। सगात 
बै अधिकाश ग्रय मुभ्िम काल मलिने गय । गायन की अनेक शक्तिम हिदी माया 
जर साहिय की माति मृ्तिम सप्ते रौर जयि विप्रमित हर) समीत-मम्बपी 
जाविप्ारा कौ यह्‌ परम्यग सव्रह्वी-जटठारट्वी शती तक द चलतां रहो । 
मोरमादर्‌ कला यिवणकला जौर सगीत का यह ग्रिदधरा युगहा सती सही (प्राचीन 
जीर मन्यती) टिम का प्रम्यवक्रारी समागान्तर युगटै।' 





१ शं० राजवती पाण्डेय (शम्पादकीयप्ररतावना) पष्ठ < (हिरी साहित्य का 
अटत रिस) प्रयम माग (प्र° नागरी प्रचारिणी समा काया १६८७ ६०} । 

२ “हिरी साहिष्य श्चा वहत इतिहास, (श्रयम्‌ माए) यण्ड ४ (ष्ट ५६२ ६७६} 
श्वा प्रग्नायता साग (प्र० कानी नागरी प्रचारघा समा सन १९५७ ई०) 
(हा० भगवतशरप उगरा्याय दवारा निनित 1) 


व्मेनात्मकता रमे कवा मौर उमरे उपान | २२७ 


दस माति हिदी माद्य एव मालीय क्वाजें वा ज्यु एव पकस, 
सम सामधिन रीन वे काएण परस्पर धनिष्ठन्येय मपृकत हे । दसीलिष्‌ मार्तीयकता 
समीक्षा एव हिल सा्हिय समला मो प्रपर षनिष्डन्पा सम्कीयन ६1 अपनी 
सूटीघ एद महनिसम परम्पगमो द्वारा द्म माति ₹मारी कता एवं वाटमपउप 
लप्विया विती मी वाघुतिर साटिय-रवा धक कौ चङ्राले वे तिषएु पषाण 1 
पुरानन दे स्यान पर नवीनं कौ प्रस्यापना मी एर ण्य सय है पर वह्‌ एर सर्वाय 
सत्य नट्‌ दै) पुखटन एव नवान कमौ मी एक दूमर च पृथक ययवा स्वात्र न्ष 
नहो परते जा पक्त) इत सभ्यधय द्री ग्रत्णचद्र गुप्न वे दुय विचार विचेष 
घ्यानं देने यौग्य ६ै-- 


शकला जनीन को उपरवा धया की नुकरण मव्रहा नही हती, कवा 
परस्पग म्‌ विकत् मै नयः मौलिक तत्व, वतरास्वयदही जानना चनी है, सायही 
वला, तपनी सीत मा परम्पयना सहन वर मागवदनारै। क्वाक्रारको 
सरसा वप शौ तपस्या लोर साधना का फ जनायाम री मिति जाताहै। वहे 
साभा नय विन गजना ह रणः व सवया मेव दह्‌ दिवाना 1 मौना 


भौर परम्परा, कलापे दौयमिन पय) अजदीव्वाम यह्‌ लेना णधाभ 
होकरश्रयटटोत है) 


“बजन्वा ओर एलोरा गृहयार्माज्य का मृष्टिमे 
योगान या} जिस पीढी नै नक्रा वारम्न पिया, वह्‌ क त क 
धन पगार ते मतिम वार रनौ ववा वृत्रा पं उमे उना ज ४ 
दवा या! यद्यि यत्ति कौ मौलिकना कताति मतय य शती क 
भथ म, यद्‌ बहना मी ऋतियाक्ति नदा, कि मानवक 2. ¢ न 9८ 
पयन्त उत्क पापूह्कं साधना वापफ्तटै। शुना करपी ध ८ १1 
सरधना जीर परम्परा का इतिदास है भिनाण तम्य व की 
भनापास हो दन परार नौ उडप वरात तवन शीर परत 
एवं पररारसे कताम हम सवया नीत गीर मै द्ध गर ४ 
प्सा प्रकार उद्ट्ट कला, सवया श्रवत भ्रा करीद्य णा ४; दी मित रा 
क्का दौ ति जीकारै ॥ 
नवीन पमल दृ श्रे ४ 9 भमान, क्रर्म 
ममननम 
प न्यम, वित, 
१ ्ाजवाषटिनमाथा 
प १२१४) (धन वणण्) 


२३० | भारतीय उपयासौ म वणनक्ला वा तुयनातक मूल्याद्ून 


है । इम रमध्वेनि की प्रमुपता होने वे कारण ^स'नोही कनानुभूति मान पिया 
मयाहै। पश्चिम म वलात्मक सौल्य का वुद्धग्राह्यहीमानागया है। नीर 
वहाँ भकार ध्वनि फौ भूमिका पर ही, रसानुमूति कौ स्यापना पौ गई टै" 

उक्त परिमापा "क्ता के अध्ययन-जनुमधानमत प्रस्तुत प्रसग म वृद्ध मूल्यवाम 
तथ्या पर्‌ प्रकाश डातती टै, यथा -- 

(क) मानव दवारा्रेष्ट सस्वारवेस्पम सौ-दयवाधका प्राप्ति का अनर्भाव 

कला" शब्द मै अतगत पाया जाता है। 

(ख) कला विशिष्ट मानिक सौल्य की योजना है । 

(ग) सौल्य कौ भ्रूलमूत प्रेरणा प्रहृत षै रमणायटृश्याकी प्रेरणा तथां 
उह भपनी कला साधना के माध्यम द्वारा पुन स्वत निमाण करने की सुसस्त 
उत्वण्ठा एव तज्जनित कलात्मके उपलभ्ि ही, कलाहै। 

(ध) बलाकोक्षाम एवश्रम का परिहार एव मन का रजन नौर्‌ उदुत्रोधन, 
नमीष्ट है । विशिष्ट नान-द की उपर्ला ध उसका लध्य है । 

(ड) कला वा आन-द मावनात्मकर मूत्त, सरल ग्राह्य सावजनगीन, समग्र 
दशन कयै अपनं म जकार तेन म सक्षम एव लाकोत्तर ब्रह्ानद सहोदर स तुलनाय 
रसात्मकं विलास है 1 

(च) प्राच्य ध्वनिसिदढा-त, पाश्चात्य बुदिग्राह्य सौदय चान कौ नपक्षाक्टी 
भधिक सम्पूण एव वैनानिक वलानिष्पण है । 

ईसं भाति उप-यास्रगत वणनाप्मक क्लामे, हिदी साहित्य कोण गत उक्त 
कलापरिमापाका ही [प्रस्तुत फोधप्रवधम प्रापित] वणनाप्मक लालित्य पक्ष का, 
अहृत एं आधार माना जा सक्ता है । 

साटित्यशास्व का पारिभाषिक श ल्-कौण म क्ला की -याप्या एव परिमापा 
मी पर्याप्त घ्यानं दने याग्य बन पडी है - 

कला प्रतिमा णक्ति जीर कल्पना (द यथा०) कौल सं क्तिषयल्पाम, 
स्वान्ते सुखाय था भनारजन ओर उपदेश क लिय विया गया जीवन का अनुकरण । 

माटयशाप्न (१११२) म णित्प क सायभौर का-यालकार (१/२) म 
काय र चतुव फलो कं साय । काव्य मामासा कार दे उपविद्या मानते टं। मुर 
ग्रीव नाट शन मी क्ती क जथ नथा शरश्च; जपन मापा ममी इसी वे 
पयाय ए द पाये जात है 1 जटटारहवी शताब्दा प्र यही धारणा रही । तत्पश्चात य 
उपमोमी' ओर ललितं इन दा भेदा म वाट दी गई । 





१ हदयी साहित्य कश्च, पृष्ठ १६६ सं २०२ (व्रण नानमण्डल काशा, प्रथम 
सस्करण सु० २०१५, सन १६५८५६०} 1 


वणनात्मक्ता म कला भौर उसे उपादान | २३१ 


श्रसादजौ बे मते दला की रेखा्ये एक निश्िन सिद्धात तक पटैचादेनौ 
ह । हीगेल, पाचा ललित क्लानौमे, यमूत्त-माधार का माता के अनुसरार, उनकी 
भ्ै्ठता वताति ह 1 वास्तु ता मे मूत नाधार सवते अधिक रहता है, वहे सवते 
निचली है 1 दरसरे नम पर मुतिक्ला है वया उसम मूत्त नाधार नौर क्म हो जाता 
है । तीसरक्रम पर, चिघ् नौर चौथ प्र, समीन-क्लएे भातीदहै1 नौरञमतम 
काव्य} श्री रामवुमार वर्मा पहल चारतो सुदरतामूत्व नौर पांचवी (काय) 
चो रमणीयता मूलक बता बर उनका भेद क्रते है1 पर प्रमादे" ने यह्‌ वर्गेिरण, 
पौर्वात्यो बे लिय, पाश्चात्या जितना, सुगम नही माना है 1 
(महादेवी वर्मा ललित कला गौर उपयाम कलाम गलद नौर गुलाबी 
उपयोगिता जमा अ-तर वतातीरहै। 
श्ावतत्र भ उल्तिखित ६४ कलाएं जिनको 'उपयागी कनां मानना चाहिये, 
येहै। 1\ 
श्पादिमापिक शल्काश'मे कला! के कृद् रएेत्े तथ्या कामी दीपिति क्वा 
गया है जां उपयासगत वेणनात्मक कला पे परिणोधन मे हमारा प्रय निर्देशन बर 
सक्ते है । उपयुक्त तथ्या मसे, उपयासगत वणनःत्मक कला मे प्रथम ताने तथ्य, 
प्रगटत , समाहिति र । गौवतत्र' मर्बाणत ६४ कला का समप्र क्षेत, केवेल उप 
-पासगत वणनाटमक क्लाकी सुयापक परिधिमदही समाविष्टो जाना सम्माव्यं 
दै) 
(जाघुनिकः सस्छृत हिदी कौश म कना शन वौ दुदछनूतन परिमापाएमी 
दी गर्दटै जा उपयुक्त पदिमापापाआआमक्टी मी नही भा पाई दहै। पया -- 
शता (स्थीर) भाग चद्रेमा कीसातह्‌क्लायामेे एक पशिका तीषवा 
भाग. कितो कामक] नियम अनुसार करे कौ विदा, वृत्य का एक्‌ मेः, नौका 
जिह्वा, विभूति, तेज, शोमा, लीला 
वामशास््रमे अनुसार ६४ षलाएयहै -- १ मीत्त,र वाद्य ३ नृत्य, 
४ नाद्य ४ चिप्रकारो, ६ तिलक क साचे वनाना, ७ चावला नौर परलाका चौक 
पूना, ८ पताकी तेज विदधाना, £ दाता कपड़ा नौर मगा को रगना, १० ऋतु 
क अनूद्रुल घर सजना, ११ पलद्ध विदाना १२ जलतरग वजाना १३ पिचकारी 
आर गुलावपाश का उपयम, १४ चिस इकटठ वरना, १५ माला मृयना, १६ क्तिर्‌ 
क वालामदूतलगाकर गूयना, १७ वस्तराभूपण धारण करना, १८ कानार लिए 
नभरुपण वनाना, १६ दय निकालना, २० भूपो की याजना, २१ इुद्रनात, 


१ सारित्य शास्या वारिभापिक नस्कोनः (राजेद्र द्विवरी एम ए० शास्यी, 
साहिव्यरदन) एष्ट ६२ ६३ (घ्र मत्माराम णण्न सस, दि-ला, १६९५ ०} । 


)-- 


२३२ | भारतीय उपयासा म वणनवला कं! तुलनात्मव मयान 


२२ दु्पकयगुदररना २३ टायकी सफाई २४ अनन प्रगार मे खानि वं पदाथ 
ननाना, २५ पीनं सिय शयन अके तया शराव वनाना, २६ सीना परिरोना 
२७ रपुगररयी नौर उसीदा २८ पटलिया हव करना २६ अत्याक्षरी, ३० कठिन 
पदा का तात्य नि्लना ३१ पुस्तक वाचन, २२ नाटक देसना ३३ वाव्य-सम 
स्यपूरति ३४ निवाडया वेतसे चारपाईवुना ३८५ तङ क्रना ३६ वदद या 
मगतरश काकाम ३७ धर वनाा ३८ साना चाली अीररला वी परीक्षा 
३६ मिली धातुआ वा मलय जतय कर्य साफ वरना ४० रलावे रगोकी पट्‌ 
चान ४१ सानोकी चिद्या ४२ दृक्षाकानानं चिकित्सा नौर उह रापनकी' 
विधि, ४३ मेदे बटेर बलयुत लने की विधि, ४४ ताता मना पदाना ८५ उवटन 
लगाना नौर पैर सिर आदि दवाना ४६ वाताका मलना जीर तल लगाना, ४७ 
भक्षराकामुष्टिकास (बात) वताना ४८ विदशौ मापाआंवरा नान ४६ दवा 
लक्षण जस वादलकी गरज नादि दख केर नागामी घटा{के लिए मविप्य-वाणी 
कटा ५० देशमापा नान, ४१ यव निमाण, ९२ यादन्ने वढानां ५३ दूसरं को 
पठत सुन कर उस उसी तरह पढ >ना, ५४ दुसरे का अभिप्राय समभ कर, उसकं भनु 
सार तुरत कविता करना ५५ स्तिया प्रमाव बा पलटना, ९६ छल करना ५७ 
अमिधानक्रप, ण्व छाल तान ५८ वस्ता का टिफाजत स रना ५६ जुभा खेलना 
६० पासा फेंकना ६१ यच्चा का विलाना, ६२ विनय नौर शिष्टाचार ६३ 
विजय सवधी विद्याका नान ५४ वेताला की विद्या कानान।" 

आधुनिक सस्छृत हिदी कोश" म नाई हई जनेक व्पास्याए एव परिमाषाए्‌ 
उप-यासगत वणनात्मक्ता वे कतिपय नूतन पक्षो पर प्रकाश डालनी है । चद्रमाकी 
सोलह कवेलाजा नृत्यक्वा नौका जिह्वा विभूति तज शामा उीलाजाण्सिकिसी 
लकिसीअथम उपयासगत वणन सम्बद्धहै। जनाति पूर्वोरितरचिते परिमापा 
कौ टिपणीम कटान चुका है -- कामशास्त्र कं न तगते नाई हुई (४ कवानाका 
सुव्यापक क्षेत्र उपयासगरत वणनात्मक्ताम ही समाया जा सक्ताहै। 

आचाय राजनेखर इृत साहित्य शास्त्रीय प्रथ कायमीमासा म कलाक 
व्यार्या निम्न प्रसणम आइ दै -- 

श दाथयोय परवत्महमावन विद्या साहिप्यविद्या 1 पविचयास्तु चतुपष्टि 
ताश्च केला इति विग्ट्ववाट । स दाजीव का यस्य 1 तमौपन्निपदिक व्याम । 

इत्यन तो भियुक्ताचामा सरम्भविस्तर । 
त्यक्तो निपुणघोगम्पो प्र थगौरवकारणात ॥1 





१ आधुनिक सस्त हिदी कोश - (सपादक -क्रपाग्वरनाथः महू) 
(भ्र रामग्रसाद एण्ट सस आगरा, प्रथम प्रकाशन १६५५) पृष्ठ १२३ स्तम्भ्‌ 
२ का यमीमासा (रजद्चेखर) (ज याय द्वितीय, शास्मनिर्देण , पृष्ट १३।) 
ग 


वणनात्मउना म कता नौर्‌ उसवे उपादान | २३३ 


(-र्थान--श् नौर जव इन ~ना दै परस्पर सटमाव अववा ममान नशा 
म परस्पर महयाग वै द्वारा, विवनित कौ गई विद्या का, साहित्य विया क्टाजाना 
है। उसी बे अ-तगत १४ उपविद्यारं भौर है उनम वना गाएव दै एमा साहित्य 
ममनावा मतै । वद समग्रमारत्य ष तिण सम्पूण आजीव उथान नि्मयिक सामग्री 
जुटातो है ओर व्स माति वट काव्य व्राप्राणघारहै इम तय्य वा हम उपनिषदा 
मकहर व्यान्याक अनुमार दन ह 1 रश प्ररार चनन प्रकार बे उपाानावा 
यह रविस्नार वणन प्रारम्म विया जातत जिमकौ वि अमी तक भय निपुण 
साहित्य ममनाने छाडन्मिथा।) 


आचाय राजनेपरय मास सादिप्य विदारे जनेगन ही क्ला'एक उप 
वियारै। बह्‌ एक प्रमारसमे ममग्र वायवेतिय “उपजीय भमो जुराती है।यद्‌ 
व्याल्या उपन्यासगन वणनारमक्-कता दे सवसं निक्टना जातीदहै। 


वंस्टम डिक्शनरी म (जोकि भग्रेजो मापा का सवाधिक पुरातन एव प्रामा 
मिक शट-काप माना जातादहै) कला के यप्रेजा मापाम पयाय शब्द जट'कां 
व्यास्या इम प्रकार दी गईटै - 


आट-(१) कौशल, टाय का सफाई विशिष्ट कार्यो का सनत नभ्यास द्वारा 
दिल्लाने का क्षमता, स्वाध्याय ज वीक्षण -यावहारिक बुद्धि) (२) मानवे उपयागाय 
प्रादृनिक पदाय म उपयुबन परिवनन वरन का चातुय मानव कारीगरी का 
कारनामा । (४) भान की बिसी मा शाला यवा रिसा समुनन बला-कौरल ष 
साधारण सिद्धात । (६) किसो नमौप्सिति ध्यय वा प्राप्तिवे निय नान अनुमव, 
अथवा केैशत वा विधिवत उपयाग 1 (६) विमा उपस्थि कै यथ सुरुचि एव सौ-दय 
बै साय कौशल का प्रयाग लालित्य अथवा सौ-यतत्व-सम्य पी गिद्धात, विसो णास्य 
अथवा विनान बे भाधार पर माजाविवा का का प्रणाली सौदय-वाथ कैपृक्षम 
मुसि का वाचन--जो स्प, रग, ध्वनि बाणो ववा वयगनि सं सम्बद्ध हाव + 


उक्तवाोशवं अनुसार नाट (वला) उ जथ ण्व उनका व्याप्या स माति 
परिलक्षित हानी है --जथमस्या १ न अनुसार-- विशिष्ट वार्यो का सतत जम्यास 
दवारा कर्‌ नखान कौ क्षमना--वणनात्मप्र क्ला दै कलाभिराम उपयासगत वणना 
मदवाजास्मती है। सपक म पक्षम उत्तम वणनाकी परिक्ल्पनाक् निए 
मानव एवे प्रकति वं सूश्म निरीक्षण की नपक्षा सदव वनी रन्तीहै। 


मयसरया रमयति वणननोमारेमस्थून काय-व्यापार वे रूपम हा ग्रहण 
करे ता उपयासकार, प्रहेति एव पुर, दाना वा टौ नपरनी कनात्मक निद्धि अयान 
उत्तम वभनक्ना कौ सामग्रीकेन्पम उपयागक्रनाहै रितु वह्‌ इस नक्चगिक व्य 
वसतु निधि म अपने विवर एव बुद्ध के अनुमार, उपगुक्त परिवतन कर दन वै चातुय 


वणनात्मङ्ता मे कता ओर उपे उपादानं | २५१ 


शट एमे उपयाम मी ह, जिनतरौ चितग णनी (अथवा प्वैटन") इतनी चु 
स्पष्ट एव चिव्रासमक् है दिं व्यक्तिष्व दृप्य, एक लम चित्रा के जलवम की भीति, 
सामने से गुजग्ते चते जते ह। यथा पर्सी सयक इत उपया रोमन पिक्चवस' । 
ओर फिर अनानोपे फ़ाम डन ताया! को ही ते तेँ--उसमे चित्रकला का पटन-तत्व 
जो इतना स्थिर एव समाजो मे जक्डा हा है उपयासगत वालाबरण भे घुल मिल 
जाता है--वह सवकासवदही द्रवमाने है! यि हम पसीं लक के उपयास 'रामन 
पिक्यस्त को वणनात्मक ऊलापरक वित्रवन शली का उपयास वत्ता जौर्‌ जनातोतै 
प्रास दृत श्ताया फो, 'लयातक शली क( वगनात्मक उप यास कहे तौ हम मपे 
उपयुक्त अभिप्राय की कृ्-ुदछ अमिव्यजना कर पार्यगे 1! 
डस माति, टम उप-यास विधामे एक फेस तत्व की भोर, सहसा भाकपित 
होन ह जिसके वारे मे, यदाकदा समीक्षक मदोदय चर्चा तो करते रहते है, पित्व 
उक्त शने कय प्रयोग वेर्वेवत उम तत्ववो व्यक्त वरनेवेप्रयनमही किया करौ 
है जिसकोवे, णव्लाम व्यक्त गही कंरषानि।र 
रम स सम्बथमे वैवत इतना ही जौर कहना चाग, कि यहं चित्रतया 
समक वणगात्मक्रना, उप-यास विधा का, रौन्य-वोधात्मर्म, चारत्व जथवा लातित्य 
तत्व (एस्थेटिक आस्पैवट) हौ है । दस तत्व का पोषण, उपयान मे वणित प्रयत 
वण्यवस्तुके द्वारा समायरहै-क्मी पात, क्मी ट्य एव वहुधा कथाञशं अथवा 
धटनाक्म बे घौच आने वाले वणना बे माघ्यम द्वारा वह्‌ जपनी पोषक सामग्री, प्राप्तं 
करता चलता दै । इस भाति उपयास के क्यानत्व म, लानित्य (सौ ल्य) के योगसे 
एसा मानहौतादहै मानसौ न्य की टेव म्बय लपने स्प माधुय को दिसा कर अपने 
नोप भी सहया हेष विस्मित हा उठी ६ । 
श्री फाष्टर ने उपयास विधा म॒ परियाप्त वणनात्मक तेप्वगत लालित्य 
के परिोधन भ जिस मौक्तिक समी पात्मक प्रतिमा एव भूयब्रूयका परिवयः 
दिया दै, बह अभन म स््रय एकं सभीक्षात्मक दृष्टिकोण माना जा सक्ता है । निश्वय 
हह श्लाघ्य है परतु इतने महानि उप यासकार एव उप-यास समीक्षे होते हए 
मवे, इसतत्व कानामङरण निर्धारित नहो क्र पायं । छ-हुनि केवत इतना सकत 
भरदियाहै कि फिलटलिवे, उसकी मोटीाटी परिमाषा क्ते ही छाडदेतेह। 
समवथा यदि भौफरस्टरका अधूरा सक्त्य पूरा हो जता तोवे, अपन इस 
चिग्रसलयात्मक तत्व का नाम उपयासमत वणनाप्मक्ता ही वना जाति। फिरमी 
इस मोर उनकी सु बर टी, सवस अधिक मौलिक एव कुशाग्र यी, उतना तौ स्वीकार 
केरनाहीष्टोगा। 
उप्‌ ास्र निधा म वणनात्मकने वे महत्व एर यनक फासीसी समीक्षकमण 


~~: 


१-३ स्वदन्त नोफ़ दि नदविल(द० णम एा्टर) अध्याय », पृष्ट १३६४० 


२४२ | मारय उप-पराया म 7णवला क तुगनात्मष भूयाद्ा 


मीषादा वेन विचार वर युक रहै । जिस मात्ति धी ० ण्म फष्टरते चिप्र 
सं परटन' तेया समौतरतार रिदम' शल तेगर भषपाी मौतिष मूमदुफके द्वारा 
उपया विधा की वणनात्मत विशिष्टता मे सवेप्रवम सो्रीन धारम्मक्यीथी, 
उसी मानि रन (१६६६) दृण्मेटौ परामीषी मापा पे माटि्य-नत्रोम, मी 
धिवयता से वणनसम्रधी णत मुरावरेको उ लियाग्रयायाओरवहुथा 
भवसर तारित (स्यानीयरग)। दस सम्बध म ूर्वोल्विचित परारीसी साटित्य एव 
मापा वै इमिरत्तार श्री एफ० ब्रन 2, अपन मटत्वपूण प्रथ प्रासीरी मापावा 
द्तिटस मयातिपत्राहीषा - 

श्वर लोकेन (स्थानीय रग) चस्तुन ण्व निशत राप्यधी तकनीकी 
मृहावरा, था। प्रीतौ मापा भ इसका प्रयोग सन १६६६ ई०्सेमितताहै भौर 
अरजी मापामे गुटी वपे वाट उरुका भरवलन पाया जाता टै । तत्र उसक्रा 
थथथा हरचिनि वर्तु की यथदा चित्रके हर सश विनेपकी (उसरी सहज 
पृष्ठमभि बधे द्योतन) गज स्वामाविक् रग नियोतना । १ द्वितीय अघ्यायमे दस तथ्य 
की चर्चाक्रीटीजाचकीटै वि गटात्रियात नामके एक प्रचयाघ्री ने उमा आधुनिक 
(साहित्यिक) अमिप्राय ग रापप्रयम प्रयाग क्िपाया जीर पने परिस से जस्सलम 
का याता रतातत" नामकषग्रथ म -उ-येने अपे पयटाधेत्रोषे स्यानीयर्म के 
अपन पाठया पे शामन प्रस्तु वरन वे गिण इग णव (कलर लोवेलल) का प्रपोग 
नियाथा।१ 

डों० रटीपेन उनम॑न पीप्चण्डोण डी० निट ने जपने स्टाङ्न इनदं 
धच नोपित नामङ्ग्रय ग॒ स्थानीय रग मभ्वधी एव पयव अघ्यायम ल्त 
ण-> वौ युत्पत्ति ण्व प्रयोगे सम्प्रधम जधिक्त विस्ताररो विवेचन पियाहै। 
उहनि पफासीसी भकाल्मी द्वारा प्रह्ाणित काण दे १८०२ ₹० पै सम्क्रण म स्थानीय 
स्य (वर नोकेत) पे प्रयोग बै आधुनिक अभिप्राये 7 रटने प्र बल देत ट्ष 
लिपादहै वि रान १८३८ ई०के रस्कग्णम टी पह पटत उमरी पष्निक साहित्य 
समीक्षात्मकर अर्थो म व्याग्या मिलती रै । नराने उहान यह निष्प नियानाहैमि 
सन १८०२ ६० एव रान ८३५ ई०्वे ज तरायम यट मृहाव्ररा (स्ानीय रग) 





१ टि एवस्यरणन' कतर तादेले वाज भआारिजिनेली ण नेवनिक्ल टमगूण्डद्न 
पाटय) श्ट नाक्स इन फ़च पज अरनी प्यं १९६६ पण्ड -न इयति मोती 
एक्स लटर एण्ड इज दफा डण्ज दिक्लर नघुरत टट आ जवट 
नार फट अफ पिक्चर 1 --एफ० ब्रूना--हिस्तरीद ता लंग्े फष्राय, 
जिल ९ पृष्ठ ७३८ 

२ एलावेष्यौरदसं पयु सलेव्रो गे क्र वोकेल ।--गटाग्रिमा इत्तिनेरेर 
द पारी उ जेर्स्रवेम, प्रथम प्रकाणने, सन {८६११ ई० 1 


वणनामक्तामे कतरा तौर उसके उपादान 1 २४३ 


साघारण प्रयोप मै रूप म प्रचलिन ही नटी हो गया चा बरन वह साटित्य-समासोचन 
क्यौ पदावली वा एकं विशिष्ट मृहावरा भौ वन चुकाधा। 

श्री उतमनकाही यही मतटै किन वेव श्यानीय गग" पद फ़्रासीसी 
षे से माग्त समीक्षा सन्नवली म समाविष्ट हुमा वरन वह आग्न मापा वे रोमानी 
(रोमािव) शली फे कविया एव सेका द्वार रोमानीपन (रोमेटिटसिञ्म) के साथ साय 
ही, उनको दतिया क सम्बध म नी जधिक्ाधिके प्रयुक्त होन लगा। इते समीधको 
के दोनो अभिन्यजनात्मफर जभिप्राय सिद्ध हा जाति ये--'चिद विचित्र वस्तु (कथा 
वस्तु) का भाक्पण तथा विशिष्ट एव जनोसी वस्तुना म अभिरुचि ॥' शस्यानीय रम 
के सादित्यिवः प्रयोग पे द्वारा, समाज वे निम्न वर्म, नागरिक मजदूर ग्रामीण दृपका 
एव गडरिया आदि के जीवन क, चित्रण सम्पधौ मवेनवे सम्मावनानो के वणन के 
्तिएु भी, एक व्यापक लेत मिल गया था। 

स्थानोयरग को हम जनेक पक्षो ण्व कोटियो मे विमाभितं कर सवते है यथा 
(वाचनिक जआमा' तथा वाह्य छवि" 1 आचलिक आमा" म, स्यानीय वातावरण 
अथवा भवत विषमी प्रहेति का गानसिक् टष्टिवोण सूद्म खूप से निहित रहता है 
तथा वाह्य छवि म पदार्थो कै, चानप वणनात्मक् विवरण, चिनवेत्‌ प्रस्तुत कि जाति 
1 रस भाति यदाकता पूरापियन समीक्षक अपने वणनात्मक अभिप्राय कौ -यक्त 
करनं द निए चितकला ण्व नृत्य मगीतवचा ते पदावली तेकर उस्षवा साटिव्य 
समीक्षा मञरोपवसेहै। 

हमारे अपने दशमे मी म्वानत्ात्तर नव सास्द्तिक जागरण वै फलस्वल्प 
अनेकनिक प्रतिमाभारी "पको का ध्यान कला ममीक्षा एव सारिव्य-समीक्षावे 
पारम्परिके अया याधित सम्यघकी गार गया है। टनमे से कृ हेमे विशिष्ट लेखक 
मौह जिनका कायभेव साहित्यिक न हाकर बला साधना परक रहाटै। रैमेही एक 
विभेप उत्लप्य सुलेसक है--चिवरला के प्राघ्यापक श्री रामचद्र शुक्ल । पे चित्रकला 
वै साधकरटोनेपरमी साहित्यम्‌ गहरौ रुचि रलनर्ह1 गपनं मरय क्लाओौर 
माघुीकर प्रर्तिया मेउहान बला नीर सौदय' शीपक्‌ अध्यायम्‌ सौ-दयतस्व 
सम्बगयौ जपते गजी विचाग क विशन -याग्यादीहै। उनका एक भय ग्रथ 
विवकला वे रसास्वादन' मौ चितक्ला-ममाक्षा का एक रोचके एव पठनीय ग्रथ है। 
चिनकलावे विषिवसिद्माताकनार्खारप्त एव सरस्य से निल्पण करते हए उ होने 
रगा णव वर्मा दै नियाजना सम्य सिद्धा का उत्तम प्रतिपादन स्यि है॥ 

जिस मानि उपयाम मे उपःयासदार चपनी वण्ववशु वा चुनाव पयाप्त 
१ स्टाइल इन टि प्रच नावेल' (ढां° स्टीफ7 उलपन पौ एच० डो डोऽ निट} 


प्रथम ध्याय पृष्ठ ४१ (प्रयम प्रकाशते १६१५७ ई० केभ्वि यूनि 
परश) तथा "ता मधोडे एन नेविसिनेलानोः (मादे) पृष्ठ १०७ + 


९४८ [ मास्तीय उपःयासो म वणनस्ता बा तुतनात्मन मून्याद्भुन 


मभू के भाय करता ह, उस्तो मानि चिवक्र कौ चित्रण-योजना भी वहत दु 
उसकी तुलिका एव रगा यै चमत्ारकारौ कलात्मक़ भ्रमाव परदही भाधारिट 
रहती है । 
भारतीय परपरा बै अनुसार चिकार कयो अपने हर चित्र की वण्यनियोजना 
यारगाक॑ नि-यास कौ, दशको अयता सराहका की अभिष्चि नं नूप्र रखना 
अहिए्‌ ! उपयासगत वणनक्ला की क्रियात्मक साधनाक जतयत केलाक्रया 
उपयासकार मै लिए "यक्ति जलेरय प्रकरण (यवा पोदरंचर) तथा दश्यपट अ्ेसन, 
(लण्डरकप) दाना ही प्रकार की वण्यवरतु बे लिण उपयुक्त रयौ का चुनाव नत्यावश्यक 
हो माताहै। रय हमारे नयना पर तात्कालिक शएव गहन श्रमाव उतेह! गत 
उेप-यासकार को मी स्वभावत वणना विवेक म प्रवत्त होकर अपने मावा केही 
गमान वण वे विषिधं हृल्मै गमौ बै जतरा अथवा नेटग प्रर परा ध्यान देगा षडता 
है? उदाहरयाथ हम उपयासकार की उत्त कटवार पर विचार क्रं जा उखे मन 
मे शुभ वण की अनेकं प्रतीकात्मवर वण्यवस्तुज के घ्यान वरने पर नाती है! उसे 
वणन विनेप बै जवसर एव उसे समवेत प्रमवि षर ध्याने दने वे लिए निजी 
भिकेचन प्रतिमया से गिणय करना होताहै। श्री शुक्लने टसतथ्य करौ याप्तरल 
-यारयागीहै - 

किसप्रकार का षूपरण मआग्रार तथासज्जा हम अविक षयल अप्तीहै। 
हसमे रमन टोता वह धवलता है । पर दस हमं ण्यलहै। यहा रग ठतना 
जविण्यव नदी जितना स्प नौर उसकी गटिमानता पर ध्यान रसाजानाह। सपेद 
रगकौ चार वण्य वस्तुमो अर्थात हस, चम्पक पुप्प सरगाशं तथा चादनीमसे 
कषिसीश्री वद्य प्रदह ज्िठी कौ बुच 1" 

उप-यासवार को पायक कीस्चि पर ही नजर नही रखनी पटती वरन उस 
वण्य जवसर मे प्रयुक्त रण जथवा सूदमत्तरभेदो वी जनुङ्लता पर सी विषेपध्यान लना 
हेतादहै -- 
कलानार कै सम्मूस यह प्रश्न नटी है कि कनीन वस्तु वम सुदरहै भौर कौन 
अधिक, बतिकं यहं भि कोई वरतु क्योसुदरदहै? सर्धतिप्त्रति कावहकौनसा 
आधार ष्टैज्सि पर कह -ना प्रकार की अपूव सु नर वरतुओौ की रघना कर्ती रहनी 
१? क्लाकारमे सिय यदी नान प्राप्त करना चति जाय्यक है । यह चान हम 
याक्नाकार को इन व्नप्रकारसे नान होता है- १ प्रवति निरीक्षभस २ श्रनि 





१ चिव्रकलैः कां रसास्वादन' (रामच द्र शुक्ल एम० एड० पौ० डिप० प्रा-यापक 
कना विमाग काशी हिद विश्वविद्यालय, वाराणसी) धन्याय ६ क्ला का 
सावभौम स्वन्प पष्ट ५४६६ (प० टित प्रचारक पृस्तकासय, वाराणसी १, 


प्रथम्‌ सस्क्रण १६६९२) { 


वणनात्मक्ता मे कला ओर उसके उपागान | २४५ 


कै अनुसार चलने स, ३ प्रकृति कं रहभ्य प्रर मनन करदे ४ पति नौर अपने 
वर्योमे एकता लाने स । ^ 

जपनं उप-यासो मे वणना क योजना म उप यासतकार को भौ वण्यवस्तु वे 
प्रति पाठको के आकपण ण्व अभिर करा सदव ध्यान रखना पडता हि! इके 
लि्‌ व्यापङश्रट्ति निरोक्षण मी उप-यासकार के विएु मूल्यप्रान चु्ञाषर देने वात्ता 
सिद्ध हाता दै! विद्वान कला विवेवक के णाम इस प्रश्न पर वारवार विचारकरा 
प्रत्य कलासजक वै लिए नविश्यक है -- 

कौम सी चीज कां दैव कर दशक आसानी से अहाहा }' कहै है, यहमी 
महत्वपूण बातत है जव हम विशाल तथा जनन्त नीन आकाश पर एकाग्रचित्त होते है 
या विशाल जनत समुद्र, वो के सतह, जगल, रेगिस्तान परहा, हरियाली सूय 
करो प्रकाण, जनसमूदाय रेसी वस्तुओ परर णक साय, एक समय, एक स्थानि पर, भनक 
वस्तुओ कामद्‌ देखतहैयाण्कहौरग एकटो ख्पकौ,अनत सपमे, दिस्तन 
हृते देखते है, तो हमे सौ दर्यानुभूति होती दै 1" 

ननिरतर एक गति से बहती नेी, या करनं का वहने देष कर्‌ हेम सौ-दयवोध 
होता रै, एता नजर नाती ह, जनते क्ायोध होताहै। व्हाडैयापेडोकोजय 
हम जनत म्पसषे फले हए दस्ते है समुद्र कौ जलराशि कौोजव हमं भनतर्पसे 
विस्त देषते है घरूय गी काले चाल किरणो कने, सण्रुद कै किति जनत रपस फ़त 
हए दते है र्गिमी लम्बे चौडे मदाम जव धात की हरियाली अनतस्प्‌ से 
पनती दिषाई पठतीह तो हम एक्ता, सावमौमिक्रना भौर सौद्दर्यानुभ्रुनि को एक 
साय जनुमव होरा है! 

रगो का चुनाव वणनत्मङ़ चित्रकार एव वण्ननालक्‌ उप्यपसकार दोना 
िष्ही महतपूृण रै! इसी प्रषयम श्रा शुत नं कुच निम्न रोचक्र तथ्यो कामी 
विवरण न्विाहै- 

^ाऽनिक मनाविनान तया मौनिकविनानकं दवारा रगोकै प्रमावो पर्‌ नीर 
भौ महत्वपूण तथ्य सामने नारे है) प्राचीने समयम मौ रणाबे बारेमे, अहुनभी 
यते प्रचलित थी। चाज मी सस्कारगतं मारतीययवराम रगकैवारमे वट्वसी 
मायने चनती टै) शानो या अय द्रुम अवसरो पर ताय कारे नीते याहग्रपक्‌ 
वस्म नी प्रहेनन } (पराप्वात्य देगा मं लोग) तति ट्म घला फ नवय प्र कतै 
वस्व पट्नन रै! ॥ 

शवा तथा पीता रय मास्नाय घरमे गुमस्रमभा जाना है । सयाम साप 
रात ष्ठा वश ह पतने तरि” उवित्त समयन है । मारतीय गृहस्था मे यदमी चतन 


~~ + 


१३ “विवस्लाफा रास्वाल्नः (रामनःद गुक्ल) जन्याय ६, पृ० ६१ तथा ९४६ 
४५ यहो, अपाप {सवर}, पृष्ठत 


२४६ | भारतीय उपयाया म वणवा वा तुलनात्मक मूल्याद्न 


हमि यरि नया सपेद वपा, पासकेर धती पटानी हनी है तो उसम णपरं वोन प 
हृल्लो लगा दत ह । (बगालम ता वुनक्रर मौ उसका ध्यान रमत है 1}! 


उप-यास ता भुनिक लाक मगङाव्यदै, रमीलिए उप-याएकार्‌ क्‌ निए, र 
लाक प्रगनित रग सम्बयी घारणाना पर अधिक ध्यान देना ननिवाय हाना रहै । जी 
चिग्रकता-रम्दयी रन तथ्याक्वारेम मी विनेप घ्यान रसना होना है। -यातिप 
शास्सआरिममीरमोवं विपयम पयाप्त चितन किया भया टै। लेखक महादः 
के शव्न म-- 

ज्यातिप णास्य म इस प्रतार फी अनक वाते मिलती हँ जसे--ग्रहा रा णाति 
बे लिए विभिन रगोकेहीरं मानी मूगा पत्यरया काच पष्टनने को क्टते है नीर 
विभिन देवी-देवताभया ग्रहो कं लिए विभिन प्रक रक अनुङल रग विते है नीर 
उह अनुकल वनाय स्मनके लिए उसौ रगे वस्तराकाप्रयोगक्रिया जाताहै। 
(चाभिक छृत्यो म), पल, अन तथा क्क प्रयागम रपवो स्यात्त बहून विमा 
जाता टै 1/ 

चिष्रक्ला की परम्परानो म चिरकालसं वर्णो का मानव भावनाभो कं व्यजक्‌ 
कैस्पम मानाजातारहाटहै। जत प्रसग। कै जमूबुल यटि विभिन्न रगा प्रमि 
कामो ध्यान रपरा जाए तो उचित होगा । भारनीय चितन धाराएव चिव्रक्लाकौ 
परम्परा कै अनुमार विनिन वण विसिन गुणा के परिचायक है यवा 


पीला-तीन्र बुद्धि विवेक ककरेजी--स्वाय 

नीसा-- मुनि विरमिची--लालच 

वगरनी-- प्म विनत घमनता लल--प्रोध 

गुलाती--ग्रेम, उदारता लाली--विपय वासना 
हरा--क्रणा सहानुमूति तुघौ व्क -मय, उदासी 
नारणी--अभिमान काला धूमिल--कूरता सा देष 


उप-यास्कार का उपयुक्न जवमरा क जदुत्रुल पान पाताआःकी वेयभूपारै 
वणगत आयाजन को मी ध्यानम रपनाद्नाटै। जनुद्रतर वण चयन द्वारा वणन 
की प्रमाबासरादक्ता मी वडती है ओर उस्रं केतात्मक्र वशिष्ठय म भमी इद्धि हामी दै। 
केवल पाश्रवणनम ही नटी--्रहृति चित्रण कंप्रसगोम भी रगो का चुनाव 
वडा विलभण प्रमाव डालदाहै। विन ष्ठु कै जनु प्रह्ति ना नपना पट 
क 
१ चिनकला का रतसतास्वादन (राम द शुक्ल) अध्याय १, पृप्ठ ०३ 
२३ वकी पृष्ठ ०३ 
४ वही, सण्ड २, अध्यराय १ (रग), (पृष्ठ ८१६१) पृष्छ ८१ 


वर्णनात्मवता म कला मर उसके उपान [ २४७ 


परिवनन करती रती रै । यह्‌ परिवान, पेड.गौप्रो जलाशयो वरे वदलते हण स्प रगा 
ह्रास नित्य यदवता रहना है 1 मारतीय जलवायु कौ जनुङूतता कौ ध्यानम रख कर 
लेक को 7 केवन कु प्रनीकात्मक पेडा, पूवा तथा घरी कौ रययोजना (यधा म्द 
कारगर नौरघासकी चालरको वणगत भगिमा) का ध्यान रखना होता वरन उसे 
जपनौ वणनयत दृश्यपटिया दे उतारन म॒ भी, वणथोजना दै प्रतीकात्मकं प्रयोग का 
संहारा सेना पडता है-- 

दसी प्रवार जस विसी चिघ्रमे हरे मरे वि्टरृत मैदान म, ₹सियाली बं मध्य 
म लालरमका दा वस्तु जो उस जनत हरियाली म, रयवर्णाहोने वै कारण, 
कैल््तिहोजानीदहै सौ-दयकामौर व्डादेतीदै। 

उपयासो मे वणनात्मक् क्लाकं नियोन मन्म माति, चिच्रकलाके वु 
विरिष्टं जणो का सम्यक अध्ययन नावश्यक टी नही भनिवाय मी है। वणनात्मक्‌ 
यना प्रधान हन के वारण, उपयास, स्वमावसे दी चिप्रात्मबता प्रधानी होते] 

्वालिदास की लालि-य-याजना म आचय हूजारीप्रसाद द्विवदीने कतराकार 
पा [जत समापिस्य अथवा सवस्य अवम्याका विशद विवरणदियाटै उसीको 
चिग्रवला वे समो ममन गा भनुमवकरे ह । क्लाचायगुक्नन मी कलाकार की 
सावनावस्या का निम्न शट्लाम विवचन क्रिया दै जा उनकौ चित्रकार की निजी भनु 
भनि परमौ नापारि हं ~ 

यदिसारी इद्दिां शुदधस्पमे प्रपर हा,उनको नित नय अनुमवप्राप्त होते 
रहेतोमावनायाद्दरेगवक रपम, वपर््टिति होते जात ट जौर मसिप्क, विमिन 
प्रकार षौ अनुमूत्रियायौ प्रदण करने म, सफल टोता है । 

लिन -यत्रितया षौ ईइद्रयां कुशनतापूत्रक, समार सा प्राप्त विभिन प्रकर्षे 
नुमा का मसनिप्त तक पहनातौ रहती है नौर्‌ मस्निप्क म जमित ननुनरूति को 
मुलता पूवक व्यक्न करन म, समय दाती है वही -यवित क्वाकार वन जाता है। 
यहं विनपना छै पृष्ठभूमि दहै क्लाकौस्चनाकी जिघ्र मस्तिष्की गी माति 
अनुभव कासाफसाफग्रटगक्रना है, जौरवस रही उषकी जनि-यकिति करनेममी 
समयटहानाटै वहा वाकार वन जाना) 

टेमार न्म, वेतासावनादेा मी, चय ना-यात्मिर साधना कै समान 
एकर उच्चस्तरीय, उलात्तणवदेरस्य रचनामत प्रनिमाना क्षेवमाना गयाहै। 
मारनाय विचारपाराके जनुभार, वल्ता, नानदकौ जमित तथा बह अपनं 
विग्रिध माघ्वमाद्वास, -म नानदानुसूति का व्यक्त वरन म सिद्धि प्राप्त करती टै। 


१ चित्रकला का रसस्वारन' (रामच गुङ्त ) चण > ज-पाय १ पृष्ठ ८३ 
म यटौ--गण्ड १ न्याव १० पृष्ठ ९७-७-), पृष्ठ ८१ 





२४८ [ मारतीय उप यासा म वणनकला का तुतनात्मक सूल्याद्धुन 


द्प्रीलिए विविध सनित कलाएं यथा चित्रादेखन सूत्तिकला स्थापत्य॒एव समतां 
प्मकं कला-साधनाए मूलत जनक मौलिक समान आधार भी रसती ह| 

कलाकार अथवा साधक, रसौ भी प्राङ्त पाथ द्वारा, जपने कलात्मके 
नानामेप की मानक्षिक परिकल्पना करता है जीर मनन चितन एव निनध्यागन दरार 
वहु परिकल्पना एक मूत एवं सजीव नस्तित्व ग्रहण कर लेनी है । उद अनिवचनीय 
एव नत्मविमौर आन दानुमव कै क्षणो म, कला सायक व मृत म उपयुश्न माध्यमनी 
खोज सम्बधी प्रेरणा, उन्ति होती है नौर रापया तरम वट इतनी वलकरा हा जानी 
हैषि उसकी मि यकि कै बिना कलाकार प्रतिस्थं नही हा पाता। 

साहित्य सजन मौ अय कलाआक्यी माति मानस प्रेरणा एव कलात्मक 
परिकल्पनाका ही णक मूतस्परहै। मापादके मायमके कारण साहित्य की -यजना 
सामथ्य समी नय ललित्त-क्लाओ की अपे्ा सवाधिक क्षमनेा सम्पन दै] उसकी 
प्रक्रिया परिधि मी द्सीलिए अने तएव पार है । वणनात्मक कना, व्यावहार्कि विकास 
ह, वाङ्मय कौ इसी -यजना सामथ्यं करा । इसीलिए कला म वणनारमक्ता का जव 
तरण, विकास एव उसकी विविधा श्रक्रियाए आद्योपात प्रक्षणोय एव मननीय है । 
साहित्य फा समी विधाए -ूनाधिक स्प स, वणनाप्मकहातीषै ङ्गितु उपयासके 
किए तो वणनाप्मक्ता मरदण् कं समानी है । विना वणनात्मक-कला कौ मिद्धि क्‌, 
कोई मौ उपयासङरार स्याननामार्नदीष्टो पामा नरन कई विश्व उपयास हा 
एसादै जां विना वणनात्मक्ता की सामथ्ये स्थायी साहित्यक स्तरकौप्रात्तकर 
सका हा। 
मेणनात्मककेला साहियकौ एक रहति विशेपका नाम है, जिषकी परिधि 
माध्यमवं अतरद्वारा जय लतित क्लाभो तके मी फली इई है । समीक्ताओके 
मौलिक उदमव कं अनुरूप ह्‌। वणनात्मक्रना ल्क अथवाकतवार की कमामिरम 
परिकल्पना म ज म लेती है । यह्‌ क्लामिराम परिक्लना क्लाकारकं मानसमतमी 
उदित हाती ह जव किष भानल की सायनाकस्थाम नात्मविमार, नात्मतीन एव 
भात्मसतुष्ट -वस्थामहानादै। उसही कुयक्लाशा्ी कला समाधि' मीक्ठने 
है। कलाकार क मानस की यह्‌ निविकरल्पं निनाम अवस्याही म-पभीरदिय चिरस्म 
रमणीयतथा चिरचमत्कारमया वणना कौ सञजनाभ्रूमि वननी है । क्लाकारकीक्ला 
भिराम परिकल्पना क प्रेरणा, सचराचर विश्व की क्क्ष मी भण्य जयवा नगण्यं 
काद द्वारा, ना दोलित व प्रगति हाः सक्तीटै\ 

क्तामिराम परिक्ल्यना कौ सहज दटिणनि वणना मराह्पिहै! दष मानि 
लघुकथा स सकर उपयाम तक्‌ समस्त कात्मक सान्त्य हा वणना कौ ण्व अदर 
शवला के समान जान पडता टै 1 कथाप्मञरता मानव की सत्व सार्लिपर रत्तिटै 
तथा जो कयासाहित्य, भनात-नाम ुलणील लाक समुदाय द्वारा प्रचतिन है वह समी 
वणनातमव है । दरूसर शनम क्यात्मर्ताकौ भाति वगनात्मक्ना कौ भी, मानव 


वर्भनाटमवत्ा म कला भौर उसके उपादान [ २४६ 


साधम सहज परद्ति का परिणाम कह्‌ सवते है । किन्तु जय कातर वौ कलाभिराम 
परिलित्पना द्वारा वहो दणनात्मकता पुनवस्पित स्प मं समक्ष आती ह तौ उतम षएव्‌ 
दसी कलात्मम रमणीयता की जामा शरोमा अथवा छटा चहरे लगतीहैजो 
साधारण से साधारण वणन क्य मी, क्तात्मक अभिरामता प्रदानक्ग्दतीदहै। 
अत मान-वणन एव कलाभियम चेणन कै वीच वे जर बो पट्चानना, प्रद्येब 
सारित्य रसि मैः लिण जावश्यक् ले जाता है। 


मातनदणन एव कलामिरम वणन वोच का विवेक हम दणनलत्मर कलार 
विषिच उगरादनिो वे अनुम वान म प्रत्त करता है । प्रक कनाभिराम वणन, लेप 
कीभानद विभोर रमणीयतां भमिभूत परिकल्पना बा परिणाम, होता है । जतएव 
सा प्रत्यक वणन स्वय अपने मे एक कलारमक इकाई है । सक्षी अपनी स्वत-7 सत्ता 
मौह तथा यदि उसे उपयाम दे कलेवर से पृथक मौपर्रा जाय तो निश्वय 
ही वह्‌ पाछठककोस्वन ,स्वतत्ररूपसे मी आर्नादनि करगा। दन्तु उपयासगन 
वेणन कौ कथारसता, उस एक ननोखापन प्रदान करती है । उप मासक्घार मै हृदगत 
कथारस, एव वणन कां उसकी तपनी निजी कलामिरामता, पाठ्कके मनकामीषक 
अनितचनीय कलात्मक अनुभूति का वाध क्राजतीहै! 


कथाप्रवाह्‌ म, दिस मानि कई स्वत व भस्तित्व रसेन वाला केवामिराम 
वेण, कथाप्र्ग का स्मरण जते हा साहित्य विद्य पाठक कौ रीमाचित कर जाता 
ह मह तथ्य अनुमवगम्य है--श द्गम्य नही । उरटरणाय जव माप कौ प्रसिद्र सूक्ति 
क्षणेक्षणे यते नवतताम उपनि तदव स्पमर रमणीयताया हमरि सम्परुप अती हैतो 
हमारे सम, रमणाय अथवा सोयतत्व का एव ितमिलात्रा किनु चमत्कारी चित्र, 
मा उपस्थित ट॑ताहै) यह्‌ सूति जनित रभश्रीय एव वण्य पदार्था का विष्ट 
एष शाश्वत धम है । इसलिए वह जव एक साटित्यिक कहावत (मूक्ति) वन भुकीहै! 
यति हम हस प्क्तिका शिशुपाल वव वे रवत पवत वणन दै प्रवगमषढे' नीर 
शरीङ्प्ण के कलापिपामु नयना द्वारा, एक्टक, रवतप्र पवतत का निहारा जाता हुभा 
द ताह्म मी (भ्रीषप्णदे समान दही रमणीय रेवतक् का दसक्र) क्म टप विस्मय 
क भनुमव नही होगा । वारवारश्रीकश्ष्णने इस रमभीय शनी मैः नपगिक्‌ सौदय 
कामरता गिरारायाः कितु ज्चिव तोष्य वतका थाक हग वार वह्‌ कु नौर 
द नजर जानाया) 

इसा वत्त का माघवे लगंमग बारटसौवपवाल एकभय नसरिक छटा , 
कै सुब्बहि लो महाकवि, रार पाठक न जपनी काश्मार सुगमा नामक वणनम्‌ 
क्विताम भानोनिम्ने णव्दाम पुन स्मृतस्राक्रयया या-- 


श्रषरति इहां एवा 7 बहि निज रप प्षवारि॥ 
पल प प्रति वेय, छनिक सेवि चिन्न, घरति ॥ 1 


ह 


२५० [ मारतीय एप यास्त म वणनवता का तुलनासमक भूत्याद्ुन 


उक्त बाय प्रता मे नसयिव लामाके साथ वारमीर का रोमानी नाम 
जह उने पर, न्न पश्ितिया का रोमानी जादू कटी जयिर वढजातादै। पिरिभीव 
अपनेमदो, केयावमर्हू? 

उपयासोंमेतो देते प्रग, न्तने टूमरयरव है वि उनका सविस्तार उल्नेख 
भागि आने वतर तत्सञधी पृथक परिच्येः म समायामा) इस दृष्टिस्ते ध्री ललावन 
लाल वभो द्वारा ( मृगनयनी म} चित्रित चादनी रात्त म॒न प्रङ़ृति दृश्यपट बणन्‌ 
मौ अपने म एक स्वतव्र दलामिराम दृति! वहे विना क्सी क्या प्रसव मी, 
स्वत रमणीयदै 

खेतसेथोडीही दूर नदी वह्‌ रहाथी। नाहरसं उरे हए सामरोभौर 
सोतलाकी कमी ताक्ष्ण नौर कमी मद पुरे । (इम समग्र वणन का मूगनयनी 
उपयात वै विन वणनाप्मक् विष्लपण म सपूण स्पे उद्धृत क्यिागयाहै।) 

सदि किसी उपयास रस्तिक पाठक का उपयुक्त वणन का कथा प्रमग मी पुन 
स्मृता प्राए नौर प्रति मे इस निस्तच दश्यपटकं साथ हा साय नि-नी भथवा 
भावी गूजरी रानी मृगनयनी क, रामानी पवि भी रमूति-पट पर उमर जाए तौ 
दस वेणन के क्यारम म यागदान वातवे पक्षकामा नामस मिल जातादहै। इस 
प्रकार बै किनन ही अविस्मरणीय वणन स्व०्श्री वमाजी के उपयासाकी एक 
वही एव निजी विशिष्टता है। 

वेणनात्मक्ता के जभिव्यजना सामथ्य काप्रमुव धिर शत है। साहित्य 
सेद्रतर ललिनक्लाभाम जिन माध्यमाकाप्रयागहोताहै। जवकरि शतके 
उपयुक्त चयगद्वारा नखक अपन वणनां म चित्रालेवनवी साक्षात छप्रि तथा समीतक्तौ 
कण मधुरता युत्त नाल-वति लेनाका समावशक्रनेम समयहोताहै1 शदाद्रारा 
ही वह मूतिप्रिला रथाप्त्यक्ला जदि व॑ं मव्य नित्र मी जपन पाठके के समक्ष 
समुपस्थित कर सक्तादट्‌ । दृश्यपट जानेखने म लेखक शता का वण व्यजनाका 
वलानुष्प समावेश करना है जित द्वारा उसङ प्रावतिक्‌ ्यपट विविध नयन 
र्भ एव चिन विचित्र द्धन्याद्वारो रग तत्तंहै। 

श~ की व्यजना शक्ति वितक्षण सामण्य रलनादहै। शलाक षलाष्चि 
परक व्यजना द्वारा वतक ल्य खम मघस्पा घ्वनिः सुह्मतम विभेद कसचार 
द्वारा पाठक कं मन शा रसाप्नावित क्र दना टै तया उन नूध्म जनृमतियाका जो 
उसे पट कमी जलाल कर चक्वा है कलात्मके परयवसली क द्वारा अपन पाठका 
तक पहूवान म जार उट्‌ रसानि करने म वहं सपर दानादै। 

-यञ्याय कै नतिरिक्त कामल कात पलावला एव श्रुनि मधुर शब्न्य के चयन 
द्वस लखक अपनो वणनात्मक शलो म छक सुवमधर कलामिरामता वा समावेष 
कर पाना है । दसवं विपरीन क्टोरं प्राह्तिक दृश्या तथा ज प कोलाहलयुक्त वाता 
वरण कं] -यकेत करन के दिय वट्‌ प्रद्पा ठत्तिका मा जवलम्बन लेताहै। 


वेणनाप्मक्ता म कला जीर उसवे उपादाय | २५९ 


्रतवय चेस्‌ की वणन वैली सो जपनौ निजी किनिपाँ नी सती है, 
यथा यु सतक समस्त प का प्रयाग करन म पटु दते है जिसे बि मावा 
मिना मे यरो सरायता मिलती हे 1 वातावरण कौ प्रतीयमानता म यमि 
रृद्धिमे देतु स्थानीय, प्रारशिति, अचलित श "वला का मी प्रयोग किया जाता 
दै, जिमपे स्थानीय वातावरण, पा बे समक्ष, सालात हा उ्ता है! इसो मति 
भापामत वलामिरामना बे लिएु वाया वे सुषड वि-यातये साथ ही साच उस्न, 
सरलता, सुवाधता एव टृत्तात्मकता भो अर्म सिन होनी दै । 
उषपयासम वणनात्मर्कला का मूलाधार स्प,रस, गध, स्पश र्व ध्वनि 
ब्‌ पच ननिद्दिणो के दाय -पापार पर आधित दान क कारण, सपरुणत वैतानिक ण्व 
तकमूल माना जा सकेता । नानवोव की द्ग पाच विव्रिष मर्सगया म, वणनातमक 
वलाम प्रणटत हप" वाध सर्वाय चटूपपुत क्काप्रणोपहि\ स्प त्त्वके सवव 
म हमारे प्राचीन साटिप्य शास्तिया ने पयाप्त विवचनाकीहै जोयागर्व सिदान्त 
निरूपण स लेकर, वागिदासके कायाएव नाटक्राम पाईइजान वाली मामक उद्‌ 
मावनाओं ठक, फली हुड दै । पाश्चाद्य वला-साहि यममीक्षाममा द्प-वोषःकौ 
वहत फुछ चः की मई है । पाश्वत्य समीक्षाणस्यि म हस प्रमग का सूपगत चतु 
सिद्धान्त की सना प्रदान की गड है) यहां उसका मौ सक्षि उलन उपादेय एव 
समीचीन हागा । 
शरो -रीनापर गृप्तने जपने पश्याद्य सहियानोचनस्त्रधी उत्तम श्रयमे 
दस परसग फा चचा चनुय प्रकरण म 'एस्थटिक्‌ अनुमव' (सौलपरानुभूत्ति) भौपक 
सेषविाप म इस्‌ तति की ६ै-- 
ल्प्दो समयनम नालाचना, वरी विमिनता दिषाती टै! कों कतादार्‌ 
उव किमाथयम लनारै, काट किसी भीरथयम। यहीनदी ण्क ही कलाकार, 
भिनमिन नेवेसरो पर उसमिनभिन ययाम तता! पटला न्प्‌, प्रान्ोय 
अथवा परम्परागनदा सकता दै-- जडति स्परता थवा साधा विधि! हेमेस्पका 
तरिधरिण नादृतिया के निरीक्षण भौर रध्ययन स हाता है । कतागार उनके लिर्षा 
स्तिस्यापा नमन (यामाडत) वेम्पम प्रहण बर, गदी दाभां ष गृष्टि 
करल द्ूमर स्म विपीवन्नुका वास्तविगर नार नथया उक्र अस्त्व नधे 
परति फ़ नियम षा मममत जाताटै प्तस्पयारमव्कर ल्मसय का अविक तरल 
दरनदन है नौरश्रटति गोर मानव जोन य हमार नानो दृढ उनाती ट । तीसरे 
स्पस अमिताय रै जाः-न्पसे) वतरा एव दूमगे परि्वानन सतार की गृष्टि 
करी दै निरा प्रयाज, एव एमी नुत्टि नगीटैजो वि्णीतितच्य कौ तुष्टि 
भिनहानादै ) चौय जौरभ्ल्तमि न्यम द्द तनाम न्त हाना है! यही वास्त 


तरिकरस्परटै प म्यम द्वारा वलादर्‌ वे प्रहति जीर जीवन्‌ विषय निनी 
देशनको भनिन्यजना प्राप्त हानी है । 


२५६ | मारलौय उपयाया म वणनश्लाका तुननालमङ़ भूल्याद्न 


समगायाहैङिस्वयक्विवुलुयं कालिनस विद्ध चित्रपर-कला अथवा ह्वह्‌ आलेखन 
भा श्वेप्ठ कला नी मानतेये¡ माचविकाकाचित्र भो देषा हौ रहा होगा, किन्तु 
राजा ने जय अगुकाय देखा, तो अनुकरण वौ भूल उसको सम्मा गई। बिद 
चित्रमी ठीऱ ठीके इम कारण यौ उतरा क्योकि चिनकरार शिथिल समाधि! हे 
गया था) वालिदास्तस्ययक्ही मी शिथिल समाधि होना पतद नही कसे। नर्हा 
कही दलाकार कपे समाप पियिल हई, वह्‌ जयने लध्य स भ्रष्ट हुभा 

जाचाय द्विवेदीजी का अभिमत है रि कालिदास ने कलाकार अथवा साहित्य 
साधक की इस समस्या पर काप गहराइसे विचार कियाथा। आग इसी प्रसग 
पर कविकुलगुर का वणन कना सवधी दृष्टिकोण विदधान विवेचक के निम्न शब्दाम 
अवधारणीय है-- 

कालिदास विधाता मीण्के कलाकार ही मानते ह । जव वहं सचमुच 
सह सु-दर रचनाकरताहै त्ता समाधिस्यटाता ह दिलीप की रचना वरते समय 
निश्वय टी उरने महाभ्रून समाधि धारण कौ होगी--तम वेधा विश्वे तूनम 
महाभूत समाधिना ।' वस्तुत कायिम बहुत क्म नवसरो पर विाताके पूण 
समाधिस्थ दक्र रना करषैका उताल करा दहै। विधातारकीसृष्टिममी 
सब वस्तुए्‌ समान ूपसे मुर नही वनी । कातिदासव्डेहौ (सु) सन्टरत चित्तव 


वति थ। 
जभिनान शावु-तल म राजा दुष्यत ने कहा था ब्रह्याने समसे 


पटने शकुमलावे न्प की मानसर्कत्पना की टोगी। उस समय उसवे चित्तम 
सौ-ल्य का उपान रहा होगा । उसने पित्त कता पूणमत्वस्थ या समाहित विया हषा । 
फिर उसन पुराने चौन्ह रलो से मिन इन स्नीरलन की मृधि कौ होगी एसा ममे 
प्रतिमा हो रहा है। यट यातमरे मनम इसलिए आनीहै कि एक भोर उसके 
मनोहर सरूप कोनेधना ~ ओर दूसरी ओर विगरा्ता का अपार स्रामध्य (उक 
विद्धुता) ।' 

विधाता के वहाने कालिदास ने यहां मानव कलाकार कीरचना 
प्रपरियाकी जोर ही इशित क्यिाहै। मनुप्यअपनेलू्पमही विषाता को दैवता 
है! काणिलसने स्वय रचनाप्रक्रिया को जसा अनरुमव क्वा होगा उभीको 
विधात्तामं घटित कराया होगा यह अनुमान अप्तगत नही है! कालिदास उत्तम 
रचना के निए समाधिस्थ चित्त को वहुमान देते ह) मेषदूतकेएकही प्रसगमे 
वितक्ता बे सात्विक नौर रासि माब का वडा ही कमनीय चित प्ररतुत किया 
है। य विरहावस्था म अपनी प्रणय क्रपिता प्रिया का चित्र बनाता है। चिव बनाने 

चित्तनिवेश्य परिकर्पित सत्वथागाद्‌ रूपोच्चयेन मनमा विधिना छता तरु । 


१ 
स्वीरःन मृष्टिरपरा प्रतिमाति सा मे धातुविभत्वमनुचिः?्य वपुश्च तस्या ॥ 
-- अभिज्ञान ना्कु-तलम' (महादेवि कापिराम) 


वणनात्मकना मे कला गौर उसके उपादान [ २५७ 


मवै स्थिति म उका चित्त पुण स्वस्थ रहता है परन्तु चित देख कर वह राजस भाव 
का शिकार हौ जाता है । उसकी भावो से विरल अश्रुषारा वहने लगती है 1" 
कलाकार के रूपमे यक्ष सत्वस्थ रहतादै। दष्टा के रूपमे राजस माष 
भ--रजोगण मौर तमोगुण ते भमिमूत चित्त से प्राणवन्त सुदुमार सौदय नही 
निकल सक्ता -यह कालिदास का निश्चित मत है - "न प्रमातरलम्‌ ज्योतिर्पति 
बसुषातलात (धरती कौ सतह से प्रमा चचल ज्योति का उदय नही हो सकता) । 
आचाय द्विवेदीजी के उपयुक्त कालिदास के लालित्य धिद्धन्त का एक मुस्थ 
आधार है--कलाकार अथवा साटित्य-माधक की यह्‌ सत्वस्य समाधि भव्या । जो 
समस्या वणनात्मक काव्यक्तां कहै ठोकं वही--्बल्कि उसे भी कही अधिक 
व्यापकं अर्थो म, वणनात्मक उप-यासक्रारक्ौमीहै। 
जिस समय उप याप्क्रार की सत्वस्य समाधि-जवस्था मे, अथवा उसकी आत्म 
मग्न तरस्य दाशनिक एकाग्र त मय अवस्वा भ, एके से एक विलक्षण केलाभिराम वणन 
निमूते हानि लगन हैँ तो उसक्रा उपयास, बाय द श्रष्ठावस्थाम दही परैव जाता 
दै। जिस समं हम किमी प्रेष्ठ उपयासक्रार द्वारा चित्रित कलाभिराम वणनोमे' 
अपने नापको सौपा हुआ सा अनुमव करेर्हुतो कथारस बे अतिरिक्त, उदीक्षणौ 
म एक अद्रव जनिकचनीयकायरसकी मी भनुभ्रृति वरषतिदहै जिसके कार्णही 
वस्तुत हम साधारण उपयसि एव श्रेष्ठ कलात्मक बौपयाक्तिक हृति के वीच का 
अतर स्पष्टतप्रा समभ पते ह । निश्चय ही यह्‌ सव नान दानुमव माना तो पाठक 
की निजी सस्कारयुता अभिरचि कौ, सानुपातिक रहती है, फिर भमी वणतात्मक 
वंलामिरामवरा-खयुत वणन एव साधारण वणन के वीच का अन्तर समभनै पर, 
उपयासर विवेक वा केद्रीय मूत्र, हायमभ था नाता दै। 
जो उत्तम वणन हम उपासा म पाति ६, बं समी उपयाघकार कौ समस्त 
भानदिक ग्ष्त्तिया बे जपने वण्यविदु पर कैशिन हो जनिसे ही ण्ट्प ग्रहण कर्‌ 
पति) एने वणन कौ अवतारणा के सभय उपयासक्ार एक सवथा तरस्य दष्टा 
काप प्रदुणक्रतेतादहै ओर स्वयमो वह्‌ एङ्‌ प्रकार से अपने व्य पदाथ मथवा 
वेणनाकद्र परही मनसा जा पटहचना है। उस समय उसे अपने पायिव अत्ित्वक्रामी 
ध्यान नही रह्‌ पाता ओर वह अपने आसपास के वातावरण एवे अवरोधक परिस्यि 
तिया प्रमावसे सवथा परे, अपनी रचनात्मक प्रतिमा से प्रसूत ^रसविश्व का 





१ त्वामालिम्य प्रणय कुपिताम धातुराग श्िलायाम 1 
आत्मानाम्‌ ते चरण पतितम यावदिच्यानि क्त्तूम 1 
अख स्तावन मृररूपचितं दृष्टिरानुप्यते मे 
क.रस्तस्मिनमि न सल सगमम नौ दिवाना ॥ 


~ मेषड्त' (माधवि कानिनाम) उत्तसेघ, योक ४२ 


२९ | भारतीय उपयाम म वणनस्त्रा का तुलनात्मद मूस्याद्रुन 


नागरिकि ही हो जाता ह। इसी कौ कालिदास कृलावार की सवस्य अध्याप्म सवस्या 
मयवा समाधि की मवस्या मानते ह । 

उपयृक्न कालिदास तानित्य योजना कौ एक अय विशिष्टता जो सीधी चित्र 
येलाते मी सम्यव रखती है, बह है विप्रितयकेमावोकोलेव भौर रगोम फिर 
सेग्रवेण करादेना। इसे चित्रकला की शब्दावलीमे श्मावानुप्रेण कृते हँ ।^ प्रग 
है फिर भमिनान शाकु-तलम्‌' का 1 दुप्यन्त मे शकु तला का चित्र बनाया था, उसम 
सभावे मरने सं जो उच्चावच प्रनेशौ की णोमा निसर्‌ आई थी, उतने देव फर विद्रव 
ने कहा था--वाह सखे । तुमने यहं चिर हृत ही सु-दर वनाया है मौर प्रत्येक भगम 
भावानप्रवेषा दरनीयदै।' 


उपयासगत वणनात्मक क्लाका एक अशहै, अय ललितक्ताओोकी वणनोषै 
माध्यम द्वारा यथत्तय्य अयुभूति कराना । हनम से एक विशिष्टं कला है नृत्य (एवं 
उस्म राहवर वाय सगीत आदि) । नाजाय द्विवदीजी ने चत्यक्रला मे मावानुप्रवेण गे 
उदाहरण बे लिए भालिदास हृत मालविकाग्निमिध' के लिए नृत्य प्रसग को उदाहूत 
क्ियादहै! मालविकाग्निमित्र वे द्वितीय अक म आए हए नार्वे शलोक के दस 
नृत्यात्मक मावानप्रवश को “रागवथ सज्ादी गद जिसपा आौपयासिक षूपातर 
श्री द्विकेसमीजी ने जपते प्रयात उपयास ~ वाणम्‌ की अत्मकया' मे विवाह -- 
मिविवाके अयाते भीतर वाणी चिपौ हुई यी। उसवे चरणा बै 
विया तयवं सायसाय चल रहंये। गीत कै रममभीवहतमयहोगर्दथी 
जोमाव नय विपयोसे मन बो विरत करे ओद जिसम नत्तकी त्सिषएु जाने 
वाते मावे मरवय श्रयण वर जाए बही रागव घ उत्तम होतार)" 
जाचायद्विवेरीजी स्वय अनेक श्रेष्ठं एव कंनाभिराम उपयामो के सष्टामी 
है । जत उक प्रत्येव उपयासि मं ललिनक्लाजो कै चिदवितरास ॐ जसी रमणीय 
प्रियाँ देखन कये मिती ह वस्नी समवत्तया कसी भीजय उपयास्रकार की कला 
एरतियाम दुतम वाण मटटकी आत्मकया' (१६४५ ई०) की पात्रा निपुणिका के 
नृत्याम यु मावातुप्रवश रमणीय बन पडा है । उपयास की चरम परिणति प्रायं उसी 


१ श्लालिदास वै लातित्य योजना (आचाय टजारीप्रसाद द्विव॑री) न्याय ६ 
भावानुपरवश यथालिवितानुमाव, पृष्ठ ६२ € 
२ भग तनित वचन भूचित सम्यगय 
पाटथासौ -वयमनुगत तमयत्वम रसस्य । 
शासायौनिम दरमिनम तद्‌ विकत्पानुवत्तौ 
भावौ मावम नुदति विपयद्‌ रागवघ सएव ॥ 
~ सालविकाम्तिमिच (महाकवि कालिदास) दवितीय सक, श्लोक 5 


वणनासिकता मे कला ओर्‌ उसमे उपादान | २५६. 


नव्य द्वारा हृद है।\ चार चद्र्ेख' (१६९६३ ६०) ॐ गन्तमठ नादी सष 
(नागर नै} कौ नव्यौपानना मे यहं नत्यक्ला गतत मावानु्रवेश पठते ही बनताहैष 
तथा उनके उप-मास ुननया' (१९६१ ६६) म वधत मजुताके नृत्य भे, मुता कौ 
मत्य-छवि उपयुक्त मातवि्वा की न्य छवि का, सहमा स्मरथ सा करा जातो है ॥ 
यह्‌ मागवुप्रवेश टि दी साहित्य के निक बरलापरुण उपयासो भे, चणना 
क्षण ही रूपायित हुखा दै यया 'मृगनयनी' मे गूजरी रानी द्वारा नत्सवला का प्रशन । 
चिध्रकला एव नत्थक्ला के अतिरिक्त अ-य सलितकलाओ करो रवाणित कर्ने 
बलि उपयासामे मी सावानु्रवैण-पद़ति (भवनं नि्पण कला एव स्थाप्य के सेत 
म मी) शफलतापवकं रूपायित हुई है । यथा--भगनयनी' (री व-दावनलाल वर्मा) 
मे, गूजरी महल ण्व मानमदिर कौ मवननि्मण-कला के, उष्टृष्ट एव कलानिराम 
वणमात्मक प्रता ते ~स पटति का विकास एव विलास दशनीय है । वहा यहे मावो 
का चानप स्प न्ने की प्रक्रिया, स्थापत्यक्लावेक्षेवम मोजा पवी हि 
दमी प्रमग मे भाच्राय द्विवेदोजी ने चित्कला की एक नय पदावत्ती 'पथा- 
लिवितानुमाव' का मौ उत्से निमा है । यह्‌ सहृदय दशक धा पाठककीथोरसे 
अनुभूत, मावदणा वा ही एवे अय नाम रै, जधक्रि 'मविनुप्रवेश' पर, कलाकार की 
भौर से अपनाई जान वाली प्रियावेल्पम प्रयुक्त क्रिया जाता दहै । 
अचय ध्री टजारीप्रसाद दिवेदी ने अपने उपयुक्त रथ के सातवें अध्याय 
म॒ चिघ्रबला से मवधित विशिष्ट शब्दावला का विशद विनेचन मौ र्किया है । 
य शन साधारणतया विग्र्ला सवरधो अलोवर्ना म व्यवहृते हृ्ा करते है, छणा-- 
विनिवेगन, म-पयाफरण भौर अ-व्यन--यं तीनो शब साहित्यिक कृतियो की भालो 
चनी म जेब "वहत पथि जनि टै ततो उनके अथ तनिक भिनतोदहोजतिष, क्तु 
वणन श्रिया कै स्वध म यह्‌ पराकली स्वय महाकवि कालिदास ने प्रयुक्त की है मौर 
उससे उनके बा-याम भाण हुए वणना की सायक्रना वद गहै) 
सबसे पटं वरिनिवेशन" शस पर बिचार किया जाय--कलाषार या चिषकार्‌ 
मधे भाव वौ व्यजना वै लिए जिस सामग्री षा उपयोग करता ह उमे उपानान 
कटा जाता है । तूलिका, छनी, नारि जोजासे अयवा उपकरणा को, क्ला मयी भाषा 





अथाः 
१ बाणमदट कौ सल्मज्या ( घाताय हजारीप्रमाद द्विवेदी }, अध्याय २०, 


पृष्ठ 
३७५ ३७६ (रयम प्रकाशन १६४५, पचम सम्करण १६६३, हिरी प्रथ रलाकर 
कायतिय, वप्र ४}1 

"चङ घद्रलेष ( गचाय टजायेप्रसार रिवदी) अध्याय २३ पू०२०८ ३२१, 
(रजमल प्राशन, प्रथम प्रयाथन १६६३ ६०) । 

षत्पना (मासि) है"यवार स भे धारावादहिक म्पसेप्रकवागित्त सस्या 
१६५ वप १६ अङ्ग ७ जसार्द १८६५, पुननेवा, अध्याय १, पृष्ट १६५। 
(सप्दापच जाते प्रमाद दिवन )] ` ' ५४ 1 
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मक्रण' कटौ हं । नाचाय द्विवेनीजौ ने इद्धियशक्ति कै सदायकः नीजार जादिकौ 
उपकरण त्या कला साधन पद से अनुभासिन, शिक्षित इद्द्िपाको, "करणं सनांदी 
है। कालिदासे दुमार-समवम वे प्रयमसगम पावती दे रूप वणन पर एक एलोक, 
कहा है जिसका अभिप्राय है-टसा जान पडता है वि विश्व मष्टा (अथवा विधाता) 
सपुण सौ-दय को एक ही स्थान पर देखना चाहन ये। इसीलिण उ-हाने उपमा के 
योग्य समी वरतुना बो एकतर किया उदे ्यास्यात सजाया ओर उनकी सहायता से 
भ्यत्नपुवेक परावती बे र्पकानिर्माण क्रिया" 
इरा श्लोक म वाल्लिटास ने, (विनिवेशन' ण का प्रयोग फिया है जिसका अय 
होनारै, कला बी सामग्री का व्यवस्थित रूपम, रखा जाना । 
उपयासि मे अपने वेणनो के कलात्मकं नियाजन के लियः उपयास्कारकोमी 
यथावसर विनिवेशन करना पडता है । अर्थात उपयुक्त शला का, तथा उपयुक्त वध्यं 
वस्तु का जुटाना तथा फिर उनका कलाकारोचित विवेक {व मूफवुक कै साथ, 
भ्रमोगम लाना॥ 
स-यथाकरण शब्द का प्रयोग तव किया जाना है जज कि चिकार कां ठीक 
टाक चित्र अर्कित क्रे के तिय वाह्य जगतस्ते गरहोत सामग्री का अ-ययाकृरण" 
वरना पडता है अर्थान उसमे कुद छोडना पडता है बय नोडना पडता है भौरवुय 
वदलना पडता है । दस कौशल बौ ज-यथाकरण कट्‌ सक्ते ह । अथान जाजसा 
है उसेवसाहीन रहने दना। 
उष-यासकार को भी भपन वेणनो की योजना मे स्थान स्थान पर अयधाकरण 
करना आवश्यकं जान पडता है। यह सत्य है सि उपया म वणित समौ दश्यएव 
व्यक्ति उपयासकार वास्तविक जगत से चेकर चित्रितक्रताहै । किर भी अपनी 
वेण्यवस्तु का कलाभिरमिता प्रान करने के लिय ्याकिचितर परिवतन भी करना उसके 
सिय आवश्यक टो जाता रै । क्योकि वास्तविक जगन के जा पतप दै उनमेकोन 
को्तोखामी रह ही जायगी जिसकी वणनकार मागो स्पूत्ि करता चलता है) 
जवयन शन्= भी जव चित्रके जथ म प्रयुक्त होता है तो सकरा 
अथ यह होता रि चिकार प्रम्परागत चितण शलौ कौ नपनति हुए मी अपनी 
भौर से उसमे बु सृष्ष्म विशिष्टता का अव्यत करताहै! 
उपयाय म वणनारप्क्ता कै विवेचन म भी जव उपयासकार वास्तविक 
ओदन का यथा तथ्य चिनणक्रता है तो वह जपने वणन को केलात्मक सौी-दय 
प्रदान करने बै लियं उत्ते सूक्ष्मतया बुद्ध नोर तरह का "यक्तं करदेताहै। तभीतो 
व 
१ सवावमा दरव समुच्चयेना यथा प्रतेशम, विनिवेपितन । 
सा निता विश्व स्रजा प्रानात्‌, एकस्य सौ-दय दिदक्षयेद \ | 
-- कुमार घमवम (कालिदास) श्लोके ४६ 


वणनालमक्वा म कला भौर उसक उपादा ¡ २६१ 


वह्‌ शषात्मक वणन" कहत है । इस श्रक्ार के समी वणनामः, मानो कलाकार, 
परच्धवस्प्रसे सम जवेयन' म, नवस्यित हो जाता दै 1 चिभङृता कौभापाम 
जीवन्‌ कैः टूवह चिनण मोर्‌ ज-वयित निव्ण" का व्रमण विद्धमिय' नीर ^रसचिव' 
भीक्हा जाता दै । तदनुमार सात्यिक हेतियो कै कलात्मक वर्णेन रसचिव होने 
भागेचिन (चिद्धपिघ्र) नरी! 


दम माति यदि हम कालिदास दवारा प्रयुक्त कुद देसी विशिष्ट पगवली का, 
उपया जसी वणनात्मकर डति कयौ विवेचना म, प्रयाग करे, जिसका कि कातिदास 
काल मे चिक्न्ना जादि जय तलित कलामः प्रसयम प्रयोग होता धा, ता निश्चय 
हो, वणना की कृलात्मकता कृ स्पष्टता प्रदान करने, तथा कलात्मके वना 
वथिष्टय नाप आदि म॑ उनसे पर्यप्त सहाया भिलेणी 1 


शससौ-दय तत्व कै विद्धाने प्रणेता एव प्रख्यात मारतीय कंलावषिद्‌ वाचायप्रवर 
स्व्गमि उर मर्ताय दासदप्ठे न (ऋरतीय चितकता णद्धि" कामक एक गह्वरे 
ग्रयमी रचा था 1 उक्त भ्रथ म, विद्वान लेखक ने, मारतीय शित, चिव ता-पद्धतति, 
सौर उसे सवेघ रखने वाले सरौन्दयतत्व बा विशद विवेचन भी विया &ै। वे छक्त 
ग्र्यकी प्रस्तावना म भपने जर्भिप्राय क्ता या समभा कर कहते है -- 

कवल शिल्प ही सौदर्यानुभूति का आधार नहो है । बाह्य जगन, तर, गुम, 
लता जादि तुपार विंरीट जश्रभेदी भिरि ग, सानुवाहिनी कलसनादिनी निमदिणी, 
विस्त शस्यश्यामला भूमि प्रवाहित नदी, प्रमातकस्तीन्‌ पूव गमने क नदमिमा 
साच्य ग्रथन का शोणः उल्लास, प्युयक्षी कीट प्रतय न॑ शद्रे नौरनर्नारीषे 
मुलेमदसं या देह पर दमक्तता वावेण्य वादिम यति हूमसोल्यका अनुमवेनदी कर 
परतितासौदय धी सष्टिही नसभवदहा जाती । सच वायट्टहै पि जिस प्रकार 
मनुष्य क मनोयौग पै विनासौदय क्र दपर्नोय नही हा गती, उसो प्रसार, विषय 
क्नानमी नदी टो सक्ता 1 फिरमी सौर्य का देवल नित्त वा धम नही कह 
सकते । वस्तुत सुर वस्तुमे कोई एमी अन्तर्हिते शक्ति होती है जिसपर कारण, 


उमः वस्तु विक्षेप से ट्मार भ तर का, पनिष्ट सम्बध हौ जाता है नीर ट्म उं 
्सुरर्‌ कटनलमतरह) 


शरसी कारण यट स्वीकार विया जाता टै कि कवि नौर चिनवार हम प्रति 
1 मनागमना दलन क लिए चिन कसते है जोर भम्यस्न बनाते है कितु कमि 
याञ्चिपी, प्रहि म जिस मुपमा का दन करता ह ्रथानत उसी का, अवने विम 
केद्वारा एक स्प प्रदान कर देता ह! साधारण मनुष्य नौर कविया किनस्नरकी 
देष्टि भ भिनना दनी है । समदत इस।तिषट परत्यक व्यक्ति, हेर समयमप्रक्नि कय सौ-दय 
ग्रहण नदी कर्‌ पाता ) नाधार मनुष्य, क्सीचिवमौ सुदरतरा को उपयृक्तञौर 
यथाय प्रतिष्ठा दना नर्‌/ जानता । चित्र सचना म समय, सिनक्यर दे. नतर मै, एकः 


२६२ | मारतीय उप याम वणनवला का तुवनात्मक भूत्याद्धन 


भरकार की घ्यानतरिया चलेती रहती है मौर उसी कं साय उस सौ-दयव्राप मी हात 
रहतादै वितु श्टति दशन के समय इन वात्ता क लिए अवस्तर नही रहता । पिर 
मी ्तिकेसौदयवो दल कर मुग्ध होन वाते वविया तथा चिनरायाकी स्या 
वहते अधिक है । ययाय द्रष्टा चित्तमः श्रटृति के दशन वे गत्िरिक्त नय समयम 
मी एक प्रकार की ध्यानावस्या उपस्थित रहती है । इषी त मयता कै कारण, जते 
प्ररतिके साय कवि या चिद्कारक् मनकी नानाप्रकार की रेसाना ओर वर्णोका 
सामजस्य उपस्यितटोताहै वसेही प्रष्टि के नाना -यापादा तै साय, मनुष्ये 
नाना व्यापाराका सादृश्य ओर सामस्य परित हाना ह 1“ 
श्री दासगुप्त बे उपमुक्त अवनरणौ मजो कवि शल नाया है उस कै स्यान 
पर हम प्रस्तुत प्रसगकी दृष्टि से "उप-यासकत्नार णन्लको रना होगा। उ१ यास्त 
कार जव अपने उपयासाम वणन प्रनगलातादहैतो वह्‌ मा मानो कवि या चित्रकार 
ही यन जातादहै क्योकि तमी ता वह्‌ जपनी केल्पनाप्रधान रमणीय वणन चित्रपदियां 
उपत्थित करणम तकाय ह) पराता है जिन्त कि उपरे उपयात कं कृलात्मक 
वभव म, बद्धिहातीहै! उस जवस्वाम एक उदार एव उदात्त रमणीयतप्वस 
उपयास का परिवण भवत्तहाजाताहै। क्याका-य, जीर क्या उपया साहित्य का 
समी वणनात्मक विधाभा को कलामिरम गरिमा प्रलनि करनं म, नसिक णामास 
सम्मोहके वणन प्रसगा द्वारा, कितना गहन नौर निर्णायक योगदान मिता है वहू 
वेणनातीत टै । 
स्पसौ-ल्य एव नाद सौ-दय स जालाकरिनि एव प्रतिध्वनित उष्ेष्ट वणनावे 
वं स्थल विश्ेप ही--जिनक्रा समावश उपयासा मो उष्टं साहित्य" बै ज तगत 
परिगणित कराता है--उप-यास विधा गत भ्रौतितत्व अथवा “रमणीयता! करा सर्वाश म 
श्रतितिधित्व नही करते । एक जय प्क्ष मी साहित्य गन शाण्वत तथ्यका जपनम 
समावेश किए रहता हं वितु हम उसे रमणीय नथवा सुटर सनासं नमिर्हित 
नही करते । इस साित्यगत सव-यापौ तत्व का हमारे भाचार्यो न॑ माधुय" सना दी 
है --सवावस्था विषेश माधुयरमणीयता । १ (जयात हमं जहा कही मी जपन 
भासपास दै जगत म रमणीयतागत्त मनस्तुष्टिकारक षइ तत्व न्सियीदेताहि 
अथवा सुनाई देता है तो हम उसे मादय सना म जनिदिति क्रतं है) 
जिस माधुय गूणकोप० विश्वनाव न सवविस्या याप्न मानाहै उसके 
चारण करत वाले पदाथ अथव पन के लिए यह्‌ नावश्यक नही हाना कि वह्‌ नसा 
माय, अलौषिंक थवा जममगातता हूनाही हेव । वहतो विश्वे बीसामायस 





भारतीय चित्रकला पद्धति (डा० सूुरद्रनाय दामग्प्त) (हिदी स्पातर) 


सौ-दय तत्त्व", पृष्ठ २२८ २२६ 
साहित्य दपण (प° विष्वनाय) परिच्डे ३ श्लोक ६० 


१ 


२ 


वर्ण॑नात्मकता मे बचा मौर उसक उपादान | २६६ 


सामा तया तुच्छ से तुच्य वम्नुभो एव दष्यो मे मो प्राया जाता है । स्व० आनाय 
रामचद्र शुव्ल ने उक्त माधुय" यण दे उदाट्रणवेःष्प म, मदटाकवि कालिदास वे 
अमर गी्-का-य कै पूवमध पण्ड सं दुखं नविस्मरणीय वणनत्मिक प्रसमाका 
निम्न ण्दा म उल्लेख पिया है -- 

महाकवि कालिलस ने बरसात म चारा नोर दितायी पर्ने वाचे, युमोके 
पौधा, तुरन्त बै जुतं देना की सोधौ मिरी, ओर भ्रूविताप्त से भनमिन--माय नी सीधी 
सादी स्तिया नीर पुरानी कहानी वहत हए, वडधौ तक मे, इस माधुय का साधात्वार्‌ 
किविादै। ! 

माचाय शुक्जी न काव्यगत सौ-दय अनुभूति के माधुय पक्ष की व्यारपा; 
आभे चल कर जीर मी सुवाध शब्दो म प्रस्तुत की टै -- 

तीते कं स्मृति म, कौमार भवस्या कै परिचित पुरान पटा नौर उजाड 
टीला म, क्रिसानो बै सापडाम, काई्‌ भौर कीचड मरे तालाम चर कर लौटती 
हह गाया क, धूल उडात हुए भूण्ड म गडरिया नौर्‌ ग्वाला का केमली भ, उतर 
कीपगरडडियाम,सनको तीन क्रमे वालाजा गणहै, वही माधुयहै।' 

स्व० नाचाय रामचद्रशुक्लनंणदाया वाणो क माध्यमसे, सूपविवानषी 
भक्ष्म प्रक्रियानोको वदा ही वनानिककितु सरस नित्पण कि है घो वस्तुत यही 
कै शन्गमे पठनीय टै -- 

श्नानिद्द्रिया स समिवतत मनुप्य-जाति, "जगत्‌ नामय पार सौर यमाधर्प 
समद्रमघ्योडदी गर्हे! इमौ कौ रूपतरगा सही, उसकी क्त्पना का निमाण हना 
है। उसी कीष्पगति ते, उसके तर विविध मावा या मनोविकारा का विधान 
हना) दमार्‌ मावा कौ प्रतिष्ठा करने वाल--मूत मालवेन, बाहर ही क है --इसी 
चारो मोर्‌ पने हुए श्पात्मक जगन क हीह)" 


भव हमारी नाले देखन म प्रवत्त रहती हैँ तव स्प हमार वाहूर प्रतीत 
हत्त है (इष हम प्रत्यक्ष स्प विधान" की सन्ना दं सक्ते है } । 


जव हमारा वक्ति अनमृख होती ह, तव स्प, हमारे मीतर दिखाई पन्ते है। 


(दे ठम मून स्पविषान' का सना दे सक्ते है) वाटर मौनर दोना थार रहत, 
स्पटही।^ 


सानमिङ् स्पवियान न्न नाम हौ समावनाणया क्त्या है। मनक भीतर 
यह्‌ र्पविधानदातरहका हनारै - 


१ रमीमासा (चाचाय रामनद्र घुक्त) पृष्ठ ८५८९ ध्याय २। 


शरुतमघ, 
काचि पताक १११६ एव ३२ } मे उदुधृत ४. 
२ वही --ष्याय र्‌ पृष्ठ =६ 
३ वही-- ध्याय ५, पृष्ठ २५६ 


९६४ | भास्तीय उप यासा म वभंनकला का तुलनात्मक मूस्याद्धन 


(१) भरव्यक्ष देयते हए पदार्थो के ल्प, रम, गति भादि कं याघार पर षडा 
क्रियां हा नया वस्तु व्यापार विधान, (२) प्रत्यक देली दं वस्तुभोक्ाज्याकात्या 
परतिविम्ब । प्रथमकोहम कल्पना या समावना' कहते है तया दूरकम 
अभ्यातर रूप प्रतीति" या स्मरूनि कहते है।\ 

इस माति रूप विधान" वे हमरे वाग्यत अथवा साहित्यगत पुनसजन के 
तीन पक्ष हृए-- (१) प्रत्यक्ष रूप विधान (२) स्मृत सखूयविवान, (३) समावित या 
कल्पित सूप विधान । 

उपयासर्विधा मेप्रकटसरूपसे उक्त तीनो प्रकार का मानसिक भरक्रियापे 
उपथासक्रार के वणनात्मक प्रतिमा को अभि-यजना देती रहती है । क्या आसपास कै 
परिव या देशकाल वातावरण म, तथवा क्या पात्रः अथवा चरिता क यक्तित्वि तै 
विकास-सनधी स्परविधानम उपयासकारं अपनी वणन प्रक्रिया म उक्ततीनाही 
मानमिक प्रणालियो के सहारं हम आचाय शुक्लजा द्वारा परिलक्षित जगत" नामक 
अपार भौरअगाथ ल्प-समृद्र का नवगराहनकराता रहता है । हम त्रिया प्रक्रिया मवह 
निरतर ही अपनी षणन-कला की प्रतिमा का नमिव्यनित करता चलता है । 

वणनात्मकता म कला शोधन के इस प्रलम्थित विचार विमश क पश्चात, वणना 
तमक कला कै उपादाना कै सवधम मी कोई निर्धारित माग बीयिक्रा जपनानी हागी 
तथा कला की टथ्टि से वणनात्मक्ता डी सफलता क निकप का मी शोधन करना 
होगा । उपयापस्तगत समी प्रकार कं वणनो प्रर यदि विगम दृच्िक्षपविया नाय 
तो उनके कलाभिराम एव साहिप्य स्तरीय वणना को, हम दा मिन काटियो क्रा 
पाएगे । एके तो उपयास के दसं मायावी जगत म वसने वाते अशस्य लाव समुदाय 
मेषे उमर करमानं वाला बरद विशिष्ट नर नारियो का स्पाष्टतिया है, जिन पर 
कि उपयासकारके नतर म वसने वाते चिध्रकारणए्व क्वि की स्पदछवि-जक्न 
समुत्सुक तथा उद्‌ मावनाना स चचल नयने जा टिकते ह । नीर द्री नार वध्रहृति 
पट प्रर पल-पल वदलने वाली रमणीयता का विविध स्प छविर्यां जिनकी असप्यता 
एव अक्षमता, उप यासकार क} सदव ही वणन धनी वनाए रपती है । 

उपयातमे शराट्ृतिक हश्यपट। का समावंश वस्तुत वणनात्मक नसमिन्यअना 
का एक प्रमावशाली माध्यम है । विनपनया वहाँ जहा पात्र पाना कै -त्मलीन 
भात्मविमार मावप्रवण सवेदन शाल णव कलो पुत्र बानद जनुमूति केक्षणाका 
लेखक वाध देना चाया है ! वहा प्रश्तिकंय रमणीय एव भय दृश्यपट खक्ष 
डति का एक अनुपम कला वशिष्टय ध्रलन करत हैँ । स्प छवि तया दृश्यपट जलेन 
दोना ही, वणना म सागोपाभिता का समावश, एव कला क गोदवे वद्धि करत दहै। 


१ सस मीमासा' (रामचद्र नुदत) मध्याय ४ पृष्ठ २५६९ ९० 


वणनात्मकता म कला मौर उसके उपादान | २६५ 


दस भाति के टृष्यपटा मे, अनेक स्थलौ पर लेखक, ध्वनि गति दिका समाविश 
करै दृश्यषट फी रसवि्वत्ता वो, वास्तविकता प्रलन करता रै! समी प्रकारवै 
चित्रात्मकवेणनो म, वर्गा, पदार्थो, ध्वनियो आदि कौ समरसता अपेक्षित दै । कुचकला 
समीक्षकौ ने तो इस "समरसता कौ टी रमणौयता भो कहाटै। 


कलात्मके-वणन, जीवन की सच्ची प्रतिलिपि नही होता ओरन वह श्षति 
मौ भ्ययातथ्य भनुष्ति' ही हाता है वस्तुत वह तो बलाकार की नात्मलीन 
भानत्तानुभूति कै क्षण विशेषा को, बाध लेने का प्रयात मान है । यही नही, षह क्ला 
कार की मावानुभूि का प्रतिपरिम्बं मी क्तिए रहता है । उसम हष विपादकी छामा 
भी वनी रहती है । इस भाति वहु जनुदृति नही एक विशिष्ट कललृति होती है । 
दते चणनात्मक कलाम, प्रतिभास निव घनः कहग वयाकि राजकेखरने भी दती 
पदकेाप्रयोग त्रियादहै। 

राजरोसरके मनमे यह्‌ विवेचना, जानदवद्धन वे ध्व-यालाक' के अ तगत, 
निम्न जवतरण का टष्ठिम रख कर, उदित हई 4 ~ 

अपार शाव्य-ससारम एक मान कंचि ही प्रजापति है) उत्ते जसा स्वताहै, 
वैस ही वह अपतं विश्व म, पिवतन कर दता है 

राजश्षेवर ने "काव्य मौमासा म उस परया विवचनाकैहै, वि कवि जपने 
नित्रित जगत भे, मनमाना परिवतने नही करता, वरन वह्‌ तो, श्रतिमात प्रणाली से 
कामक्तेता है । राजदेखर के मतावुमार, काव्य के जथ, ओर शास्नके जथ भलत 
मिनन ह । अतएव एकं को सप्य एव द्रूसर का] ससत्य बनाना उचित नही है 1 कान्य 
का प्रयोजन, मान-स्वल्प वणन नही होतो । विश्व म विपथ जसे दीखतं है, उसी 
भकारक्राव्यम कवि उनका वणनकरतादहै) शस्त्रीय वण स्वरूप निव-धन' 
हषताहै, वायम वपन प्रतिभास निव घन होतार) 


कालिदास आकाश कौ अतिश्याम कहन हैँ भौर वास्माक्रि उसी का नीलो 
त्वन-युति वनात ह । यहु आकाश कास्थषूप वणन नहा है जादाश का प्रतिमास निवद् 
वेणनेहै1 क्वि को जसा वह्‌ प्रतीत हभ, वसा हा उसमे उसे प्र्तुत जिया! प्रति 
भास का वस्तु स॒ तानत्म्य सवष नरी रोता) यदिदेषा ह्ौनातो हमारी मखं, 
जौसूययाचद्भमारे बिम्ब का, थाली के जाध(रसे देतती हैँ उन बिम्बा क्यो णास्न 
मक्ट्‌ गए, पृथ्वौस वडे ञकार म दतती । वस्तुभओोके यथाप्रतिमाप स्पीका 
भषत्व, श्स्मोम हाता है--कान्य म वणनतो पुणस्पेण अतिमास्र निव-षन' 
होता दै-- 
ने स्वरूपनिव-घनमिद सूपमाक्ाशस्य सरित्सलिलादर्वा कितु प्रतिमाश्च निव 
-घनेम ! न च प्रतिमासस्तागत्म्येन वस्तु-यवतिष्ठते यदि तया स्यात्मूया चद्रमसौ 
मण्डले दृष्टया परिच्छिद्यमानदादभामृलप्रमाणे पुराणाय्ागनिवरितध रावलयमात्रे न स्ते 
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इति यायावरीय । एव गक्षत्रादौना सरित्षलिला दीनाम्‌ येषा च । यथाप्रतिभाप्न च 
वस्तुन स्वरूप शास्नकाव्ययातिव वापयोगि । शस्तं यथा-- प्रण-तजनभप्यके विमत 
विपदम्भसि ! ताराकुमुदसम्बये हसायत दवाटुराट +"! 

कलात्मक वणना म, लेखकं की वलात्मर उदूमावना की विरिष्ट दृटा जहाँ 
दिवाईदेतीदहै वेहाहम वणन वे उस्र विशिष्ट एव वित्क्षण पलको (मणिनि 
वचित (म्टरारकिगनस आक एकमेशन) कहने है । वणनो म वण्यवस्तु का समान हो 
जाना सदन है कितु प्रत्यक मौलि उद्‌मावना समिन प्रतिमाशालां लेलक, गना 
नुगति अयव रीतिगत स्ढता का अवलम्बन नही करना चाहता । 

वणनात्मक्ता म सिद्धि प्राप्तक्रना ही सुकवि अथवा उत्तम सेक कां विशि 
ष्टताहै। दस सम्ब्रघम काव्य मीमाता करार राजशेवरन बहून इ विचार श्रिया 
ह । अपन उक्त प्रथ कं भर्थानुशासनम नामक्‌ न्वे बध्यायम उदहानि यह स्पष्टसूप 
से बताया है कि रस, वस्तुन प्दाधमन हकर कव्रि-वचन म, रहता दै । यह्‌ सुक्वि 
का माहारम्य है पि वह नीरस पदाय बोम सरस वनाद । इसी को सममत हए 
उहनि क्हारैकि -- 

अस कवि, विप्रलम्भ से मी रसवत्ता का निक्राल द॑तादहै। वान यहहैकि 
वत्तुमरसहोयानही कितु वहतोक्वि वचनमहैदही।* 

वणनात्मक कला म॑ प्रतीका का समावश मि यजनाम चमत्कार एव प्रमावा 
त्वादक्तालादेतादै) क्रितु दससे मी मयिकं कभीकभौ कुयं विशिष्ट प्रतीकाकी 
प्रतिध्वनि, समस्त उपयासम प्रति वनित टोती हद भी जान पडती है । 

सव मिलाकर वणन का समयन परमाव पाठकके मनम प्रतीयमाननाकी 
प्रतिष्ठा करता रै । इसा क लिय उपयापत्रार को उपयुक्तं कतरात्मके उपादानाका 
प्रश्रय लेना पडता है । 

जिस माति कलासिराम परिकल्पना द्वारा वणन का मानसिक उदुभव कला 
कार्थ मनाल्णम होना उमी माति कनात्मक वणन व जनुशीलन हारा उक्त 
समी कलाप्मक उपक रणो एव उपालानो वै समप्टिगत प्रमाव व परियामन पाठके 
मन म॒ रमात्मक अनुमति का उदय हाना है जोकि वणनात्मक्ना कौ चरम सिद्धिदहै। 

वणनात्मक-कला यद्यपि णव उ मुक्त दला गूणििकीश्रक्रिया है तयापि कलाभा 
एव साहित्य स्पो की रूढ ण्व परम्पसागत परिमापानाम उसे जपना स्थान नही 


१ क्ापरमीषाताः (राजेतर) नवम अ राय -- अथानुचातनन (अथ यस्ति) 
प्रष्ठ ११ 
२ दुवविविग्रलम्भेऽपि रसवत्ता निरस्यति 1 
जस्तु वस्ृषु मावा मून शव्रिवाचि रस स्थित 1 
-- काव्य मोमाघा अध्याय ₹ पृष्ठ १२१ 


दरणनमकता म कता आर उखे उपादान | २९७ 


पितं पामरा \ इसका णकस्य यर मीदैवि उपास कै सौ-दयवरोधात्मक लालित्य 
पर विनुद्ध पसे चितन वरन कध, ज्यादधि कोई भ्ररिषाटी ६५६ रहीदहै। रूढ 
मानो एव लिममावलिया के यल पर्‌, य ातध्य यास्त निरूपण समव नही है । लत्तित 
वलां, समो सवया निस्पक्ष, एव नीहि यवा उपयाथितावाद से परे रहने बाली 
-रवनात्मक गतिविधि दै \ तदनुकार वणनादमबता को मी सदशय ज्वा निर 
द्य के पच मे पटना उचित नही है) सास्त वणनत्मक वता मे मुम्य साधार 
रजन एव वणना--ये उमयप्रक्रियाए ही है\ 

उप-यास विधा गत वणनास्मक क्ता, भ-य नेलितवलाभा की माति, मात्र 
अमिव्यजना मही है वरन उप यासकार कौदीहृह रस विश्व की, एक अगमिनव 


व्यस्य मी है । इसीलिए उप यास विधा कौ सामित्राय एव सम्पुण सवतामुती व्पाप्या 
का हृष्टि से, वणनातमक्ता का वडा महत्व है। 


वणनत्मक कला, उप-यास विधा गत सौ दय नयवा लालित्य तत्तव कौ, सवत 
रमणीय एव सरस पाल्या है 1 वणनात्मक लाके वणनष्ेतसं वाहर, विश्वका 
भोर भो कक्षया पक्षनहीदै। जहा भी विशम सौ्दय जथवा लालित्य है, वही 
वणनक्ता का चमकरार्‌ दशनीय है । 

कला का उक्त निरूपणं एव व्याद्पा चिम्‌, साह्य कं, ज प लत्ितकला। 
षं साध, एागाटमक सवधरक वरिम, हम कुये मूल्यवानं इगित दता है} कला, भषिल 
विष्वव्यापर द्दोवद्ता, लयात्मक्ता, लास उल्लासमपो रमणोयना के प्रति, मानव 
मन, बुद्धि एव भत्मा कौ, जानदमयो अनुरक्त कौ, एक जमिव्यजना मात्रह) इस 
रमणाय शास्य (कला विधा) कामो सवस मनारम सस्त (क्याएव वणन 
प्रवेहुमानता लिए हृए } सवस रम्य स्प है, उपयात" । उपयात, ओर सारित्य को 
अय विधाना के वोच, जित मति, वणनाप्मकता दी एक सवाधिकं व्यापवं एव वला 
रमक कडी है-उसी माति अविच पला माके सायही साय वहु साहतयिकला 
मा सवस सहेन एव प्रमावपुण सट्माव मौ है । इद्र माति वणनारमकता, जवि 
रमणीयता रलो कर म॑ चछलदनान वाला रसात्मक्रता की लहरिया के वीच, प्रकाश 
भोर्टायाक्ा वह्‌ चिरतन्‌ लीला है, जा मछिल रसविषव उदयि क्‌। प्रवहुमानता एव 
मतिशोलना बो सदा ही अमिव्यजित करती रहती है । दुष अभिनव दष्टिकाण सै, 
वारम्रयकरर्वभवको निटारन का ही यटा, एक मौलिक एव वनानिक मायात क्रिया 
गया है 1 चस्तुत वणनात्मक कला कै मू्ाधार पर ही, एक जमिनव साहित्य-सर्टिता 
कौल्परप्यत्यारकौजा सक्ती है गिसको नोर विन साटिय-ममीक्षकां का ध्यान 
माकपितिकरन वे उद्य से ही, प्रस्तु ाधद्रयास म प्रत्त हाना पडा है। 

उपयास कौ सवसे मूलमूत एव निनी पिशिष्टना है, उसमे वणनात्मक 
हृति । वहा उसङ्य रमयतां का “सज स्वल्प है दया उसका वश्षाद्मवः 
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सौष्ठव, उसकी माहित्य सम्पत्ति है 1 जताण्व उप यास दी एक अभिनव मानीकरण 
सहिता, उसकी वणनाप्मक वियिष्टताजा तथा उष्के क्तातमकपक्षोको टष्टिमे 
रखते हए तयार की जाय यद्‌ ज [निग समाक्षा जगत की एक नत्यते चिर अपक्षित 
जावष्यक्ताहै। इसी टष्टि से यहा एक -अमिनव मानीकरण सहिता का नियोजन, 
उपयास विधा के निम्नदछ वण्न-कलातत्वा के जावार पर विया गया है-- 
वण्य वस्तु वणन शली, वणन प्रति, साव सपत्ति वणने अनुभूति, तथा वणन गत 
रस सस्पण । 
(१) वण्व वस्तु 

वण्यवस्तु उप-यास्र विधा की वाह्य वण्यसामग्रीहै। कलामिराम उपया 
मं केवल वण्य सामग्री का नियोजन पयाप्न नही माना जाता-आवश्यक माना जाता 
है वणन विवेक । वण्यवस्तु की नियोजना के दो पक्ष है (१) उपयासमे मागतने 
वाल व्यक्ति, तथा उनकी वणना्मकत रूपयवि तया (२) व्‌ भग्र मूमि जहा हम उह 
गतिमान एव प्राणवान काय यापार म प्रहृत पति है । 

जत सवभ्रयम यहा वण्यवस्तु वै न तगत मान वाल कलात्मक वणनोकां 
विषैचना कमण सकरम, त्रम सायापाग विक्रीण (सवण विवण' सस्वन 
निस्वन, सगत्ति, लगति, चचल, नचचले मादि प्रमुष गुणोके नाधारपरक्ी 
जातीहै। 

सक्रम-एस दृश्यपटां म वणन सौप्ठ्व की एक विशचिप्टता सनंमतता हानी है । 
सत्रम वणना म उपयातक्ार जपन वण्यवस्तु क} हृष्यामक सप्रम-सम्मन नियोनना 
प्रन करना है जिशषफे फेस्वस्प पाठक कं कल्पना जगत मे वट नपने वादित द्य 
की पुनपूृष्टिमदृतक्षायदहानादै। सनप वणन कौ विनेपतता यह होती दै कि उनम 
धरातल की ऊंचाई-नीचादह अथवा दूरीक अतर का दृष्टि मे रसते हए वण्पवस्तुकौ 
नियोजना की जाता है। यथा गगनचुम्बी पवत शिखर का पृष्ठभूमि म वनश्रदेण 
उपत्यका नदी निरं सरोवर, हरित व्रृणदल तथा उस्र पर विचरन वात्न जीवजतु 
प्रमणं वथिनहोते्हु1 

अव्रम-जिन वणना म पृष्ठभूमि वौ व्यापकता विस्टृतता एव दूरी धमाधा 
रणतया सुरीध नही हाती तया दृश्य सामग्री का चादुपव्रि्तार निक नही हाता 
व्य वणन दी स्मता भनिवाय नही हाता वण्यतस्तु की प्रस्तुनकारिणी दृष्टि 
सहज एव साधारण रहती है तथा ययादृष्ट पाथ वणन का जनुसरण क्रिया जाता 
है1 इस प्रकार क वणना कौ यद्यपि विवेचन माना कौ स्वाप्ना कान्ष्टिस, जवम 
क्टाजासकताहै विन्त न्स मातिके वणनोम वस्तु चयन विवेक एव निरीभण 
प्रसरता मधिक जपित हतीहै1 

सगोपाग--वणनात्मक कल कौ उदटरष्टता हम दमे स्थला पर अनुभ्रुन हनी 


वणनात्मपता म कला जीर उनके उपादान | २६६ 


ह जहा उपयासकार से परम्धुन चणन बौ नपनी कापर प्रिमा से प्रेरित दक्र, 
कलात्मकः सौर्य दौ सम्पूण यवा सगोपागिता परं दृष्टि रखी हे । निश्तय ही 
हस वणन विरल हात किन्तु उनम लेखक की वणनार्मक क्षमता णव वेलादमक 
सूदमदि्ता का सुस्पष्ट पस्विय मिलता है 1 मानो तेषके ने अपने भक्ति ष्य का, 
दापन्थार पवेनण क्या है नौर उे यर एव सावधानी-पूवेक वारम्बार सबारा हि 
अथचा परिमा फिया है । मानो वह तय तक अपने इत्तात्मके प्रवाह म अग्रसर 
नही होना चाना, जव तक कि वह्‌ स्वय आश्वस्त नह हो जाता कि उसका वणन, 
उसमे मिती प्रनिभाद निव-घन चा सात्‌ कराने मे दृतय हुमा है } 
सपोाग दणनम तरेवककी हटि, वण्य वस्तु के विवेक जयवा सक्रमत्व पर ठी 
नही स्ट्ली, वरन उभे दृष्टि म, वणन का समवेन प्रभाव सर्वोपरि स्ह्ता है। ्सी- 
लिए दण्य पराथ तरै विविध भगो पर उनक परस्पर प्रमावात्मकं सम-वय एव सामजस्य 
पर भी, उसका ध्यान रहता है 1 इसीलिय सागोपाग वणनो म व॒ण्य वस्तु की सक्रुलना 
मथवा प्रिविघता ने नियाजन परच्याने न दक्र सक्र, वणनके विविध वभोके 
समवेत मौ दर्मासमक प्रमाव मथवा चमत्कार पर विहेप स्पसंध्याने देता दै! 


चिक्षोण -यद्यपि अनम वणन एव विकीण वणन दानौमदही वष्यवकस्तुक्ती 
यथाय नियोजना एव जभिःपजना, प्रधनि रहनी है तथापि उनके घीच का प्रभव 
मतर, दृ्यपट की व्याप्ता का विप्तारभ्ेदे है । विङ़गीग वणन दौ प्रदृत्ति सकरम 
वणन स विल्नार साम्य रवती है र्यात्‌ वविज्नीण वणन का दृण्यपट मौ व्यापक एवे 
विस्मृत दत्ता है । चरन्तु चेपके इस प्रदर की वणन योजना मे पाठक के भक्ष, 
एक अविस्मरणीय छपिरत्त (चण्डसकरेप) प्रस्तुन करने की धितामेमे रहे कर भने 
पराटतको एक एेसी दृश्यात्मक रगमूमि मेते जाना चाहुना है जिक्षकी उपयास गत 
सूपामा कं पिश त वहं उसे परिचित कराना वाहत है ! दमे निमे वह चरितो 
एक आर्‌ वन उपत्यका निकर शिवि चिवरणमी कटदतारहै तयामायदही सराय, 
वहे पुिम्नाण व्यापके दृश्य मच पर खनी यारी पनु चारण ग्रामदुटीर्‌ भादिकौ 
सौर्यां भी सजोदेषादै! व्यकस्तुवे निमोजनम बह वि चेप्तु विरे पर्‌, 
अया किमी प्य क्रिनप परर वव नही देना चार्ता वरन वड्‌ मात प्रतीयमान इष्य 
वणन मेही प्रत्र रहो है जिस्म भमी सक्तमना अयवास्नागोपाणा कौ ओर 
उमर ध्यान नही रट्ना ! 

दिवण --मवगा एव विण बणनी को श्रृति सै लममरम उक्ती मांतिका 
अनिर दृश्यमान रट्ना टै जमा चक्रि रेगगनिव एव नैवविव य! विवकार दे समान 
ही सवण एव विवण वणन नियाजने करते समय, तेपक ववै हप्टि, वण्य-पस्तुकी 
सुरणना जवा वण उदाप्नोनना से नियोजन रहनी है ए यदी दप्टि उक्ष वण्य वरस्तु 
धिये मो निष्ायक टी दै 1 विवण कणन, यातौ क्या प्रवाट्‌ के बी पमे स्थतो 


२७२ | मारलीय उप यासा मे वणनवला का तुचनारमक भृत्याद्ुन 


शती कै माध्यम द्वारा यथाङ्पत एव अमीध्सित न्पमं, -यक्त करणे कौ आश्रुत 
हो उख्ताहै। इस माति यह प्रगट है कि वण्यवस्तु दे नियोजन के पषवात, परतेक 
वणन की कलात्मक मफय्ता, शब्द विवेक एव॒ शली ठया भणिति वशिष्टम पर ही 
निधारित रहती है । इस वणन शलौ की विदचना, निम्न प्रमुल गृणो एव प्रकारो के 
भाधार पर की जानी चाहिए --प्रसगानुदूच शन्ट चयन श्वोमल कात पदावली, 
शब्नालकार , अतीकाप्मक शब्दावली , "वणटृत्तात्मक शली” 'ुक्तिमय शली अत 
कारिक शन्त" आदि। 
भ्रसगा कूल नन्द चयन-- यह्‌ सव विदितैः एकह वस्तुके लिये शद 
कोपमे अनेकानेक प्रययिपाए जति क्योकि मापाके ममजोसे महतथ्य दिप 
नही है कि तथाकथित पयाय वस्तुत रयाय" नही होते--वं तो मात्र स्थानापन 
हो सकते है। भर्थात जब नेखक को उपयुक्त शब्न नग भिलता ता वह उसके भास 
पास एव निक्टतम माव व्यजक् शद काही आश्य तेता है । लोक -यवहारमं तौ यह 
प्रक्रिया सदव ही प्रचलित रहती है किन साहित्य पे म॑ उपयुक्त शद का महत्व 
वहूत अयिक् गण्मरमायदहै। जवकमीमी साहित्यिकरङ्ति कनाङ्ृतिके स्तरकौ 
स्पशकरती है तो ण द-सम्पत्ति ही निर्णायक मानी जती है । तिद्धहस्न साहित्यकार 
की तेलनी कौ नोकसे शद शी निकरिणी अजल्रल्पसे प्रवाहित रष्नीदैतया 
कमी कभी तो लेखक कौ अनेक मनोरम शण्दोके वोच प्रायमिक्तादेनेमे स्वयमौ 
कठिनाई अनुमव होती है । एेसी स्थिति मे वह अनेक वार मनोरम बने की लदियां 
शूयता सा चलता है ओर कमी प्रमी वह्‌ उनकी आदति म भौ प्रहृत्त होना है (यथा 
आरे वे भावरे )। 
कोमलक्रात पदावलो--शनोकी रूप एवे ध्वनि भी, उनके चयनविवेक म 
सेवक की दृष्टिसे निर्णायक सिद्ध होती है उच्चारण सहन सरल लघु-आषटति 
वालि कणमधुर प्राजल शते का वणन-कला की समय रष्टि वाला लेलक बहुल 
प्रसोग करता चलना है क्याकि वणनक्षला की विशिष्टतानः मे उ्षकी सादगी, 
सरला प्राजलक्ता एव मनोदारिता निविवाद गुण है । शब्दो का रूपलावण्य एव ध्वनि 
माधुय अनेकनेक श-लालकारो का सरष्टा वना दै अतएव कलात्मके वणनम प्रद 
लालित्य तथा कौमलक्षा त पदावली कै अतिरिक्त एव्गलकार, वणमतव्री, अनृप्रास् भादि 
कामी पर्याप्त प्रयोग पाया जातादै। 
प्रतीकात्क नब्गवजञो-प्रसगानुदरुल शव चयन के अतगत ही, लेखक दवार 
एमे शन्नो को सोज एव उनका प्रयोग मीभा जाताहेै जो किसी माव विश्चेपवा 
गित करते है । मूत्त पलयो हारा अमूत गुणो अथवा मावनाओ को सकरेतित करने 
की प्रणाली को श्वतीकात्मर अभि-यजना' कटा जाना है । प्रतीकात्मक श-लवली का 
प्रयोग, वेणनात्मक कला को एक गद्न सायका प्रदान करता द तया जो बात वणित 


वणनात्मक्ता म क्ला भीर्‌ उसके उपादान | २७३ 


नही ङी जा सकती, उमे लेक, प्रतीका के माध्यम द्वारा, सकेनित क्रतादै। इस 
मति वह मपने पाठक का, एक कलात्मक मानन्द मी ध्रलन करता है -साय दही वद्‌ 
यपने वण कौ, यथ गाम्मीय सं भो, समयिवत करता चतता है । 


वणनात्मक केला ते पूत्याकन म लेखक द्वारा उपयुक्त णम्नोका चयनतो 
विनेष महष रसता हौ है वितु भ्त्येक वुणल लेसक कौ भमिव्यजना एव वणना का 
रवार उसकी निजी मिशिष्टताभो से युक्त रहना है, उसी को हम णती' नामसे भौ 
समिहत कस्ते ह 1 ण्य वस्तु सोजना पिवेक तथा श-> चयन क्षमता वे अतिरिक्त, 
प्रत्येक घणन म॒लेचक अपने अिप्राय कोवि माति व्यक्त करता है कलात्मक 
मूयाक्नमं उकामी, अव्यत महत्व है । उप-यास लेखक क वणनात्मक शती 
क हम गूयन तीन उपतत्वाम विमाजित कर रक्ने है -- 


धणवृत्तात्मक शलो--उप-यासकार का प्रयम कत्तव्य एव कृतित्व-क्याको 

ह्‌ सुनाना टै । जपने दमी एत्तात त्रम मे वह वुद् स्थलो पर दुद एसे वणन प्रस्तुते 
क्रतारैजोटृत्ताल का अण होने हृए मी सपनी बणनात्मक विशिष्टताभो के कारण, 
यपना स्वत्तप्र व लात्मक्‌ महत्व भी रसत है । इनम लेखक, ट्य अथवा वण्य-वस्तु के, 
अपने वणन विवेक वे द्वारा इण माति व्यक्त करतादटै मानो वह्‌ उसे समक्ष 
साक्षान्‌ री होये ! वह्‌ भपनी सरल एब त्तात्मक प्रणाली दारा उह मक्तिकरता 


दै 1 उमका दृष्टिकोण वहूत प्रुद्ध कमरा द्वारा रीत, दष्यष्टमि कौ अकरिति करनेवे 
समान, माना जा स्कतादै। 


युक्तिमिद शलो--वणनात्मक कला बै यन्तमत अभिव्यजना शती म, यनेक 
सेम, गत्तिमय प्रणाली का अनुकरण करते है । सेक प्राटति दृश्या को विधित 
गृरद्नेसेहौ सवुष्टन रट वर उनके प्रिदतना का करायकारणयुक्त व्यौरामी 
प्रस्तुते मरना चत्ता है । सासारिक व्यापारो एव दृष्यो क चित्रण मे मो वह्‌, अपनी 
पुक्तिपावे सहति उमे कप्यवारण नाधार फो भो व्यापा फरता चलतां है \ न 
टृष्याम प्रन्तुन वष्र गापप्रीम, परस्पर एकं प्रकार फा तारिक सम्बध वना 
र्ना है। 

सापङ्गारिक नसो--वणनात्मद़र वला प अतगत शलीके मूल्यांकन म, 
आहारक वणनाया मो विगिष्ट गौरव माना जाता! एन वणमोमननैवत 
सेर, सतकारो वे माध्यम हारा, अगन वणन वौ चमलार एय मणिति-यनित्य 
प्रशनबरनारहै वरन साय ही उसमे वह्‌, यपनी गहा दाणनिव निरीलगदटष्टिका 
ममवेशमो करना चन्दना! दकया अलराि वणन लसी, गदतो चाप्य 
स्तर प्रन करनी दै तया उगङ्ी मारित्विग्र मम्पत्ति षो अपन पाठक" मै समस, 
मनाप्मणनो मानात्‌ मोवयरनोदै। 


२७४ [ मासीय उपयार्मो म यणनङ्ता फा तुतनात्मक पू्याद्रुन 


(३) वर्णन कोटि यवा धर्मन प्रकृति 
उपयास विधा मे यरनारमद्ताकी ममता वे मौलिक उपारानाम दष्प 

यम्तु म॑ नियोज उपयुक्त भर्ग क यन, समीचीन णलो म यगन निर्वाहमाि गे 
पश्या कलात्मवर यणा कौ विनिष्ट कोटियो अथवा उनी प्रहृतिर्यो पर भी विचार 
श्ाजाना रमीसीनषोगा। समी वणनात्मबर क्तात गुक्त वणन पाठमःमन 
षर गदा प्रमावशातत ह । भितुपिर्‌ मौ उनम तेपक् अपनी वणन कलाम प्रमावो 
लादकता-तत्व को, विवि परदूतिया का प्रयोग करता टै! यह कोटि निर्धारण, निम्न 
मुग्य पारा पर भिपाजाना समीक होगा विश अविश" रहस्यावृत्त 

शर्पना उदेव", मतल्यना प्रधान दयभरितत्व युक्त, दपि वत्तात्म, ण्व 
श्यतचिप्रयत ॥ 


विलद--यणन म कनिपय र्यतो पर टम वणन कमे विशदता सप्रमावित 
हतं ह । सेक अपने वणन म वण्यवस्नु कै प्रत्येक सूम स सून्म अगाएव प्क्षोषर 
प्रगाश् ढालता खलता है । यहातकवङि जात पडनाहै माता वण्यवन्तु वा हेम स्वय 
ही साक्षात्‌ कर र्हं । वर्णा वे उपरान्त तिमत वातावरणम्‌ जसी दपणसी 
विशन्ता भा जाती है वृषछठकेसी हो परिशन्ता हमे विशन णनो म मिलती है जौ 
यणनात्मवर पलाभी तिद्धियोमसेएकटै। 

अधिगद--उक विणदवणना ते सिप्र कतिप्यवणन ररिस्थितिय। एवे प्रसगो 
कौ भिद्रतावे कारण जानव्रुत करव्यं अन्यप्न एयर धुयतरे चित्रित वियजानिहै। 
एनं वणा पै जवत्तर अवार मात्ममम्नत। दाणनिक तटघ्यना नादि मनस्वितियो 
य तात्कालिक प्रन्तिर। पाण जतिहि। इरा प्रकार अबिशन्ता मौ वणनात्मकता 
कधौ आयाजनाम एवं वििष्ट गृण माना जान चाहिए । 

रहस्ावत्त-अविशद प्रति मे वणनो से मिलती जुलनी ही ९ ओर 
यणन कौटि है जिम तेकर जानबरुफकर कमी तो उक्त पेणन-वशिष्टय वा अनुगरण 
यन्ताहै तया कमो वट्‌ वण्य-वस्तु वे नियोजनम दुद रेमे तत्वों का समावेश करता 
है जिमस पाटत्र के कौतूहुन ओप्मुक्य णव दानिक जिनासा को उनजना मिलती 
है | रेस वणना दे तिये वह निजन श्रदेश म स्थित विर्मृत देवस्वानो समाधिया 
खण्डटरा अथवा एमणाना आरि कौ पृष्ठभूमिका मौ प्रयोगक्रतादहै । इत प्रकारके 
वणनो द्वारा लेखक वे विविध जमिप्रायाको तिदधि होतो है। माना वह्‌ विसी 
नाटकीयचरनाकमका अवतरण वरना चाहता है मथवा वहु परा प्राकत्तिके त्वा कामी 
जमास द देना बहता है! इसी प्रकार के उच्च वटि वं वणना द्वारा रहस्यावत्त 
जस्पप्टता वै माध्यम स लेखक, पाठक कौ गहटनतम दानिक उत्सुकता को अ-दोतित 
करता) व्सप्रवार की वणनकोटिको रदहस्यावृत्त वणन सज्ञादी जागी उचित 
हषी । 


वणनाव्मङता मे कला भौर उरे उपादन २७५ 


कल्पना उद्ेषौ-रतात्मक वणना म वण्यवस्तु का नियोजन करते समप, 
वनिपय स्थला पर, लेक रेस दृश्य पटिया की जवनारणा मरता है जिनके समक्न 
अति ही, पाठक क कल्पनावत्ति मे, उत्तेजना यवा मा-दोलन जागनेसे जान पते 
ह ये कणन वहुधा, प्राढृतिक परिवेश स॒ सम्वत रहते ह वथाडि तमी लेखक, 
पाठक ष, लप्र -यापार सं सुदूर ले जाकर, उसङ्ग प्रषुप्त कल्पनाशीलता एव तज्ज 
नित सवेदनभीलता को जगनि भसपल होताहै। इसश्रकार्‌ वैः कत्थना उद्रेकी 
वणनो फौ अवतारणा का अभिप्राय कयाप्रवाह्‌ कै अविग अथवारेलेसे, पाठक को 
क्षणिक विधाम प्रदान कला मौ है--साय ही-- वह्‌ अपने जमोम्ित काव्याप्मक एव 
कृलात्मक अमिप्राय कौ ्षिदि दै लिये भी पाठक के मन मे, उपयुक्तं अवधारणात्मक 
स्थिति लाना चाहूता है 1 स्व० श्री व-दावनलाल वमा के ठेतिदातिव उपन्यासो म, दस्त 
भवार रै श्रहृतति-वणन्‌, धिक्षेषतया प्रमावोत्पादक स्प भपाये जाति है। 
महत्कल्पनायुक्त--वणनात्म् क्ला म॒ रल्पनी प्रतिमा वै महत्व कौ भी 
उवैसानरीकौजा स्वती! कुधस्यला पर लेखक अपनो मय्‌ कल्पना प्रतिमाये 
वल पर, एक वि्तक्षण एव प्रमावोत्ादक प्रतीयमा वणवृत्त उपस्थितं वरने म म्य 
दा जानादै\ कलात्मवे भूल्यावनकी ट्ष्टिस इस चणक-कोटिवा मी महत्व 
स्वीकार रिया जाना अनिवाय है । रेमे वणना कौ वष्यवस्तु टष्टि आक्पव" यवा 
नयनाभिराम स्पस्षे निमोजितकी जानी है तया प्रङ्ितिक एव लोक-व्यावहारिक, 
दोना ही धराततलो पर, उषा मृष्टियिनान, निमित क्रिया जतिा दै 1 प्राति कषे 
मविा्गनद प्रवाह विस्तृत धीं उत्तुग भिखर एव ढे, महत्‌ पिला-खण्ड मथवा 
गण्डणल, जमेप्रपान आदि त्वसि दृष्िग्राहुक प्राहृतिक्र वण्यवस्तु का नियोजन, 
विप अभिप्रायसि तिपा जात।है। साथी लौकि व्यवेहारकेक्षेन मे मव्य 
स्थापत्य दला वै दानिक राजमवन, दुगं मयवा दातय, महासमारम युवन रजदरवार 
मथवा लोकौत्मदे आरि वे समावेश द्वारा मो, यह्‌ वणन-कौटि सहज ही पधानी जा 
सतीह! 
व्पक्तितवयुक्त-यणन कौ पृष्ठभूमि की विस्कृनता एव व्यापकता बे माधाद्‌ 
पर जय तेग प्रतिमासनिरवन गनीष्ल बनुमरण बग्ताहै तो वह्‌, मुख्यतया 
दा नाक्षुप सववा दृश्याय, वणन प्रहृतियो वा जाश्रयततेनाहै। दहीमसेण्कः 
र व्यद्नित्ययुक्न८१ पटति क चित्रण म, उमङ विवि नभोषा, जदीगरूतनं 
मानि क्र जद लवकः मपी बात्मोयतः एव दवन गौतता तं माध्यम द्वारा, उं 
ए निजो च्पिनिय जयवा सजोवना स सर्मादन कग्ता है ता वणनात्मक वला एव 
अनुभ विविपना एव रमणीयना से चमर उनी है। व्यक्रितत्वयुक्न वणना म सव 
परेप्टस्यववेहतरह-तटौकि सागापाग स्प्करग्रपादो का अनूमेरण कले हृष्‌ 


अपिततिप्रहनिकोहोदट्निगार एकर समयेन पिता णय मय्य व्यित प्रलन रने 
मसफ्दहातादहे। 


२४६ | मारतीय उपयास्ा म वणनवसा भरा तुलनात्मक मूत्याद्ुन 


छुचि-वत्तात्मफ-्रण्यवरतु व नियाजन बे प्रसगम यह द्रमितं याही जा 
काट षि अनक भवगरां पर लेसक मी टीव वही काय करता हैजाएकदृश्यपः 
का चित्रित करने वाला चिव्रकार, अपन भतेमनपटट पर विदिष रगा एव तुलिका 
बे द्वारा कग्ताहै। उपयसा मए छविवत्त मो उसकी वणनातमक कला 
के, ठ्वा उठा वाते सिद्ध हनर्हैजौरवदति को दाशनिक णव रमणीय, दाना 
ही प्रकारका कलातमकरौ न्य प्रगन करतर्हु। एन छविवत्ाफौ सत्रमएवथभत्रम 
योजना बे राम्बय म, पूर्वोन्तित श्रिया ही जा चुका है । दसकं अतिरिक्त इतना भौर 
वट दना जावण्यक होगा पि मुगयतया छविवृत्तात्मक वणने दो उपमेदाम वांदजा 
मरने है विहगावपरौग्न भौर चलवित्रवत । 

गिहूगावलोक्षन ( वड आई -परू )-रिसी पवत निसर पर नाड होकर जव 
सेक. जपने पात्र वेः माप्यम हारा, साम फली हई मनोरम घाटी पर दृष्टि्ेप करता 
है त्तथा उसा शला मे चितरण करता है तथ वहं अपनी वण्य वस्तुको, एक विशिष्ट 
गुश्मर एव समवेत पम, नतु करा है । सातो वन पतत सिल भरति रुना 
धिक ण्काफार हो गर हा । दसं विहगम दछविपरत्त' कीसना दे सक्तहै व्योति 
जापाश माग सं पयटन एरत समय विहग अथवा पशौका मौ उरे देववर कुत्र इसी 
परार की चाधुप अनुभूति हानी हामी । 

चलचित्रयत--प्र्रति अथवा लोरयापार नोनाम ही कतिपय वणन कै 
स्यल्ए्त भी पाण जात है जहौ विशाल रष्यपट प्रर सगति वण्यवरतु योजना मे 
उनुमार एव मगनङ्रि तु यिशषीत यविकारी दृष्टिपयस् गजपए्ती है । पाठक 
वो कुद इसी मागि वा नामायसाहोनाहै । इम माति दै वभना -सो चलचिनवन 
छपरिवत्त (पनोरमिव) कट्‌ सक्तं है। लौक्कि व्यापारयषोत्र म राजकीय शोमा 
यात्रा महाप्सवा का समाराहु जिका आँवादेषा वत्तातसा ये छविवत्त प्रम्तुत 


क्रते 
(४) दर्भ चेतना अथवा भावत्तम्पत्ति 

वणनात्मङ़ कला के मावाप्मक पक्ष पर विचार करने पर प्रप्य कनात्मक 
वणन म एक स-तर्चेतना परि याप्त रहती दिषार्द देती है जो विविध म्पामपाव्क 
ना प्रमाविन करती है! उसे हम मावसम्पत्ति अश्वा दणने चनना कहत दहै । षह 
मावसम्पत्ति या वणन तता निम्न प्रकायोकीहयनी है उत्तजक ना दाननकारी, 
दाशनिक नीर गटन । 

उत्ते जक-- कतिपय वणन समवेत प्रमावकी दृष्टि से उत्तजक" कहु जाम्सक्ते 
ह ये वणन वण्यवस्तु कं नियाजन एव वणन शली कै सहारे पाठक पै समक्ष ठेस 
वणवत्त क॑ ध्रस्तुत क्रते हँ जिसे उसकं मन पर उत्तेजक प्रमाव परिलकशित होता 
है 1 यट्‌ प्रच्छेन माव सम्पत्ति, प्रसभानुसार, विविव रस्तात्मक प्रित्या का जम 


0. 
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देतीदहै जोषाठ् कैः भावत्मृक जगन म तद्‌ विषयक मावुकता कोजमातीरहै] 
स्व० शरी व-दावनलालवर्भा उतशवृयत्यनी म यह्‌ गुण, विधेप सूपस्षे उस्र वर समक्ष 
नायारहै। 


आ-गेलनक्ारी-वणनात्मक वलागत, माव सम्पत्तिमय वणन वा एक ओर 
पक्ष उपयुक्त प्ररमरसने मौ अधिक बलशाली हाता है जौ वणनात्मकता के माध्यम 
छ्रारा वात्र विपे भनभे, भारौ उयलत पुय मचा दने कौ क्षता स्पतादै गौर 
उपे एमे सक्त्य म प्रवत्त करता है जा उसके जीवन प्रवाह्‌ को, एक नई मति प्रदान 
करता है। 

दाशनिष-णनात्मव क्लागत माव सम्पत्तिमिय चगनाकाएकनोरमी 
पक्ष रै ~-दाशनिक । इस तत्व के अ तनिहिन रहने पर वणन विज्ञे, जीवन नथवा 
प्रहृति को, तटस्य सूप से दवने ओर समभे वै लिये, तात्कालिक विरामदेनाहै। 
इस प्रवार पै वणन दाप जनेय (उदयशब्धर मटर) म वित्तपतया पायं जाते है।' 

गहुन--उपरोक्न तीनां प्रकार की माव-मम्पत्तिया की अवेक्षा, वणनात्मक 
षलावे भ्तगन, एकं रेस अ्तनिदित प्रमाव का उल्लेषव करना भी आवप्यक टै 
जिते पृथक स्वीकार क्था जाना मी उचित है । कनिपय वणना की मावात्मक गहराई, 
भधाह्‌ सी जान पडती है ओर उसको पने पर पार्क क, एक भसूतपुवे बाध्या 
स्मित बनुमय होता है । स्वध वृदावनलालहत ष्टुः कटे मे इत प्रकारके 
वणन विनेयतया पाए जात है । 
(५) वर्णन अनुभूति 


वणनात्मक कता कयै परिणति, जनुभूनिम हाना नौर वहा उसा ल्य 
मौ है 1 उपरीकन समी उपादाना वै विवक्मय समवय द्वारा, वणन को जनुभूति 
कोटि प्राप्त होनी 1 

जनुभूनि का सवप्रयम रागाप्मर भाधार सौ दयवोष ह । यट्‌ पद व विवादित 
ै। विन्तु यहा सत्रा तालिक् अयो मह ्रयुदन त्रिया गया है। साहि जथवा 
काय्य वा रमणीयता ध्रनन वरनेम, सौदयवोय हौ रसात्मतर साघारणीकरण का 
माध्यम चनता टै । रमणीय म जनुरक्ि मानव नान कौ सदे चतना है तथा उसवै 
ननो माघ्यम्‌ चाक्षुष, श्रव्यं आदि पचे ना्नेद्रमावे -यापार्‌ ह्‌ । द्सीतिएु यद्‌ भनु 
भून, मुर्यनपा, बाप्मङ् वणना के परिणामस्वस्प निम्न प्रकार की होती है-- 
चाच, श्वप मावगन' अचघ्यात्मगन नौचित्य गोघाप्मकण सुण्धङ्र नाव 
सानिकि विक्सकरन वानो' जीर आध्यात्मिके । 

चान.च-उनम मो चानुप मा-यम, वभगराहमव कला कं विविध उषाननाम 
सदाधिङ मन्त्व र्यदा कयादि जधा दना मर पार सपक द॑ चाशूष 
अनुभव के प्रवता (वाजश््मन) दो पररदिणामदहै चाप सौल्यचीध गज शव 


२७८ | भारतीय उपयासौ म वणनकला कवा तुलनात्मकं मूत्याङ्धन 


त्वरित होता दै, कया्गि मनारमता अथवा विरसन, प्रयम दशनम ही निर्षारित 
जाती है । चाक्षुप जान, चेतना-व्यवम्या सुवणता एव सुडौलता द्वारा, गुस्यत प्र 
होना है भौर उसी पर उसका राग जयवा विराय गुण बाधास्ति है। 

श-य-- चाक्ुप नान चतना वे पश्चात वणनो कौ वण्यवरतु नियोजना ` 
ध्ययात्मप अववा श्रव्यं चेतना प्रर जाधारसिति वण्यवस्तु का, वटा महत्वपुण स्या 
रहता £ । जब वणनात्मक रसानुभति, साहू्य अयवा पाठक बे मन बौ मनुरक्त कर 
है तो बह भौतिर चक्षु चेतना वे स्थान म मानस चक्षु नान चेतना दवारा मी प्रमावि 
हाता है । सहृदय की मान चेतना म यदि श्रव्य नान चेतना षा यौग हमे त 
राहदय की चाक्षुप सौ दर्यानुभरुति अधूरीटही यनी रहती है । अतएव चाक्षुपण 
श्व्य, युगल ज्ञान चलनाना का समवय, वादिति सौ-दयवाध कै लियं निवाय 
जाता है) 

मानव चक्षु चतना कौ परिधि एवक्षमतता सीमाबद्ध एव भपेक्षाङृत अल्प 
सामथ्यहैकि-तुश्रय नान चेतना मृकषमातिदूक््म हानि कै कारण नितान्त सवेह 
विनान सम्मत सिद्धा बै अनुमार मौ ना का परिधि असीम है षणां वह सतः 
प्रवहमान है 1 प्राण स्वाद एव स्पश नान चननाए्‌ मी वणनातमक् कला भ सौदय 
बोधात्मक्र योगान करती है बिन्तु वे अपेक्षाहृत चाक्षुष एव श्रय के समक्ष गौण ह 
जात्तीहै। 

भावगत-- सौ-दयवाय की जनुभ्रूति एक अव्यत स्म मानस व्यापार है 
ओर वह लौकिक जगन एव माव जगत दोनो ही की नोर उमयमुली दै । वणनात्मक 
कलाम ललक, दाना हौ उमयमुखी रमणीय वोषात्मक अनुरक्ति करा पृथक पृथक 
अथवा समविन उपयाग करता चलता है । भावत सो दरयानुभूति लौकिक सोदय 
बोध कौ जपेक्षा अधिकं गहन एव सवेद्य है। जत वणनात्मक कला वे मानीकरण 
म उसका गौरव वहत ऊचादै। 

अघ्यात्मगरत--य-यात्मगत सोःल्यबाध की न-तचंतना मानव मन कौ मानव 
सीमाओ सपरं रहस्यलोकम ज्ञाकन की प्रहजन जिज्ञासासे भनृप्राणित हाती'है। 
जतएव जिज्ञासा की तीन्रता कं कारण उसरी रमणीय बोध चतना मा प्रसर एव गहन 
रहती दै । 
ञौ चित्यबोध--भौचित्य-वाध का मी कलात्मक जनुगूति म सपना विरोय महत्व 
ह। दशकालपान कं अनुसार वणन का उपित पाया जाना कलाप्मकर अनूभूतिदी 
द्भ्टि द एक कड किप है) जन्निरजित्त अथवा मतागरट स प्रमवित्त वणन अपता 
मौचित्यखो दता है जो वणन प्रतीयमान नही होते एव मनगढत एव मनमानर्प 
स चित्रित क्यं जाति द उनकी कवात्मक्तामे वाधा पडती है। 

मुम्धकेर--यणन के पारायण वे पश्चात जव पाठक जपा बुधवुध भूलकर 
माप्म विमोर हा उठ्ता है, तथा बारम्बार बह उसकी पूनराइत्ति करने को प्रेरित 
हेता है ता उस शयुग्धक्र अनुभूति प्रदाने करने वाला वणन कहा जाता है। 
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आसादिक--जिन्‌ बणनो के पडने पर पाठक का मदलिन हो उदनादहो 
वथा वातावरण म, अवसाद की परिव्याप्ति हो जाती हो, उनको “मावसादिक अनुभ्रति 
स युन वणन, कहा जायगा 1 


विकल करने वालो अनुति कतिपय देते वणन मौ पाए जति हैँ जिनकं पठने 
के वष्वात 'परयम्ति काल तक्र, पाठक का मन, व्यावुलता बनुमव करता है तथा 
-यकुलतता का, वह्‌ काय कार्ण समाधान मी चाटना है । विकल करने वाचे वणन बडे 
परमानाली होते है तथा वे पाठक वै मन प्र एक्‌ असततोप एव येचनौ द्याड जति 
मौर दूस भाति वे पाठ की निधारित विचार धाराम, एक प्रकार की उधन पृथ 
सी मचाजातंदह। 


भाध्यात्मिक- आध्यासिक जनुभूतियो कौ -यक्त करन वालं वणन मी 
पाम के मनम एक अनोखी अनुभूति छोड जाते है जो लौकिक जगत से परे, एव 
पराप्त तत्त्वो से युक्त होती दै 1 
(६) रस सस्प् 


रस-सस्पश, वणनगत रसानुभूति कौ ऊंचाई तक पहुंच जाने म॑ सुश्म माव 
का, सवेत है । यद्यपि किसी भी वणन विशेपमे, स्वतत्र सूपे रसके परिपाक 
की क्षमता सम्भाय नही है, फिर भी उत्तम उपयासकार कै उत्तम वणनोमे एक 
एशी स्थिति या सामारेा स्पश की जाती है जहा क्रि वेणन, रसकोटिमे परहुव जाते 
है 1 उलाहुस्माय जब चार चद्रलेख' (आचाय हजारोप्रसाद द्विवेदी) का कयानायक 
सतियाहून मगधौनि का पच्छा करते करते, फाड भकाड से भरी वनघण्डी के वीच, 
चद्रतेखा कै सटा मामने-सामने आ जाताहैतो उस स्थलप्रपाठ्ककोभमी सहन 
ही बणनगत्त रसं सस्पश कौ भनुमृति हती है। 


उत्तम वणनो का, उपयास मे, भपना निजी अस्तित्व मी दै तथा उनका 
भ्रमगबद्ध कयुतसक असिप्राय मी रह्‌! करता है \ जव कयात्मकं प्रसम वद्धना कै कारं 
कई उल्ृष्ट वणन, उप यास री रमराह्मकं सिद्धि को रूपायित मा करता जान पडता 
हैतो हम उक्ति रसात्मकं वणन कौ सनाद सक्ते रह \ वस्तुत रस-सस्पणात्मक 
वणन प्रत्यक उत्तम उपयाम म्निचूनहीहानि 1 उनेम भानो उप्-वासकार 
अपन! वणन प्रलिमः च्ल दु -योष्टपवर्‌ कर इषत्‌ बे, अदुर्‌ द्दलाद पडत है \ 
कमी कमी एस रस-सस्पथान्वित उत्तम वणनो कौ उपयान मे वदी सौ लग जाती है 
अर लसकं बे खमान पाक भौ उनम रस विमोर सवस्या गो प्राप्त हकर निमग्न 
हा जाता है} देत वणन पाठक वै मानस-पट पर्‌, सला कै लिए्‌ भक्ति हो जत्रु 


बौर उपयषट एवनप व! नाम उ-चस्सति हने हौ इष भाति बे वणन, सहा उसके 
मानस पट पर माना प्रनेप्त सेहो उ्ठतरह1 
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चण्यवःतरु "वणन शन्नी, शवयन कोटि! "वयन चेतना, "वणन-अनुभूनि" एव 
श्वणन-गत रतरास्पण", इन छ मूलभूत वणनात्मव तत्वा दैः आधार पर भि वणनामक 
फला वे मानोकरण की एक सप्त स्परेपा, उपयुक्त अनुच्येलो म प्रस्तुत कौ गद 
उसमे, एव वटस्य जभिनव सनात्म़ पदावली फा समावेश पाया जाता है । पत्यक 
उपयात वा, उपयुक्त सरणी पर वणनात्मक मानीकरण करा समय, दमे, दस लम्बी 
सनातम पनावती स पल-पद परवा ण्डता दै । भत उत्ते यहाँ एम मानीकरण 
तालिका पै स्पमे त्रमवद्ध तिया जाना आवश्यव माना गया है। 

उपयुक्त वणनप्रला गत मागीक्षरण-पद्धति वै प्रत्येक सनात्मके पद को व्यक्त 
मरने षे लिए एव अक्षर विनेप का निर्धारण कर लिया गया है । प्रत्येक वणतमे, 
जो-जा वणनादेमक बरलात्मक वििष्टताण वतमान है उनका सूवराप्मकं भामास, हम 
निम्न साकेतिकें अकर माला द्वारा मिल सक्ता । भधिक कलाभिराम वणन म, 
अधिकाधिक सग्याम यं साकरैतिक जक्षरं पराण जाएये । उनकी सख्या एव विविधता 
सिटी, हम कणन विनेप को कृलात्मक गरिमा काभगनुमान, एकही दष्टिमकर 
पर्येषे । यहाँ इस समस्त सनाप्मक पदावली की अक्षर-सकेतित तालिका दीजा 


र्दीहै- 


वणन कलाभिराम उपषयासा मे समाविण्ट--कलाप्मक वणना 
क्री, सजञाप्मकर पदावन्नी की--अक्षर साकेतिक सून-तालिका 


वणन विवरण 

भ्रहितिक -- भ्रा 
शरीर (न्ति निदान) ~ श 
स्थापत्य -- स्था 
राजकीय - रा 
नगर णोमा ~ न 
वाजार बणनं - बा 
दुकान वणन - द 
यैषस्ेषा ज ५ 
साज सज्जा -- स 
य्रादि -- यं 
वण्यवस्तु (व) 

स्वम न्क स 
उत्रम ऽग्रं म 


सागोपाय -- सा 
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विकीण -- वि 
सवण -- स 
विवण -- वि 
सस्वन -- स्व 
निस्वनं -- नि 
सगति - ग 
अगति -- ति 
चचल - च 
अचचल ~ त 
वणम्‌ प्रहति (दृ) 
व्यक्तत्वयुक्त -- व्य 
धविटत्तातमक - ४ 
विशद => द 
अविशद -- भ 
कल्पना एद्रेकी -- की 
महत्कत्पना प्रधान ~ म 
रटस्यारत्त ~ र 
धणन श्रातो (श) 
मालकारिष -- आ 
युक्तिमय स्र यु 
वेणदत्तातमक = ।, 
प्रसगानुदूत श-ल्वयन - भ्र 
शगलकार का माधय -- शा 
केमलक्रात पदावली -- प 
प्रतीकात्मक शावती - ती 
परम्परागतः - पग 
प्रतिमास निवघन -- परनि 


वणननात रस सस्पश (रण) 


श्ूमार्‌ ~ 1 
वार -- वी 
क्रूण - ष 
मदुनन - 
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वणन चेतनां अयवा भाव सम्पत्ति {त्ति} 


उत्तेजक -- उ 
ना-दातनकारी ~ ना 
दाशमनिके ~ दा 
गट्न इ ह्‌ 
वणन अनुरति (नु) 
(१) सौ श्यवोष [सो] 
चाह्तुप चा 
श्रव्य श्र 
मावगत भा 
भध्यात्मगत त 


(२) मोचित्यवोघ (मी) 
(र) गुग्पकर (मु) 
(४) आवत्तानिक (टि) 
(५) विक्ल करने वालो (ली) 
(६) आध्यात्मिक (ध्या) 


अक्षर-सावेतिक सूत्र-नालिका कौ व्यावहारिक 
मानीकरण-पदनि 


1 । । । 1 । { । । 


उपयुक्त अक्षर पावे तिक्र सूव्र-तालिका का श्यावहारिक पटनि का, वनात्मक 
आौप-यामिङङहनिया वे मानीदरणम तिसप्रगार (व्यावहारिक) प्रयाग विपा जाय? 
समे उगहरणने स्परम यटएङध्रठ्रिते उवनयाग (घ्री एःटावनलात षमा 
श्त मृधनयनो } का उपयुक्त तमिनव पडनिरएर परीव श्ियाणगारहादै॥ दमत 
द्वार यह्‌ समभने म सरलता रागी रि प्रत्यव उग्यासका ध्म अमिनव्-पडति पर 
पिस माति ध्यावटास्कि सूत्याद्न विपा जायक्गाहै)। 

सवप्रपम वणनात्मवरश्ता का उगयुक्त मन्रग ङ्मौ प्रर परालित 
उपयामरे समन्ते क्कामक वष्नाका एङ भमर नातिशा वनाव जवनराम 
उत्मेषमायतपारकौो जाप । प्र मातरा ण्डनिका प्रथम परा पणस्तरहै। 

तन्य्वात समी वनाङ { तीय परीव द्वारा कनात्मङ्‌ तत्वा कं नाधाद्‌ 
पर पर्मानि उपयास ष समी वतना पर सारनिक विददार पूपनश्माना 
पाधगित श्वाय 1 पर मानाङ्णयव्डिका द्विरोय ग्वर्‌ है! 

टनापकया स दषाः स्तना ङि पामक सापियका टटिग 


ददु दूनमिने वन्‌ सदोष माटिम श्यजान यम्यै । दृदारि उनम कताग्मद 


द मश्च ~ सव न ~ | ^* 


[1911111 
दारा 1 दत पकी वरम रा "यै ११य्३। 

ग्ण्वाद्‌ इ । र्त्त पल्ष द शक पदा ५ न्द ३, {६ इर दद 
स्या गमोत्ारपर प्रद जविष्त पड न-{1 ३ ४६1 ४ ध्दल 
ष्टािदा पौात्वदतिय एकै । पवन दाग दद्म सतर का 
सष एदाव्न्‌ इ तदोलनयड ्क दस्र्पये ९ ट कषष्मादपरो कनद 
भददष्टमाी षरे कारा 


+ 1 


प्रोलित मासम उपसग मूमनदरा (भो वृतान्‌ दनो) 
ढे माद्र्या प्रप स्र पप एाविङा। 
वदनम्‌ दभन्‌ शा थदणर 


प्रा्पमक ५१ (जादगान्त्का 
एामोन वमन) (गवन) 


= 


4: 
> दाप-पन्न (गद्य) ५० १,१०१ 
१ इमल्ग्यषद-द-न्‌ (यार) ०१९. 
४ पातर (अन्द्‌) बास्दरत्न(*) च १,३५.१ 
9 शानि वना (षती) (कान) ५०१९, १९ 
५ नदत (रारि पती) (दरार) गि ४ 
3 इनदयत्‌ (रावि षरा एरर) (तरार) ४}. 
॥1 


गूबरी ममक मान वृष्य र ५४ 
(पूरादमन यिति म कण्ण) (शार) 
८ मन्दर (नाग) 

१० श्यन्वयन्‌ (कषान-वनन) ९.६ 

११ पातर षन (पाति) (न) 2५ 

१२ भागट वन ॐ ट 

१२ पावक षा (द) (वु “कण क हषा ९ 0 


यप भूम) ति 
१४ दन-पवन--{(दाग्टरी) (बार) (र, ^ ° {+ ८१ 
१५ वात-वचन- (लिना साना) {न द} = ) 
१६ अविक्षत = ००५ 
१७ सष्यादलन (व्रा) = > ८. २ 


१८ मप्या वधन (शार) [क 
१६ दात्रवणन -(निन-नायी) (अर. नभ ९9 नृम 
(नव) १ 


त, 
अड ८ न 
र ४ 
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२० साध्या वणन (वषा) (प्र०) अ० ४५ पण ३४९ 
२१ गूजरी मदल कौ मानद पृष्ठभूमि (स्वा) 
(साम्यस्तवेतय) ज० ४५ पृ० ३१ 


२२ रात्रि वणन (मानाद्‌ वा गजर महल वनानेका 
मानिस सवत्प) {प्रा०} जम ४५ पृण ३४ 
२३ गूजरी मटल-{मवन निर्माण ग्ला) (स्वा०) अ० ५६ पू ४०७ 


२४ ग्रह प्रवण उत्सव--(गूजरी महत) जम ५६ पृर४ण्ण 
२५ मानर्मदर वणन (स्था०) अ०५६ पृ०ष्ण्म 
२६ गुजरी महत (मानष कल्पना की परिणति) (स्यार) 
अ० ५६ पृण ४०६ 

२७ नटराज की प्रतिमा का वणन--(मारतीय क्ता 

कै प्रतोक) (मति क्ला) सण ९० पृण ४१५ 
२८ भुकम्प वणन अ० ६३ पृ ४३७३८ 
३६ न यच (-वानिवस्नुनरो भन) ज० ६३, पृ० ४३६४० 
३० दग वणन (राई की गढी) न० ६६ पृण ४५४ 
३१ दुग वणन (रागी) अ० ९७ प° ४६२ 
३२ पात वेणन (मृगनयनी) {ण०) अ० ७० पण ४७६ 


“मृगनयनी'\ उप यास के कलात्मक तत्वो वै आधार पर साकंततिक 
चिहोद्ारा, मूत्याक्न मानो का, सुताप्मक अकन (मानीकरण पद्धति का 
द्वितीय स्तर) 


१ प्राम वणन 
आसपास भौर हर दरूर तकं कै गाव उजटनुङेथे। चेती का नाम निशान 


तकनथा। बीचनीचम जगत मी काट डला गया था । पर कटे हए पेड की जडो 
सं तड णं पट निक्लीथी ओर भूमि इनशणाखासे क्क गर्ईथी) 

वि। चद ।-।-।सौचा (न० १ पृ०) 
२ प्रामवणन- [राई प्राम] 

“ग्वालियर कै पश्चिम दक्षिणम लगमगद्ु कास्चकौ दूरौ पर साक नदीके 
किनारे, राई नाम का गाव तरा। दसम मादर के साथ ही नधजले ओर 
जधहूट धरा कौ भी, पूस से द्या सिया गया । वाकी गावम खण्डहूर विष्ठरं कं विपरे 
प्डेरहगये। फसल काटक्र घरमया गड़ढाम रखने की उतावली घी । परततु 





१ “मगनयनो (श्री ब्रःदावनलाल वमा) प्रवम्‌ प्राशन १६९० ई° (प्रस्तुते सस्करण 
सातवी नादृत्ति १८५५ ६०) स्वावीन प्रेतं मासी 1 


वणनात्मक्ता म केला गीर उसमे उपादान [ २५५ 


अन्व अभी क्टीङ्हीहराथा! पौया की लहर कौ देख कर, उतावला किसान, हाय 
मे दंक्षिया निष दए, रह रह उना या । हरी वान को कते काट हासी जलाने तक 
तौष्ट्लादाप्डेया+भण्ादछ।ती। [सीचा (म० १ पृ० दे) 
९ उत्सव वणन (होली) 
वेरा होत हो कृख्लोगो ने हत्दो कौ धोद सी गाटाको वादकरःरग तैयार 
किया नौर मीके भोक्ते हाली खेल ती । जिनको गाठमे रग नही था उहोनि रास्ते 
मधी धूल वरोरी ओर पनी मे घोल \ पिदटली तरिपदाअएको सूल कर,कमसे क्म कुच 
धष्टो के जिए मतवाते टो जाने की ठान लौ । 
मऽ | 1! एदि (अ० ९१०४) 
४ पार वणन (शर) 
भ्रट हृटटा केटटा युवक या 1 जति मौग चुकी धी । सिर वेयालनेम्वेये। 
इसलिए सारी आकृति म मौमना आ गयो थौ ) कई साल वे क्ठार जगलौ जौवनन 
उमे लम्दे बहरे कौ जम्ब नाक कौ कुद्धमौरलम्वाक्रदियाया1' 
सा।>। नर, 1 । नौर (अ० ३, पृ० १३) 
५ रागि वणन [चाशनी देत] (पार) 
ष्वद्रमाकाउदयहो जाया था जव चादनी चटक चली । पासके मौर दूर 
केयेनोम्‌ रषवालोकीष्टाह्ाः हृद सुनाई पढने लभो। रण्डीहवा दनसेमार 
कर रारमरतिलपी) (निनीने जपनी मोटौ चादर रवेदी नौर्‌ जट्ल कौ दूसरी 
उ्दादी) निगो दाहा हह नहीवरर्नीयी। दुपवापवटी हुई सेत वे कौनो पर 
आ पस्तार थो । पवतवे सोके कारण कमी-क्मी मरेन वे छोटे छदे वाढ भक्ते, 
हिल जलेये तो उसो, भिसी वय पुकेजाजनिकौ शत्रा होजाती । 


दा पहर रात गय, नारपासकेषेनाकी हाहा हृ कमहौ गयी नौर 
षूरफेसेनाकी यहूतक्षीण॥ चालनोन्ट्टिषि जाई भिदूरका मी स्पष्ट ट्वा 
पड्नेलगा।'सार्वग।घछ्ञक्ौीद्रप्र। 1ह्‌1मौतरा (ज०३ पर १५) 
६ यनेवणन ([राश्रिर्चाडनो] (प्राग) 


सेकसेथाहोरीदूग नरोवहर्टोथी 1 उस्वे एव सिर का पानी वट्ना 
हग { सयां प~ रराध! द्रप वौ ्पिटती हुई, प्लिनिसिवि, जान पडत्ती धी, 
माना चाौदीक्यौचादरा व आवरा परावरे, चिनचिता, र्ट्‌ हा द्योटी छोदोसी भादी 
सीधी लहे उट उटबर, इन जावरा का पटा प्हूउतेनी पीं। पम्पूण तहा का समूह्‌ 
चौलनाकोउनप्रादराका पढतेने षी, हदसौ सगास्हा धा । पवने भाने जाने 
यरिप्तकममोरे इन जावरा वौोओौरमौ श्चलवरम्हेय। तहर फो षत-कत, 
स्का प्रनायगीष्टेकती दुः चेना क ह्र्‌ पौष श्ये नघपक्रे वाले कै, जनौ कमन 


३८६ | मारनीय उप यासौ मे वणनङना का तुननात्मक मूत्याद्धन 


उंग्तियौ से खितासा रही थी । इरी पत्तियां प्र जमं हूए, ओशष-कण, चमक चभक 
कृर व्रिठर रिवर जा रहै ये) निक्न्वर्नी जगत कै लवक्ाय रक्षो कै वडे-वडे पत्तों 
को सरमरा फर, पवन मानो क्रसी दूर देश कोचला जारटा था । कमी सनसनाहट 
आर फभी ड सडाहट, दही घ्वनियो म होकर नाहर से डरे हए सराभरो मौर चौवता 
की कमी तीम नौर वमी म पुरारे ॥ (अ० ३, प° १५१६) 
ससासस्वगच।व्यदछमकीर। दटप्रणती। जरु! टाह1सौचाश्चभामु 
७ चने वणन {रात्रि चनो -दृश्यावलो) प्रा 

पवन धीरे धीरे मदपडा। नदी की लहरो के जवगु ठन घटे पड गए, भीर 
चांदी की चादर सी तनने लगी । वेत वे पौधो की भूम, हलकी पड गई, जे सो गए 
हो 1 निक्रटवर्ती बडे पेडा की खरसराहट मी निर तरन रही । 

एक दिशा म उन रजत लहरो क उश पार, छोटी शोटी पहादिया कै ऊपर, 
एक ऊँची पादी सिर उठा कर धूमिलनेत्राम चादनी को मर लेना चाहती थी। 
उचो पाड का शिखर गए का स्थिर पुजसा जान प्डताथा 1 नदीवे उस षार 
दूसरी दिशाम विशाल दक्षो की संजके परीय एक डवा पटाड चद्रमाको मानो 
नीचे उतर नानेक लिय भावाह्नस्रादे रहाया। बीच वीच मे पतोखी, टीटी 
श्चीची क्र दती थी, जितमेनतो चादनी विचलितहो द्दीथी भौर न पवतके 
ऊवे शिखर का ध्यानही। निनीकी दृष्टि कमी लेत कौ ऊषती हुई बालो पर 
कमी नदी कौ चमकती हुई चचल उभियो पर, कमी दूरवर्ती धमिन पाड पर ओर 
कमी निक्षटवर्ती पठ्ाड कं शिखरपरजा रटीथी। (अ० ३, पृ* १६१७} 
सस्वगल। व्यद्यजवीमर। वप्रपती।भु। दाह। सौवाध्रमामू। 
प तश प्रकृति (रात्रि चादनी) (प्रा०) 

निनी मूस्कराई भौर चेत के ऊंवते हए पौधा पर दृष्टि केरती हई नल की 
उरियोका, चान्नी वै साथ मेल दमने लगी। हवा मौरमीठ्डीहो गर पाड 
की ऊँनादइयो जगल पै विशाल वक्षो पे व-दनवारा वडे वन हरे प्लवो के भरोल), 
दन चमकती चदील्ी लहर, आर पतोखी की उन वोलियो कौ क्सेएक ही स्थल 
पर इकटया क्ियाजाय। नौर उस प्तोसी की बोली? र्थ गाङगी--जाग परी 
जव र पियके जगाएु। (म० ३, पृ० १८) 

सस्वगच।दछदकीमर।ञआगप्रप)श्र।)आ।सौ।चाश्रमु 
& हैभतोत्सव वणन 

श्दूषरेटी न्निदोज थी पजारीने योडासा लाल रग पहलेही घौ 
रक्वा था। सव लोमान नज का पूजा की । नई लाई हई छोरी सी सूति क प्रणाम 
किया । पूजारोनेधीकोदोचारब्रुदोसे होम क्वि नौर फिरसे ्रसादसरूप लाल 
रग़के थोदेसं छीटे सवके चटके 1 निनी वं ऊपर टे डालने म उसका राथ 


वर्णनात्मकना म कला आर उक्ष उपान { २७ 


भिका । उसमे क्तरका लाखीपरपुराक्र दिषा!दोणएक दीदे, उसके गालो 
पर जां पड़ \ पुजारी ने जपने वेसुरे गते श्च एक होली गाई । 
वि! ।व)} 1 ॥ (० ४, पृ० २२२३) 


१० दग वणन (ग्वालियर फा किला) (स्वान) 

" चौये पहर का घटा वतते ही फाटक खुल गए कोट कौ ऊची 
दीवारदे भीतर कर दयोटे छोटे कोट जिनमे सैनिके का भावास था। प्रत्येक 
फ़ाटक पर सनद्ध सावधान प्रहरे । दक्षिण दिशा तै मदान कै छोर पर सास-बहू भौर 
तेलीकेर्मादरये ¡ वहा एके टे चोट ्लोपडे उति हुए, कृच निवासी, विषदये 
दिनि काट रहैये। राजां का मवन उत्तरवर्ती कौटके मीनरथा॥ 

अण वि०। ।व। 1 ।- (० ४, पृ० ४११५२) 
११ पात्र वणन (आकृति) (श) 

राजा मानर्सिह युवावस्या बे भगे जा चुकाथा। बटी कराली आच, मरी 
मौह सीधी लम्बी नाक, चेहरा मरा हुता कदय लम्बा, ठोडी दढ, होट सहज मुस्कान 
वाति) सारा शरीर, जसा अनवरत व्यायाम से तपाया नीर कषा गयाहो। कद 
लम्बा बौर छाती चौरो धनी नोकदार मूर्खे 

सा।द। 1 । नौ 


(न° < पृण ४२) 
१९ भअतिट वणन 


दोना (वासी निनी) चत पत्यै जगत गावसे लगा हूना था। दूसरी 
भोर नगै। तेजी ते बहती हुई धार कतो कर रही थी । उसको देख वर उनकी 
आं ठण्डकपारहवो1 इसी प्रवाह के कही समौपटहौ समर मौर जमली भक्त 
पठे होगे । यह्‌ साच साच क्र, दोना हलसा रही थी। वे दोनो नदी के स्िनारको 
चार कर जगलमधसगर्ई । दोनाने एकहायम वमानबौर दरमरेमतीरले 
तिया। जगलम धीरे घोरे गाहट नेती हह दोना वड रही थी 1 

सागनि दह्‌! ।उ। नौ 
१३ पात्र वणन (वेषपूषा) वे) 


ले मकोररसे भूमिके वारक कवड नौर विद्य हुए सूरे पत्ते उड उड 
केर निलीकैतपे हृष्गोर नीर नाली वे सकय गालो पर प्डषदजार्हेये। 
छन दोनान मोलनी को सिरस नट रेता या। धुना तक माटे लन्ग का कच्च। 
उरोज कचुकोरेढये हण पोठस्चेतगेटृए वेद उधा>) गतैम मूग मौर क्थ्वके 
दे वडे दानोकौ माला । कयाकयो प्रकाचकी दादा मोटी नूं परा 
वासि या पौतल तक ब कटा नहीं \ परर फा पमीना, विडलिया कमै धूगप्र मौरी 
पतली रेणाणे वनाता हूभा जा रहा धा ! तु से उनको दण्ड मित रहीथी। निनी 
सौव्श वञेमोर लाको बुहो दोर कालौ कनारी बा, घने पे कै 


(अ० ७, पृ० ४६) 


२८५ | भारतीय उपयासरा म वणनकला का तुलनातमक भूत्याद्धन 


पी, ध्यान बे सायन टटोल रही यीं। सिर भीर कमे मूके हण माना उचत 
भर वि पर हृटने वाली ही हो । वे दानो उवड-वाबड जगल म, कृ दुर निकल 
मह । दीका मनाया चुट गयाथा, निनी बे हाठ सूखने जग । 

साप्षग1दद्यी।व1वी।उ।सौचागौ (अ० ७, पृ० ४६) 
१४ षन यणन (मध्याह्न) (प्रा०) 

दोनो उसी तौल कं साथ भागे बढती गद 1 आगे एकं घोरी सी पहाडीकी 
भट मिली, जो, लम्बाई मं नदीकी ओर गई यी! पहाटी के नीचे, साल सायन, 
महए ओर अचार के वडे वडे लव पेद ये। पहाड़ी के उपर क्रथ बी धनी हलकी, 
कत्यई रगक्यै रारो थी) दोना इतर प्रर चढ कर, उस ओोरफ नीचेके मलान के 
जगल की निरस करना चाहती थी । परन्तु पहाडी की घघी करयर्ईम धेंतनेके 
लिये, पतती पगड़ी भौ नही थी। 

सस ।दघछदेकी।व।-। उ ।सौचामु (० ७, प° ५०) 
१५ पात्र वणन (आकृति) [श० वे० ] 

दोनो ने अपने लहगो को घुटने के ऊपर समेट कर क्स करक्च्छंबाधा, 
दोनोकी गोरी गोरी जाँ भाघी उघड गई । लागवी कौ पतली सुती हृद सौ थी । 
ओर निनी षी मसिति पट्टो वाली जते वल्के लगाने वाले किसी पहलवान कौ हो । 
दोनो करर की घनी याडीमे भुस जनेके तिय सकरेछटेसेहौी माग की तलाश 
म, भरुक युक कर टाफहाफ कर, सास साधसावकर फिरने लगी । एक हाथमे 
कमान भौर दूसरे म, सूय की प्रवर किरणो मे चमक चमक जाने वाला लोहिका 
तीरसापे हए 1 निनीकै होठसूत रहेथे। ततूरीके मारे तासी केपरनल 
रहे ।'साग।दकी।वयु।वी।उ। सौचानौ (अ०७ प्र ५०) 
१६ मादेद वणन 

वे दोनो कही वठबठ कर, कटी लेट-नेट कर, रेगने लगी । ऊंची छात्तिया 
पत्थरो नीरे करधर््के मटेकटेसेटक्राटकरा जा रहीथी। कर्षर्ईकीटेदी 
मेढी डार्ले सिरस वाधी हई भोढनीम भटक अटकजारहीथी। गोरी सलोनी 
बाहामे कटि खरोच कर रक्त की परतली लीके निवल रहीथी। धूल नौर भूष 
उनकौ सुखाकर मरहम कासाकामवररहीथी। उन दोनाने करई कौ डालो 
से उलयौ हुई ओढनी कौ सृलक्चाया मौर क्मरमव्स्तक्िया। विना तेलके ल्य 
काति केशकुःतलाम भाघीकेएकदोरोकोने टी धूल मौर करर्दकै छोटेचोटे 
सूते पत्ते भरद्यि। बरथर्दवे एक बडे माडबे नीचे दोनातौरक्मान 
साकरखडीहोगई। ग 1दकीषदृष्वी।उ।सौचा नौ (सण ७, पृ० ५१} 
१७ सध्या वणन (ग्रा) 

उम दिन सवरेसेदी यक्ायक ठण्नी हवा चली भौर तीसरे पहर तक 


वणनात्मक्ता मे कला अौर उसे उपादान [ २८६ 


चलती श्टी । चौथे पहर च स्वात तो स्वा परतु ठण्ड वढ गद । पश्चिमी पहादियी 
के ऊपर, भूय दमन्माती हई, वदी वि दी कौ तरद्‌, लगर्हा या 1 ग्वालियर गरे उत्तर 

पूव गौर उत्तर पिपरम भ पटाडिया धूमर इदासेम रहस्यमयी होरदीधी। ध पुव 
कीन्पिको जादी पराया तक मैलनम क्रिरणोने मानो सुनहरी रज छ्य 
दौ 


मृगनधनी नीर मानतिह महल कौ चत प्रये । उंची मृहेरा की विडकिया, 
सौर क्रिमसियामे होकर स्िसणाके चौरुसे पुररहैये। ठुम्हारौ मुरकानी 
के साय सूयकी क्रिरे क्या खनने लगती है । (अ० ३२, प° २४४} 
यस्नि। यषछठमकौर्।नाप्रप शृ ।हू सोचा 
१८ ध्या पणन [प्रार) 


रदी अपने यौवन पर थी, नस्तायलकी मोर जाने वाते मूयकी क्रिरे, 
भ्ीणता पर 1 उन्‌ रिरणो स गरम पाने की वाद्या वरने वनिकोद्ट्ििनौरमौ 
अपिक्र मित रही थौ 1 जपनं कक्षेकी छन पर भरोे कै सहारे, मृगनर्यनी खडी हो 
गृह । सायमे तासी । सूय के हवने मे अभी दो घटी का विलम्ब या। गृगनयनी की 
दृष्टि, पर्विमी पहाडिया क़ पटे की क्रिसी पहाडी, किसी नी यौर किसी गावकी 
तरफ गई । राईम कया हयो रहा दोगा ?--वह सोच रदी धी । फिर महल के उत्तर 
वर्ती वगाचे पर आंख जा पडी । वेने बै ञे वटे परता की गहरौ हरियाली पर, 
त्रिरणेँ किमेत सीकर रदी थी। उसकी लगा पत्ताकी वीणासी वजरहीहै। 
(भ० ४१ पृ* ३११) बम । दछन की।भा। के! ह 1 सौवचाभादि 
१६ पाद वणन (जाङ्रत्ति-येपभूपा) [शवे] 


ये दोनो टेष परी । लनो मे दीति मोती जमर । टेप जं शरल्कालीन नलौ 
कये निमतपारा। भाते म नत्दःपन । यगा की यिसन जपे किसी राप की सीधी 
गच्चौ तान हौ । धीमी भूम वाल कदली पल्लवौ पर सने मृगनयनी की भाष लादी 
क॑ व्व्रालवारो पर्‌ गर्द । रेशमनै वस्प्र, सोने भौर भाती के गहने । लाषी चिल 
र्थी । (यर ४१ १०३१३) भमप्ञअजप्ना मृ - 1 सीकमु 
२० शध्या वणन (वर्णा) (्रार) 


सास टौ वाल प्र जाए । विजली को वढक-तटय हई भौर मरगराहद 
साय पानौ यर तमा। चदद्रमा एसा दिवा घोर अमायस्या कौ रान प्रतीत 
दन लगौ} मूगमयनी मौर माननिरे, वणमहत वै एव उरो ब की निद 
मामन पद पर्‌ वदे दुग्ये! मनादिह्‌ कु ददित, पृपाथनी हपमन्न नौर 
परपुम्त। (० ४५ पृ० ३४०} 


पिरद । छम । यु \श॥ । मौना 


२६० | मासतीय उपयास मे वणनक्ला वा तुलनात्मक पर्याद्ध 


२१ स्यापत्य कला (स्या०) 

श्वदनी मन्मक्ती नरी की दमन को समेट वर, यचलमे वाध, चेतकी 
ऊंयती ह घातो सौर पहाड़ की उसञचाई कौ एकही टौरपर, इकट्ठा करय । बड 
बडे पडा वे ब-दनवार बना भौर हालिया गौर पत्तो कै प्षरोवे सजाञं । उन रोषो 
म होकर, मोतियावे हार सी पहने हृए, नदी की तहरो को गीत सुने भौर पिद 
एक ेसा घर वनाङे जितमे,ये सव आ जाय । (भण ४५, पृण ३५१) 

ससाग।व्यमर ।भाती। शृ 1 दाह 1 सौमामौम 
२२ रात्नि-वणन (वर्पाकाल-चादनी) (प्रा०) 

वादेन फट गए नौर चारन धृती धृसी छिटक माई । पानी दुख पहते ख 
गयाया) प्रकाणमे निकट की पवतश्रणी स्पष्ट दित गर्ई। दूर कं पहा धूमित 
ऊषते-सोते स 1 मानिने कहा मवन को सौ दय, लालित्य, भौर नास्याका 
मगिदर वनाॐगा। (बण ४५ पृण ३४२} 

अनि ।द्यञअर।आ। ह ।सौचामा 
९३ भव टिर्मणि सला (गूजरी महल) (स्था०) 

ग्वालियर्‌ किते की पहाड़ी का उत्तर प्रव वालाद्योर नीचेकी भौर कु 
चरर गया टै । चार वप म उसके उपर मृगनयनौ का गूजरी महल वन गया। 
उपस्क कोटसे सवे फोटका मी सम्बम्ध जोड दिया गया । नीचे वाले कोटके 
नीचेसे राई माव वाली सक नदीकी की हूर नहर गूजरी मटल के नीचे बाले 
सण्डामना गर्द भौर उनके पानी के निकासका मीप्रवधरहो गया) गूजरी 
महल लेगमग उेढसौ हाथ सम्बा भौर सवासौ हाय चौडा) दोखण्डऊ्परगदो 
खण्ड नीचे । नीचे के खण्ड ये वौच। वीच साक नदीकीनहरकेजलकलिये हौज 
ओरचारो नोर दोसण्डी दाला । उपर के चण्डो के घ्रीच म विस्तृत आगन चारों 
नार सुर्य नटारि्ां ओर छते । बाहर ओर भीतर मे मृगनयनी कं स्पसत्पका 
प्रतिधिम्य प्रवल साधा साना नौर छवीला} कक्षाके द्वार्‌ विवाहं मण्न्पके लता 
वितान ओौर्‌ वदनवारा के द्योतक । पूरे मवन म वसी गों मन्यं भौर साज 
जसे घोडे मौरसु दर आश्रूपण वह पहनती थी! पररा भवन थोर से थवकारोते 
संजोया हूना थोडमे जलक्रारो से पुरा मवनसजाया हआ । (अण ५६ प° ४०७) 

स० सरार ति० वेर 1 द० । आ० । 1 । सौ° चा०। 
२४ गजरी महन ग्रह प्रवेष उत्सव) 

ग प्रवेश कै लियं होती कं उत्सव की रगपञ्चमी का गूहृत्त सखा गया । 
हाली क उस्मव म जनता, वसं ही मन्त थी रगपचमी के उत्सव बै दिन तो मस्तौमे 
द्धवने उतराने टी लगा गृह्‌ प्रवेश का मुहत्तमनेको हूना । सनिका ने वेसरिया 
साके वापे जा मानसिह वै सूय ध्वजो उच केसरिया मण्डेसे, हान्सौ लगा रहेये। 


वणनातमव्रता मे वला ओर उम्करे उपारानं | २६१ 


गरन हवया रय विरगेयन म, पुट पड्म \ सायद वभू गे नय कपः पट्लन 
पनत पुराने पहन त्थि 1 वीणा पाहा, माजा, पता मे सजाया नौर सरस्वती 
का पूजन क्रया । (लर ५६, पृ० ४०) 

विन्स गऽ 1 ० प्र 11 ~ } कर मुर) 
२९ मान मिदर वणन (रथा०) 

मानप्िट मृगनयनो का, सूनरी महा रे, मान मदरमलेमाया। मीच 
मानमत्र, ठेता तगना था जते गगन कदवी-दुस्जमे, विष्णु ने, मुम्कानवे 
साथ, वरद दस्त पसारध्या हा । फे वे पत्ता के यथावत रग भौर चित्रण ने, पतवर 
की जालियाम हाथी नाहर मौर नय पशु गे वेमे विटारमे, मूातयनीको 
यहो पपना दी । शीत्तर पैव यर उपर व गण्टवे पटते जीगन म, पाण्वमको 
वार, चिप्णु का र्मादर । उरि चारो बोर प्यर्‌ म मूश्म जनुपात की, वित्रिप 
प्रकार यौ जालिया, लान वे दूमरी जोर, विशाल पु्नकानय भौर तीमरी थोर, 
समा मदन जिसम गायन वादा दत्यादि हाना धा] विप्णुमन्तिर प सामने दूरा 
क्ष धा, जिमङौ वाप, साज सिगार, पटूवरस बुद्धमिनयौ प्रनु उतनी ष्टी, 
मुद्रतागगुयाह्ना) (म० 4६, पृण ४०) 


सं०्स | दऽ कीऽ म० 1 ना० । - | दा० ० 1 सौ ना०1 
२६ गूजरी मटेल (स्यार) 


सृगनयनी भौ जपनी उस पुना की याद मा गई । रात करा समप, मचान 
परेन की स्परवानोवे निय वैढो हृ चननीम निट वहने वालो नदी कोरर 
की चमक, नीर जनान वी ताकी डेपनी शरुम। पीये ऊंचे पउ, ह्रे मरे 
विशा र्षा क कुज्ज, नौर जगतम सवच्याः घूमने वातेषु । ` ऊपर 
कै मलग एते गन ह जते पहाड के लम्ब, समन पटपर पर्‌ गुम्मट वापि हए भवार 
चौर धिरनी के पड हा! मृगनयनी आन-द मग्न हो गई] मानिने देषा, उरवै 


चर्‌ पर यौवन का तविण्य गौर मातवा सौ-दय एव दूमरेसेदहोद मी न्नगाणगा 
कर प्रपरघुलर्न्है। {7० 4६ प° ४०६} 


न० । कौर मण र० 1 ~] शरू 1 ० । सोर मा पुर 
२७ नटराज प्रतिमा चणन (सूति-क्ला) 

नथ्सज की मूरति ण्व विक्त कमल पर स्येथो। कातापादतपन षी 
पुय पे भर्ती हट आमा पाएवः मष्ट वाया गयाना। न्व मग्ग 
मूत्तिकंदोता गीर सौ निकतनी दुईग्यीगदहथी। गुति लनमूतथी। कत का 
रपम डमर द्रूमदावायादाथ वयल मुनाम। वस्वाय रातम्‌, दव्ार् भा 
चामाक्यैतौ दूरनीयो। णड वायलहापम सौति दुतम कतत ( वा 4 तषु 


२६२ | भास्तीमर उप यासो मे वणनकवला क तुलनात्मक मूल्याद्ुनं 


एक बौनेकी जोर सवेत करता भये वाले हाव को, द्रू्रे पाव कीसी 
द्रुरटीथी । क्ेमरम मणियोकी करधनी 1 कये पर जनेऊ । एक कानमपुल्पाका 


जसे दुण्डल । दरुमरे मे सिया कौ जक्ती बाली । वेशकनुट म मुक्तामाला। एकलः 
मलग करूलती कलती हुई । एक जटा म सादे चार कुण्डलिया मारे हृए नाग ! टो 
सा मुण्ड ओर गमाकाप्रतिविम्ब बौर उपर चौका चदद्रमा। शरीरके मयि 


मागपर -याध्चचम। (अ० ६०, पृ० ४१५) 
स्ता । द० की० म० । तौ० । । हे । सौ° चाऽ । घ्या०॥ 
२८ भूकम्प वणन 


सारी छावनी म वही लौट पौट मचौ हई थी । हाथी धानोपरसे सक्ते 
तोड कर चिधाडररेये। घोडे वित्रविला रहैये मौर आदमी लुढक-पुल्क कर 
हाय तौवा मचा रहे! 

पहाडों से पथर दुट हट कर ठदःहाते हुए लुढकर रहे थ । पेड जडा रै उड 
उख कर चरटि के साय भिर रटंये। नदिय! मौर सरोवराफे पानी खतयली 
मच गई । 

भूकम्प अपने प्रचण्ड वेगपरथा॥ (अ० ६३, ¶० ४देप) 

स्व ग० चऽ 1 ॥। 1 भरु 1 । ीर। 
२६ प्रकम्प चणन 

"मानमि मानर्मान्र सेगरूजरीमटल बोभारहा या। चद्रमावे धुषतै 
प्रकाम मानर्मादर्‌ दसा प्रतीत हमा जम ष्यानमग्ने हा1 

उमी समय गरगराहर सुनाई पडी । दोनो सुनने ते मूजरीमटल भाषते 
संगा। वदनवार वागे दवार भरूुमन लग 1 ऊपर कौ सीधी गनो प्टारौ दे ऊपर सीषौ 
दीवार भूलासी मूलत लमा। 

प्रलयजारहीरहै 1--मानतिहे कं महसे निकला। वे दाना ण्ड दूररेसे 
उतम हए भिर पडे । मानमि कौ अरं मिच गड्‌ 1 मृगनयनी कौ मुसीथीं। दृष्टि 
स्थिर 1 थाठसश्ट हृए्‌ । मृटिव्यां कमी हृ! ~ भगवान कौ मुस्कान काष्यान 
क्रिय ४ (अ० ६० पृ० ४१६४०) 

नन स्वर तिर च ॥ । ॥ + दा० ० । सोन्ध्या०॥ 
9० दुग यणन (राकौ गने) 

मानमि के उसतरफ मूव्ठैरी निङ्दरनेअन्यकौदुकनीको, राग 

मचेरनिण। गली ञ्ची ष्दालीकयीषोटी परयी!\ उम दाना भोर गहरौ सोह 
थी । पूवकौमोर गाँव ओर, साद नदाका तरफ मही चाई थी । दनिव, उत्तर 


वणैनात्मक्ता मे कला नौर उसवे उपादान | २६३ 


भौर पुव इस प्रकार सुरक्षित ये, परन्तु पश्चिम की दशाम गढी के नीचे भूमि वहत 
नीचौन धी । उसे यी दृता वे साय सामना करने वा निश्चय विया 

(न° ६६ प° ५५४) वि | । | 1-॥ 
३१ दुग वणन (राई गदी) 

श्ढीम इस व्यि वे नोचे एक यडापेडयथा} जिसकी गुम्मट नीर शास 
ञ्परतक जाईथी। इसकील्ायाम व विमान पहरा देतदेनेसोख्डेथे। ताषी 
उत्मुक्ता बे साथ वठ गई । योडी देरवटीरटहकर वहखठीरोगद। 
मगरो भरोमोम होकर नीचेकी ओर देवा । भतुल ज-वकार। निषि चन 
फादोईमी गश नही दिखलाई पडरहाथा1 उषरतारेषिटके हुये) दूरकी 
पटाटिां लम्बी ताने सोती सौ जान पडती थी! टी तिरछी बही हुई साकं नदी 
कौ परती रेखा, जरूर क्ञाई सी मार रहोथी । दूरी प्रधेरा डालते वालोकेडेरकी 
भाग सूलग-सुलग कर राई गदी के सक्टकोजयाजगादेरहीथी । वे रार््की डयम 
भ नाहर इत्यादि जग्लौ जानवर रात मे प्राय बोला करते ये, परतु नाक्रमणकारियो 
की रोरोरीकेमारेवे हृत दूर लिसक गए ये। सिवाय गुरो कौ चीची के भौर 
कुद नही सुनाई पडता था । सुनसान को छेदती हुई कमी-कमी गढी बै मौतर जागते 
रहो जागते रहो 1, कौ पुकार, सुनाई पड जाती थी 1 

लासी कौ उन शू-यवेधी पुकारो के ऊपर कमूरा के नीचे सघन अ घकार 
के पटम्‌, वु वरपराहट सुनाई पड । दिखलाई ता कं पड नही रहा था । 

(अ० ६७, ¶० ४९८२) 

सा०्वि स्व०नि० 1 द० । द° प्रण तीऽ । -1 1 ली°॥ 
३२ पात्र वणन (ूगनयनो) (श) 

मृगनयनी कौ जवस्या दल रही थी 1 परतु सो-दय बढरहाया। ऊपर का 
माव्य स्थिर हा गया । भीतर का बल्ना हना सोदय नालासद्धा गया 

(० ७० प° ४७६) सा०। - । युर 1 श्यृ०। । सौर माग मौर । 

सर्वोकृष्ट प्रतोकाद्धत वर्भन चयन 
(मानीकरण पदति बा कृती स्तर) 

वणना के उपयुक्त सूनाप्मव जद्धुन हारा, यह ज्ञात हुमा वि वण सरया ६ ७, 
एवे ८ जपन कलात्मकं विशजिष्टताओआ क कारण समग्र उपयास म, सर्वोङ्कष्टरहै 
कंयाकि उनके साकत्तिक अक्षरचिदहाकी सस्या मा मश २३ २२ तथा ए८्दै। 
भ्त इन तीना वणना को व्यारयाप्मक मालाचना कै समूपयुक्त माना गया है । 
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व्याल्यामक मालोचना 
(मानीकरण पदति का चतुथ स्तर) 

शमृगनयन। उप-यास श्री र-टवाल्तात वम। वे समग्र उपयासि साहित्य मं 
उप यास-तद्व णव उसतरे वनात्मक क्ता पक्ष दानाहीकीटष्टिसेश्रेष्ठ है 1 उसममा 
कैतिपय वणन, उप यास क) विनेपतया सराहित्यिव गरिमा प्रदान करते हं प्राय 
उपयासकै प्रारम्मसहीश्री चर्मी ने अपनी उक्त विशिष्ट प्रतिमा के परिचय 
दिया । प्रथम वीत व लगमगपृष्ठामे (तीन अध्याया म) श्री वर्माजीने उपयासं 
की प्रधान नायि निनी के "यक्तित् को एव जिस दाताव्रणमे वह ननुपमयक्तित्व 
रूपायित टना है (णा) उरक), जपनी कंलामिमुख वणन प्रतिमा द्वारा, पाठे वे समक्ष 
मजीव एव साक्षात वर दिया है । ग्वालियर राज्य की भावौ गजरी रानी गृग्नयनी 
समस्त राजवश एव राजद्रुत म इसचिय साक्क्थाना की नायिका वन पाई, केयाकि 
उसका व्यक्तित्व प्रन वै उ मूक्त वातावरण म विकसित हूना था। 

निनी का -यक्तित्व णार्वत एव अपरिनिश्वर ग्रामीण सत्तिदी ही णक ईका 
थाजा जाल महामारी राज्य विप्लव की आाषिया गूजर जानकेवाद मीर्किर 
यारवार लटतहा उल्ता टै । वणन सल्या {म॒ तिसक्ती नाद्य भूभिकाटै उद्य राइ 
मूला कं तटवर्तीं चेत्ता का निकटवर्ती वेना तरस अमिन नाता यह वणन सग्या 
६ एव७म भअकितिदै। प्रङ्ति वमव लौकिक नावि याधियोसं चद्ूनारह्ताहै 
मौर बह मानव जाति से भी पुरातन है वहु अजर थमरह्‌। 

वणन सर्या६ म ह्म उक्त दाना ही शरवत इकाइयां वं दन होन 
प्रामाण सस्ठरत्ति एव प्रकृति वमव । दा दानाके त्रीच जा नाममागकानतर,मूय 
नै तीतर प्रकाश एव ल्नि की मानवाय दौड धूप वारण परिलक्षितमी हाना दहै, उस 
राधिकाननधकारहटरतेतादहै ण्य रह चालनी का स्निषव प्रकाशे एक समान र्चादी 
की चाद्रसे, ठक तत्ता है । सतो एव वनान्तर कौ यह अविल सृष्टि एक रामानी 
एव धूमिल छवि घारणनरसनीदै। निना कंसनस धाडाह दूर वहन वाली 
नदी कवी धारा पर चद्रमा कौ रिपटनी हृद भिलमिल एसी जान पडती थी माना 
चदा कौ चादराक्ं भावरा प्रर यावर चितरचिलारहेहा 1 

वणन सरया ६एव ७ णक्‌ प्रकार स ण्कटौ वलाङारकी तूलिकाया 
चितित एकहीकवतप्रदशकी कुयटीषटावं जराय म चित्रित दौ चित्रपन्यिा 
ट जिनमसप्ररक व पना जपना, निता महत्व मौ है ण्व वणनक्लाकै पारसा 
य॑ लिय उन दानो म, तुलनाप्मक् साम्य वपम्य मीटै1 ने पटल वेण्नसग्याम 
भिक्गित चितरपरटी पर दप्टिक्षेप करं । 

वणन कौ वण्य वस्तु खता म लेकर पवत शिर ठक एनी हुई है । उसका क्म 
दत माति ह- वेत नरो का चारा नित्रटवर्ती जगत, लम्बद्राय दसो कौ लम्बी दर 
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तक चलती जा रही पक्ति, जो रहुरह्‌ करप्वनवै गकोरोसे सनसना उठनीहै। 
उनकी गहे जपेरी द्याया म, सांमरो मौरचीतलो की त्रस्त दौड परमराट्ट भौरक्मी 
तीण नौर कमी म-द पुकारे, मौर सवने पीये उंची पवत माता । 


उक्तं चिराप्मव, रितु सजीव वणन, रगा एव तुलिका की दृति मावरही नही 
दै, षरन साथ ही वह॒ गतिमान, शब्दायमान एव चलायमान नश प्रहृति वे श्वास 
प्रण्वाप्त से युक्त भी है । यही उपयासकारकी चिनक्रार परं निविवाद महत्ता है। 

लक गे भप इस दुष्कर कना सजन के लिये, विशिष्ट प्रतीकात्मक श-लवली 
एव वाक्यावली का उपयोग क्या है जिनके द्वारा वह अपने वणन को, यथायता के 
भतिरिक्त सध्राणत्ता एव सजीवता प्रदान करने म मी समध हुभा है- यथा चद्रमाकी 
प्पटतौ हई फिलमिल चादौ को चादयो बे आवरं पर आवर्‌ लहरो की कलबल-- 
षदा पर नाचती सेलती हुई हरी पत्तियां पर ओसकण, चमक तरर विखर- 
विरजा रहे, दक्षो के वडे वडे पत्लवा को लरमरा-खरमरा कर, पवन मानो किसी 
र दशको चला जा रहा था, कमी सनसनाहट नौर कमी सडसडाहट, इन्दी ध्वनिया 
भदोकर कमी तीक्ष्ण ओर कमी मद पुकारे । 

उक्त शन्दावली एव वाक्यावली एक सागोपाग एव सर्वाभीण वणन कौ परि 
भायक है । सूप, रस, स्पश ध्वनि मादि विविध नान अनुसूतियो कं प्रतीक र्णा दक 
इगितो दवारा लखक, चौदनी से प्रकाशित पते प्रहरो म, दानिकालीन वनान्तर पौ, 
साक्षात प्रस्तुत करन म सप्ल हमा है । 

निकटवर्ती जगल कं पवन क्सि दूरदशको चलाजारहाथा उक्त 
वाक्यम, लेखक नं जनी दृश्यपटी को, सुदूर विस्तार प्रदान करनेम सफलता पाई 
है । साथ टौ वनातरयन णब्दायमानता के विविष पक्षा बौ पृथक पृथक लक्षित क्सन 
मभौ तक को सफलता मिली टं यथा-- सनसनाहट शब्द स पेडा क शिखराम 
हकर कामल पत्ताको भा दालित करत हए, वायु वेग वा सूचित क्रिया गया है तथा 
सडपडाहट द्वारा, अपेक्षाटृत कठारता लिये हए सत्ता टहनिया तथा ककरीली पग 
उदियां पर दौडते हृए मामरो णव चीतला आदि वन-न तुभो का चित्र समूपस्यित हो 
खस्ता है! इसी माति कमी तीक्ष्ण ओर कमी मद पुकारा स वनजतुओ वा निव 
स्ता नीरद्रूरौ का अनुभव हाता दहै। दोर द्योटी सी आडी-सौधी लहर पहन पहन 
तेतीथा। स यह्‌ पवत होवा हे वि उस समय तक, वनान्तर, स्तव्य एव घ्रात नही 
था भौर जल धल समी म, चचलता एव मा-लेलन समुपस्थित था, जो वणन सश्या ७ 
स तुलना म॑प्रक्षणोयदहै1 

कलासृजन का एक मुरय अभिप्राय यह दै कि प्रक्षक अथवा पाठक को उसके 
म्तिस्ाधारण एव नमित्तिक -यावहारिक जगत एवे उसकयौ विविध विचिन्ता सं 
हैठपत विल करके पने स्वङीय रस वरिश्दमेले जाय, जो सदव आनद घखोत एव 
रसात्मकं वना रहता है 1 उक्त वणन द्वारा चेखकू को इस अभिप्राय म पर्याप्त 
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सफलता मिली है । मधि एव तेसनी ष माध्यम द्वारा, एक अनुपम रोमानी सृष्टिका 
पला्पय नवेसजन सगव दो रमरिदटतापा परितायकहै। वद्पाटा की मनोम्त 
पतापरम सूदन उदमायतायाषा ाषरून करने म सध दुभा है जिनगर प्रसिति हार, 
पाठम भपन निजी जावन्‌ क तादय पूरवानमया म समूगिकाश बौ सहमा से, नसवर 
द्वारा ब्राद्धित वातावरण बै, साशात दशन पर पाताहै। 
यणन सस्या ७ गौ वर्तुग वणन सस्या ६ बे मिलनितेम ही पदठाजाना उचित 
ै। कपा राण्य नार लमक गे वणक शम्या द्म ही विति ण्य निनि, वष्य 
भूभिकादही, एव द्गस पिततु भि 7 स्यपट पस्तु परिया रै, वहा उस्न उसम अपनी 
परानुभूति कौ मूद्मता द्वारा, पीपय नवौन तत्वा रगा ण्व ध्वनियोवामी समाव 
क्षिया) विभ्तु ष्म दृश्यपट वा विधिनि करन कामुध्य अनिप्राय बदचभौरहीहै 
जिव फारणविं स वणन का पना निजी विशिष्ट महत्वं है । 
उक्त वणन रानि-काततीत वातर्‌ का स्त-घावस्माका एक भनुडाणः 
चिव जो स्वप वमाजीक उप्पामाम यवर दुलमदहै। वणनसन्या प्के 
समान सशत्रन प्रकृति के सूचके वणनतो श्रा वमाभी, एवय उपयासकारोकी 
एतिषाम भी मित जात व्रतु जिन सूद निरीफण एव शन्त ण्व वाक्यो ठीव 
मवे-तुले भयाय दा}, नेग प्रस्तुत वेणनम नश ग्रति की गहन गरम्मीर स्तन्वता ष 
क्षणौ व वध सवरनेम रम्यता वट भूल वणनके पाठद्वारा टी यथातथ्यसूप 
म अनुमाव्यदै। 
लेखक 7, पवन के घोर धीरे मल पडे की सृक्षमप्र्रिया कं उत्तेसद्वारा इस 
यृणन का प्रारम्भ क्या है; जिस धीमी धीमी तिस पवन भद पडता गया,उसीवे 
अनुप नदी कै सहर ने वुण्ठन भौ द्योटे परते गण तया आवरो पर भावरो वाली 
शवीदो कौ चारे पवाक धौरधीर मद प्रतयो तनने लय ग! तमी चेत वै फुमने 
याते पौधो की नतन एति हलकी पडनी ग जव तक्‌ पि वह दननोमदनहो गई 
किव निद्राव्या निमम्त सी जान पडनं तगौ । वन कं उचे इृक्षा क्या सरखर ध्वनि 
भरी, धीरेषीरय न्हायई। 
लपक नेग चल वेर जाहश्य पट उपस्थित क्रियाहै उसवंद्वाराशदा 
लंघन कै अनैव अमिप्राय निदधहृण हँ यवा लश्यपट क्रा विशाल विस्तार प्रन 
करना, एव कनस्परगि एवं नण पटति की जात्म कमै तद्वावस्या का -यत्तकरण)। 
नेदीषी जलधारा मांवायु कथम जान स तरगायित नेही रही अतएव अब 
द्‌, भ्त्लिमिलाना व= करकं, मना णक हूर तक विदाए हुण्चानाक् गट कीचीडी 
पट्टी जही दीप पडे तयी) यहं रजवतञर टृश्यपटक्ी गग्रमूमिम सें्ीण्द् 
है जीर उस पीय छाटी द्योटा पठाडिया ओर टकरिया मलेसित की गहु है जौरय्न 
ममी के पचे एक ङ्चा पवत शिखर उनीदा सा भित्तिजिकी शीपसीमावनारहा 
है) क्षितिज क कप्रर रात्रि के ढसते हण प्रहस के चाद (जिर दूरा यस्तानिमुण 
हान के कारण, शिक्वर स कम हाती जाती है) का दसकर ठेसा जान प्रटता है मानो 


वर्ण॑नात्मक्ता म कला जीर रसै उपादान [ २६५७ 


वह्‌ पवत शग अपने धूमिव नेन मेँ उसकी ज्योरस्ना को, मर लेना चाहता है । शिखर 
क निद्रित अवश्या के। सूचित करन वे लिय उस एका स्र धुज्जसा वताया 
गया है) इस ऊँचो पहाडोवे मी नार नाय एक उसे मी ठेवा पहाड गगनमेप्िर 
उचाश्रिएसखडादहै जाचाद का जपनी नार बलाता सा जान पडता दै! 
मानो वन प्रकृति की उक्तश स्तधनाकां टश्यपरीङृतक्रन स ललक क्वा 
ताप नही हूना, नतएव उस राति की स्तन्वता का गौर अधिक गहराईदेने के 
तिये, नपने वण पान नौर तलिका का रख कर, नाद का जाश्रय लनाष्डा1 इ 
नम्राय वे अय उस पद्रसीकोस्टस्टकर ठीटीचींची कासहारालेना षडा । 
परक्रिभो, नतो चादनीही विचलिनहारदी थी भरन पवेनबे ऊंचे शिखर 
काध्यानहा।' 
तना सेद कर तेने के पश्चात लेपक् का ध्यान अपन उपपास की नापरिका 
निन्नी पर गया, जो मचान पर बी हई अपन देत कौ रखवाली बरन के लिय जाग 
ष्टीधी) मानो इस समग्र प्रहृतिकी महानिद्रावै दृश्यन उसे इतना मनमुग्धक्र 
दिपायाकि उसकी नीद जान कहाँ उड ग्य “ भौरवहुउसजागरणममी 
एक भनिवचनौय भान्द का जनुमव कर रही थौ ( वस्तुत वणनाप्मक-कला दारा 
र मिद्धिका, यही चरमस्थल ह, जिसका कि वेसकने जागे चल कर निनी के मुल 
मेही उग प्रसिद्ध सोकमीत की टेक गवाकर्‌ व्यषरत कराया है जो उस क्षण मे, उसके 
मन्मन म सहसा ही गूज उठी वी । 
निगीकी मचरमुग्य दृष्टि कमी अपन येत की ऊषती हुई बाला परजानी 
धौ कमी नदी के रजत रिबन प्र कभी दूरवर्ती धूमित पहाड पर, भौर कमी निकट 
वरती पाड के शिण्रर पर 1 
उक्त वणन सग्या६ एव वणन सग्या७के वणन युगल मे उठाई गई 
भ्रेतिनाभो क मूढ अथक, लेक नं वणन स्यार द्वारासुल्ाया है जवि 
निनोन नप जीवन के उस बिरसमरणीयजामरयक्षणम पाए हृए वनातरप्रज्ति 
कृ उत्त मम्रमुम्धकारा स्तध एव भयगुक्त आदिन (मवति) जगान वाले दशन कौ, 
िरुस्पायो वनन एयौ सवश्रथम अमिलापा कौ घी । आग चत्त क्र वही, उपयासवे 
षम सामास्यल गूजरी मललवे स्पम साक्षातहा पाया। 
उक्त वेणन, उप यासमत्त सनात्मव वणना म, तपना विशिष्ट महुव रते हैँ । 
प्टभगामव नता, वन, पदन द्‌ राश्नि-कालीन वात्तावरण क! साक्नातगरनेम 
षफ्नदृएदै। 
ह वस्तु वणन की आपाजनाकीदटष्टिसं हम इस चित्राप्मक वणन कट्‌ सक्त 
नु चि्रारमङना कामना इन मानि वणन, मम्पुण स्प स समावत 
नश करपाना 1 वणन म चिव्रास्मक्ना बे मावह साय खूप तत्व गनि-यनि, नार, 


पयय, तत्वा के ्रनाकात्मर ग" एव वश्यो द्वारा लघकन समग्र वनानर-वातागरप, 
भो द्ध सजोदना पदान करद है । 


२६६ | मारय उपयात्ना म वणनकल्ता का तुलनाप्मक भू्याद्धुन 


सफ़तक्ता मिली है । मचि एव वैपनी वे माध्यम द्वारा, एक ननुम समनी पूृष्टिक्ा 
वलामक नवन्‌, लपक कौ रसनिदढताका परित्रायक रै। वह पाटष की मनाग्त 
फलापरके मूक्म उद्मावगाओवा जाएत करने म रामय हभ टै जिनत प्रेरित हार, 
पाठक शपनं निजो जीवन क ताद पूर्वानुमवा वे रमृनिवाश बरौ सहायता स, लखे 
द्वारा ब्रा्धित वात्तावरण पे साक्षात दशन कर प्राना ईै। 

यणन सेप्या ७ बो वस्तुन वेन सख्या ९ वै मिलसितैम ही पडा जना उचित 
है 1 कयारि जहा णक आर तपवक गे वणन शप्या६ म ही वणित एव चित्रित, व्य 
श्रेभि काही एक द्रगरा गिः भि 7 +प्यत्ट प्रस्युय विया है बह उन उतप्र अपनी 
क्तानुभूति कौ सूक्ष्मचाद्वारा कतिपय नवौन तघ्वो रमा ण्व ध्वनिथाका मी समाव 
कियारहै। वितु इस दृश्यपट को चित्रित क्रा का मृत्य अभिप्राय, बरघभौरहीहै 
जिगके कारणवि दसं वण का जपा निजी विशिष्ट महत्व है । 

उव वणन, रानि-कालीत वनातर का स्त घावस्थाका एकबनुढाशग 
चिध्रहै जो स्वय वमाजीक उयाक्षाम जयच्र दुलमहै। वणनसम्याष्क 
समान नशवनश्रहृतिषे सूचक वणनतो शी वमाजो एवनय उपयास्तकारोकी 
छतिया म भी मित जातदै बिन्तु जिस सूक्ष्म निरीक्षण एवशदा एव वाक्याषे ठीक 
नते-तुच प्रयोग दवा 1, लेपकं प्रस्तुन वणन म नश प्रहृति की ग्रहन गम्मीरस्तपतारे 
क्षणोकोव।ध सकने म सप्रथ दहूभाहै बहू मूल वणनके पाठद्वाराही यथातथ्यरूपे 
मअनुमापहै) 

लेखक न, पवन के धीर वार मत पडते की सृक्ष्मप्रक्रिया वं उत्तेष द्वारा दस 
वणमकाप्रारम्मक्िया है । जित धीमी धीमी गतिसे पवन मद पडता गया,उसीक 
सनुत्प नदी की लहरो करं वधुण्ठन मी द्योटे पडते गण तथा नावरो पर शावरो वाली 
चादी की चादरे पवा धीरधीरेमद पड़ने तनने लग गद । तमी खेतके भूमने 
वाले पौधा की नतन ति हलकी पडनी ग जवतकक्रिवटं इतनीमदन हो गई 
कि षह निद्रावस्था निमग्न सी जान पठने लगो। वन पे ऊच दक्षा की खरखर ध्वनि 
भी, धीरधीरेब न हा गरई। 

लंखक् ने जाग चल क्र जो हृश्य पट उपसिततिक्रियादहै उस द्वाराशनल 
लेखन बं अनेक अमिश्राय सिद्धहूण्ह यथा टंश्यपट का विशात विस्तार प्रतान 
करना एव वनस्थति एव नश प्रेति की जाता की तद्रावस्याका यक्ताकरण। 
मदीकी जलधारा मीवायु कथम जानं स तरगायित्त नही रही जतएवे जव 
वह सिलमिलाना वन करक माना णक दूर तक विद्धाए हुए चादीक गटे की चौडी 
पट्टी जसा दीस प्ण नगी । यह रजत तरर, दृश्यपट की अग्रभूमिमं सची 
है जीर उसकै पीठ खोदी छाटी पहादिया नौर टकरदिया नालसित कौ गदर है ओर उन 
ममी कं पीये एक ऊचा पवत शिखर उनीदा घा श्ितिज की शी सोमा बनारहा 
ह! क्षितिज के उपरर रात्रिक ढनते हूए प्रहरो के चाद (जिसको दरी जस्ता्िमुव 
हान के कारण शिष्ठरस्तक्मदहपत्ताजाठीहै) का दच्वकर एस्ाजान पडता मानी 


वणनात्मकता म कला नौर उसके रणदान | २६७ 


वह पवत शग अपने धूमिल नेना मे उसकी ज्योत्स्ना कौ मर लेना चाहता है । शिखर 
ग निद्रित जवस्या को सूचित करन वे लिये उसे एंका स्थिर पुज्जसा वताया 
ग्रयाहै। इस उसी हाडा के मी जर जागम एव उससे मी ऊव पटाड गगनमस्षिर 
ञ्चारिए्‌ सडाहै जोचाद कौ जपनी नार बुलाता सा जान पडता दै । 
मानो बन प्रकृति की उक्त नश स्तन्धताको दृश्यपटीटृत करने स लघ्क को 
पताप नहीं हुवा जतएव उसे राति की स्तन्यता का नौर अधिक गहुराददेनेके 
लिये अपने बण पात्र जोर तूलिकाका रस षर नाद का आश्य तेनापडा। दस 
मभप्रायपे बमच्तेपतासीकौी रहरहक्र टीटीची ची का सहारालेना षडा] 
प्रफिरिगी, नतोचादनीही विवल्तिहोरदीयीओौरन पवते ऊने शिलर 
गाध्यानदहौी। 
स्तेना सव कर लेने वं पष्चात लेखक का ध्यान अपन उपपास्त कपैनायिका 
निनी प्र गया, जो मचा पर बढी हुईं भपन तेत की र्ववाली करने के लिये जाग 
र्रीथो। माना इस समग्र श्रङत्तिकी महानिद्राकं हृष्य न उस्न इतनामन भृग्धकर 
दिपाथा करि उसकी नीद त जान कहाउडगर्ईथी“ भौर वह्‌ उस्तजागरणममी 
एक अनिवचनीय भानम्द का जनुमव क्र रही थी! वस्तुन वणनात्मक कला द्वारा 
रष सिदिका यही चरमस्यल ह्‌, जिसका वि लखवने माये चल क्र नि-नीवे मुव 
सेय उ प्रसिद्ध तताकमीत की टक गवा कर व्यवत कराया जो उस क्षण म, उसके 
मन्तमन म सदसादही गूजउटीषो। 
निनीकोमनमुग्य दृष्टि कमो जपन वेत की ऊषती हदं वाला पर जाना 
पी, कमी नरा वे रजत रिवन पर कभी दूरवर्ती धूमिल पहाड पर, नौर कमी निकट 
यती पहाड दे शिखर पर 1 
उक्त वणन सप्या६ एव यणन सस्या ७के वणन युगल मे उदा गृ 
भदेसिकाभो के गद्‌ भथ का, तलक न वणन सगा द्वारा सुनमाया दै, जव भि 
निनी न मपन जोवन के उस चिरस्मरणीय जागरण क्षण म पाए ह वनातररथ्कृति 
कृ उक्त मप्रमुम्धकारास्तध एव मययुक्त असत्रिति (मविन) जगान बात दनद 
चिरस्य बनान कौ, सवभ्रयम अमिलापा की यो 1 जाग चल कर्‌ वहू उपयाम 
रम सामास्यल, मूजरी महल वे स्पम, साल्षतहाषाया॥ 
उक्तं दणन उपयासगत मनात्मक वणना म, उपना बिनि महव दनव 
बहूलभशामव नली वन पवन व राग्रि-वातान वातावरणक्] मृतान न्न 
गफ़तद्ए्‌दै। स 
वस्नु-वणन की भायाजनाकीदष्टिस दम न्स विनाम बः 
देति विासमर्मा कोणा दण माति वनका गू र ध 
दाकर पाती । वलन म चित्राद्मङ्ताके साप टसाव स्प व ५ 
स्पा, तत्वा प्ररोकरारमयर्स्ा एव वाया द्रारा सयनम द 


नि 
५1 
कोहो सञोवताप्रदान करन्द । 


बद 


९६८ ¡ मारतीय उपृ-यास्ञा म वणनस्ला वा तुवनात्मक मून्याद्धुन 


वणन मं प्रयुक्त निम्न शब्द एवं वाभ्य वादित परमाव उलन करने म सपण 
हृण्-भिलमिल, आवरे यक्गगोरे गतकल, सारमराना, सनषनाट्ट, सडसनटट घरि, 
चाँदी की चादर अवरा पर नावरे 1 चद्रमा कौ रिषरतती हद भितमित जान पन्त 
धी, मानी चादी कौ चाररौ वे, आवरां पर अवरे, चिलविला रहै हा" "घाटी योद 
आडी सीधी तहरे उट हन आवरा को पप्ने पटा लेती थी ।* लहरा की क्सक्न 
सको पर नाभ्ती चेती हई नधपको कातो को जप्नी करोमत जधु्ियोते सित 
स्रारटीथी। प्रन मान किसी दुर दशको चलाजारहाथा आदि 

भक्षर साविकं सूत्र तालिवा की उपरक्त -यावहारिवं मानीकरण पद्धति की 
विपि प्रायोगिक प्रतियाशा को यहाँ कैवल ण्व श्रेष्ठ टि दी उप-यासं मृगनयना षो 
भाधार वना केर समज्ञाया गया है । प्रस्तुत अध्याय की परिसीमानो का ध्यान रखते 
हए यह्‌ सम्भागयनहीहैकिहिदी के अनक्रानक भय भरष्ठ उपयासोसेकु्यविषिष्ट 
चुने हए वणन की मी उपयुक्त पद्धति द्वारा -यावहास्कि परीक्षाकौी जाये अत 
इसी जध्यायकेअ 7 म एक पृथक परिशिष्टम ुदछसना-मक तथा कला वमव समृद्ध 
वणनो की माकिरण समीक्षा दीजारहीदहै। ये वणन प्रेमच-द काल (सन १६०४ 
ई०-- १६३६ ६०) त्था प्रमच दोत्तर कात (सन १६३७ सन १६६७ ई०) दोनो 
होमे गयदुयधरेष्ठहिदी -पयातासे चक गये है। नीरव पयप्तिजशोम 
हिदी उप यास्क वेणनक्लाम रमणीयता के द्योतक ह इनम से कोई मी वणन 
रेप्ता नही है जिने प्रस्तुत प्रम म यत्र उद्धत विया गयाहा। 


अध्याय ३ का परिशिष्ट 





उपयात सख्या १, वणन सस्या १ 


ह चरस कर नाक्राश स्वच्छहो गया । दोपहरके ठलजनेसे षाम पीली 
प्रननल्षगी है) आकाशम भव वादलका एकर दुक्डाभी नदीरहाहै1 हरे हरेषडो 
पर पीली-पीली धूप पड कर एक नय प्रकार वं रग की पराद्‌ डाल रही है । घास 
पत मौर सना पौधासे भूमि हरी होकर हरी मलमलक्ा फश सा विया हूना मालूम 
हाना है\ हरियाली फश पर जगती वेला मै रग विरग पुप्प, देसे मायुम हति ह 
रेशमी प्‌, गह जगह कठ हृए हा 1 परम व-दना५,, -तृप्णभ्रिया, मगवती यमुनामे, 
मगद्रवादभारहीहै यमुनाजी की तरल धारासे, विनरेमे कार्‌, कट 
क्टक्रज्रलम गिरते भौरन जाने, एक हीक्षणम क्हा चतेजारहरह1 यमुन 
तेदष्‌ बडे दृक्ष हट द्टकर भडदडडडन ड' णन्द करते हुए, प्रबाहकी ~“ 
रण लि रह्‌ है । मगरजौर धडियाल बार वार, वहती हुई यमुना म॒ सिररग कर, 
यरे उधर का दृश्य देखने कं वाद, गातं लमात नौर फिर वाहर निक्ल आते है। 
जल पक्षौ यमुनाओ म तरने की उट इच्छा होने पर मी प्रवाह का वग देख केर 
मिनार प्र्‌ बट दठे टक्न्की लगा रह ह । पडु-व पको इसमाणशाम पेल प्रवे 
है कि, थाडीदेरमजनकातरलशक्तिणातदो, तो हम म्ली मारन का अवसर 
मित 1 दसौ उदेश्य स वगुला मगन क्रिनार पर एक एक दाग पर कन-खडे तपस्या 
पररह पटापरवञेटृएमारान स्याजम्याना' कौ सुहावन मीढी आलाप 
लगाकर उन जीवोको उरानेपर्‌ कमर वाधोटै जापानी उतरनेकी 
रहंटै1'\ 

व०-माण्स स्व०ग०्च० । ङ०--द० की०} शर 
रस--यु० 1 ्ति०--आ । नु° चा०। 

२२ "सूय भरमवान भस्त हान नै लियं उनावेला कर रह्‌ 


दहै भौर अपनी 
सालिमा कौ अपने स्यान पर द जाने कौ इन्दा क्सतेह्‌ परु नह 


राहु दख 
(बाढ-वणन) (भार) 
-जाण्टे°प्र० शण ॥ 


दी बह तरातिमा, 





१ मारन दम्पत्ति (प° लज्जाराम णमा मह्ना) प्रयम प्रकाणनं 


१९०४ ई०। 
पण चेमराज श्रीटृष्णनास वम्बई । अध्याय २६ पृष्ठ १२० १२६ 


३०० | भारतीय उपयाता म वर्णनकला का तुलगात्मक मूत्याद्ुन 


जो सध्याहानपे बुशष्ठेही उनी सेपाम उपस्विन हाती है उका अनुकरण 
कररटीटहैभौरसार छटा तरी चास्ती। ~स समय टद्रनव कौ उस नितिर्मी 
घाटी षौ वृद्ध विचित्रहीशौमानेरटीह्‌। पादी चाटा पर तातिमाकौएव 
सुनहर लकीर शस प्ररार कौ खिच महै, मना मय समवाननं इस कात पाड 
कौ सानिका यनोपवीत्े परिरान्यादै जेदेव चारो तरफके गृलवुटे बटूही 
प्रवनदारहैर्है॥ (स -याो-वणन) (त्रा) 
व०-अ० स । बृर~-छ० कीर । अन्~-ना० द पएग० । रस~-भरु०1 
३३ चमवता हज गरज पच्छिम भार आकाशम, धीरधीरद्वरहाहै। 
धोरे हो धीरे उवा चमकीता उजतारगसातहो रहा है! त आकाशमे हतक 
लाल बादल चारो भौर द्ुट रहं टै । भौर पहाड की ॐंवी उजती चोटिपो पर एक 
फीकी लान, जोतप्ती फन गरईहै। जाघर वी मृदेराङे उपरर उठती हृषषूपवो 
पकड कर, क्सीनेलालरगमरगदियाटै तो पेडोकौ ह्री हरी पत्तियापरभी 
लाली की वह भलक्रहैजो दंसनसे काम रपतीहै। वालक्प्लोवालालरग,ही 
भमर पाकर चटकोनानही टो गया! पीक => रनौत परूलो, मे मी लला 
षी ष्धीटसी पड गर्दै) रती कोहरी हरी दरवा, नदी, तालावे पोवरा की उठती 
हई ®"ॐ धटी लहरो दलब्रूटा ओर क्षादिया कौ गोन मेचिपी हई पएकएक 
पत्तियौ तकम ललाई मपना रग दिमला रही है । जान पताह सारे जग पर एक 
हलकी लाल चाौदनी सौ तन गर्हहै 1 (सघ्या-वणन) (परार) 
व०्-सा० स । कुग्-यु० दभ कौ० म 1 णज०्-आ० यु० ० प्र० शण 
परण तीन प्र° नि० । रसु । ्ति०-गार ० । नुर-सौम्चा० मा० मुर । 
४४ भागारथीमे निमल जलपर प्रमातका शीतल पवन वालकोवै 
ममान वेल रहा था- छोटी छोटी लहरिया कै धरौरं वनने विगडनेये \ उ पार 
इक्षो कीश्रणी के उपर एके मारौ चमकोला नौर पला विम्बया। रेतमे उसका 
पीली छाया सुनहला रग उडत हृए पक्षियो क मुण्ड से अत्रात हो जताया। 
(यमुना बजरे की णिटकी मसे एकटक इस दृश्य को देव रहौ थो । जीर छत पर सै 
मगलदेव्र उसकी लम्बरा उंगलियासे धाराकावटना दव रटाथा।) बजरा 
धारा परवह रहाथा। प्रङनि चितेरौ सस्ार्का नया चित वनानवे लिय गगाके 
पत नील जल म सणे्दा मिला गही यी । चूषक्ड। हा चली थी) 





श्मूलनाथ माग १ (शना देवरीन-दन खना) प्रथम अरकाथन १६०६ इ० । छवा 
हिस्सा, ग्या रहर्वा वयान पृ० ७७ (लहरी बुक्‌ डिपा, बनारस} । 

अधखिला एव (श्री मया-यासिहु उपाष्याय हरिमौध ) सातवी पलदी-पृष्ठ 
७७ ७य प्रथम प्रकाशन १६०७ इ० । प्र खत्गरविलास प्रेस, वाकीपुर, पटना 1 


१ 


# 


वणनाप्मता म कला आौर उमके उपादान | ३०१ 


गमा क विस्टृत जलधारा के उपर सृय कौ उञ्ज्वलङ्िरणी का 
प्िम्ब सँसेरात बे तारा कौ पूत नजलो जाह्ववी वै शीतल वक्ष धर 
रने षिषिरदीदहो) 
पीठे निजन बाचु काद्रीव नौर सामने दूर पर नगर की सोध भरेण, यमुना 
सौख मे निश्चेष्ट बुतूट्य का कारण चर मई (मणा वणन) परार) 
व्०-म०ऽ्विन्रा भण । दृ०-की०1 कंग प्र° जा०। त्तिर दाऽ) 
भा०॥ 
५५ "रात्रिम यह तड होकर चारों भोर दंषनेसे, नीचे से ऊपर, अधिक 
र, बहुत घडी ऊँचा तक आपय प्रका दिखाई पडेमा । मालूम होगा कि आप 
7 पर खड है जौर घनेष ग्रहो पै नियासी अपने अपने लोक मे प्रवण कर रहै 
बात यह्‌टैकि वहाड पर जहा जित्रो मौवा मिता वाघा वनाली 
॥ पवत कौ गोशमे दयु हृष्ये घे टे मयन भपमै बडे बड़े महलो से 
यलगते दहै धृष निकली हृदं है येविन भचानव' बादल विर जतिरह। भद 
। पुदहारे वरस कर्चलपेतेदै। ननीताल म नौकाफे नाचरहीर्हैमौर 
गोद पूण युवम युवती सते वेतन मेते चनं जाते है ॥ 
ननौताल (प्रा०) (विहगम हृष्य) 
मे०--भ० 1 इ०-हहौ° ) ए९--ना० ९० । रस--प्रु० । नु°--सौ० चार 
० मुर} 

९६ गगात्तदवद्ूषवे धडवेसे भूपरितहो गया । वय्जो दरदुहलसे मोपनी 
याहरं चली आई 1 वह॑ एव धिरा ह्वा मदान या। कई बीघारी समतल मूमि 
मरे चारु भोर,दसलन्ठे कौ चौती, काडियाको दीवारधी जिम कितने ही सिरि 
भ, नीम नौर जामुनके क्ष वे --जिन पर धु मघी सनावरभौर करञ्ज इ्यादि 
ततरे सूरदीथी\ नीचे कीभूमिम मनसे चौ चोर पत्तः की रियात्ती 

1 चवे वीचम बनयरैरनमी अपनी ष््लोती डानोको इटीसो से उसया 
पाधा] 

"चेह एव सधन कररमुट या जिते बाहरसेदेलं कर यट अनुमानेक्रना कढठिन 
मनि इमे भीनर इतना लम्बा चौडा समतल मदान हौ सङ्ताहै। 

लात के मुन भ्ाका मर वकार धीरे वीरे फ्नरहाया। अभी मूय 
। -स्तकषालीत लातिमा आक्राण के उच्च प्रशम ह्यित पतने वादनो म गुलामी 
मादेर्हीयी। 


श्कयाल' (जयणकर्‌ प्रान} भ्र० ्र० १६१६ ई०। वण्ड १ जध्याय्‌ ७, 
पृ० ८७८1 मारतौ मण्डार प्रयाग 1 

कल्याणी (मन्तन द्विवदी मजपुरी) प्रथम प्रकाशन १६२० ई० । अध्याय ष, 
पृ २१६ ॥ प्रकाशक सरस्वती ग्र षमाला कार्यालय, वेलनगज, आग्रा । 


३०२ [ भारतीय उपयाघ्वाम पण्नताका तुलनात्मवं मूत्याद्भन 


“वज्जा वद्रुक का शम्त सुन त्र वाटरतो मार, परन्तु वट्‌ एक्टक उसी 
गृलावौ आकाश को देखने लगा 1] काली रेषा से मयमीत कराद्ुल परकषियोकी 
पक्तियां करररर-करवरती हई सया कीउसशात वितपटी षे अनुराग प्रर 
कालिमा वैरने लगौ थौ ।* सध्या वणन (ब्रा) 

व०-स स्वे० ग० 1 दुद द° । शं०-इ० प्र० पर ती१। 
रस--गरु०। त्ति०-दा०। नुग-सो० चार मा०मु०। 

७७ गया मे उत्तर-तट प्रर दतमऊ महानगर धवत धामा के मब 
दल वाले विशाल पुष्प जसा शिला हमा है! उपर वसत दमी दियत -पापिनी 
ज्योत्स्ना प्लावित हो रही है--वमय बै समय साक्षात लण्मीकीस्नेट्‌ हष्टि जैसी) 
माताकी गौद पर शियुजमा शटर सुप की मृदुल यहम वाह सौते उष्वटग हा 
रहादै। कमक्ल हासिनी स्वच्यं जल वाटिनो जाह्लवी एक ध्वनि वै भनक नर्थोँ 
कीभोर हमि करती हु, तरगिति हा रहीहै। ग्सनयगीरवको त समभनेवा 
साघारण पुरपा कै चरणा पर चटी पप्पा्जति से जसे मनेक घाट गुव्तटोरहैर्है 
अनक मावासे कुल्य जीवन प्रवाद्‌ सर्सीही वहुती रहने की मधुर इच्छा तिय 
हिलतं हृत्कै हृदय वाली वानिकाएंघी बै दीपक जला जलाकर गगा वक्ष पर 
प्रवाहित कर रही दँ । नगर मै भगणित मदिरास साष्यनारती वै मृदग मुरज 
मञ्जौरादिकारव द्रूरभ्राततक के हुदयको ध्वनित कररहा है । -यवस्ताय देव दशन 
भौर स्वास्थ्य लामादि अनेकं कारणा से जाये हृए्‌ जाराहिया का लिय, नावे सथ्याकी 
दरस अपार र्णातिमे लीन! पर्विम नार विशाल दुग नगर दौरक्षाकामार 
लिथे सक्षम सेनापति जदा वडा । वहासे दूर तक फली गगा की विषूल नील णमा 
पार्थिव रष्वय कै श्रिय जडजाल ते जसे चिरकाल वं निषु प्राणी का वाध 
लेती है!" गगाततट वणन (प्रा न°) 

व०-सं० सा० स्व० ग०च० । कु०--य०् छन विन्की! श०्--नान् द 
प्र० ० ती० । ्ति०्--ला० ह° । वु-सौ° चा० माऽ मु०। 

८४ इरावती चित्ला वर धीयं हटी भिरी मौर मूद्ितिहो गई। 

ठीक उसी समय वमाह? कटनी ई कालतिदी व्टा आक्रम हो गई। 

कालि-गेके चरणाम कक्तक नीर नूपुर राग गौर सगीत वितेर रदे 
ये। काणीक्ठा वना स्वेणतारोसे यचित, नाला तठगा जिसे उपर मेखलाकी 

१ 'नितली (शी जयशकर प्रमाद } पथम प्रकाणन १६३३ ई° खण्ड १ परिच्छेद१, 
पृ १० मारती मष्डार प्रयाय । 
प्रमावती (सूयका-त त्रिषाठो निराला} भ्रयम प्रकाशन १६३६, अध्याय्‌, 


२ 
पृ० १४ १८ । प्र० तिता मटन प्रयाय । 


वेणनात्मग्ना म कला तौर उसके उपादान | ३०३ 


सतली विश्खल हो रही थी 1 मगिजटित, क युक पटट उमरे हुए वक्षस्थल पर, 
पचे वेधा था । मरवत्त का हार मपनी हेरियालीकी छाया, उस कम्बु कण्ठ प्रर डत्त 
रहा था जिसे दोनो गोर दो बडे वडे मोती लटक रहे ये + नधरा पर ताम्बूल राग 
सिला पदता धा } अपाग मे नीलाजन बौ रेपा घुधराली वेणौ के उपरर एव महीन 
उत्तरीय । एकं हाथ म॑ कुगुमस्तवव दूसरा {जके द्वार पर । मादन विष 1 सत्रा 
जसे अप्रतिमहोररैये । "्पहल्य। भेरेहीगतपुरम।' 

वालिली क दुवल काया, उप्ते लावण्ये ब्रद्धिकेरर्हो थी! वहूयके क्क्ण 
संकिरणे निवल र्टीधी। कालिदी अपने नोल वसनम्‌ आवाश मे चादनीसी 
खिल र्टी थी 1 विच्छित्तिपूण श्छगार, कला कौ सृष्टि वर रहा था 1 

(साज सज्ञा) (रूप वणन) (०) 
व०्-सास । वृऽ-दचर द° । शणर-आ० प्रऽ प्र पण० | रस०--्०। 
त्ति उ०ानु० सौन्चान नोग्मुर। 

६६ स्ायादहोने लगी-प्रयप्रदोनो सोरलम दक्षो कौ लम्बी लम्बी 
छाये पड रही यीं। जव समुद्र का गम्मोर नाद सुन पटमै समा तवसघ्या 
हो चुकी यी नौर्‌ जाबाश मे लालिमा अधित घनी होकर अ्यातिहीन होन लगौ थी। 

योढीदेगम तट परप कर एक चटटानकौ भाइ म प्षमतलरेते परवैठकर्‌ 
सहर कौ भोर देषने लग । देरते देखते आकाश मे सध्या फा जन्तिमि प्रकाशी 
बुक गया। 
पवन भै निश्चल होने षर मी समुद्रम एक गहरा असतोपसाथा। 
फेनिन चहरे दूरम भागो हई सहीआरही धी) तेकिन दुर केनहीन टलचम धी। 
मौर तद के पास पास निर तर्‌ केन का अते कराह उव ष्हाथा, पुकार रहा 
याचढरटाधां नीर्जानि कहाँ से वहं विशान गम्भीर धोधसाहौरहाया 
सहटरा के स्वरसे जधिक मारीधोर 1 

उम दिन पूणिमा वा ओौरसमुद्र के पार पूवम बद्रोदयदहने वालाया॥ 
उसकी अगुवानौ करने तौ एक स्वेता गदल, चारामौर एक वादीकी भालरसे 
विभूषित, क्षितिज पर वडा था भ्रौर उसे तोये शीघ्र प्रगट होने वाती जिह जूत 
पप रौल्यराशिवी नात्रा जाग पटी पडरीयी। ^ (मागर वणन) (भरा ) 

व०्--सण्सान्स्त स्व० ग०च० 1 कृ०--य० द अन मञ। शँ-- 


युण्दण््रऽतो° प्रतिर 1 रण०्--धरु०1 तिरा ह०1 नु०--सौ० चार 
माऽ मु०॥ 





१ दरावती (श्री जयशवरं प्रसाद) प्रम सस्वरण १६३७ ई० 1 अध्याय ७ 
पृ० ७६८०५ भारती मण्नार प्राग ॥ 

२ शेखर एव जनिना (श्री सच्चिदानद हीरानत वात्स्यायन अनेय) 
प्रवाशन १६४० ई० , माग १ पृ २०७, प्र सरस्वती प्रेत, वनारस। 


३०४ | भारतोय उप-यामा य॑ वणनक्रना का तुलनात्मक मूतयाद्भुन 


१०१० पहर ्नि चदे उस मनोरम वसत वे प्रमा मं नौलपदम प्रासाद 
से देयौ मम्बपाली की योमायावा चला । उतक्रा विमान, विविव वणकेप्ताते 
वनाया गयाया 1 उत्त पर दमी अम्बपातरी वैग्रल जवास मौर उत्तरीय पहने, 
सञ्जावनत वी निरामरण हनि वे धारण तारिकाहीत्‌ उपा की सुषमा घारणकर 
रही थी । बहष्लोके देर म, एक सजीपर पुष्य गुच्छ सी प्रतीत हा रहा थी, तज्ना 
अर सकौच रो जसे उसकी यतिं, भुषी जा रही थी 1 उस मुह रह्‌ रह कर लाल 
ही रहा चा । उसकी गुडीत शुर प्रीवा, उञ्ज्वत उप्नत वक्ष, भौर लहरातं हृए्‌ चिङ्कम 
मरु तल उसम गये हृए्‌ ताज्ञे विविध रथ कं कभुम इन राव की शामा अपारथी। 

शोमायाप्रा में आगे वाद्य यज रहै ये! उसे पीये हाधिया पर ध्वज पताका 
भौर निशान थे । उसे पी उज्ज्वल परिघा पहने दामियां स्नान ओर पूजन की 
सामग्री लिए चल रही थी । इनदर पी अम्बपाती वा कुम विमानथा। उक्तेषेर 
कर वशाली कै सामन्तपुव् जौर श्रेष्टिपुत्र अम्वपालौ पर पूप्पगघ की वर्पाकरतं 
चल रहे ये } नागरजन नपन-अपने मानास पुप्प गषरपेकरर्हेये । चारो मोर 
रमन प्लाक्पए ही पताकाए्‌ चम्व रटी थी भीर सके पे नागररिक्जन चत 
रहेये। + (शोमायाना वणन) (गम वे० सर) 

व° --सभ्साण्सं ग० । कु० - दछर्द०। शण - आश्प्रर प०पग०। 
रस० -- श्° । ति० -- उ० । नु०-सी० चा० जी चुर 
११११ दक्षसा द्य वहथा जव हम दंवदारु्गं बन मे परहिते पहल प्रविष्ट 
हए । वह दुनियां का सु-रतम दक्षै, इषम सेह नदी । प्रहृत सेक्ष्मी का वह 
जयस्तम्म है । उसकी सीथी सरस यष्टि, जिससे निकल कर, सामने की ओर फे हृए, 
महा हाथ, हाय भीव्तेक्रमसे, नीचे सं उपरकी तोरद्ोटे जीरघ्छोटरोत होति 
अतेम॑न्र्षराजको नीते शिपरकास्य दते है! उन धाहरित पत्तियापर कमी 
पतभ का श्रमाव नही पथ्ना । उनम सा वसती वस्ता करती दै 1 नीच तो जान 
उडताहै वन दवी ने प्ररिमतवासिन कतशो से, सारी अरण्यानी को सीचदियाहै। 
तादय से उसवै नीचे वड कर एक्वरित टोते हृए सचीप, नीचे की भूमिको 
मृदुम शय्या को स्पदेतेहै। दृप्त भूमि म गाव नदी दिषतादं पडे। कही कही 
एकाध घर मिन जो जयिक्तरपणुषातो दे जवव ठरे दे स्यानये ।~ 
(देवलार वणन) (प्रा०) 
व०्~-सा० । ह०---य० छु०द० की० 1 श०्--आ० र० प्र । ्तिर~-- 
दा० हे० { नु सौ चाण गऽ! 





१ वशाली की नगरवधु (जाचाय चतुरसेनशास्नी) पूर्वाधि, मध्याय ४ पृष्ठ ३९ 
३६ ,- प्रकाशन तियि १६४२ ई० अपर इण्डिया पन्लिशिग हाउस, लखनऊ ॥ 

२ जय यौध्य (श्री राहुल सङ्त्यायन) जघ्याय ७ धृ € प्रथम भरकाथन 
१६४४ इ०, किताब महल--इलाहावाद । 


सन > स्य मौर न्यं सायन | ३०५ 


2" म न्त वरते फेः वालतपूदष, 
श्द्दद्‌ द गद ट्त्रकसनृ य) दते एननाया कि नाः सगदसपेत 
ह्वर ।  सन्यद्ग्द सारतर पूवमे, वदाप्‌ समह द्यवी 
त (ईर जव सरद तदत पये, वान पन ये पनरे मयैव 
कतार वव नदद गीप्रयि पएूयामर, कणएक तोरम 
पषण मार ददार अदन मा{नोदपलनाया, उमो वक्त दित्रनो ङा न्व 
पष्प रग य्थष्टन्‌ शरम्‌ मपपरी वनम न-~ = 


४४ 
पेद 2 र अदरनदा का प्डताक्नरि-उ -च्व्ज 
क लतद् डाक, वन्य एनागत निश्च गर = = ---~ 
परर पल्ववा आदह भार ई -- --= ~ 
^ गदशन प्षयहै। 4 गस्य 

दष-पर्{१ म २१] एर एर > इर + -- ~ = 
16५1० ~ मोर ० भा०॥ छ 
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३०६ | मारी उप-थामो मे वृणनग्रता षा तुलनात्मक़ मूत्याद्भन 


दिगूमण्ट्त, णद्ध ग्व मृग षै तेमराजौ षे समान पाण्डुरहो उल! हाधीषेरक्तसे 
रजित ह वै सटागार की मौगि, तवा लोहि वण सालारस ते मूत्र वै समान, 
सूय विरे अवा स्पी वनभूमि से, नक्ष स्पी लायो दत प्रकार भाडदने 
लगीं, माता वरे पद्मराग मि फौ शलाका रो वनी, याड. हो । तारिकाए्‌ लुप्त हनि 
तमी) दोणकृजो भव मी वच रही यी वे पश्चिमक्राण रुपी समुदर-तद पर, सापिया 
व उःगूक्त गुणे व्रिपरे हृषु मुत्ता पटतकी माति, दिति रहीधी। पूय कीभोर, 
प्रवा जाविमूत होने पमा धीरे धीरे शिशिर विदु कयै वहन करता हुआ पद्म-वन 
षो प्रजम्पि मरता हभ परित नगर रमणियादे धम विली फो विनुप्त करता 
टमा, वःय महिषो वै वैन गरिदुना से शिचा हा, कम्पमान पतवो भौर ततासमूरी 
वोनरत्य बौ पिघला देनाहा प्रस्पुटित प्रो कामधु वरता फर पूुप्परौरमसे 
भमर सन्तुष्टक्रदः मटम> रानारित भ्रमात वात बह्ने लगा) ' 
(प्रमात-थणन) (परार) 
व०्~-सा०स गऽ | वृ०--य० छ° कौी० । शै०--चा० ऽ ती° पयर 
त्ति५--दा० ९० । नुण~-सी° चा० मा० दि०। 

१३१५ शिविवाओ। प॑ निकलते नतिक्लत गापधूुलिकालहो गया । विलम्ब 
ष्राफ़ारणर्मटी था) गगातट की मौका -यवस्था देसे चिना मद्टिनी को वह भेजना 
मुर ठीक उदी जचा। गगातीरसचे जव र्मे लौट तोरिवसक्षीणहो भाया या। सूय 
मण्डन परिणत प्रियग्मजरो वे केसर के समान विजरिमास रमा हुआ पश्चिम समूद 
वी आर तटक नुका था । अस्तक्रालीन धूप दिग्वयुनो वै मुत परषडी हद णक देसी 
महीन चारन समान दितर्हीधी जो दुसुम रस षी भविरलवेर्पासे ताल भौर 
कामलटहौगर््हो! आकाश की नीलिमा बहुत कुष्धषूरहो मई थी ओौर यह्‌ चकोर 
की मयनतारावै सृभान पिगलवेणक्ीर्कातिसे विलिप्तषहो चुकाया। करौक्िलिके 
वितोचना के समान वेध्रुवण किरणे समस्त ्ुवनमण्डल के नन्णायितकररहीषी। 
अधिक प्रकागयुक्त एकाध नशत पूव गगनम मपित टेतेसेदिव रहेथे नौर 
सारौ स्या माहूनवेश गौरिक्धारिणी तिमी मरवी के समान चण्डो मण््पम उतर 
रहीथी 1 (सया वणन) (प्राम) 

वन्--राण्सान्स नि | कृण्--य० छु° द० म०। ं°--भा० ० प्र 
पर्त्तो० प्रगि० । त्ति०--ला० ह० ! नु०-सौ० चा० मा० दि०) 

१४१९ अमिजात पुश्प एव दुलस्तरियां, पव (मधूपव) देः योग्य भौर 
अपने वण वे अनुकल वस्त्रामूदण धारण कटय? ब्रह्मण स्वथ कै तार तेक्े, 





१ बाणमट्ट की आत्मकथा (हजारीप्रसाद द्विवेदी); प्रथम प्रकाशने १९४४ 
० । चतुय उच्छवास प° ३७ ! हिली ग्र य रलाकर कार्यालय वम्वर्ट्‌ 1 


२ वही पष्ठम उच्छ्वास, पृष्ठ ६९ 


वणनात्मक्ता मे कना भौर उसके उपादान | ३०७ 


लाच रेशम के उष्णीपसे सिरके देशाको बधे ये \ उनके मस्तक भौर भुजा पर 
पवेत चन्दव न सौर या! ष्मयु मुडे हुए ये ! उनके दण्ड की मालानो मेषष्ण 
रुला शोभिन मे । क्य से लदरति हए उत्तरीय कै नीचे स्पष्ट मतकरनी रवा, 
किसे नीचे, स्वच्छ ज-तवामपर पर पीत यनोप्रीतकेन्प्रम प्रकट थी । स्वच्छ 
स नवा पदनाण कास्पशकररहेये। 

बुद्ध स्ियो कै प्रसाधन नौर वश वियस म विनैप लालित्य वा। मुक्ता 
लल्थो द्वारा, विविध प्रकारसे गूये हण उन कणो पर पुष्पा कै अयचद्र किरीट 
णोमायमान थ । अनेक वलय, मीने उत्तरीय कं नीचे पीठं मेष्टण्डपर 
क्से कट्वुर वसन, सम्भुख की ओर फवकर, सुचिद्धुग वतुलो मे उमर जएय 
गेखलाव धसे उनतरे शाटक मबुरपुच्छकं पम, प्रलवर तनालक्तरजिन गौर 
जाभूपणो से वेष्टित चरणा दै नीचे परियै अस्तिरणाकास्पशवररहये (+ 

वेशभूषा साज सज्जा) (व° सम) 
वऽ~सा०्स 1 कु०--द० । नै°-आ० व्रण प्र ण० पण पग०। रम 
म्य० । नुर-सोऽ चा० नौ°। 

१५१७ आसमान पर टरावनापन छाने लगा । चारा ओर भयानक सतूनी 
रगदीसरहाथा। जैमे आशि म सवन रक्त वूदवूद करके इङ्ट्ठा हो गयाहो। 
नगरवासियोने घरात निकतरकरदेषवा। सम नहीसपै यह्‌क्याया। ठेसातौ 
पहने कमी नही हुभा । 

स्वयो का हृदय भय से सहम गया। दृसकरे वान पौना भवेराछा 
गया । आकाश कै ललाई पने जाप पीतपन म वदल गई । जमे जप पृथ्वी भौर 
भका एकदम डर गए थ । ्िधुका गम्भीर जल भौ एकदम कपिश दिषाषदेने 
सगा । दूष पौलाहागयाथा। चावल पौलेष्टो गरएये। क्थाथाजो एकदम 
पीतानहीया। 

मद्यकी दूकान म बटे विलासी मी डटर गण्ये। चचलाक्ी वही वडी आवो 
ममी सक्ेरी के स्यान पर पीलापन छा गयाथा। उसी पीलौ लीलौ आं भयानक 
जलभमरहीषी 1 जौर्किरहवातेजहानोजारहौषी) कमीक्मी पुल सरसरातौ । 
दूर पडावंहितनेका श सुना देता नौर लमता नेरी कौ भाति प्रमजन जपने 
प्रिमी शिक्रारकावेगसे पीदा करता मागता चनाजारहाहै। ॥ 

(मधौ वणन) (प्रार) 
वन्--जन्म स्वर ग०। कृ०--य०। ण०--नी० । त्ति०--ना० । नु 
न° ली०1 





१ दिया (व्पान) प्रथम प्रकाशन १६४५ ६०, प्रण ६-१० । विप्यवेप्रक्षशन 
ल॒ख्रनरऊ ॥ 

२ भ्मुलौ का दोता' (रायय राधद), प्रयम प्रदान १६८६ €०, जघ्याय १ ६ 
पृष्ट ४१० । किनाव मदं इलादावाद । 


३०८ | मारलीप उपयामः म वणनव ला का तुलामङ़ भृत्यादभुन 


१६१९ चेरापूजी विचिधर स्यान जान पडा। आश्ञगटैकारहा 
धा, वादलासे मौर मादल एते वते नही-पनपःर पटाएे निरन्तर दौ. 
वाती, गरजनेवाली खमक्ने वाली, यरस्ने वासो । पे वादतः आङाघतम्ी नहीं 
पाय, शको, मकानों यरा तव पि चते पिरत प्रानियारे मिरापरमी णे! 
दौदते नीन्तं य वादल, पटाडोपरलीनही धरो तवम, चुगेभाने षमरोमे 
अदर वरह वर षठांफौ स्य वरतुमाको भौ गोता क्ेरजनि 1 कमी-वमी धूमे 
हण दष्पत्ति वै वौचम नीय मेध जति ओर गृ धप एक दूमरेस बहष्यक्र 
दते। गरजनत्तोयमधष्म गमौरता से मि मासूम हतार पयते षा 
वर्पाहीनहीद्योरदीहै परपवताबेङ्यीङे विगर सुाण्जा रह्‌ ह। पता 
फी समत, पतयत पर था मोचक्ारौप षर उरं पलाशी णरगमेनेभो 
याष्यक्रतीहै दामा निरतरपेपी रहली भौरट्लटि का यह्‌ वारि भगिति 
जतप्रपाताकास्य रा -रापूजी दौ प्दतमाताभो से सगातार निरता रहता । ! 

(पावला वपाय) (प्रा१) 


वर्ग स स्य० । ० प्य अर । ले- र 1 वुन्--पा० भर 


१३१६ यर्पह? परयो कदने सप 1 दिरपास कौ -व्पदाक र्य 
गापरममाग वर तिनि तसया । योरीदर म रूप त्रा का कोट हरर पि 
उपया -वयानग्हाचपापूदोग्न पटे, दना हाप प्ददेरदे दीद नन 
स्लणोदे निर कंपो धप दिति रा ह {पतत तो ९--प्फ (जोति 
तण तान रपिविम्वहय [त्जिषौजार हो ग्द्ठदा। “~ परप्हागीरे मोर 
फ पष्पन प्रपते परयद्पिसष्या 1 प्कद्टुत पमो रिमौपूगर म्यम पा 
कहा पोगन्दा । प्रशा भवनो शला वर माता स्वि ग्दोकम मूत गी 
(ष्पा सराफ म दामा ~~ कद दूरष्रवाशय वौ श्बषो {गोपित्त 
काकि धा । जन रिम १ सनिलय तितिङ्क् ण तरर श्व कोपृज्किष्ल 
श ११.९ (दस्म प दन्‌) (तार) 
प०्--भन्म [7 वन । क~ सदनप १ होर । -ग-ान् पुर नीर 


प्लुत 1 नवर न 7 1 7न्-मौर चान ० 


# जम्न्यती (कर ग प्डन्स्ण) प्रपत गर्रण्य १६४० ९२ अप्या ३८ 
पृक "षर १ दता > + 14. 
नरीह. (श कद्यं जदग दा भद) प्रणम धरन 


४, 
प्रेण == = १.१ (षो गरड ~= प 1 


वणनाप्मकता म कलेः भौर उसक उप दाय | ३०६ 


१७२० तीरे पहर फिर, पूमने षठाड प्रर जजान कौ बात थी। 
पर उहाने दया, वादलका एकवडास्रा सफेदसाप भीतरवे एर भिनारेसे, 
उम करभा रहा दै भौर उसकी बेडौल गुज्जलक, धीरे धीर सारौ भील परैत 
जारहीहै। यडीदरम वहे सारी सीलम वठ जायगा, नौर फिर णायन उसका 
फन उपर पहाइड की नोर्वदेगा! वादल धोरे धीरं जीत पर छते हए । जब 
वह्‌ धाटी कषे उमड कर जाया, तव उक्तका वडा स्पष्ट आकारथा। प्रभीलपर 
आक्र वह विखरने लगा था । यादल की जक्ष एक धुप की तरहही कीलक 
सतह बौ दुलरता हूना = सील विलदरुल चिप गई केवल एष्व सपेदधुधकौ 
दीवार, कटी कोई शिशा नही, क्षितिज नदौ दोनाधुधमसौ गए तम्बका 
चदावानौरपघरुष धु ध, व्यापकधुष। ' (कोहरा वणन) (परार) 

वण्-विश्वि नि ग०। कु०--च्य० अण कीण्र० 1 शँऽ--यु°प्र० प्रसि०। 
रम--पर° । त्ति--दा० 1 नु०--चा० मा दि०1 

१८२१ “साधुकीमेगुलोके साथी कीगुरकी दृष्टि गगा पार सामने 
मी भार धूम गर । समचा किला दीपावली मनाता हुमा भलोक स्नान कर रहा 
भा । कातिकटृष्ण भष्टमी कौ स-याथी। पश्चिम मे अनिगोचक तिरोहितटो 
च्काया, परतु पूवम अमी स्वणगोलककी रेखा मी प्रगटन हो पाईथी। गोधूलि 
समाप्त होते हति म-धकार द्या गया । उस काली पृष्ठभूमि म॒प्रकाशोज्जवल किला, 
उपधि समान दितवाई पट रहा भा जिम, हृष्ण केशो के व्यापक सधनतां 
भ चिनकारन किसी सुल्दरो बे चद्रमुसख का आलेखन क्या हो +" 

(गया प्रार का वणन) (प्रा) 
† वर--च० ल०। इ०्-व्य० छर की० । श०्--आ० द° प्रण ती०। 

त०्--दा० ह०। नु--सौण चा० मा० मुर। 

र १६२२ ^कारीके बाणम, गलमुहर की वडी वदी डातिया लाल लाल 
पला स॒ जलतो हुई टवा के हस्वे भका म हिलइल सही यी । अमलतास बै पीने 
परल, नववधू की पचो ताढनी कौ याद दिता रहे ये! योजनगधाशामकीह्वाम 
पागरतपत विसेर रही थो । शरिरोपके एता की पतुरिया मगल जाशीष वी तरह 
अहरही धी) 

श्वत की गोपूली म, अपनी सारी तेजौ खोकर सूरज न श्याम सलाना सध्या 


कै थाचलम अपना मुह छिपा लियाथा। दूर तक फली हुई, ताप्य कौ पक्तिया 
ˆ---~- 


१ नदीव दवीप (भर सञ्चिदान-द हीरान-द वारस्यायन (नेय), प्रथय प्रकाशन 


१६५१ इ० (भुवन) ¶० १४६ 1 सरस्वती प्रेस इलाहाबाद 1 
वट्ता सगा (शिवत्रसाद मिश्र ^ कारिकेय) प्रयम्‌ प्रकाशन १६५२ ई० 1 
¶० १६४-१६५ राजक मल प्रकाशन मदर, टिल्ला । 


# 


३१० | मारतीय उपयासा म बण7कला का तुलनात्मक मून्याद्भने 


गुद मरटमली, बुघ चिदूरीसौ पृष्टमूमिम गदन ऊंषौ करवै, सूरजक, तत 
गह्राईम द्यते देयरहटी धी । याय मौर वत्ताकं साय धर लौटत दए स्वाह 
सायिवी नाचकागीतगारहये। ५५ (वस्त वणन} (धरार) 

व०्-सा०्स स्वर मन्व० | दृ०्-दन्दन० कौर व्य} शण्--जार्दण 
भ्र पण ती० 1 ति०्-दा० । नु-सौर चार माग्मुग। 

२०२३ "मुभे दोप्ति का च्यत्तिव जनि वयो बेहत श्रिय समताश्ा। वह्‌ 
चडी ही हमर, नोट स्वस्प पीर सुदर लडश्नीणो। यतनीमासे उमनपोरीता 
मोटाटं पाकी नौर जपो पिता स तम्वा । उस्रा गरा सा वेढा भौ उपयुक्त 
अनूषत म, गाता तिय हण लम्बाथा॥ णक ग्रवत को तम्बा चीरोोपरजोदौ 
फव्रि वन जाती वसी ही वडी जीर तनी = उसी दा उज्वल भतिं दा सुडौल 
मौहाकीद्धवषछछाया ब नीच ठेलिया करती धौ । नाक लम्बी उमरी हह ओर 
गुदध-कुख नुकीती या । दाता की दौ पेल प्तियां सीधी नौर सामजस्यपूण थी} 
भाटाीदो प्रतता रग्ाठं ६३ बे भक की तरह जाने पडतीथी। पर उरका 
वास्तविक सौल्य उसक् सुण की द्य गुदर सजायट भौर वनाव पर निमरनटी 
करता था। उसके वुण्ठारहिति उदार जीर मरवपरूण तरको जो जयक्तघछयामा 
उस चटरे प्र पडती धौ वह किसी विज्ञेयत दशक परः गहरा प्रमाव दौड प्रिना 
न रती । जव-जब मे उस दता या तव-तव मुभे एसा लगता था जते कहै जता 
षी कसा गास कोई सुन्दर वित्र सजाव, वनेकर सामने सचरणक्रर्टाहै। 

(स्प वणन) (शर) 
व०-स०सा० । ठन व्य०घ० । क--जा० युर वरर प्रण ती० । रस 
श््° {त्ि०्-ह्‌० । नु-सौ० मा० मु०। 

२१२४ मुभ वह्‌ सव वितवुलतो याद नहो है। परवह रानकावक्त 
था। चादनी पला कं ढाला पर लिसवपी हई नाकरमलानमप्लगड्‌) कात 
चिलक्तं पकं पीलरापल्म श्रुरवुरे गडा पर्‌ पठकर वह्‌ ितनी वहोण सा दिवाद्‌ 
देती वी कि मुक ओौरबुद्धनटी मताया ॥ 

भूरा चाद निश्लाहूजा षा, भील म उतर याथा वेर्दृमान चादौकी नाव 
वना कर, जिस पर विरणा की लेटरविया वठवर नाई थी । पानी कौ लहराम आकर 
जस नाव ूव मर्व \ ओरवे नडक्िया लट्सा पर दहन लमीणी) 


१ मलार्भाचल री क्णीए्चरनाय रणु) प्रथम प्रकाणन १६४६० । जयाय 
एन पृष्टं १६३ । राजकमल प्रकाशन नित्सी। 

२ “जहाजक्रा पटी (भी इलाच द्र जोशी) प्रम सस्केरण १६५५ ई० पृ० १६०1 
दाजकमल प्रकाशन दित्ली। 


व्ण॑नात्मकता मे कला जीर उमकरे उपान्यन | ३१४ 


“रमगन वै भेदा वै पनते पतव, पत्तो के पीदिसे जय ्देषना तोदूरतम 
फला हना जगल बहून ही खुयमूरत दिषाई देता ।' ¶ (चादनी वणन) (प्रा०) 


वन्--पिण्नि च० । कु०---यण्० की० । श०्-ना० ट पण ती०। 
त्ति०--उ०्दा०। नु-सौ° चा०मा० मु°1 


२१२५ दोपहर की वसा ढलने लगी थी। याव थक्ासापडायथा। 
दमरो मे कीचड धी । के्याकि पानी बरस चुका या नीर उनम गादियो कं 
पियो बरे चलने मे गहरी लीरे पड़ गड थी । जिनमे पनी मर क्रस्थिरहागया 
धा। पनिहारिने जव निवलती तो घुटनो तक कीचड म सन जाती ।॥ मेषो 
तेजवराकरख्पायथा। उनेञने धनषघते दलकेदलदछधा गएथे। सारा 
आकाश हके रहाथा। केमी-कमी उनम गजन हौ उठता । वादल अलग अलग 
दिषाद्‌ नही द्तये। वहातो नासमानदही वादलहोग्याथा। एक धीर से द्रूसर 
छोर तक फन कर जसे जनत वारिराशिते वहं भोरहो गयाथा। जसे निराश 
व्यक्ति के सामने विपत्तिया ही विपत्तिया छा रहीदहो। सर्दी कडक्डाती पडस्दी 
धी-जगह्‌ जगह भलाव जल रदैये। सोग जाग सीने से लगाए वेये। बाहर 
जानेकाघमनहीया। क्यार ट्वा चीरे डालतीयी। भौर दात ते दात वजाती 
हई बह थपनी ज्ञाय सी वजाती पेडोमंलातं मारमारकर ठ्टाके लमानीथी। 
पिरिक्मा बरत मेधा की भिरती जलघारा को पकडने जातीतोय वौदारे 
तिर्ीदहाजानी मौर षरती पर सीधौ चाटन कर, आडी हाकर मारने काप्रयल 
कएने लगती । सील पर धुभामाद्धागयाथा। वह लवाल मर गरईथी। यह्‌ 
मटावट नाहवी। चनाका उवारने नटीं, क्लि भीगमक्र ओौर लाल निकल 
आयाया। ह्रे पटदद्रहृए से भीगरहये । जिन परक्मीकमौ मोर कं 
मेणोक्रं चित्ता उत्त) मौर िर वटी दमघाट नीरवता काटने सगती ॥ 
(णीतकालान वपा वणन) (परा) 

व०-नभ० वि०वि स्वम गर | कृ०्- पर ज० + ० प्रन् तीर । त्ति° 

~-दा० 1 ०--चा०श्र० भार दि०। 


२२२६ गहरातेश्नरो सरौला गुतमग नमोनीन व रुमारम 


साया हूभाया। घनी घान कौ मप्मलमुद्रद कं म्षुटपुटम मूगीकेरगकी गहय 
रैर नितरवाद्देरहायी। मगकानानाचासि कं उमर्म॑लन मजजपर ता साया 


१ चय तङ पहरण (रागय राघव) नष्याय २ पृ० १३१४१ प्रयम्‌ प्रकाल 
१६५७ ई० । राजवान णण्डसस टिन्या। 
२ बह अध्याय ३५ पृ ९२५६२६1 


३१२ | भारतीय उपयाता म वणकला का तुलनात्मक सूत्याद्धन 


पडाथा। परगडष्डियां घास्रम सोई छाई सी वेटोश थी । सामने ताला होदव, 
भौर परे दाइ नौर वाजारक्ी एक जमी दुरानो की कतार स्तधसनाटेम मौन 
थी। नौर वा्ई चार अकरावट पे नीचे से नाला की दूपिया नहर उम तवियासी 
मौने उदास लेटी थी जिनकी स्वम्निल सुली जसोमे, प्यार वी निगाहान भमी 
नभाकराहो ^ (वत्त वणन) (प्राम) 
व०-नन्विन्स नि ति° । कव्य दर कीर । श०्--ना० युरप्र 
पऽ ती० । त्ति०--दा० हर । नु°-सौ० चा० मा० मु०। 
०२७ सामनेकेतारम सडे पहाड वफ एी मालरदार पोशाक पठनं 
दे दिखाई दते । श्रिनर गौर गर्वो के उस प्रदेशम हवा विरक कर गाती नाचनी 
दिखाई देती । जल की लहरियां ताल दती । वनराजि ज्रम कर प्रणसा करती । वेश 
क्षो से नफोरी वजत्ा एक विस्तृत भान-द चारा नोर लहराता । जगली परणुमो के 
स्वत प्र विचरण से लगता जसश्रकृति न रोएदार माट क्परड पटना कर विम्तामुक्त 
करदा] चमरो मूगोमम्त नोरमनचालसं चलन वाली वक्रियौ गायोसं 
वह परदश ठेसा लगता जस ग्रहति वं जैलावा भौर किसी का वौलना यहां मना है। 
वर्फति पहाडो प्रसूय की क्रिरर्णे उतर कर उञउ्वलियोमक्इ द्रधनुप बनाती 
ओर भिटा देती । लगता जतत वइ प्रकारके रगात कपडे पट्नानं प्ररमा उनक्ाजी 
नही मर रहा है 1 ऊपर जान पर तालाब म वफकेतौदे घाटोका निर्माण करते । 
सारे पामीम जे सफेद चादर क्सीने विद्टादी। इतना सौदय इतना शान्ति 
तनी निजनता, इतना नौरवता दख कर कमल बा मन प्रफुल्ल हो उठ, वह्‌ कत्पना 
मदेखा, यही स्वगहै। ° (पावत्य शोमावण्न) (प्राण) 
व०्~-सा०्स स्वन्मण्य० 1 कृ०--यण्छ० दऽकी° म०।णण्~-माण्टे० 
० श प° ती० 1 रस-भु°) त्ति०-दा० ह०) नु°--सौ० चा०ध० माण त०। 
२४२८ विष्वनायजा के मा्रकस्वेण कश पर जस्ताचलगामीभजणु 
माली की हिरण्य उज्जवत किरणे जत दियता वरसारहीयीक्मसक्म उस्तपार 
प्राय स्थिर सग नौका पर विजयादी तरणम प्राय स्थिरमावसे वटं लीताधर 
कत्यक कं भावुक मनव एस्ाह्टौ लग्र राथा । उसने दाना हाथ जडे । मितरव 
दिव्य कलश षो पमे नमस्वार त्रिया जीर किर टप स्वर म~-सत्रादम मीसात्क 
सुनार पडे, एष स्थिर अकम्पित स्वर म बकज --लगाई 
महादेव! 
=) 
१ पत्थरजतपयर (उप्रद्रनाय जष्र) पृष्ट १२२ प्रथम प्राणन १९६० नीलान 
प्रकाम रताटावा*। 
नप ननेप ( उल्यरक्रग मटट } पृष्ठ ३१२ प्रपम प्रकाशन १६१५८ ₹०, 


र्‌ हि 
प्रकानक-- मारती साटित्य महिन्र न्त्ति। 


वणनापकता मक्ला ओर्‌ उरे उपादान | ३१६ 


हस परे शकटा गोकामा त पटी आवाज प्रिघ्यनि) टर 
महादेव 
भौर उस पार्यानी कानोयानेतट पर अम्सीपार गे रा7पाट तवे मान 
मायामय मोरे मामा पला दुतरातेला समाधा जस मानद, उस्लाम मौर रस 
क्तीतवाटिो सता नद्ररमपर चदान वरदी हौ नौर यये गुद गुदा गदगल्ति 
वरु दपोतषालियाने)\ दिता रपिरणा मता मातम पन्ता चा जन साध्यर्गगन 
तेउतरमरदुद्रधनुषयाणीवेपण्ठम रसौ रहंतीता भुगोमितहोगयाहो। 
चायो तरण तट पर तौरा पर मतत दीप राशियां जगमा रही थीं। जते गमन 
सानि मं भग सितार चिरवरायेत्यरो कवे णामा दमत पा उतर नाणे । फोताटस 
पोहोरहाषामानीं राजाच धर म्रहमरजा षौ यारत नाह । पचसि पटी हई 
नौकाआ पर नाचेगाने का विधान, रगरगयं मनोरजनका सामान रात्ने चौकी 
एद्नाई, य्पाञ। को नाच, माड नौटकौी मौर शव वे ऊपर पाशी पी पजय गतेमाज 
गोपिकाभाका ग-पव विमो गान । उम परर तना भआक्रपणयथा दतनादि दस 
पार याता की नौदाजा ष रक्तिया यन रमिपा अनायासो उधर व्िचिजारह्ये 
जस शविनशासी चुम्यक र ताहे प पूर आक्यित हेा । छनन नहत उनके पहामोदी 
पराण मसमे्टोथ। उमस युदृवामेगल ध मते का वद्‌ अन्तिम मगल भौर 
भलाधा) ' (काशो, बुदृवा मगल, पर णोमा-वणन) (न°) 
व०्-श०्सांग्ग स्वर ग० । उन्--छन्द० 1 शंन्--भाग् युर ए०अ्रर 
णर प० 1 रम-श्र० पु० । तिग्--उ० । तु-सोन् चारश्च मा०मु०। 
२४२७ रति अपेदीधी मोर कदी का पानी विचङ्रुल बारा एीएर्हा 
धा। तिक्र लातटेन की पाला रोगनी दसरगम,गजदागजनै निए भेदवंदाकर 
र्ताथी । कटा-कटी लम्बा रते पन गर्ईथी 1 रतमवहूमीभातरपाट मरनकी 
तेर्‌ दीषती 1 पानी वरा हवषा रह्‌ रहर एव प्रकारके नावाज पदा कर्‌ दता 
था। कमी केम ता परवतिथाक्) तगतान्रि नवरडोहै मौर प्रानी चलरहाहै। 
डाली य भीतर उमम एव वार जपनौ चारी दलो जिसम सोरागपे कट नात पीते 
तारे लेग मीर जिनके छटारप्रषरप्न्नेष्ूलेरट्ये\* 
(नीका योधा-वणन) (प्रा) 
वेभ~-जन्स गण०्च० ॥ इन्र दन्दी 1 श०--ृन प्र पर्तौण 
माज 1 त्ति०--उ० । नुऽ--सो० वा माऽ मुर 
----- 
१ क्ा्युनबे दिनं चार (पाण्य वतप शमा उद्र) जनव्थाव १ पृष्ट १-९) 
प्रयम भ्रक्राणन १६९६ ई० । (प्र) रणजीन प्रिदस एण्ड पन्लिशन, दित्नी । 


२ दौरि वह्‌ चलो, (शरो दिमागु श्रीवाम्तव) अध्याय १ पृष्ठ ३, प्रयम्‌ 
प्रक्ाशन्‌ १६६१ द° हिदी प्रचारक पूस्तङालय, वारणसी 1 


६१४ | भारतौय उपयामौ म॒ वणनकता वा तुननात्मर मू-याद्धुन 


२५३० सड दी जगतवगाम जापेडये उन पर पौ चह्वहान 
सयथे। वैवारवार जपने डने फत्फडाते आग की ग्ट सयात । कौण काव काव 
मरन लगे थे । वैलगाडी नाग वदती जा रही थौ जौरं प्रस के याचमान पर मरन 
शी लाली देभी रग रही गै जैवे रातक्यी रानी 7 ण्य चुटदौ सदर द्ित्तयान्ि 
ह । युयहे क्य सुहावना वक्त रत्ना ग रहारा जक्तेघरतीके चने धातम 
भूरजवे स्वागते लियवंशरच न्न भरगयाहौो! दुरदूर ततर हल्का रत्वा बरह्मा 
पैल या था जसे भारती कै तिय धरती नं इतनी नरन षड बटोर रधी ह्‌ । छवीतः 
वार्‌ वारबता कौ तलङ्ारता मीर वल भूमते हृए जाग बढ रह ये नौर चलने चतते 
मेला नजदीक दिखलाई दन लगा । उधरराभ्रूरज मा लाल गाला मौ प्रय 
जाक्तमान वा फादना हुमा निक्तानारहाया॥' 
(भरमात वणन) (परार) 

व०्-वि० स॒ स्व ग०। दृ०--द०। श्ण्-भा० व° ती०। 
नु०-सौ°चा०श्र°) 

२६५१ नौर वौ माप्तं गीती हा उटी। समने गौली मासो कौ सध्या 
मै उपर विद्धा दिया । स्निश्य चमकील्य मुह जिस पर चारनी व्ल रही थी । वडा 
थडी मासूम आवे जिनमपुदरुमका रगधसे गाथा! अवीरङी हलकी टतक्री नामा 
स रजित बे व्रहे कारकाय वंश जा उगक] पीठ क साय अगत वगत लटराकरण्न 
र्ट ये। स्वस्य गारीगारादेर्‌, जिम पर एक महीन वामी साडीपिलदरहीषी 
जिणपररगाकं गलप उमर आए । वहुमुस्रा रहौ थी मागो भयास्ना म 
नहाती हई स्वय सपा ही उतर आईहा।* (स्पपरणन) (० व) 

वण्--ताग्स । ङ०--व्य० द । शण व त्र० । रए--श०। त्ि० ~ 
उण । नुग्-मौ०चा० नीर मु०। 

२६३२ गानी नही चरमा त्िन्तु त्रिमानक्दरत्तद द तेवार करत वादव 
का । जलती धूलमही वीतष्टीटने तग वयाङ्गि वावय वा मौनम वानरराया। भ्रिनु 
भात सुवहसहा मौसमदरुय र्थ वन्त रहाथा ह्वा चतन लगी थौ भौर भममनि 
भी गुध श्यामत्र यामास रभितहारहाथा। तिहर हने टान यानत पिर नाद्‌! 
सनसना करट्वा तहर गयौ तौर तासमान धरनी को छानी पर अपने वा निद्धावर 
चरनलया। भरभरर एगरानष्प्मात म मादा निगाल्य । वाल्ला 
की ठडी-खदही तरल पस्छाषयां र्सिना दी आयाम उनरन लवी । पयुप पी नानर 
क 
१ ना पिर्वह वत्ता (मायु श्रवम्तिव) जप्याव “ट वृष्ट १८८. ग्रयम 
मस्वर्ण १६६१ ई० 3 (व्र०]) टये प्रचारक पुस्तरातव यादना 
श्वानो क श्राचार (श्रा रामर मिश्र } नघ्याय र्‌ पृण श्ल प्रथमर्म्कप्म 


# 
भरू १६६७ ६० 1 हिर । प्र रक पुम्गद्ातय, वारान्सा । 


व्ण॑नात्मवता म कला यौर उस्वे उपादान | ३१५ 


ठे हवनं दरने लग । पानी पे स्पणसे व्याद्रुत प्राणिया के रोये पिल गए । करयर 
प्रयरपृटारा ने जातमात वा वुद्रे ये रमानदढद दिया । धरती ते साधी साी 
सुगथ फलन तमी } पाती चरसना रह्म वर्सता रहा । पानी की मान सोरी चाराएुं 
गलियों भौर नातिपा से हरहगती हृ गडा भौर पातये कौ नोर लैहने लगी भौर 
देते देखत ताल मेर गए । ! (वषा वणन) (प्रार) 

वऽ-स० सा०स्वऽ ग० 1 एू*--दछ० दऽ । ण०्~-यु° वण प्र°श०प०। 
मुर--चा० नौ० ¶०॥ 

२७३२३ यमीही रूपी सी, कटार ओर निस्तन्व पडी थी बह पारो, 
जमी मेजर टरं 7 वदती यारन्वी षी, वराही म्राणहीत नौर सहमा 
हेभा सा वातावरण । उरा पथरीती धाटी म नदी वै मूसे ओर पथरी तल पर, लम्ब 
लम्ब इग रसते हूए, मर नाहरर्ह चते जा रहैये 

"शूनो वाली धाटी म जव वह्‌ पहटरुच, तव उ टलगाकि वहांकीगध भौर 
भ्रवरहागई है। वहांसे वह्‌ चाग वदे, तेजी वे साथ ओर प्रायं पांच मील चलनं 
ष वा उह सपना रास्ता रि हए, हट पदाडाका एक नम्वारसा न्वा भौर 
मनर नाहर वटी सष हरर, प्रतिय उस रीद्रल्पवो देखने लगे । उनके 
याय दाय वाला उवा सा पह्‌{ड जाधा तका खडा था नौर आधा पण्ड-खण्ड होकर 
रारिणाकै तद पर्‌ अ गया था, उनै दाहिने मार वाते पहाड सै सम्पक्‌ स्थापित 
क्रतषु । किनना भयान्‌ दृश्य घा चट्‌ । 

मजर नाहरसिंह न अपना सर्‌ उढाकर उप्ररकी मोर दधा, वहां से दाह्ना 
भूर, उस अम्धार्‌ कं ऊपर, दवघ्क्र पेडाथा यल जाद्यं ! मनर साहुर । देविय 
कितनी बडा मील वन गू है । यहा पर-विलदुल एकं समुद्र की माति । जहांत्तक 
द््टि जाती है एष जपार जनराशि 1 दसिय आक्र कितना गुन्रद््यहैयहां। 

वेडे परिश्रम वं साय रभते हृण मर नार्यह्‌ ऊपर चडे दूसरी 
अर्‌ राहिणीनदी एक वहत बड क्लीलतबे रूपम, तीन नोर पहाडाकी बगिदनौ 
थी 1 माता तकत पार जलराधि फली हई थी । स्वच्छं तिमल जल जपन अक म 
भकरिश की नीलिमा का मर हृ८, जहाँ तलौ उजला जल नीचे क शिलासण्ड मी 
रिच दहूये 1" (नदी घाटी वणन) {परार} 

वण्--अण्खा० विस्प {नि ल \ दु यर द्र दर ऋ8 प्र २५ 


न) भर तो०। रस-- इन ्ति--जा० दा ह०। नुर्-सौ° चा०मा० 
लो०॥ 


` 

१ पानीक प्राचार री रामदरणमित) अध्याय २३, पृ० १३२। प्रयम सस्करण 
श १६९१ द० \ हि दी भचार पुस्तकालय, वाराणसी 1 

९ शामा मौरसामथ्य (श्री मगवतीचरण वर्मा खण्ड ६ जध्याय १" प° २९६६०, 
अ पर १६६२ ६०) राजकमल प्रकाफन, दिल्ली । 


२१६ | मारतीय उपयासो म वणनकता का तुलनात्मक्र मूल्याद्धुन 


२८३४ भ्भूरज इव गया ¦ चादनी कौ यामा छाग । चदनबौरगुजा 
हरी दूवसे मरी हृद कर्ई्नमाटीरी कवडी चौडी छवरी से चलने लग धे । बलिहार 
अमी डेढ मोल था । सप्तमी वौ चादनी छनरि के दाना ओर, जौभेहू के फे दहृए 
तौ पर पुरी तरह द्धागईथी। शात, सिर, वावावरणम हत्वं हुवाव सौवि, 
चेतो मे खडे नाज के पवे डष्ला बो तहरा कर, खनखना देत ये । दुर दूर तक फते 
हृए यरक्ष्व माटी कै सेतोम, वरावर उवा तय उगी हई फ्मलो पर यदि धातौ 
सरकादी जाए, तो क दर तक विना भिरे वालियो पर फिपलती चली जाण। एते 
ये दर तक्‌ फलि हण, पद चते अनाज कं लहराते मरे चेत जिनम नहा वहाँ पडे छोटे 
छोटे वदरूल कै पड पहरेदारो की तरह लगते थे "^ (वि वणन) (प्रर) 

व०्-अजण्सा०्स स्व ग० चर । बृ- घ द०। शं०--आ०्यु०वम 
प्र० । नु०-सौ० चा नौ० मु०। 


१ कोहयर कौ शते (री मेशवगप्रसाद मिश्र) खण्ड १, जष्याय € पृष्ठ धर, प्रथम 
प्रकाणन सन १६६५ इ० 1 (भ०) राजक्मल प्रक्ाणन दिल्ली । 


ध 





मारतोय साहित्य में उपन्यास-साहित्य का सर्वेक्षण 





प्रथम प्रवरण भारतोय उपन्यास-साहित्य का मादिकाल 


भारतीय साहित्य म॒ उपयासविधा कये परम्परा भी पर्याप्त पुरातन एवे 
यमवमयी रही है। यदिहम विष्व उपयास का सम्यक इतिडत्तात्मक आकलन 
अथवा अवधारण करना चाहितौदेवल मारतीय उपयापतसाहित्य ही उसके 
अध्ययने अनुसधान का मूलाधार बन सक्ता है \ वहं दिन दूर नही है जव ति भारतीय 
वाडमय को इस विशाल एव -यापनर विभूति निधि का विशेष अध्ययन एव अनुभोलतन, 
विश्व मर की अध्ययन सस्याभ म॑ विनेप मनोयोगपूवेक किण जाने सगेभा । भारतीय 
उपयास सारित्य ए़ी वणनात्मक्क्लाकौ दद्रधनुपी चति तो भरसिकं से भरसिक 
पास्क अथव श्रोता भो मी, रसप्विमार करने मरक्षमट \ निश्चयी इसद््टिते 
तो बह विष्य उपया साहित्य क मुकुटमणि कहलाने याप्य है 1 यात उत्तेव तथा 
सारक्थनद्रारातो वह भनुमेयमीनदीदै। 
पारतीय क्था-माहित्य विशव मर म प्रचलित कणनो का, नादिस्नोतत र्हा है। 
उसकी भजस्र प्रवहमान परम्परा हमे प्रागेनिटासिक काल से अधावयि समुपव है| 
दुम विशाल एवे प्रभूत कथात्मङ़ साहित्य के दा उन्नीय थम रहै ह--वैदिक 
उपतिपद-कथाचक्र तथा यौद जाततरः श्रथाचक्र 1 ये क्याएे बहत ही प्राचीन हं 1 इनम 
सेकुष्ठस्वतत्र क्या जिःमे आा-प्रास्मिक विपया कौ व्यास्या का प्रर्ठत नमि 
प्राय सतरिरित्‌ रहा है) कुय क्याए, एक समान कथा कगे विविध कदियार्ब रूपमे 
एक दूसरे ष पूदम कथासून्र द्वारा, सयोजिन रै ण्व कृं देसी वयाए मीहैनो 
माधूनिषर उपया प्रणाली का अर्प मानी चद म॒ती. ३, \ चलम्‌ सम्य यथ चपल, 
सहायक व्याभा वै प्रवाह्‌ का तेकर, भग्रसर हाती दै। 
भारतीय क्था वाडमयदवे उक्त दाया प्रधान क्थाचक्तोमे भी उपनिषद 
कया विश्व वो सयघ भयिक प्राचोनं कथा निधि मानी जादी है । उनको साहित्यिक 


३१७ 


३१न | मास्तीय उपयासा म वणन ना क्ता तुतनाप्मक सल्याद्भन 


एव द्िनिवे गहराई को दे कर, पाश्चात्य विद्वान तो हके वके ते रह वि है! 
इनका आद्य रचनाकाल इतिदृत्तकारा ने ईसवी पुव ८०० क लगमग माना है! 
भरितु आजकल जिन १०८ उपपिप्रल का सकलम हमे उपलब्ध है, उनमे से केवलईश, 
कट, केन, प्रन शवताए्वतर, मुण्डक माण्डुवय वटारण्यक छा दम्य रेतरेय, तत्तरीय, 
मनायण नीर कौपीतरौ तो निश्चय ही उतनी प्राचीन रतिर्या हही । शेप उप 
निपर एव उनम जई हई कटापिया र्वी पुव ८०० से ईस्वी सन फे प्रवत्तन काल 
तक ही मानौ जाती है। 

आचाय प्रवर डा० हजारीघ्रसाद द्िवेनी ने इस उपनिषद स्राहिव्य का ब्राह्मण 
ग्रथोका उपसहार रूप माना है । उनफे मते म नारण्यक एव उपनिपद दानो प्रकार 
बै कथा साहित्य, वस्तु वलिकिमाहित्य बे यात्याप्मक नाप्यानहीहै। उहोने 
मपिल वदिक वाडमय बै तीनो उपभेदां पर विचार करते हुण उनकै पारस्परिक 
सम्बधकीमी विवेचनाकीहै -- 

चवल्पि साहित्य को पण्डिनाने तीन भागो म॒ विमक्त करिया है-सदिता 
(मूल वेद --हग साम नयव तथा यनु) ब्राह्मण गौर्‌ उपनिषद । ब्राह्मण" गद्यते 
तिसेगषएह इनमे कपरकाण्ड की प्रधानता तया इनम जग्रह ग्रह एेति 
हातिक्र भौर परम्परा प्राप्त कठानियाः मीर नौ वादमे चल करपुराण गर इतित 


कार्पधारण करती ह| ब्राह्यणाकेअ म दाशनिक अध्यायौ केस्पम, 
आरण्यक नौर उपनिषद्‌ है । इनम नाघ्यास्मिक बातो का वडा गम्मरौर्‌ विवेचन 
किया गयाहै। उपनिषदो कधी सग्या वसेतो बहुन (१० तव) है, पर १२ 


प्राचीन ह-एेतरय नीर कोशीतकी [ऋग्वेद रासर्म्वावते) दछालेग्य ओरकेन 
(सामवेद से सम्बद्ध) तत्नरीय कठोर एवेनाण्रतर (दृष्ण ययुर्वेद स सम्बद्ध), 
वहलरण्यक, इण (गुक्ल यजुर्वेद से सम्द्ध) तथा प्रष्न मुण्डक तथा माण्डुक्य 
(अथववेद स सम्यधत) ह) मदामदोपाध्याय प्रहित हैरप्रसाद णास्य का विकारहै 
वि मवी सनपे एकर हजार वप पूव तक्र यटा तकं का मादित्य निर्चिति रूपमे 
स्थितो चुकाथा।* 

यवी पूव ८०० वै जानपास रचिते इस उपनियद साहित्य मे हम भवित 
भारतीय कथागारिय एवम उपयारु गाहिय दै वीज न्पउपलधरहोतेरह। 
भारतीय भापाजाः के नतिरिक्त विश्वके प्राय समी उतत एव विकसित क्था 
राहिले > उपक्तिपद सहित्य की रेरण एक नत्वे दुर द्रतक प्रियाप्त है) 
उदाहरणाय, सौोमरसेट माम कन प्रयात उष-यास द राजत एज (शूरस्य धारा) कठ 
उपनिषद्‌ दे एक जागयान णव एक सूक्ति कचन को प्रेरणा से टी प्रतिपलितहुना है । 





१ हिय साहिष्यकीषरुमिका (आचाय हनारीप्रसाद द्विवेदी) परिशिष्ट १, 'सस्छृत 
साहित्य ब सक्षिप्न परिधय पृष्ठ १२७ २८} (सातवा सस्करण १६६३ 
६०), भ्रण दिनी प्रव रलनाकर बम्बई। 


मारतीय साप्व्यि म उपयास साहित्य वा सवेश्षण | ३१६ 


भारतीय कथासाहित्य मे ग्य इतित्त की द्री क्डी मानी गई है बौद 
कथाभो एव आरयायिक्राजां वी बहद सहिताए 1 इहे भौ जातक णव अवदान 
नामक्‌ दा विभागा म विमक्त विया जाता दै । जातकमाला कौ कथा, एक हके एव 
सधम समान कथाततु से सम्बद्ध रै वयोर ममी कथां वु की करणा आप्लापित 
भतम की मनवरत साधना कौ -यक्तवरनेवे दटेश्यसेही लिपी गद ह । अवदान 
कथाएं वस्तुत गौतम बुद्ध एथ उनके कनिपय निकट "व अतरग साओ एव 
अनुदये बे साक्षात जीवन से सम्बद्ध ह । दुद अवरानो कै सकलनो म हभ घटना 
क्रम षा सयोजन, जीवन चरिताणक उपयात सादटिष्य कौ शलौ से मिलता जुलता 
दिपाई पडता है1 


उपयुक्त बौद्ध कथासारित्य का प्रवत्तन गौतम बुद्ध के जीवन कानमेहीमना 
जाता है 1 रिद्त्तकार, मगवानवुद्धका जम सन ५२६ ई० पूणम मानतैहै एव 
उनङौ निधन तिथि ८<६ ई° धर° मानी जाती है। तदनुसार हम बौद्ध कथा साहित्य 
का प्रवतन द्वमवी पुव पानप्री शीके उत्तराधसे ही मानते है। जानाय हना 
प्रसाद द्विवेदी ने दस कथासाहिव्यते प्रवतनकं कानके सम्व-वम विशेष सोन 
वीन की है-- 

एक श्रेणी कं बौद्धलागो न्न गिष्वासहै क्ि-का स्याम ब्रह्मा आदि देषौ 
म प्रचित जौर पाठीभाणा म नितिन, जो वौद्र यय मिते हँ उनम से प्रपान 
भधान बुददेवके ्रीमपस्ते उच्चरति दणये। तेस्निन्नेनातो उक्तंग्रभोसे 
मीस्पप्टहैङ्रि वुद्रन्यनस्वय दोईप्रय नरी तिला । उही से यह भी पना चता 
दैकिय सग्रह समय ममय षर नाण्त चीद्ध सगीत्तियी (महासम्मेतनो) म रेड 
आचार्यो क तिणयानुमार सग्रटीत हण थ । पाली प्रथामे दुतमिताकरेसीनौ समी 
त्तियाका उत्नोतेटै! प्रथम समीति, बुद्धन्वके महानिर्वाणके कुदहोरिो वाद 
राजण्डग स्थविर महाकाश्यप के उद्यायम हई #ी। दूसरी महतवपरण सगीति 
बुद्ध निर्वाण के सी वप वाद वमानी (वानी) महदयी\ गयी समीति सवके 
महस्वपुण है जिभे शोक मगीति भाक्ट्तहै। [तका की परम्परा वे अनुभार यही 
सीरी सगानि टै] श्वम स्स (प्य) ने चुने हणएक टजार मिनप्नोकौ यमा 
गुव नोनौ महीने क वाट तीन पिटके का सग्रह करने मसमय दुई । 

उक्त विचारविमश्र रोग प्रक्टदै कि पाली म रचित प्राचीनतम बौद्ध 
फयासाह्त्यिका बात ईस्वी पूप पाचत्री गतौसतीमरी शनी तक्वाहै।भगे 
चलतषरससूामापाम मी,पाय ग्रयावे स्पानर होते चले भए । सस्टरत भाषा 
म उपल धोद पया-साहित्य फा एक महत्दपूण नग है अवदान साटत्य , उनम भी 





१ हिदौस्राहव्य की भूमिका (नाचाय टनारोप्रमाद प्वेदौ) परिशिष्ट ५, श्वीदध 
साप्त्व, पृष्ठ १५१ १५२ 


३२० | सारतीय उपयार। म वणापना वा तुतताद्मर भूयान 


"मटावन्तरु अयान , बौद धम कौ टीनया भाया वा, एक सत्यन्त मरपपूण प्रय माना 
जाता दै । 'महावस्तु जवदान बे वारेम आवाप द्विवेगेजो निम्न पररिषयाक् 
टिप्पणी दी दै-- 
पर पृस्तक्‌ मटागाधिक गप्रलय कौ सोप्नोत्तसवानी णागा फा 'विनपपिः्व" 
है । तोगेप्तरवान्यादेगा सा गुद सागौत्तरचरिव्रये पण्पष्ै। येवेगत तीता 
मै लिए रीर प्रहण परत है परमाथत नी । "गदावस्तु अवल म वस्तुत वुद्धव 
फाजीवननरिव्रिहीग्रयितरै1 साराग्रय वुद्भ्येसोगेनर नरिविभौगत 
माती कार्योरमराहै। यद्यि यह पुय युद्भ्य फी जीवनी दै पर यट जीवी 
सिलसिततेवार नही मिस गर्हहै। वीपवीचम जाना भमै वहानि गौर पापक 
व्प्रास्या सादि प्राय थतिरटोकै। दगग्रयमरेगो जातक्र मौर नवशान श्याए 
मी पारं नातो रै जिना पाती (बौद्ध साहिष्य) म काई पता री चना 
श्सवननोम मी जतक याभा की मातिहीवुद्दववे पूवधनींजमोकी 
उल्लेण-योप्य घटना का निपधन हाता है। सवशान शतकम सौ जवशन साग्र 
हीत ह हत प्रय षा अनुवाद ईृषवी सनव श्रवतन ब दौर वपं वाद चीनी 
मापामहाग्याया। वदागियां जधिततर गषत गद म लिसी गर्दै । अनुमान 
हैक द्मा वतमान रूप अतिम वार ईुम्रीसर्‌ को षोवी शता-गीमतिरिवितिहो 
गयाहागा। “मद्रकलणावया म उपगुप्त ओर अगोत्र की ३४ पाएं हु । मवदान 
शतवः की क्ठानियाको अधिकाणम उपजीयमन कर लिपी हई एफ अय पुर्तक 
दै विव्राकरानं । अभदला-मार्त्यि को भत्रिय मटवपूण ति असिद्ध कार्मीरी कनि 
क्षेमद्र णे अवलने कपलना है जो ग्यारह्वी एता-ॐी भतिवी गई धी। तिवत 
मद्सप्म्तय कावेदत मागटै।१ 
वौद्धस्रारित्यवे सम्ब-धम प्राप्त वय प्रामाणिक विवरणोमे मी प्रकटहै 
मिः प्यति पाली मापा म भ्राचौननम बौद्ध कया स्ाहिय का आद्य प्रवनन ईखवी पुव 
परचिवी शती से रमवी एव तीसरी णतीके वीच्होनुकराथा शिवु स्त मापाम 
उपल-च आद्य वौद्ध अवदान-माहत्य टम ईसवी सन वे प्रवतन कौ प्रथम दो शतियो 
मही उपलन्यलानाहै। सस्टृत ग्म निखा गया उषक्रा मुविदसिन एव परिष्छत 
श्प दमय सन की चौयीशतीकयामाा जाना है! यह बौद्ध कया साहित्य, पर्यप्नि 
वल तक सस्कृत उप-यास साटित्य पे समानातर मौ वततारटाया॥ 
"उपनिषद कृथाचकर' तथा बद्ध अवटान साप्य नै, मारत्रीय उपयाप्नके 
आद्य भाविर्माव तग्रा उसरी मरय प्रवत्तियो परर जपना अपना प्रमाव मी चोदा) 
उप्रनिपद कथामो ने भारतीय उव यात साहित्य को सूल्म दाणीक गिरी षण वेत्ति 





१ हिरी सार्हि्य की भूमिकाः (आचाय हजारी प्रसाद द्विवदी}) परिशिष्ट ५, 
वीद्ध सश्टरुत साहिप्य , पृष्ठ १६३ १६२ 


भारतीय साहित्य मे उप यास मादित्य वा सर्वक्षन | ३२१ 


एवं विचारगत गहनता प्रदाने कीहै। जज मी यदि हम मारतीय उपास साद्ित्यं 
कते, विश्व की अय मायानां मे प्रचलित उपयास-साहत्य से तुलना करे, तो पता 
चसेमा वि अ-पदशीय अपयास्र साहित्यो म, नारनीय उपयास सार्य षी 
तुगनामे दाशनिक गहनता वित्तनो विस्त है \ उकनिपद साहित्य ने, प्णियादे 
यय मापा साहिव्या की उपयास विधा को मौ, पयाप्त वि-तनणीलता एव गुर 
मभीरताः प्रदान की है 1 क्थास्मको दृर्यमान वलद-त वे नीचे, गहन दाशनिक चितन 
घाराकी सूम चिरवन के बारण ही, देम प्राच्य णव पाष्चाट्य उपयात वे वीचके 
श्रतर को, सहज ही पहचान जाते हैं । 


जवन गौर जगत बे मरलतम सत्य ही, बस्तूत , मानव बे लिए, जटिलतम 
पहेलियां ६ । उपयासक्रार कै इस दाणनिक समाधान-यक्ष को, उपनिषदो ने सरत 
सहज केधामौ द्वारा समताया दै । इन कथा कौ प्रणालीही दुख देसीहैकिवे 
आशित हीन जान पती है + चारं दम उदं पृथ कथः व्यादयाये समय लें, चाहं उत 
सब को परस्पर तारतम्य म रल कर, “उप-यास' मान लें । उनके पात्र, घटनाणे एवं 
तथ्य, सावदेणिक एव सावकरालिक है । हमारा उपयात साहित्य मी दइटी विष्ट 
ताभाके वारण गदिमामय हतया वह्‌, विश-सादित्य की चरम ऊंचादया कौ 


द्यू वाला है। 


उपनिषद कथाचक्र की माति मौद्ध अवटान साहिप्य कौ मी यपनी निजी 
देनहै। भारतीय उपयास साहित्य ण्व विश्व उपयात्त साहित्य पर, बौद्धवेया 
साहित्ये भ्रमाव कौ एक निजी विशिष्टता है उपयास म घनेकानेष जम जमा 
म्तयोकी महगाया्रा का समादशं । उसम मानच जीवन फा विस्तार एवं बाय 
व्यापार उसके पाथिव एवे सीमित नश्वर जीवन तक ही समित नही है वरन उसके 
जोवन-्र तया कममर, भनादि भौर अनन्त हँ \ यह्‌ रूप पररिवतन, धाथिव शरोर 
परिवततन से, कही अधिके गहन एवे मूल मूत है जिसकी जडे, अनश्वर भात्मा म जमी 
हर है) दसी तश्य की परिचायक है, बौद कथासारिष्य 1 


भानव जवन भे उदात्त एव ्तोगुणी प्रदेत्ति कै प्रदशन कै लिए अनेक भवस्रर 
समूपस्थित होते है! यदि मानवबात्माको वारम्वारभी जम लेना पडे भौर उसे 
लोक चिष्वास के अनुसार लख चौरासी जानः (चौरातौ लाख योनियो--पायिव 
शरीर परिवतन चक्र) म होकर वटूमच्य स्प मी धारण करौ पं, तपर मी उसकी 
दैवी मम्पत्ति (परहित, सवभूत दया, परदुव वात्ता एव आत्मोतसग॒ भसे सद्गुण) 
सदवे टी उसके माथ बनी रहती है । मात्मा कौ इसी अष्दनप्वरता एव ऽदात्तता को 
क्यासारटितय वै सुगम एव मनोहर माध्यम द्वारा, मानव माच मे परियाप्त करना 1 
सिय कौ सर्वो प्ट चेतना है 1 वाण की ष्वादतररी जमजमाततरकी कदानी है । 
मपूनिकं मारतीय उपया साहित्य म भी, जम ज मान्तर की कया-परम्परा, निमूल 


३२२ [ मार्तीय उपयामो मे वणनङला का तुलनात्मक मूल्याद्धुन 


नही हई है । उदाहरणाय, वगला भाया मे विभूतिभ्रुपण वोपाध्याय शेत देवयान 
हिरी मे श्री प्रेमचददृत कायाक्ल्पः (एव अय मनेक हिदी उपयाम) 
तमिल मापा में "कल्कि द्वारा लिखित 'सोलमल कौ राजकुमारी" तथा क नड मापामे 
रचिते आचाय के वी जय्पर रेत शशान्तला आदि मे, यह अजन्त परम्परा सवश्र 
ही अपनी उच्पतम सारित्िक गरिमा से भगवित, समपल ध है 1 

बोद्ध कथासाहित्य पै भवदान-साहित्य' को, भारतीय उपयात साहित्य की 
परम्परा भे, जीवन चरित सम्बधी समस्त उपयास साहित्य का आयषूप षहा जा 
सक्ता है! ये जीवनिया लोकोत्तर विशिष्टताओ एव चमत्कारी कायव्लापोसे 
विस्मय विमुग्धवारी है । महापुरूपो, राष्टरीय वीरो एव सन्ता की जीवनियो से सम्ब 
शधित, समी भारतीय उपयासो म, उक्त समी लक्षणा का, जाने या जनजाने, आ 
जाना स्वाभाविक हीरहै। 

बौद्ध अवदान साहित्य, त्तथागत के जीवनसे सर्म्बाधत घटनावलौीतक्ही 
सीमित नथी रहा तथा उसम, उपगुप्त एव अशोक आनि के जौवन मम्ब-धौ अनेक 
कथाप्रसया भौ समाविष्ट हो गए । लोकोत्तर चरित गाथाभोकफे पाध्रो षै समान उह 
मी उदात्त एषे चामत्कारिक परिवेश मे प्रस्तुतक्रिया गया है । इस प्रकार घ्वदान 
साहित्य नै (मारनीय उपपास माहि य परम्परा मे) मावरीय पानो कौ जीवनियोसे 
ली गई उदात्त एव लोकोत्तर घटनाओरो कौ भरूमिपर उप्यक्त रचना ब्रीदिशामे 
मागदणन क्रिया है 1 आधुगिष हिदी उपयास साहित्य म मी लोकोत्तर चरितो 
व्यक्तं करने वाली अनेक स्यातनामा ओौपन्यासिक दृतियां र्चौ गई है निनमं स्वर 
श्री ददावनलालं वर्मा कृत “विराटा कौ पदमिनी' तथा "कासौ की रानी लक्ष्मीबाई 
एवे श्री हजारोप्रमाद द्विवेदी त "वाणम की मातमकथा तथा शचार च द्वै विशेष 
तया उह्नेप्य हैँ । 

उपनिषद कथा साहित्य तथा बौद जात्तक वदान क्था साहित्य के कथाचक्रो 
यै पश्चात भस्तं भाषा म उपल ध महान सुविक्सित एव समृ उपयात-परम्परा 
के पुववर्ती नपध्रश भापाभो मेँ भ्रवत्तित, विशाल एव विलक्षण इहते कथा साहित्य 
खो भी भरुलाया नरो जा सकता । दस विशाल कया मादित्य ने शतियो तक, भारतीय 
जनसाधारण को, उक्कृष्ट साहिप्यिक मनोरजन एव साप्विक आन न प्रलन क्रिया है॥ 
इसका श्रवत्तन-वात हेम सातवाहन राच्यवश काले से (अथवा रथम ई्तवी गत्तारी 
से) तेकर, ईसवी ग्यारहेवी शनी तक मान सक्ते ह । इस दहत कथा साहित्य ने 
भास्तीम भाषाओ म प्रचलित उपयास्र साहित्य काही नही, वरन विष्वमरमे 
प्रचलित कथासाहित्य को मी अस्य क्यानक प्रलन र्हा 

प्रा्ीन भारतीय लोकमापामम न जनि विते रष सिद वरथाकारो ने भपनी 
अ भुत एव विलक्षण महाकयाओ अथवा उपयासो कौ रना व्रीषी। वितु उष 
समद्र क्थारलमालारै, गुणाढ्य सुमेर माने उति हँ! उने भजसे लयमग द 


भारनीय साहित्य मे उथयाम सहित्य का सर्वेनग [ ३२३ 


सहस वप पहसे पशाची मापा म, वपनौ विश्वविभ्रुत महागाथा वहेत कथा" का प्रण 
यन क्रिया या। वम्तुते गुणाढ्य की यहं अनूठी क्ति भारतीय स्था वाडमयम्‌ एक 
म्‌ परम्परा की प्रवत्त्रा वनी । प्राङ्ृत, सद्रुन एव अपश्रश मपामोमे च्वहत 
कथा-कथावकं के यतेक्रनिकप्रयोकी रचना, सुगीव कानत दहनी सही । स्वय 
वृहतकथाकार गुणादय ऊ सम्ब रम अनङि देशो नौर विदेशी विद्रनोने बहून 
शख अनुमवान क्रिया है तथा उनको कनि की अनेकानेक विशद प्रत्यु मीकीरदै। 
आचाय श्री हजारीप्रप्ाद द्विवेन ने गुणाढ्य एव उनके द्वारा प्रथुक्त सषा "पाची 
तथा गुणाढय के देशकाल पर पर्याप्त विचार विमशक््िरै - 


लगभग दो हजार वप पते, पशाची प्रात मे वहतकथा" नाम का क्थाग्रथ 
लिखा गया था । यह्‌ मूलग्रथ खो गया है पर उसके सस्रत सूपरा-तर, (जिनमे कया 
सरित सागर", टदनकथ। मजरी , दहुप्कवा श्नोकषग्रह मादि मुष्य हं ' पये जति 
ह । इन कहानिया का आश्रय करके सम्डरृतमे अनेक क्यः ग्रथ तिे गगर + 


पणाचौ मापा, लोक्मपा थी मौर समवतया वह आभीरी प्रहतकाही 
मनयनामहै+ बामीरी प्राङत का प्रचार, जिन प्रदेशो म अधिक बाहुल्य कै साय 
पाया जाताथावरे ये--पजाव्र का हरियाना प्रदेश (पराचीन नाम टङ्क), राजम्यान 
का मारवाड प्रेण (प्राचीन नाम शणः) गुजरात क्रा सोरट प्रदेश (प्राचीन नाम 
“सुरष्टर) मध्यप्रदेश का बुदेतलण्ड प्रदेश (प्राचीन नाम प्मादानक्र) चादि । जित 
काल काप्रमगप्रन्ुन है उक्षे अपश्रय मापाक्य नाम टी आमीरी धथा। आचाय 
द्वििदीजी जमीर क्लेप्राङ्त की आदि मापा द्ी मानते है -- 

अपघ्रश मापा सन ईसवो के प्रथम शतक म आमीरी नामसेत्तकष्यकी 
गू थी मोर मारतवप के पदिचमोत्तरसौमात म बोली जात्तीयी । वामीराका 
विशेष प्रकार का स्वर वधिय, ओर उच्च।रणप्रावण्य, इमक्राप्रघान लधणया। 
यद्यपि यह्‌ अमीरी नामस पुक्ारी गई पर यी वह्‌ आय मापा ही (भल्वा्िमो 
की भादिम मापा नही) । 

सन ईस्वी दो शतारीमद्रष मापाको मामहं मौर दण्डी जे आल 
कास्किने भी उल्येष याप्य समसा। तव मी य जामीरो से विनेष स्प से सम्बद्ध 
मनी जानी थी | अनुमानदै किं आगीर्योके हाय म राञ्य सत्ता आनेकेसायही 
इसम्रं काव्य लिखे जाने लगे हामि 1* 





१ हिन स्ताहि्व ष्टो भूमिका (जाचाय हजारोप्रताद दिली) परिकषिष्ट १, 


भ ॥ का परिचय पृष्ठ १५५ (हिदी प्रय रलाक्रर वार्यालय, 
व 


२ व्ह, मध्याय १, पृष्ठ २२२३ 


भास्तीय साहित्य मे उपयासं साहित्य का सर्वेण | ३२५ 


कारपर उका जो कुद यश यनाम्नि म फाका जने से वच गया था वही, परम्परागरत 
लोकषाहित्य म, चिरकाल तक प्रचलित रहा तथा ग्यारहवी शती मे क्षमेद्र एव साम 
देव नै उन विलरी हई वगणित कथा नौ सस्टृत मापा म सपादित एव सकलित 
कर डाला! 


सौराष्ट्र फे प्रस्यान लोकवात्ताविद्‌ एव राष्ट्रीय महाक्विश्रौ यवेरचद 
मेषाणी तै भी अपनी व्याछ्यान-मालाम, उक्त गुणाटयप्रम्यधी प्रसगकावहेही 
मामकं एव भावुक शव्या म उल्लेख का है-- 


"वह्‌ काल, सस्टन, सादियएव सष्टरृति का सुवणयुगर था । ब्राह्यणोके घरोम 
शुक सारिकां तक, सस्त म वार्तालाप करती थी एव रज दरवाराम मी उसी का 
मदर होना था। यहा तव कि वाद विवादा, शास्तरार्थो, गप्पाष्टका, नान-गोष्टियौ, 
गीता एव कथामाममी, एकमात्र सस्छरन मापा कै यत्तिरिक्त, कसी भी वाणीका 
माध्यम स्वीकार नदी कियागयाथा) रेतेकालम एक राजा कौ विदत मण्डली 
मे एक व्यक्तिनेप्रवेण स्त्या मौर वह्‌ व्यक्तिथा पैणावी मापा की सोक्क्याया 
का प्रत्यात मालाक्रार गुणाद्य ।१ 


गुणारदूय कौनये? क्टांभोरक्व हए? इस सम्वघम भमौ तक बहुनसी 
श्नानियां एवे अनुमितिया प्रचलित ह । वितु वहत््या' माए गु उल्गलाके 
माधार्‌ पर, तथा प्रथम बामासित देशद्धाल बे प्रतिविम्बको टष्टि म रपव हए, 
यह्‌ निपचयपूवक कटा जा सक्तादहैषि गुणादूय प्रतिष्ठान (पठन महाराष्ट) के 
प्रतापी साठवाहन सश्राट शी शातकर्णीदेः वालमेटृण्ये 1! इतिटारकार मी दष 
मातत भ सहमवरकि वे एक सरातवाटन राजावे न्रवारमरह्‌थ।१ 

गणाढिय की मटान कथाछृति मे पराय जानं वाते वन्तसाक््य एव 
वहि साध्य वे बावार पर्‌,यट्‌ मी मानाजासक्ताहै गि वे मव्य देववर्ती वुदलघण्ड 
कदी निवासी रहं टाय मौर सम्मवनया वे अपनी वृहर्वाका सङ्र मय्रयम, 
पाटलिपू्कं काप्ययरशीय राजाबे दरवार म उपस्थित हृएु य । सशोक के परए्वात 
तया हासमान मौयसराब्राञ्य कं पनरे पश्चात शुगवणीय एव काण्ववणीय 
राजामवकंभालम नदेवतबौदधघम काटी तीय प्रतिरोध किया गया वरन उनक्ग 
द्वारा प्रात्साहि लाक्रमापा जयान प्रादेनका मीतीत्रे प्रनिवेष क्ियागृपाधा। 





१ “तोकस्य नु समालोचन' (करर वपाजौ माधवी व्ययान्‌ माता १६४१ 
४२--वम्यद्‌ विष्वविच्तय छया लायोदित) व्वाग्याता--धी चपस्वन्द 
मपाभी, व्यात्यान प्रथम शवान्य मापाती सादित्य मीमाद्रा, पृष्ठ १२ 
खन्‌ १६४ 

२ भारत दा इतिटातत पृष्ट ११० ({्राखरथयाद सिह) हिदौ प्रचारक पुम्न 
कासय, पत्ता (१६५०), 


३८ | मारेतीय उप-यासो मे वणनकृता का तुलनात्मक मूल्याद्धुन 


पश्चात विलाक्नी एव निवल सम्राट, पृर्युप्ठकै दृद एव निवत हाया मे, गुप्त 
साभ्राज्य फा राजदण्ड विचलित होड्ठा था। देश पर विदेशी आक्रमण के 
बादल मडरा रहे य । सुवधु को इस सक्टवाल ने सहसा स्कदगुप्त वित्रमादित्य को 
माद दिवायो ( जिनका निधन सन ४६७ ईसवीमे होचुकाथा) यपे प्रथ 
पै एक ही प्रस्नावना गत श्लोक के द्वारा, मनोसुबधुने नपनी हृति कै रचनाकाल 
तथा उसमे परिन्याप्त घोर अराजक्ता, दोनो काही पर्याप्त स्पष्ट सक्तदे 


द्वियाहै 
भता रसवत विहृता, न चका विलत्त(ति चरन्तिनो कक । 


सरसीव कौत्तिेपम गतवति भुवि, विमादित्ये !\ १०॥ 

[जिस प्रकार सरसी या तलया मे पकमात्र या स्यलमात्र देप रहंजानेपर 
ह्‌ सारस पक्षियो से विहीन हा जाती है--यहा तकं कि उसम वगृनतक मौ नही 
दिलाई पडते (्रौर्च) मौर न ह्‌ वहां क्क पक्षी ही विचरत रहै, उसी 
प्रकार, पृथ्वी पर विक्रमादित्य वे कीतिज्ञेप हो जानं पर दह रसवत्ता (रसम 
विमोरहो जाने की भाप्ममग्नता) मी विनष्टहो गई टै। नय-~नये कविगणं (या 
अधिकारीगरण) अपनी अपनी णान वधारनं लग नौर माण्डलिव राजागण घपना 
सपना गुणगान करने कराने लग 1 मला नाज कौन विस्तकोखा जानि कौ उल्मुक 
नही है? 
विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाल तथा अश्वमेव यन द्वारा 
(द्विभ्विजयी सम्राट" कटाने वलि तोन महान नपत्ति, गुप्त राजवशम हए है । उनके 
नेामच्मशये है--चद्गप्त विक्रमानित्य, सथुदेगरुप्त विक्रमरान्त्य ता स्कदगुष्त 
विव्रमादित्म । यदिसु्रघुने भपनी मनूढो भौपरयासिङन कृति "वासवदत्ता' की 
स्वना उक्तं तीनौ प्रतापी गुप्तवशीयसम्रार्टोमेसं षह्तरदोनामेते विसीएवमे 
राजत्ववातेम कीरटाती ततो पिरि उस्ये स्वरम इतनी गहन निराशा तथा श्तना 
घना विषाद क्सेपायाजा सवना था? अत उक्त प्रस्ताविग्र श्ताक् बे गतस्य के 
भाधारपर दही यहं वात निश्चयपूवक बटीजासक्तीहै कि मुव-बु की "वारावध^्ता 
पुगी रचना, स्व-दगुष्ठ विष्मादित्य कं निघन (सन ४६७ ई०} कं टीव पष्वात्‌ हीष्ी 
गद्धी 1 स्व-दगुप्त विक्मादित्य वं निधन मु वार अयात ईस्वी सन्‌ ४६७ ०, से 
४७६ ई० तद्ग ध्रमण पुस्गृष्त (ग्वतगृष्त फा माहे) नविटगुप्त पुस्प्त भा पवर) 
तया बरुमारमुप्तं (द्वितीय) यतीन सथ्राट केवल ह्‌ वर्पोवे य तरायम व्रिहासनाष्द 
हए ॥ उने पश्चान बुद्ध मुगल खादि नेक गुष्न नरेण धीर यी हृष्‌ । 


भालुगरप्ठ वै पवात्‌ गुप सायाज्य क्वलपूवम्‌ तिमिट कर रट गया मौरभनतम 





१ चामेयदत्ता (मुवधु) (दटीकावार पर गषरदव णास्य, श्रमपावना विषयक 
प्रारस्मियः श्लोक १०) {चौसवा विद्चामवेगे वनारस १) {विचामवन सर्टरग 
प्र-यमाता २), २०११ विक्रमौ (प्रयमावृत्ति) । 


भारतीय साहित्य म उपया सादिप्य का सरव्षण [ ३२६ 


वह्‌, भाठ्वी शती कै भतम, कराल कवलित ही हो गया। सुबधुने जव अपनी 
यौप-यापिक कृत्ति वासवदत्ता" को रचना की, वह्‌ स्कन्गुप्त के निधन वे पश्चात, 
गत सरास्राज्य की विषादमयी सध्या तोथाटी,साथही वह्‌ राष्ट्र मर की सुरक्षा, 
शात्ति एव जनजीवेन के लिए भी, णक महान रष्टरीयसकटकौ वलामीथी। यही 
त्य, उक्त यत्यत मार्मिक एव साकेतिक प्रस्तावना गत शलोक हारा, समर्थित होता 
हि। इस माति वासवलत्ता' की रचनातियि निश्चित सरूप से सन ४७० ई० के भास 
पासकीदीयथी। 


श्वासेवदत्ता मे वुसुमपुर की राजकयां वासवन्ता' के स्वयवर आदिक प्रसगा 
मे, पाखण्डी बौद्ध एव जैन साधू दे प्रति, उप-यासकार की तीव्र विरक्ति सी सलक 
भर्ईृहै। दृहींके घा्भिक पटयत्रा तथा उने दारा फलाई गईतत्रमतषएवं 
लोकीत्तर सिद्धिया आदिषी भ्रात धारणाभोनेही विलामी पुरगप्त कै राज्य तिहा 
स॒न्‌ प्र आरूढ दते दी, अपना सिर उठाना प्रारम्भ कर्‌ दिया था ! नगे चल क्र 
य पडयत्र ही गृप्त-साप्राज्यके विनाश का एक प्रवल कारण सिद्ध हए! धाक 
असरिप्णुता, विदशि्ों के आक्रमणकेद्वारसखोलहीदेतीहै। हण अपने कोबवौद्ध 
बताते धे, अतएव वौद्ध मिक्षुगण सदव दी उ ह्‌, गुप्त सहासन धर विने भे प्रयलन- 
शीस रहं । वे अपनी अषी धम मक्तिकेननेमे, देशमक्तिको मूलमएये। 


तत्वालौन गद्य महाकाया याउपयासाके प्रारम्ममे श्लोकवद्ध प्रस्तावना 
एव मगताचरण आदि रखे जनि इ परिपाटो यी । सुवधुनेमी नपने उपवासक 
भ्रारम्मम १, श्लोक भार्याछदमे रचे है मौर त्तवमपनी मूल क्था प्रारम्मकी है। 
भ्रयम श्लोक मं सरस्वत्तो वदना द्वितीय मे गोवधनं पवत उठाने कै कारण फिचित 
शिथिल भजामो वत्ति ्रीडुष्ण को श्रम सस्कृति प्रवत्तक दवि का स्मरण, तीसरेमे 


शीहष्णकी धपु शामाका वणने तवा चघौयेम उद्धधूड शिव्रकी वदता है। शेव 
नौ पएलोक प्रस्तावना सूप । 


इस प्रस्तावना भाग मेसुव-धुने क्रमश सजन स्तुत्ति पिशुन निदा इुजन 
निन्दा, नि-दक्र भत्सना, सञ्जना की कीत्तिवधन की आक्क्षा, विक्रमादित्य के 
निधन कै पश्चात माग्त ददशा का उत्लेख, रसतिद्ध कविय कौ वाणी करी प्रगस्ति, 
उत्तम आलाचका का मौरवेगरने तया सतम मपना वशपरिचय दिया है 1 गपने 
प्रस्विय म सुवघुनेक्वल वतना बतावा है -- 


सरस्वती दत्त यर प्रसाद चके सुबनधु सुनर्नक् वधु} 

धरस्यक्षर श्लेयमय श्रव-व चवि यास बदश्ध्य निधि निबद्धम \1 
[सरस्वती देवी ने अपने वद्दान देद्वारा जिस पर अपा इृपामाव 
न्पायाहै जो ण्वमाघ्र सज्जनो दही वषु टै उस (सुबु) ने, प्रहि मक्षर्‌ म, 


३३० | मारतौय उप-यासो म्र वणनकता का तृघनात्मक मल्याद्ुन 


प्तेपाय वो सर्मादत करके, प्रघ वि-यासम, विदग्धा कौ निधिके समान दम 
शवाघ्वदता' का निवगिवित किया है ।] 


मुवयुने इसं माति लपने प्रस्तावना मायव १३ श्ताकोमस, प्रथम एव 
अतम णता म सरस्वती कीहीवदना की है { अतण्व यह्‌ मान तना सहन ही 
हिवि सुवधुक्ौ मानुध्ीकानाम श्ररस्वतो"हौथा। उक्तग्लोकसेहीयहमौ 
ध्वनित होता ह कि उ दौने अपने पित्ताका मौ स्मरण माताक सायही सायस्िपा 
है । उनका नाम 'दत्ताव्य धा! श्लोक के अन्तिम चरण से यहं भौ जान पडता टै 
वि सुवधु का पालन पोपण उनको मातानेहौ क्यिथा तीर पिताका नाश्रय उह 
भविक कालिपयन नदी प्रलदटा सक्ता! वे जपनं मता पिता फ इषलीतेवेटथ 
भौर द्रसीलिएु उ होने सुजना कोटी नेषना एक्मावरवयु मानाहै। 
उफ मतस्य के पश्चात, "वाप्तवरत्ता आमक इस अलौकिक एव प्रतनिमा 
प्रसूत माद्य उपःयासिका की अनोसी वणनात्मक फला पर भी ध्यान देना उपयुक्त 
हागा । मगलाचरण को चौथा परलोक ईस वणन प्रतिमा का यातकचित भामास दिलां 
जातादै - 
“स जयति हिमिरूर तेसा चश्रास्ति यस्योमयो घुक्षाितहिता । 
नयन प्रदीपशज्जलविदृक्षया रजत शुक्तिरिष ॥" 


[उस हिमक्र लेखा (चंद्रमा ए सूक्म रेवा) से भक्रित चदद्रमाल शिव कौ 
जय होवे, जो उम रजत गु्कि (चादी को गामावाती दीपी) के समानि जाने पडती है 
जिसे भगवती गौरी ने दीपज्योति वै समान प्रज्वलित मध्य कै तीसरे तेतर पर 
माना अपन नयनो म जजन क् लिट्‌ काल उतारे की इच्यासेटिका रलीटै।| 

उक्त र्यां म हिमकरलखा ^रजतणुक्ति नथनप्ररीप पदाम जौ दृश्यमान 
सदय घाल दिया गया उसका मम कोई कुशल चिनेदाहो समभ सक्रतादहै। 

वासवदत्ता को क्था माभयसमी लक्प्रिय वाक्क्यानो की मातिही 
एक राजाथा ।3 सप्रारम्मदहातीदै। रा्ाकानामथाचितामणि | वे उन 
समी रानादितमूणो स गुक्तये जा आदश माने जाति षे । उनका शासे काल सुलदषएव 
्रतापयुक्त था। समी मातिदी सुव समृद्धि फती हृद धी \ प्रजा निरापद्‌ थी । 
-याय नादश था। राजा मलम दिन्यगुण पराएु जिच । नौर उमे सुरक्षिणा 





१ वासघदत्ताः (सुव दु), लोकं १३ 
२ वही, प्लोक ३ 
३ वही --सभूतपूवूव सर्वोवीपिति राजा चि तामि नाम । --पृ० ७११ 


मारतीय साहित्य मे उपयास साद्य का सवंक्षण [ ३३१ 


नामक अपव सपशील-सम्पना महारानी मी मिली ची । उसी वे कादपवेतु नामक्‌ 
राजकुमार का ज-म हुमा 1 


वासवदत्ता" के कथाप्रवाह कै बीच मौ अनकानिक्‌ स्थलो पर ठेस उल्लेख भाणए 
ह जिससे कवि के देशकाल के सम्बध म विविध रोचक तत्त्व समन मति ह । यया 
वासवदत्ता के स्वयवर वणम से ठीक पहले, दक्षिण पवन कै सचरण माग का विवरण 
देते हृष सुव धु ने कर्णाट (कर्णाटकः) अपरात (पश्चिमी धाट) वैरल,भाघ्र एव 
मालव (मघ्यप्रेदश) की रमणिया की विशिष्ट वैशभरूपा एव आति निदान सम्बधी 
अनूठे वणन भ्रस्तुत कियि ह जिसे प्रकट है किसुवधुने दक्षिणापय वा धुर दक्षिण 
तक व्यापक भ्रमण देशाटनं भी क्रियाया 

स्वयवर वे समय बु राजकुमार तो जपन कालक्षेप के लिए जमिनिः 
अभिमत की गृक्तिों द्वारा बौद्धमते खण्डनमेप्रटत्तये* तथा कुद बृहत्कथा! वे 
भ्रसगोकोषुना कर शरुणाढय' होने का दावाक्ररहैये। उक्त दो उत्तेखोसेदो 
तथ्य सामने भाते ह--देशमे चौद्धधम के जवलप्रियो तधा उनके मागदशक ढागी 
वौद्ध साघुम षै प्रति पर्याप्त लाक्रोण धा क्योकि वे वहुधा घमक्रा भाचरणं छोड 
कर राजनत्तिक पडयभ्रो मे उलभ रहतं थ ! दूसरे इस वात का मौ परता चतता है 
करिसुबघुकेकालमे मी मुणाढय एव वृहक्या की लोकप्रियता बक्षुण्यलूपसे 
वनी ह््थी1\ 

फिर क्थाक्षार राजा एव रानी क्रा गुणानुवाद द्योठकर रानकुमारकदप 
कतु के गुणगान एव शोलप्रणस्तिम प्ररत होत्ताहै। यह विवरण पराप्त उहा 
पोहयुक्त दै भर पृष्ट २१ खे पृष्ठ ३१ तक प्रसखिन है ¡ इसङ पश्वात मुरयक्थाका 
सूम्रपात दत्ता है। राजकुमार ने रात्रिक चों पहूरम एक विचिग्र एव सुखद 
स्वप्न देवा 1 उक्त प्रारभिक जटिल एव दुरूहं चमल्वारपुण गमु ॐ पश्चात सुव घु 
ज्योही कथा कहने के रसस प्रमावित दहाति रहँ उनकी नेखती एक से एक उत्तरोत्तर 
सयनामिराम चिध्रपटियां चितित करने मे प्रदत्त ह) जतीहै। सुरधु ने फथाप्रवाह्‌ 
फे यीच वीच जिनं वणनो का समावेश त्रियादहैउनमेसे अधिदाशम हम कल्पना 
विलास एव सौ दय विभूति के भय दशनदहोे है मौर वह्‌ लेवङ्ग कौ कलादष्टि एव 
मावप्रवणता दोना काही परिचायक्रटै। 

चासवदत्ता नामक यद्य महाकाय (उपयास्त) मरे जाए हग विगिष्ट वगनो 
एवे उनकी क्णनात्मक कल।गत चिनेपनाभो का सामोपाय एव विशद विवेचन ता 


१ 'कदप केलि सम्पत मलयमाम्त ययौ ।' वाला अवतरण, वाप्तवदत्ता' 
पृण १२० १२२ 


२ केचित जमिनि मतानुसारीणा इव तथागत मत वसिन ! 


- षही पृष्ट १२७ १२० 
३ बेचित्‌ वृत्या यनुर्वा धन इव गुणाढ्या । वही, पृष्ठ १३१ 


३३४ | मासतीय उपयासो म वणनक्ला का तुननात्मङ मुना 


सागरत्तटव्तीं ऋषि के नाघ्रमम जा पृहुदौ। उसके हरण कर तेने क प्रयावम 
दो दस्युन्लो मे मीपण युद हा भोर आम नष्ट मष्ट हो गया । इत षटना स कुण्य 
चपि कै श्ापवश, वामर्वदत्ता, प्रस्तर प्रतिमा बन गर्द! पितु जव कल्पेतुै 
मटक्ते मटक्ते उत दैवा तो उसङेदूले ही वड पुन जीवित हो गई । इससे पुव 
वापस्तवदत्ता करी खोजमे मटकते हए वत्पकेतुमे, जय सौराष्ट्र के तदवर्ती शिर 
नामक महाकातारमे प्रवेश किया ता उस्ने देवा करि वहु- 

“नवीन हरे मरे नरदुल, उशीर कमलिनी वेत, सई, यशोक सरतत, पित्त, 
वुल करज वेल भादि दृक्षामे परिपाप्त प्रदेश या । प्रचुरता से वणी हुई मिन 
भिनप्रकारकी पणणालाओ के आंगनो म, जगती मल्लिका की मादिषा पूनोषे 
मरी थीं 1 रुदरी नामक दक्षै दूज उत्वटित भ्रमर दलो के गुजनसे, मनोहर 
थे । मली माति वेत्रलत्ताजौ से आवेष्टित एव प्रच्यघ्र नवीन वरुण दृक्ष की शालार्भौ 
पर श्रमरावेली शोगितिहो रही थी। इक्षौ कं बध स्थतत गोलागरुलौ (वेगूरो) दरार 
तोडे हृए मधु चको ते प्के हृए म॒धु की वर्पापते भोगर्दैषे) 

वहां लवग (लग) चम्पक (घम्पा) मधूके तमाल लोध्र, कर्णिकार 
(कनैर) कदम्ब आदि दृक्षोढे सधनवनये। मुचङकुद नामक दक्षौके स्कधदेश 
(तेने) हाधियो कै कपौल-मदन कै कारण मदजल से स्नातहो रहे ये। धचिरप्रमूत 
दरुक्छुटियो ने वहाः कुदज कोटर को अपनी वरटिया बनाई हुई पौ । चटका (चिहिया) 
प्रेरणा पाकर वेह वक््वादी मौर सुशामदी चाटक (चिहा) णोर मचारहा 
था। वरहा वै शिलातल चकोर चकोरियो वै युग्मो की ्रीडास्थलौ होने कै कारणे 
विस्यातयथे । वटा णिलानीतकीगधसं दूर्गावत शिलाओं परर लरमोश के शिशु 
भान-तपूवक् लेटे हृषु थे \ वहा मोवा (गोह) वे शि शेष्तलिका के जटा दिद्धो मे, 
विश्वस्त होकर लोट नगारहेये। वहां रकं नामक मृगराके समूहं नि शक्‌ होकर 
प्रीडामग्नये। मनोहर पिके आस्न मजरियोकामाग लगारहीथी। उन्ाग्न 
शूनो के नीचे चामरी (चामर मग) नौला जुगालौ कररही धी) 

निकटवर्ती पहाडी ढाल पर से उरते हए करमो के ुति मधुरथन्को 
सुनने रे करण निद्राके मानद से अल्ताएु इण हायी अपने क्ण-तालोंतेदु्ुमौ 
जसा शब्दकेरर्टेये। इष्ण भृयोके कुण्ड वही पास मही क्ितिरियोै सगीत 
का रघ ग्रहण करने म मुग्ध स्थित थ । वनते युजर के शिशुं सपनो पुथनी, हदिद्रा 
(हली) के रसस पीनीकररहैय। वही कदी चुघचौ (गजा) के कजौ मे विडाल 
(वनमिव) के बच्चे, दश्त्रि्हा रहे थ 1 गाटली (दाष) वाकं प्रष्पट्तोम 
मडराने वानी नहीं मधघुमक्रिवयो केद्वारा कटे जानिके कारण, बानरा कं वच्चे, 
उह मपने तीते नलो द्वारा वोच रहे थे। वह सवन वन के वीच कही पप्रौ हा 
(ववर नेरा} के अयाल मतवा जगली हायियो कै गण्डस्यचाके रक्तक्णो से, 
रक्त विदु-अविति न्विाईदे रहेये। 


भारतीय सास्य मे उपया साहित्य का सर्देनण [ ३३५ 


महासागर के निकटस्य हेते कच्छ नामक सागरतटीय जलहद प्रदेश कै पास, 
कदपरेतुने कृं दूरजानि पर सागरको देखा 1 सुवदु व्थित महासागर बी यह 
मिलक्षण वणन सम्भवतया पुरातन मारतीय उप यासो कं वणनो मे सवथा अनुपम 
एव अनूखा है \ वस्तुत वहत क्म प्राचीन सस्त उपयासकारो ने सागर-वणन का 
विचरण दिया है। इसे इसलिये चिरस्मरणीथ वणन को एक अभय स्यत पर भागे चल 
कर (चे अध्याय म) उद्धृत क्या जा रहाहै। 

पाचनी शती (ईमवी) के सत मे रचित "वासवदत्ता" तथा सातवी शती ईस्वी 
कै प्रारम्भे तै (वित शटुपचरिति कै वीच लेमममक्षवा सौव्यवं धवातरम 
(सुवधु तथावाणवे बौच) मो अनेके प्रतिमा-सम्पन उपयास्कारोने उपयास 
साहित्य का प्रणयन मवश्य निया होगा ! वितु जव तक इस काल की प्रामाणिक 
यौपयापभिक हृतिया उपलयनहो जाए तत्र तक वैदल दसं कालातर की कुं 
देणकाल गत उन विशिष्ट परिस्यि्तिया पर ही विचार कियाजा सकता द, जिनके 
कारण उक्त सवा सौ वर्पौ के व्यवधान का कारण सहित समाधान हो सके । 


इतिरटत्तात्मक तथ्यो से प्रगट है कि "वासवदत्ता के रचनाकाल (त्‌ ४६७ 
०) से नैकर, हपचरित' के रचनाकाल (६१६ ई०) रे वोच का युग विरेषतया 
उत्तरी एव मध्यवर्ती मारत के लिण व्डेही राष्टरोयसकट काकाल रहाभा। 
भुबधुषे समय सेद उत्तर मारतके एकमात्र सावभौम शासन (गुम्त साघ्नाज्य) 
पर विदेशी आात्राताआं के आक्रमण कादौर शुम हागया था जो लगमग तीन 
शातियो तक प्राय निर तर ही चलतारहा। तितु वासवदत्ता वै रचनाकालः 
पण्ात लगमम आधी शती तक्ग तो मीवण राज्य विष्लवादि मे कारण, एकेभ्रकारसे 
साहित्य-सजनं तो क्या, समग्र जनजीवन ही अस्तव्यस्त साहो गयाया। 


उस काल कौजौ मौ साहित्यिक कृतियां आज हमे उपलब्ध ह, वे गुप्तकाल 
कैः विन्न हौ जान कं पषचात्त, मृुन्यतया तीन राज्यवेद्रोसे सम्बदरदीरह) 
आधुनिक मध्यप्रदेण मे स्विति मत्सोरमे, (जो गुप्त साघ्राञ्य कै मातवाप्रदेशकी 
परान्ते सजवानी भी), पणोवमन ने, एक नवीन एव सवल राञ्य की स्थापना की 
थी । उत्तरप्रदेश के ददिण मध्यमे प्वित्त, कायदुला या कनौजमे, मौरी वशे 
द्णषनवमन ने दुव भ्रदापशालो राञ्य स्यापि कियाथा, जिसका प्रसिद्ध राजां गृहं 
वर्मा मी, मालवा वे यथोवमन कौ माति विद्धाना का नाच्रयटाता शव गुरी नरेश 
हम । धनेश्वर के प्रयिदट सम्राट हपवधन कौ बिनि राञ्यथरी उत्ते हौ व्याही यी 


~ 


१ महासागर कच्छ।पान्तेन क्तिपयमध्वानम गत्वा 
पाट, पृष्ठ २३६४२३६) तुलनोय 
च्य तथाविध (अमरकोष) 


जक्तनि मीमपश्य । (मूल 
"कच्यधरात -- जलम्राप मनुपम्‌ स्यात्‌ पृि 


३३८ | मारतीय उप यसौ भ बणनक्रना का तुतनात्मक मूत्याद्रुन 


नर्हवात कै जानने के लिए मेरे मनम, तुरते ही, कुतरहत का मा भवेम उठना 
है, किरम उपसे स्वय भी लाचार दौ जाता ह ।'८ 


मजिरवगी ली वै किनारे वसे हुए मितारा नामकं ग्राम बै सत्िकट पडे 
हए सग्राट हप कै प्तय शिविर मे जव वाण, हप से पठने पटल भेट करने गए ये, 
तायेसप्राटसेर्भेट करने प्रसगकोभ्रुल वर, सहज ही, एप के परत्यात हाघी-- 
हदपशात को दने चल दिए \ देवल यहं एकं छोटी सौ घटना ब्रतत्ती है वि वाण 
सतित विकट जिज्ञासु थे एव जीवन कै प्रतिक्षण निरोक्षणम दृढ धद्धा रखने वाले 
क्से अर्हड ओौर धुमक्स्डी प्रदत्ति वाते, मनमौजी सारित्यकार कलाकारथे। वै 
निरतर ही, ससार का, अपनी नारो ते देखा हज अनुभव प्राप्त करने को, उ-मत्त 
सेहो उठत ये1१ वाणी श्चिध््राहिणी बुद्धि का परिचय श्री वासुदेवशरण 
नग्रषालने दस ति दियादहै। 

श्वाग की बृद्धि चिन्प्राहिणो थो] उस पर फोटो की माति प्रत्येक तेये चित्र 
भगे महरी टाप पड जती थी। नौर उक्षम उनसवरदृष्याका सरागोपागस्पते्वा 
जासक्रनाया। सुक्ष्म दशन, बाणकी विदोपता है बाण कौ सुष्मावलोकन 
क्ति भौर कवि सूलम प्रतिमा के नैक प्रमाण हम !हपचरित नौर कादम्बरी म 
मिततेकै1 यले ग्रे मारतीय इतिहास की सास्टरनिक सामग्री के लिये अमत्तवै 
भरने ट। सौमाग्यसे वाण का समय निर्चिन है इसलियं मह साक्षी नौरमी 
अधिक मू-पवादै। वाण वणनात्मक शली के धनीये। वाण कै वणन 
ही उने का-पकीनिधिरहै। कवि ने अपन वणनाकेद्वारा चितरप्टपरना 
चिन लि्ाहै उसरी प्रत्यक्‌ रेषा साधक है मौर चितरवा समग्र त्प प्रस्तुत करने 
म सहायक है। जित प्रकार रगचल्ली कौ विभिन आहृतियोमे भूमि सजाई जाती 
है उसी प्रकार वाणने अपने का-य कौ भूमिका मण्डन करने वे विय अननक दवणना 
का विधान स्या ।१ 

याणकौ वणनणलीमी भय समी उपयासकारो से ¶रालो एव जनुटी 
है । व ननी उक्त दोनो मराकधाओो अधवा उपयासो म जिघ्र दणन शली का प्रयोग 
कर्ते है उसका हम तीन उपशलियो मे विमाजित कर सकते है-- (ज) दीथसमास 
शती अथवा उस्कचिका (या) अल्पसमास शैली बयवा चूषिका तवा {दइ} समासमुक्त 
सरल शली धवा भाविद्ध } वाण ने अपनी महान तियो म उक्त विविघ वणन 


१ हवचरित पुर साच्तिक अध्ययन --डार वासुदेवशरण अग्रवाल पृण दण 

२ हषचरित' (बाण मदूट), प्रथम उच्छवास पृष्ठ 

३ हषचरित--एक सास्छृतिक अध्ययन' (डा° वासुदेवशरण अग्रवाल) प्रथम 
उच्छ्वास पृष्ठ र्‌ 


भारतीय साहियमे उपयाम वादित का स्वेनभ | ३३६ 


लिया काकि मानि प्रयोग्य है इसरो भी, श्री वचुदेवशरणजीने इस 
पात्ति सारीकृत क्या है - 


श्चतुर शिल्पी की माति बाण इन शैलियो कौ अनल दन कर इस प्रकार 
काव्यम सजाति ह करि वणन वोभितवन कर क्टी पाठक के मनको आकातन कर 
दे 1 उनकी रीनि रह क्रि समास हून उत्कलिश्ना शली के ब्राद, फिर ढील द्योढ देते 
ह} प्रा वडेवडे बणनामे उत्कलिका शनी का आश्चय लियागयाहै। यया-- 
प्रचण्ड निदाघ कान (पृष्ठ ४६ ४७) उसम चनने वासौ गम लू (४० 4०) बौर वन 
को जलाती हह दावाग्निं (८०१२) के वणनोमे, उक्तकषनी की जच्छी मधकरी 
मिलती है ।" 
बाध मट्ट वनी व्यापक अनुमत्रवलि सवरनोमुली कलाकरारये 1 उदाहरथ 
उनके हपचरिति भे प्रथम उच्डवास् मही मवननिर्माण कला प्म्वी, राचक 
पारिमापिकं श-वलो उपलव्य रोनी है। यया--वाद्यस्थानमण्डप भुक्तास्यान 
मण्डप राजद्वार नलिट धवन परह चतुश्शाल प्रप्रोवक चरणाला, प्रापादिकरुनि, 
दीर्धिका (गैलरी) स्यानमूमि, प्रतीहार ग्रह, प्रनाली गवाभ मादि । 
प्टृ्ति वणनम मा वाण अनुपमं \ उदादरणाय उर सध्या वणन बहुत 
दीश्रिय्था। उदाने साकी विविव मावमनिमाभ्रोको न जाने तरिनत विविध 
रगौंमे चित्रित कियाद । कवन हपवरित मेहीक्मसे कम चार स्थाना पर, 
विक्लृत सध्या वणन आया है 1" यहाउदो मसे एरअजनुप्रससय्‌। जगन उदुयृतक्िा 
जारहादै -- 
तष्णक्परिके मुष कौमाि लाल मू अस्ताल को चने गएु | नाक्राश 
दिते लाल हौ गया मानो विद्याघरी अमिक्तरिक्ओो कं चरणामलगे महावरते 
पल गयादौ) म याकीकुधुमी लाली दिशाभा कोरगती हई रक्तचन्नकी 
माति अक्षशम विषर्‌ गरई11 हम ताता म कमताकामधु पीकर चके हण 
ऊंधौैतणे। रातकीसासशीतरह वायुभदमर> वहने लगी 1 पके ताकत की 
त्वेचा क कलाम मिला ललाई कौ मानि सध्या कौ लाल्लोकै साय पटला अपरा, 
धरती पर फन गया। दुलत वे जगली पूर्नोकीत्तरर तारे नमम चित्क मषए्‌। 
निशान्ल््मी के कानमे सी हई चम्पक कती जस दीप्र, वहने हृण्थ वेरे 
को हने लम! चद्रमावकं हलक गौर पोत उजातेस अधङगार दं हटने प्र पूर्वी 
टिशका मुव एस निसा मना मुवो हुए नीले जत ङे दटने से जमना का वाल्‌ 





\ 
१ दृश्चर्ति एर सपहिक सश्ययन --डा० वामु>वरन मप्रवाल, पस्नावना 
माय्क ॥ 


२ वही षष्ट १४१८, ८० ८१ २१८ २१६, २८७ २५८ 


३४० | भारतोय उपयासो मे वणनक्ला का तुलनात्मक मूत्याद्ुन 


सरा विनासा निक्लाह्यो। यये रोड वृर, धरं नी 
सिने कमलके व मे च व ॥ इवाज कोक परति 
षणनात्मक वला की ष्टि से ट्पचरिति' का गौरव, वागङ्रत अय विसौ भौ 
छति सत, "यून नही कहा ना सकत्ता किन्तु व्यक्तियो के भाग्य के समान ही प्रयोका 
भौ भपना निनी माग्य होता है "कादम्बरी इसका ओता जागता प्रमाण है । यह 
सत्यहै क्रि "कादम्बरी" विश्व साहिप्य मे, सपनी तरह की सवथा अरुठो भौपमाक्षिक 
छरति दै, फिर भी जित्तनी र्याति "कादम्बरी को प्राप्त हुदै उतनी किती मौ 
भौपःप्रा्िकं इवना को, वाडमयके अखिल इतिवत्त म, सम्मवतया कमी भी प्राननही 
हई । विश्व मर मे "कादम्बरी हो ण्टला उपया है, जिसे “उपयास्त विधाः का 
पर्याय नाम प्राप्त हभ है । क्ादभ्वरी' शब्द आज मौ नैक भारतीय भाषायो म, 
उपया विधा काही परिचायक माना जाताहै। 
फ़दिम्बरी की स्याति बाण के अनवरत रचना धय एवं भभरतेपुव वणन 
चमस्वारकारटीप्रतिफलहै। यह बाणकी भ्रीढ एव महत भायोजना पर निमित एक 
एसी गद्य महाका-प शली म रचित बनूढी अौप-यासिक रचना है जिसको पद कर, 
पाठक नाह्लादित एव चक्ति ह्वी जाता है विश्रजन इसे पढ़कर, स्तम्मित रहे 
जात ह । पडितजन तेसक की विद्वत्ता पर, दसलिए दैरान हँ करि मलाङिसौ एकं 
व्यक्ति कौ स्मृति म समग्र विश्व कोश कै भमा सकता है ? वाण परन नि विततने 
विगजनोन रिती चिरस्मरणीयः उदमावनाणे की ह । प्रयाति प्राच्यविद वेवरने 
बाण कीः कादम्वरीण को पढ कर अपने मनोमावे बौ निम्न शन्नोमे "यक्त 
क्या -- 
श्वाण का गद्य सारतीय महा-भटवी षै समान ै। उसे मली माति समय 
पाने वै लिए पटले पाठक को, उसमे होकर, अपना माग काट कर निकाला पठता 
है) वाणके पास नूतनतमणदो षा फसा अक्षय कोथदै फि उनकी एृतियाम हषर 
गुजरने पर, विन पाठक वै मनममी यह आशका सतत यनीहीरहतीहैकि 
किसी विचिश्र य-यचजन्तुकौ माति न जाने किस सनूढी एव विनित्र शगवली से 
उसका षव सामना हौ छाए । वनस्पति एव जीव जतजा के मम्वच मवाणवी 
वणन शली, तनी समृद्ध है मानो कह मी सष्टिगत पराय एता नही है जो बाण 
कौचनीष्प्टि से व पायाहो1 पौराणिक कथाएे एष तरोत्रक्थाएुःतो वाणषी 
फृतियाम पद पद वर मिलतीर्है। वे सचमुच हो इन सनी के म वण्नला 
बै अयिपति ह1* 


१ हपचरित एक सररतिर घध्ययन पृष्ठ १६ प्रथम उछ वास॥ 

१ श्ठु हिस्टरी माफ सषटत ततिटरेवर' (7० ९० मेर्डोतेल, एम० एण 
पो एचण्डीर), श्र० मुशीराम मनोदरतात, दित्ती-६, पचम सस्करभ, 
१६५८ ०५ बध्याय & मद्य रोमास , पृष्ठ ९८ 


भ्रारतीय साहित्य म उपयात साहिव्य का सवेष [ ३४१ 


बाणे विक्ञेप अघ्यैना स्व० धौ वासरुदेवशरण अग्रवाल ने हुपचरित के 
समान्‌ कादम्बरी" प्र्‌ मी एक वडा विद्रत्तापुण एव मनोरम सास्टतिक अध्ययन प्रय 
स्वाह! उ-टौने कादम्बरी" महा उपयास को एक रूपकं द्वारा यो समाया है -- 
कादम्बरी" महाकवि वाण मटटकी जमर इति है। श्वद्रापीड भौर 
कादम्बरी, इस सुवण हसे दो पसं है, जिनके वल पर क्विकीकल्मनाने 
पृथ्वी गौर माकाश कै वीच म ऊचे उठने का प्रयत्न किया है । (हपचरित्‌ इसी पृथ्वी 
की तथ्यात्मके माख्यायिका है, पर "कादम्बरी", दिन्यलोक को भतल पर लाने वासी, 
छा-य कतपना है, जिसमे कवि का भानस, अपे युग वे उस विराट मानस मे अ तर्लीन 
हुमा मिलता है, जव देव भौर मानव, एक दषरे स भिलने वे लिए, निकटतम ना 
गएये।' 
कादम्बरी वाजा सुरमितसो दय है, उसम, किसी देवलक का नपुव 
सर्मा धके यश मिला हुआ है 1 सचमुच संस्टृनि के उस विकास म, भारतीय मानव, 
देनो बे विराट माव का सस्पश वर्‌ रहा पा। गमा को अन्तर्देदी भे, कलास वे उस 
अटट्हास की साक्षात्‌ उपर्लाधहो रही थौ, जिसकी योर पूवयुग ने महाक्थिने 
दाशीभ्रूत प्रतिदिनमिव उयम्बक्स्माटटहास कहु कर सकेत क्या था। भारतीय 
मानस टस, ग धर्वो कं दियलोक का अन्तरग वरण करन केलिए भक्रुलषे।\ 
कादम्बरी के प्रस्तादना-माग मे (वारे श्लोकम) बाणनेसुवधुष्त 
वासवदत्ता तया गुणादूयङ्त चहृत्कधा का मौ स्मरण वरियारहै, भौर भनी षति 
मौ उन दोना से बढकरष्टी माना है । उनके शब्दो मे यह्‌ कृति वासवदत्ता भौर 
यदप्कया दोना, विद्ोप मतिशय रपने वाली (दोनो को मातत कर देने वाली) है। 
श्ुव घु त॒ "वासवदत्ता" तथा वाण छते (कादम्बरी की जयोजना गलीमपिरिमी 
यनेक भर्थोमसाम्यहै। 
श्तेपं प्रधान षब्दा कौ अदभुत योजना, वाणवी शलीकीीमी एकं वदी 
विदापत्ता है 1 कादम्बरी मे पुवमाग म पहुसे वौष शतोकामग्रयमी प्रसावनादी 
गर्दै । प्रारम्म पे तीन शलाका म उ-होन प्रमथ ब्रह्मा, शिव बौर विष्णु की वदना 
की दहै । यह तप्वालौन मारतीय ज-याप्म वैः सास्टेतिक सम-बय एव उलार भावना 
द प्रतीक दहि । दसी प्रस्तावना मागम वाण ने इनिहा् प्रसिद्ध मौरी सच्रादाका 
उत्सेम पिया है जनस व निजीतौरपर मी मम्बद्ध रह्‌ ये) इसे यततिरिक्त वाग 
1 चपले पुव पृख्पो का मौ स्मरण कियाद 1 "हुपचरित' एव कादम्बरी" दोना ही 
प्रयोम चाण न अपनी विदा-यसनी वुल परम्परा वा रोमा वणन मी गियारै। 
अफ गुस्वरश्रामत्बु ङी वन्नाकरते हृषु वाण कटृत हरि मौघरि राजा 


= 
१ कादम्बरो--एर सस्टत्िष अध्ययन, डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, अध्याय १, 
पृष्ट १॥ 


३४२ [ भारतीय उपयासा मे वणनव-ग वा तुतनात्मक- भूतपाद्भुन 


उनके चरण कमलो कौ पूना कर्त े। ये कनौज (बाय दुव्न) बे शव वर्मा, अवनि 
वर्मा मादि नरा होन चाप्‌ ! दसी प्रकर बासस्यायन-वथम उलन श्य नामक 
उनम पूवज क जना, अन्व पृप्तवनी वधिपानकीयो। वुवर वाण प पितामह 
चे 1 उनगा सम्मान देने वारे य गृष्ठ राजा मग बै उत्तर कालीन गुप्तवशी राना 
ये जिनमदृष्णगृप्त, जीप्रितगप्त (५४० ई०}, दामोदरगृष्त (५७५ ई०), महासेन 
गुप्त (६०० ई०} भौर माधव गुप (६३०-६१५० ६०) कौ रज्य-परम्परा इतिहास 
स प्रमाणिततहोनी रे) मापव गृप्त, टप वै मिन्रये। वागन हपचरस्तिमभो 
पूवमस्चीदीटहै वह्‌ कराल्म्यरा वक्त श्लाउा म दौ गई सूचीम्‌, कंवल एक 
स्थानपर,भिगदै। हपचस्ति बै घनुमार बुयर पाणुपत अयपनि, चिनमानु 

बाण यहध्रमथा। काल्म्वरा कासूगीवं अनुसार क्रम इसप्रकार है-तरुयर 

सथपति चिप्रमानु ब्राण । बाणक प्रपितामट्‌ पादुपते वा नाम दषम टूट गया है॥ 


रमस्त (कादम्बरी मटा उप-यास 'उप्कलिक्ा वणन रक्षली का आश्य तेर 
स्वागयारै। उत्रतिकाक्नँतरी तोवाणकी निजौ व्रिचेषता या सफतताहै। 
भिस प्रकार केमरे दारा कादर चलचित्र तयार क्या जातताटै उसी धकार समाषो 
द्वारा जनक लघुचिश्रा का समष्टिस बाण वपन मानित प्रस्तुतक्रतेरहै।स्वन्थी 
वासुदवशरण नग्रवाल नं उनको इम व्रििष्ट पनी कौ निम्ने शस्ता म विवेचना 
कीहि ~ 

"वि--याटयी म सडे होकर क्विषी चिच्रग्राहिणौ दृष्टि एर वार्‌ पृथिवी 
स भाक्ा्र तक धूम जती भौर सकडा सण्डचिघ्राकी दाया क्विकंमनेषर, 
छपजातीदहै। उराहीहम समासोमे अनुक्रमसे सजादु पक्तियो म प्रत्यभदेषने 
ह । जव हमदने बणनोकै भीतर प्रविष्ट होकर उस चित्र को पन अपन मानस 
पटल पर उतारने लगते टै तौ एक एक रामासद्प वाक्य, भपनी रेखा नीर वि दवता 
तै चित्र कै रवरू्प क पूरा करवा हमा जाने पडता है। इय स्थितिम्‌ पुषा 
हमा सहृदय पासद, लम्बे वणनास्ने ऊतानरी । उते तो जपने चार भोर व्यजके 
रणोका इद्रधनूुपसा फला हमा दिखाई देता ह।* 

भाण भट्ट त कादम्बरी एक स एक उत्तमोत्तम वणन की कलात्मक्र 
प्रदशनी सी जानि पडती है) उप पाम नाण् हृएकृंद चिरस्मरणौयं वणन है । प्रथम 
कथानं मतगतत अनुच्छेल ३ म राजा शुदरक की राजधानी विदिशा का नगरवणा 
तथा सनुच्टेद १७ मवि याटवी क्रा वणन द्वितीयक्वादे ज तयन जनुच्येदर०्म 
पदा सरायर का वणन अनुच्छेद २१२३ म गाल्मलौ वक्ष का प्रसिद्ध वणन, अनुच्छेद २४ 








कादम्बरी" (एकं सास्छनिक जध्ययन) डा० वामुनेवशरण नभ्रवाल, अध्याय १, 
¶० १-१५ 
२ बही, पृष्ठ १२ 


\ 


भारतीय साहित्य म उपार साद्य वा सर्येनण | ३४२ 


प प्रमात वणन, अनुच्टेद ४२ मर सध्या वणन एव जनुच्ये ४३ म खद्रोन्य वणन वदे 
टी मनोप्म वन पडे] 

ततीयक्त्था के अतगत भत्य-त उल्लेख एव कलापम वणनो म भनुच्येद 
४४४५ मे उज्जयिनी नगरी का वणन, अनुच्छेद ७६ ७७ म दद्रायुध श्व वणन, 

मनुच्येद ६४ म सध्या वणन, चतुय क्या के अन्तमत ननुच्ेद १९७ १२६ मं 

सच्छौद सरोवर वणन, भनुच्ख्दे १३१ १३२ म शिव र्मा दर वणन, भनुच्छेद १३३ 
१३५ मेँ मदाष्वेता रूप-वणने, अनुच्छेद १६९ म च द्रोदय वणन, लनुच्येद १८५ १८७ 
म॒ (सवननिर्माणक्ला ते सम्बद्ध) कुमारौ जत पुर वणन तया जनुच्येल १९० मे 
श्रीमण्डपृ वणन बनुन्येद १६१ मे कादम्यरी रूप वणन, भनुच्येद १६८ २०० मे 
मभिग्रृह्‌ तया क्रीडा पवत वणन त्तया अनुच्े २०३ मे सष्याकाल बे बप्यत रमणीय 
वणने, पराठकके भनेको माह्वादिते कर जात) 

पाचवीक्या मीवणना से समृद्ध दै1 उसके अन्तत यनृच्येद २१५ 
दूये प्टवी मा वणन, अनुच्टेद २१६ म णहिषायुर मर्दिनी दवी मदर्‌ तथा 
उसके वृद्ध द्रविड पजारी का भपत्रद वेणन, अनुच्येद रे४४ म सध्या-काल वणन, तथा 
अनुष्येद २८७ २८९ म काल जलद (वर्षा) वणने भविक उत्तम बन पडेहै। ठी 
कथा मे उत्तम वणतो का अमावहै कितु सातवीक्या म गादिवासियो (पक्वणया 
चाण्डाला) का वस्ती य विचित्र चणन तथा बनुच्छेः ३४३ (आटवी कथा) म, वषत 
शऋतुवणन भादि वाण कौ भनरटी वणन प्रतिमा का, माना हम साक्षात्कार दही करा 
जतिरद। 

वाणने सपनी इस महाक्या का समारम्भ, वड भय एव नाटकीयदगसे 
क्वाह, जो पाठके को रट्सा ही 'क्यारस' म विमुग्ध क्र दता ह1 विदिशा नामक 
नगरम राजा दुद्र का, जब ठाटवाट घे दरषार जुडातो प्रतिहारी, राजा के समक्ष 
निवेदन क्रताहै ¶ि एक चाण्डाल-कया राजदरवार मण्क तोता तेकर, स्वय 
उपत्थित होना चाहती दै नीर उसकी रामक्हानी (तोन की पूवज म-कथा) राजा के 
समक्न सुनाना चाहती है 1 राजानां पाक्र प्रतिरारी उस चाण्टाल-क्याक्त रा 
दरवार प्रले भाया 1 वाण ने उसक्तौ वेपभूषा भौर -यर्तित्व का चित्रण चरफीते 
रगोमक्रियादहै जा मारतीये रणे दौ परम्परागतं याजना के अनुसार सम्पूण वन 
पटा है) प्रनिद्ध माराय चित्रकार श्रीरविवर्मान द्री मय वणन को जपने 
भ्रसिद्‌ दप्पपटङे त्वि चूनाथा॥वागन, शब्दा म, उका या अनू यित्रातेषन 
क्ियाहै - 

“ शौवसे रय कौ वह्‌ चाण्डावक्-या, विष्णु के उ मोदिनी रप स मिलतो 
यजो उटोन जयुरा कै हाय सपचे हण अमृत्तयट को, वापत तैव त्ति 
धारण विया धा) वह्‌ क्या क्रया थी माना चत्त किरतः नी्तम क पुनतो 
घी । उसका यरोर, गुर (यनुना) तक लटफ्त हए नोले वधूक सघ ठका [91 


३४४ [ मारतीय उप-यासौो मे वणन ना का तुलनात्मक मूत्याद्न 


था1 उसके उप्र उसने मजीठी रग का रेशमी ओढनी (रक्ताणुक रदितावगढताम) 
धारण की हई थी। उसके एक कान म हायीर्दातत का पत्ता था। माथे 
पर कु्धकुद्छ पीले रगकी गोराचना का, तिलक था, जो माना तौसरेनेतकी सी 
छ्टा दे रहाथा। सानो स्वय भगवान शिव के किरात वेश धारण करन पर, 
भगवती पावती ने भी किराती वैश धारण क्रल्ियाटोवे। वह विष्णुकौ 
देह काति से सावली हुई लमा सी लगती धी, मथवा वह्‌ शिवकी क्ाधागिनिमं 
दग्ध, कामदवकी धु धुजातीदेह्‌ से, मलिने बनी हृ रति सी, जाने पडती थी। 
वारुणी ष्टके बलराम ने पने हलं से जव यमुना को सीषना चाहा तोवही 
कालिदी मानां मागवर, यहाभागरईूथी\+ 
उसने पर, घने भालतेकेरगमरगहृएथ। उसकपरा फी लमाइनिए 
हए, जगुलिया वे नस मी लाल थे जिनको परछाइ मणियोकं फ़श पर पडरही 
थी । नातहोताथावि कठि भूमि मसुकरुमार पराको टिकाने कं लिए वेह प्लव 
विष्टाती हुई चन रही थौ ! उसवं नूपुरा की वृद्ध लाल-पीली रक्िया शरीरक्ो 
रजिनकररहीथी । वह भने जधनमाग मे मला क्ठममु्ताफ्लौका 
उज्जवल हार काना म चदन पर्सलवो कं भवतस ओर कर्द रगा षै जडाऊ केणामरण 
धारण दिए हए धी । उसकं हाथमे लीलाक्मल था । उसका स्प अच्रूलाधा। वह्‌ 
चिघालिखित सी जान पडती थी । उसका क्टिमाग भव्य त विरल था भानो कामदेव 
को चापयष्टि हो! उसके सिर पर अलकावली सुशोभित थी नौर उसन भमी भमी 
यौवन के प्रारम्भममपररखाथा॥ 
श्युवनालोक प्रासाद णली (स्थापत्य कला सम्ब धी पारिमापिक शब्दावली) 
म चित्रित, प्रसिद्ध शाल्मली वेक्ष का वणन दही मानो कादम्बरी की महाकथाल्पौी 
नटेवी मसे भाकाण मडल म सिर उठाए खडा है 1 ( गरुवनालार श्रासाद-- प्रासाद की 
चोटी पर सचते ऊंचे कक्ष क तिए्‌ एक नाम धा- जहा वैटकर ग्रहपति चद्दरिकाका 
आन-द तेते थे मौर विविध धतु म॑श्रहृति निरीक्षण वियाकरत थे ।) शाल्मली 
यक्ष का यह्‌ जविस्मरणीय वणन आद्यापात ही पठनीय है -- 
श्स माति आकाशम ऊंचामिर उखाए हए वट वक्षराज एेमा जान पडता था, 
मामो वन देवतानो न, भुवना का नशन करने के लिए एक जवलोक्न प्राप्ाद वनाया 
हो, अथवा वह्‌ दण्डक वनका राजाही, यास्व वनस्पतियाकानागकहोऽयाविध्या 
चल क्ासता हो जिसने अपनी शावाख्पी भ्रुजानो स, विष्याटवी का आालिगन क्र 
रसार्था) 
सरोवरे पश्चिमौ किनारे पर वह पुराना वडा शाल्मली (सेमल) का पड 
खदाथा । समीपम ही उघवा सायी वह्‌ जीण ताड वक्ष था जि त्रेतायुग म राम, 
सपन वाणो से जजर कर गएु थ । उसकी जड मसदाही एक वडा अजमर लिपटा 
रट्ता था जसे विसी ने वक्षे लिए थावला चना दिया टो । वृक्षे ऊचे रुच्छोसच 


मारीय साटिल्य मे उपयास साहित्य का प्वेक्षण [ ३४५ 


लदक्मे हुए उष सप के केनत, वायु मे हिलने हृए, एसे लते ये मानो उस्र महावक्ष 
ने, भीने उत्तरीय आदरे हो । दिशायो का प्रसार क्ट तक है, यह जानने केलिएही 
मागो उने, भका म यपनी सहस्रा थाया प्रणासाएं पलाईं हई थी । उ हं देल 
कग जान पत्ता था, मानो वह प्रलयकाल म ताण्डव कै लिएु सरसो भ्रुजाएँ फलाए 
हए मगवान प्रकर ते, शोडसी लगा रहा दीव 1' 

विध्याद्वोके दीव दण्डक्वनमे स्थित महामृनि मगस्त्यका भाधमथा 
जिसिततीन भोरसे गरादावरीकीधारानेधररखाया। उसी जाध्रम के आसपास, 
वा पवतत उपत्यका की वैमवमयौ भूमिम, रात्रि के वसानि एव प्रमात के भवतरण 
वै समय, प्रहृति-पर बे, पल पल बदलने वाते रगा की रग बिरमी धामा कै, वाण 
की कत्पनाशीत भावात मानोजी भरकरन्िहारादै। बाणके इनस्मीएकसे 
एक अनू वणनाप्मक कला समृद्ध वणनो का यहा उदध्रन किया जाना सम्माव्य 
महौहै। तथापि घाण द्वारा चित्रि विशाल नैसर्गिक पृष्ठमभि पर गक्रिति किए 
गरए म्रनेकानिक महान दृष्यपटा की छवि का आमास करानै वाले एक प्रति 
तिपि वणन अर्घति जाच्छोन सरावरसे सम्बद्ध प्रभात वण को यहां उदधृतकिया 
जा रहा ६-- 

यह्‌ सोच करकि इधर कोई जनाशयहाग चादिषु, कुमार जिसमागरसि 
भापाया, उसी भोर लौट पडा। कलास की तलट्टौम इस माति कुद दरुर जाकर 
उसने, उी पवत के पूवर उत्तर कोदिशाम म्व चोड रक्षाकफौ एक वेनलण्डी 
देषो । सामने से जती हई शीतल म, सुगय वाध्रु मौर क्मलोवे मधुपानसते मत्त 
मबहूषा मे कोलाहल स ग्ृष्ट हाकेर उसनं उसी मे प्रवेश किया । 


उस वनवण्डी मकौ न्वलार, सासु नौर सलक षेडथ, कितु वे समी, 
शामा कम होने के कारण विरल जानं प्डतेये। कही लाल रमक मादी वात्‌ 
(बजरी) विद्धी हृद धी भौर चट्टानो वै कारण घाक्षमी क्मवी। कटी जगती 
हाचियोत्ते सुनी हई मनसि (गेर)वे कारण भमिता हारहीयी। कटी 
पापाणमेद लता की, टेढोमढो मजरी, ढोकावे वोचमेस्ते निक्ती टद उनपर 
फ़ल गईषो, मनो दुटिल-पत्र मग वै जवक्रण, उष्वीण किणे । कटी 
गुगगु्ु (गूगल) कै दक्षा का द्रव टूना पर टपक रद्यथा। कही पवत क शिसर 
प्ररसे बहकर गाया हना शिलाजीत्त कार, पत्यराकयो मीलाक्ररटाथा। 
षी घोडाकौ दापल्पो दांत्रिया स उडी हृ, हरता कौ धत, नभो हई थो । कटी 
शुशासलोनया द्वभा सोने कर धृण, विलोबे वाटर विखरापडाथा। कटी चोरी 





१ कदभ्बरो {वणन सत्या २१, पृष्ठ सस्या ३७) (हिदी स्मात्र माग) 
उपयुक्त सस्क्रणसे। 


३४६ | सारतोय उप-यासा म वणनरला बा तुलगात्मक मूत्याद्धु 


गाय मौर क्स्तूर्यिादहिरण कै दुरा छाप वान्‌ परथक्रितिथी। कटी रक 
मौर रलक' हरणो के राणे यरक्रमिरे ये। वटी चवौगाव जो ऊवे नीचे 
पत्रो पर्‌ बटे हुए थ । कहो वनमानुपो वे जद रुपा कं मूह्‌ कै पास, सट कर्‌ वे 
ये । क्हींगवे पाषाण (गध) दी तीप्र महक उठ रहीधी नौर क्ट व्रनताया 
के कुजोमे, वस उम र्हये। 

(वहां प्रवेण करत ही बुमारने वनसण्डवे मध्यमागमे एक मति मनोहर 
भौर जह्वार ययक सरोवर देवा निका नार चच्यो था) कालम्बरी कीक्षा 
भ अच्छोदसरोवर का स्यान वहु मह्वदरुण है व्यापि कया के समस्त पात, यहीं 
णन णन एव्र जातेहै।) 

यह सरोवर एसा मामायुक्त था, माना पृथिवी देवी ने अपरत निवास्रफै चिषएु 
स्फटिक का भरूमिगृहस्व रवादा । वहे देता गम्भीर था मानो समुद्रा न पातालते 
उपर थनेकामागर वनायादहो । यद्‌ धितिज कंष्छोरत्तव फनाहूजायधा मानो 
द्िषानाकं मीतर सउनकाही रसधूवरणएक्त्र हो गयाहो! वह इतना विघ्तृत 
था माना माकाश करा अशावतार दहो । उसके जल की णुध्रत्ता एसी थी मानोरज 
ताद्िक्लासहौ द्रवितहाञ्छाथा। वह्‌ दसा शीतल धा माना तुदिनाद्वि हिमालय 
ही पिधल गमा हो 1 उसवा जल एता अमृनमयथा माना चदद्रमा की ग्योहस्ना, 
जल्लशूप मे परिर्वातत हई हा ! उसकी धवलता से नात्त हाताथा मानोशिविका 
बदटृहास ही जल वन गया हा । वह एता सुवदायक या मानोत्रि्ुवत कापूुण्ही 
सरौवरकरै स्पममूत्तहोउठारौ 1 उसकी नीलो जाभासे ठेसा लगना थो, मानो 
यदूय पवत सतिलकेर्पमे से फन रहा हा । उसक्री उञ्ज्वणता एसी थौ मानो 
शरदाकाणकी भघमाला, गल कर पृथिवौ प्रजा गरईहा। प्रतिप्रिम्बप्रटणवकरनेकी 
स्वेच्टताके कारण वह वर्णकं न्पण जसा प्रतीते होत्ताथा) 

शकिसीनं मुनिया केमनेकी सज्जनाकं गुणोकी हिरणाकेी नघ्रवरति 
गै एव मा्तिया करौ रवच्यखनाक्ौ तकर ही उसन्य निर्माण क्िपिथा। मराहुभा 
होने पर मौ उस्र मतर करौ सव वस्तुए निमाई पडती थी माना वह रीताहीहा। 
उक ऊपर वायु जलतरगोक्ं षटीटेउ्डा रही थौ 1 उन पर पडती हृईसूयकी 
भिरमोसे नात टीना वा माना सरा रग विरगं इ दधनुप उखकी रक्षाक्ररहटा। 

वीचमं चिते क्मलासओौर वचारा नोर प्ते हए शलवन एव मक्राश 
कै नक्ष ओर्‌ ग्रहा की जलमःपम पडता हुई पराहुस बेट तिभ्रुवन क] उदरम 
रखने वाते, नारायण क समान जान पडता या । पास मे स्थिते कैलास से मगव।न शिव 
अनेक वार स्नानकं चिएवहा अतिथ} उस जलक्षोमसं हिति हए चदरेमाका 
भभतरस, नौर उनकी द॑ह दे वामाघ मागमे स्थिति पावती कक्पोलसे धुला हूभा 


लावण्य, मानौ उपकर जलम समागएये 


१ श्ादम्बरी जनुच्छे १२७ १२८ 


भारतीय साहिप्य मे उप यास सारित्य का सर्वक्षण | ३४० 


उपयृक्त शली कै एक से एवः नन्‌ नैसिक छदा का विनत करन वानरे 
महान यपे पर थित, वनपवत उपव्यक्लआ एव मरोवरो क वणनो कौ पट जाने 
पर्‌ ही, बरवम प्रस्याते पुरादवव्रिद, श्री एम० वि दरनिज वै मन मे यह्‌ विस्मय 
विमुम् उदमावना, अत्त मुखस्ति हुई थी-- 


भारतीय मौर जमन लोगो षो, नैसिक छटा का दरसन वलि बणनो से, 
महन भसुराग है । मतएष मारतीग्र तथा जमन महाकवि, श्रेत एव मानव केषह्प 
्िपाद के परम्पर सामजस्य कौ दरसाने म हादिक सुद्ाकुमच करते दह 


सुबधु वाण तथादण्डिनि प्राचीन मारतीय उपयासकौ यहे वहुलयौ 
अपनी वणतात्मके प्रतिभा के लिए अनुपम है । ण्डी दस “नयी वे नतिम उप यास 
फारथे। यद्पिवाण कौट्ृतियापर सुवधुकौदृतियो का वहूविध प्रभाव षडा 
था पितु दण्डी पर्‌ अपने उक्त दानां पूववर्तां लेखको की इृतियो काको सीधा 
प्रभावे निसा ही दता । वत्कि उनकी इतिय पर रणाय की वहत्क्था' का प्रभाषं 
ही कही धिक सुस्पष्ट है--क्धावत्तु एव जनन चितण दानोही ष्टि से वहत्कया" 
भीर ष्दशकरूमार चरितमे पर्मास्ति समानता पायो नातीहै। उपयुस स्वनाकी, 
सहज ण्य मौलिक प्रतिमा, तया वास्तर्मिक जवनं वै चिवण, दानो ही दृष्टया 
से दशकूुमार चरितः वेडौ समय रचनादै) कलाप्मक हष्टि से यदि वाण दस 
प्रयो कै सिरमोर दतो दण्डी मी अपनी महज कथा रतात्मक्ता वै कारण, अद्वितीय 
ह 1सुद्रधुकोयेयदहै परिनिष्ठित सस्त मं रचित उपयास साहिर्य कै जाय 
प्रवते का 1 केथारम का, प्यक्गाय के जालकारिक वघनास मक्त करने वा प्रथमं 
प्ल पुप्रधुनेषियाधा। याणम्‌ बाव्यरस एव कया मादुप का पलात््मक्‌ साम 
जस्यटैःकितुदण्डीक्ीदत्तिमहम कायनियमासे उमूक्न सहज केयाप्रवाहुकै 
प्रथम दशनरतैर्ह! इस साति, तीना दी स्वखिद कथावप्रीका तुतेनाप्मक् सम 
वित अध्ययन, प्राचीन मारतीय भौवयासिक साहित्य बं विकास क॑ सम्यव ननु 
सधानक्षीदष्टिसे, वादी महृव्वपूणदै\ कद्नान द्यापि दही तीन प्रथम 
भुविकसित यौप-यास्िकं तियो न, न कवल हि दी उप-यास की वणनाक्मक भली को 
ही एक विशिष्ट कलामव सो-दय द्धै अगिमा प्रन नही की वरन उ हाने समस्त 
यापूनिके मारतीय माप्रा मे रचिते उपयासिद्ाहिय कामः विविव ष्या म, 
कलात्मव्‌' एव्‌ सपालमक मागन्शन्‌ क्या है ६ 


१ ह हिष्ट व क र (एम वि-टरनिज प्राय विश्व 
छालय म मास्तीय विया विमाय के अयक्ष] जिद्द १, वनी 
व 1 जल्द १ माभ १ (द्विनीय 


रेष्ठ [ मारतीय उपयासा म वर्णना गा तुवनामर पूत्याद्भुन 


दशवुमार उरिति का मुल्यं उट्ए्य था, बिल जनजीवन की विभिन 
क्ल्य भरस्तुत करना । इष उप यातत क क्था प्रसमाम हम जादरुगरो, पालण्डी 
साधुभा, यजदुमासिया राजा महाराओ वेश्वाओो चोरो तवा मतवते यामु), समी 
का वशत चि्रण पात है । यौ तक रि राक्षतातक्त कामी वमी कमी दशनहा 
जाता है पर दैवता वेचाराक्ा क्यक्रम कटी मी जगह नही मिव षाड है । वस्तुन 
दण्डौ वहहीर्रातिफ्ारी ण्व स्वाधीन प्रवत्ति वाले साह्त्यकारये। उतोत न केवल 
कन्यशास्तर की षूद परम्पराआकोहीद्धिनमिनकर डाता वरन तत्कालीन समाज 
म भरचलित बोपिक एव ष्डि सामाजिक मा-यताता के ग्रतिमी, उहोनं नता 
विद्रोह पोपित क्या दहै। 
दरस उपयासम दण्डानं अनक स्थलो प्रर जपन क्थानायकोके मुपे 
परस्तरीदेरण भौर च्ूनखराय् तक को उचित सायित करने कं लिए, शास्मौ के 
वनने उद्धृत कराये है । अवहारवमन चारोषाराजादहै जो कणीचुत मुतदेवछृत 
चौयशास््र के अध्ययन पे सहारे चारी करताह हालाकि उसकी चारी का उदैष्य 
एषे लुन हृए्‌ मलेमानम् की सहायता क्रनाहीरै ौरनगरमे कंवल वन्रुसोकौ 
ल्टना मौर उनके धन का अपहरण करभा ही उते अमीप्ट है । धोकेवाजौ से अपने 
ष्क साधो को बढावा दने के लिए मश्गुप्त विश्रुत दुरा क नाम दा सहारा वेता है। 
देष्डाननवेवलवटटर ब्राह्मणो का ही उपहास कियाद वरन उहोने दिगम्बर जन 
भौर पाण्डौ वौद्धश्रमणाकीमी खूब खवरलीदहै। रिदुव्यापारीकावटा वसु 
पालित काममजरी नामक वश्या द्वारा टा जाकर निमम्पर साधुं बन वता है पर 
व्ह मपहारवमनसे स्पष्ट शनो मे स्वीवार क्रतादहैकिसोमत्याग ओर उपवा 
से उते धी तकलीफ अनुमव होती दै) कुद बौद्ध भिक्षुणियाको बुटिहनियोक्स्पम 
भी चितित क्रिया गया है। इसत माति साराउपयात्त रूढ धमक षासण्डीस्पका 


धोर विरोधी है) 

इस माति तरहवौ शती म रचं मरय चीनी म्रापाकं उप यास दुई बुनन 
(ीलतसराई उपयाप्त) कभी प्राय चछ णती पटत दण्डीरचित यह दशकूमार 
चरित" उद यास ही वस्तुत विश्व का सवश्रथम लोक उपयासि क्दलायजानेका 
अधिकारी है। जाच्च मारनीय उप यादक्नारयाम साधारण जनजःवन कौ यथाय शरुमि 
प्र विधित करने का श्रय सवेभ्रयम दशवुमार चरेतकारदण्डीकाहीहै। दशरमार 
श्रितः क भ्रधान पानतो अप्यत सजीदवदै ही साथदही मारीचि ऋषि यापारी 
वमुपालित, वारवधु कामपरजरी सर्गो की लडाई का विशेपन बूना ब्राह्मण पाचाल 
शर्मा राजद्रमारी का प्रणया्यां कोत्तवाव कातकं मादि पात्राका चितणमी 
दण्डी ने अपनी. प्रतिमाशालिनी लेखनो से कुद एेषी बनूटी वणन प्रतिमा स क्थ है 
त्रि व पाठक कै समक्ष मानो सदेह ना उपस्थित हति है । 


ास्दीय सादय मे उप यात मादिप्य वा सवे [ ३४६ 


सकष स्‌, माय तीग्र कयारमसते छतवनाती हृद मधनी वणन प्रयाने कहानी 
षो क्ह्नेके पिष्‌ दण्डी ते ष्दशदुमार चरित कौ स्वनाकीहै॥ उष्देषा देने की 
रत्ति यहाकमसे कमदै) कहानो कहन के लिण सधी सादी व वाहि, 
दसीनिए गुणाटप कौ मनोहा रलो का, दण्डौ नै सुल कर उपयोग क्रया है । 
अलन्तरो मीर समासो कौ मदद से, शैती म गभ्मीरता देने क्रा प्रय दशकुमार्‌ 
चरिति' म कहीं नही दिखाई दता! सस्त गथ बे तो दण्डी, सम्बुण अधिकारी 
चेक माने जतत है । उनङ्गी मापा, सीवी सादी भौर आडम्बर रहितं है । ठक ठीक 
भावपरसन तो उनकी शेवो की, जान ही है । श-दयोजना देष है कि जिषे स्वय 
ही (सहन ही) रस दछलद पडता है 1 उनके वणनो म कही मो पुनसदृत्ति नही पाई 
जाती ॥ दण्डी छत रपवती राजक्-पायो के न्दशिष्द वणन अद्धितीय बन पडे है । एक 
जगह्‌ प्रमातणोभा का भी सु-दर णान्दिक चिनपट दै । एक मयकर भकात का बणनं 
के हण प्रतिमा सम्पन उपयाप्कार ने, कथासाहित्य मे यथाथवादो चित्रण 
मा भी सजीव उदाहरण प्रस्तुत किया है । 
प्राचीन मारगीय उप्यास साहित्य म बहूधा तीतर, बेर मेढो मौर मुरो 
की लडाई कै उल्लेख पाये जात ह) इन लडादयो मे खव बाजी लगाई जाती थी ) 
(दणकुमार चरित" म पुर्णा की लडाई का एक जगह्‌ बहून हौ सजीव विश्रण प्रिलता 
है । श्रावस्ती जाते समय प्रमति, एक निगम मे पटवा, जहा नगम लोभ, मूरगो वधै 
लाई देखने म मस्तये । मूर्गो कौ देव करवह्‌ जया मुस्र रापा--एक बुदे बराह्मण विट 
नै दरसकरा षारण पू्ा--इस पर उसने जवाव दिया--प्रुरव का नारिषेल जाति का 
भग पर्विमके वलाका जानिके मुगसे,कमो नही जोत सक्ता, इसीलिए उसे 
सोमा मरईूथी। ब्राह्मण उषकौ रासे सहमतदहौ गया) बन्तमे वलाका ही 
लडाई म जीना । 
दशङ्ुभार चरिते बे पचम उच्छवास म, पूर्गोकी लाद की माति एक 
अय लोकप्रिय मारतोय लोक मनोरजन --"जादूयरो कै सेल" का मी, दण्डी ते वपी 
अनुपम सिपोर्ताज शैनो म विद्रवत वेणन विथादहै। यह उप-यास्वारके निनी भनं 
मजी स्वमाव वाशी यथाय परिचायक् दहै। भानो उपयासक्रार स्वय मो कमी 
मु कौ साई वाते तमान म (राज्डुमार प्रमि की नति) मोड म भुयवर तमाशा 
दते को सत्मु रहना दै इध उयो मनि वौ समृत्मुकतायुव्न वणन्ैली वैः दशन्‌, 
म जाटूमसै के निम्न सेल बै वणन म मिलते ह 1 निधेश्वर जादूगर ने नगरवा्ियों 
षषी भीट, अपने चारो मोरषएक्त्र कर री है। तमौ -- 
विधेष्वरका दशारा पक्ति हौ उसके सगो खायियो ने वातै वजान जारम्म 
बरश््ि, पाधि साने तपा} मनमन्न बाल कीदरूत्कौ वर्हे उनके शु 
मढा पर युयती ताने च्टने समी 1 वाजा मोर गरनेवातिया ङ्गा दसा जाह ध्िताद्रि 
देशका प्यान उधरटो सिच मया। याने कृपम समाधा । दशक सोदर्यी ५ 


ष ~ ~~ 
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मेतमयहो गए अर्‌ समी का चित्त प्रन हो गया। तमाशा दिनि वालोने इषी 
बीच अपनी सद तैयारी करली ओर मोर प्रविं घरुमने तमी । इस समय तके सलं 
कैचारोओरसूवमीड जमाहो मरईूथी नौरलोगा परय के वातावरण का, 
पूरा प्रा अरहो चुकाया। विपरेखर अपनी जधमुदौ आपसे वी भोगदेव 
र्हाया। बहे योडी नैर चुर वंठा रहा फिरउसने अप्नाकामणुरूङ्गिया)' 

लोगो ने एकाएक देना ङि कदी से बहुत ते फनियर सप निकरनषडेहै। 
ये सके सब वडा तेज ओर मयानक जहर उगन रहेथे । सापोके तिरो पर मणिं 
रली हरदी जो चमवमारदी थीं । ये साप द्त समय वहा फिसे हए एमे दिवा 
पड रहैथे मानो दिया लेकर राजपयक्ी जारती उतार रहैहा। उह देल करः, 
दशकोकोवडादहीडरलगा! इतनेमन जाने क्ठासे बहुत से गिद्ध उतर भए 
उ-होने उन बडे बडे नागाको अपनी चावोमे दवा लिथाभौरफिरवे उहेलिषए 
हए हौ आसमान मे उडने लगे 1! 

दशकुमार चरितकार' दण्डी ने जपने जास पास वै समाज एव जनजीवन को 
दृष्टा मावसे सूकष्मनम दृष्टिस्ते देता था भौर उहोने प्राय देते सामाजिक वर्भोकी 
गतिविपियो एव प्रट्ृत्तिपो म॑ भी ्ोजग्रोन कीधी जिनङी ओरसेसटजनदहौहटम 
उपेक्षा से भषनी नजरें हदासेतेर्ह। दण्डी ने अपने इम विश्र विचित्र क्थालौकंमं 
पदोवर भपराधियो तथा चोरा तके को पर्याप स्थाने दियादहै। चौयशास्व'कार 
कर्णीन कौ ह्नियो करा गम्मीरतापवक नघ्ययन करने वाले राजङ्ुमार अपहारवर्मा 
करै अनुमवो एव दु साहसपूण काय कलाप का मानो लेलक ने स्वय धोट मे घुष कर, 
पयवेष्मण विणा अपटासवर्मा ने नागरिको से हिनमेन वनने के लिण कुशल 
जुआरियो से उनकी हाय की सफाई व दाव पेच सीमे । उप-णसवे पृष्ठ १६१ 
पृष्ठ १६३ तक जुभारियो की गि्या एव अष्हारवमा के जिगरी दस्त विंमदकका 
बडाही रोचक श--चिध प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात उक्त चौर राजव्रुभार 
द्वारा चौरकाय का क्षियाप्मङू एव सागोपाग वणन मी मिलता है-- 

"अब र्यैने अपने पिद्धने निश्चय के अनुसार चोरी वै मुहिम पर निकलनेका 
इरादा किया । उप रात को जर वहन घना अ वङ्ारथा र चल दिया ।' वह रात 
मु हुत अच्छी तरह याद है । उस्न घेरा इतना घना या कि शायद महादेवजी 
के गलं वी कालोच मी इती ज्याला कालौन होगी 1 बाहर चलतमैसे पडते मैने 
नीते रमकै क्यडेका लक्रादा ओला ओर एक तेज कटार सेध लगने काकेन 
कतरनी जघरूर म्ना गाद र्षी अल्मीङेषिरका सकडीका सौल ष्त्रिन 
चेहरा, वहो करने वालो बुूमी जादू को साई जदो वादेन, टिया वुाने वाते 


१ दनङुमार चरित (दण्डो) (मागुव--डा० मोतोवद्र) (प्रकाणक्--राजमल 
प्रकाशन, टित्ती यम्बई) पृष्ठ ११६ ११७ 
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पनमा क्री हिविया जादि सनी सामान सावयानीदूवक वाच लिया मीर मपे मुहिम 
पर राना हुमा 1 
भनि एुक कंडे कुष रई के मकान मे सेव लगाई 1 सेधकेचेदमस्नेएक 
ूरवीन के सहारे मैने धर के मीतर की समस्त गतिविधि पर नजर रखनी प्रारम्म 
की 1 जर्मैने ठीक मोका देषा तव ववडर, गै उत कनुम केषरमे घुष गपा, 
माना वह्‌ यना ही धरहो ! अदर जाकर टटोलने पर घह ही च्‌ बनी भेर 
हाय लग गई जिम माचमरा था} ङ्सेलेकरर्म वार्दर निक्ल अया मौर सडक 
परमा पषटैवा ॥ 
एक मय जवसर पर अपहारवर्मा ने एक्‌ राजपरामाद भमी सेध लगाई । 
चौरी करने के तिएु धोडीसौ दीवार तोडी भौर उने दतर मतेरएुकर अप्यत 
विप्मयकारी दृश्य देला 1 उ दृश्य का वणन स्वप चो राजङ्गपारकीही जुत्रानी 
सुनने याग्य है-- 
एक ध्यानं पर वह कपा देखना है कि इपर उपर चारो तरफतो वहुतसी 
सखी सहलिया यौर दास्या सेदी ह नौर उनक वीच मे एक राजकुमारी सो रटी है} 
भृभरे मे वीचोपरीच एक वद्या पलग लमा हुभा है । इसके सिरहाने तौर पैनने कौ 
तरफ तस्टनरह्‌ के चूत से पूर विरे पर ह) पम क उपर हसो के मुलायम परो 
से मरटूश्रा सुग गुरगुदा गदेला विख है भौर एक सू्नूस्त तकिया रता हुमा है। 
षप पतग दै पण्ये टराथीदातकेये भौरसोये हए सिद बे माकारकंयनेहुण्ये। 
धून ह कौ देद्‌ म जगह जगद्‌ सूर व> बडे बीर कोकनी नग जडे ये । उसी पलम्‌ 
पर शाजह्मारी प्रगाट निद्रा म निमम्न थी 1 राजङरुमारी की गदन तनिक मुद हुई 
मौर बडोप्यारी लगरदी थौ! इममे निपरे हृषु सोने की लडी पडी थी जिर 
भात्या एम व> से माणिवय का, तरल (ल्ट) पियाया हमा या ! करुष्डल कानके 
नीचे निष्वल पडा धा मोर यपनौ अधूरी हलक दिला रहा था! कान्‌ वै ऊपर 
कनोगी मं जडाऊकवणप्तत लगाथा। इसमे से किरणा पर क्रिरणे प्ल प्ती थी, 
जिनके कारण कनपरियो पर की लट पीली सुनहरी सी निया पड रही थी । 
वायां हाय गाल्तकै नीच स, पोेकौञार जगामा निक्ला हभ था 1 उसकी 
सगल्यां जराजदाछपरकी जार, कान कौत्तरफ मुर रही थीं। राजकुमारीकी 
दोनो मां मुदौयो1 उद देम कर यह मालुम पढताया मानो दो नौसे कमल 
मुदे हृषएस्पेहा। माय पर यदी-क्हा पप्ने कौ नन्दी-न-टी दरदं चनक्र रही धी 
जिने करि उमे मये पर लगा हभ चदन का निलक्, घल सा चताधा। एकं 
वहत हो सके -बदर पर राजदुमारो कौ चमचमाती हई निप्चल देह कु भाडी 


१ दगद्मार्‌ चरित (न्ण्यै), पृष्ठ १६४ 
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यालादपि सद्योचम्‌ कारिणो, कणवेनला । 
तवापि प्रता भावा, न तेवाममिभापते ॥ 
उपाये प्ति कर्तव्यम्‌ सवषाम चिव्ररजनम्‌ । 
त॒ तदवुरोयेन सस्हतेयम करिष्यते ॥।" 

(अर्थात्‌ यद्यदि स समय देण क प्रसुव दो मापा ह-स्कृत एव प्राकृत, 
किर भी उनमे से, सष्टरत मापा ही, पदितजनो एव विनेजनो कै हृदयमे घर क्र 
नुकीदै।यहतोसहीहैङ्ि छोटे द्धोटे बालकोकेलिएमौप्राङृत मापा कण मधुर 
है मोर सदबोधको वढानं वालीहै फिरमी्ादिप्यिक क्षेत्रो मं उसका, भाजमी 
प्रचार भथवा मादर नही पाया जाता 1 सज्जनो का यह केत्तभ्यदटैकि वहु समीका 
मनोविनोद एव चित्तरजन करे । इसीलिए भै उन विज्ञजनोके अनुरोष पर, अपना 
यह प्र, सस्टतमेहीतिषरहाहं1)' 

सिद्धवि वारा, सस्टरत मापा म प्रणोत, उक्तं बहुचचित त्म कथाटमक उप 
श्थासि उपमिक्ति मावप्रपच था" (९०० ई०} शक साक्षारिक श्यापारमे निमग्न 

पक्ति वे, विविध घटनायुक्त जीवन का चित्रण है, जिसने कि मतम्‌, सयाम ब्रहण 
फर लिपा था । अनेक अर्थो मे यह्‌ उपयास मी, मपनी कथावस्तु कीटष्टिसे दश 
कुमार-चरित' के समान हौ यथाथवादी णली का उपयासक्हा नासक्ताहै। 
भतरदैकेवल दण्डी द्वारा भवलवित "अआन-दवादी आय दशन तथासिद्धपिद्राय 
प्रतिपादित सयात मूलक जन दशन" का । सिद्धपि बै पश्वात ईसा की दवी शती 
से सव्रह्वी शतौ तक्र रचे गए प्रभूत भौपयासिक एव कथात्मक्र सादिप्य म सस्त 
भाषा मे प्रणीत वृद्ध अ-य विशिष्ट उपयासर मी ह । उनम मी विशेषतया, थनपाल 

रवितं "तिलक मजरी (स्वना-काल ६७० ई०) टेभय द्र-ढृतत “पिपट्टिणाका-पुरुप' 
(१००० ६०) भडमदेव वारीमर्िह्‌ हृत गद्य चि तामणि (११०० ई०) सोडल्ल छत 
उदयमुदरी कथा (१४०० ई०) तथा इनके मौ पश्चात ईस्वी १७०० के भास पात 
रचे गए भगर्त्य-छृत ष्ण चरित" भौर वामनमटट वाणे इत वेनभूषाल चरित 

भादि (सस्छत माणम रचे गये, प्रीढ उप-यास मी यपनी साहित्य श्री एव वणना 

त्मव विशिष्टताभो के कारण विदोपतया उत्तेख्य हँ । 

धनधाल छत तिलक मजरी के सम्बध म अनेक उत्तम टीकाकाराने विशद 
व्यास्याए्‌ लिली है (इनमे निगयद्ागर प्रेस बम्ब दारा परहाशित प० मवदत्त शास्त्री 
वारा सपादित टीका, उत्तम मानी जाती है) 1 यपनी कृति कै प्रारम्म म धनपाल ने, 
एम विशद प्रस्तावना मी दी है जिसके अनुसार, उनके भाश्रय दाता वाकपत्तिरज थे, 
जिहोने गौडवघ नामक महाक्रायकी रचना भी कीथो। वे हपदेवके पुनय । 
उ-होने महाकवि भवभूति का मी अनेक बार समादर क्विथा{ दके अतिरिक्त 


१ उपमिति सावद्रपच कथा' (सिपि) (१ ५१५२) 


भारतीय साहित्य म उपया साहित्य का सर्वेभण | ३५५ 


क्ण कृत "राज परगिणी" मे मौ वाकपत्िराज को, उत्तम कवि तया सुयोग्य शासक 
वताया मया है । "दलायुघ कोश" मे मी वाकपतिराज कौ दानशीलता को सराहा गया 
है मौर उपे समी सहायता चाहने वालो क मनोस्यो के लिए कल्पतरु" बताया ग्या 
है) मौशकार के अनुसार, दाकपतिराज वस्तुन मालव तरेण मून का ही एक कान्य 
उपनाम था ।१ तिलक मजरी मे तत््लीन कलाकौशल तथा साष्टततिक जीवन की 
मनोरम काक्या प्रस्तुत करने वाले भाक्पक एव विशद्‌ वणन पये जते है 1 


सस्त मापा मे, जैन विद्रानो एव जन मूनियो दरा रचिते कथा 
साहित्य (ईसवी शती, दशवी ग्यारहवी) का एक वडा मर्व यह रहा है कि भनेक 
अशो, वह्‌ प्राचीन भारतीय कयात्मक सस्कृत वाडमय, एव आधुनिक भारतीय 
भाषामो भ रचित उपयास साहित्य के वीचकीक्डीके सूप मे, मवस्यित है। वह्‌ 
सष्छृत साहित्य म उपयास्विधा के अम्पुदय काल का परवर्ती हैएव जाधुनिकर 
मारतीय माधाभरो के उपयास-सादित्य का पूववनतीं है । सायही यह्‌ बहून अशोमे, 
मुरक्षिन एव उपलब्ध मी है । 


सन १६६० ई० म प्रकाशित धौ वाच्यति गरोला द्वारां रचित सस्ठृत 
साहित्य का इनिदास म अनेक देम मौपयासिक हृतियो का भौ उल्मेख मिलता है, 
जो भमी तक विलुप्त मानी जाती धौ 1 उ-हनि अपने उक्त विदरत्तापुण ग्रथ कै अटा रहे 
मघ्याय (कया साहित्य की समृद्धि) बै भतगन सदश दवाय प्रवर्घिति स्त 
उपयास साहित्य पी परम्पराका करम वद्ध विवेचन किया है। उरस यह्‌ सत्य 
प्रमाणित होना हि कि पांचवी शती ईमवी चे लेकर मयावधि प्राय पद्रहसौ वपौँने 
सुरीष बन्तरायमे होकरमौ सर्टन उपयास की यहं अक्षय मदाक्रिनी पितीन 
तरिसीस्प मे अव मी प्रवाहित है1 उनीसवी शनी म रचे गए सस्रत उपयास 
साहित्य षै परवर्नी पुनच्त्यान कं प्रमाणम श्री गरोन्नाने श्रौ ब्रिकादत्त व्यासके 
आधुनिक उपयाक्त 'शिव्रराज गिजय (रवनाकाल १८४० ई०} की साहित्यिक गरिमा 
कोस्वौकर करत टृए्‌ उदी मे समकालीन श्री हुपीकेश मदराचाय (१८५० 
१६१३ ६०) इत एक अय उत्तम उप-यास श्रवध मजरी कामी उल्ते्ल विया 
है। इसी प्रषयमे उदोने प्राय उसी समयक रचित वुदअ-य भीपयाछिक डृत्तियो 





१ तिलक भज्ञरो" (घनपाल) (सपद पर वदत्त शषस्दरी) (व्र श्री षशिताय 
पाडस्म पर्य) (दवितीय सस्वरण १६३८ ६०, निययसागर प्रघ, वम्बर्र) । 


२ इध्यिन कल्वर' (अकवर १६३१५ ६०, पृष्ठ १५६ २१०) । 


३५६ | भारतीय उप यासो मे वणनकला का तुलनाप्मक भूल्याद्भुने 


की भीचर्वाकी है जिनका कि पीटस्न नामक प्राच्यविद्‌ नै, स्वप्रकाशित शोष 
भ्रव ध--सस्कृत हस्तलिखित ग्र यो का सुचोपत्र' म समयिश किया है 1* 


जन भाचार्यो एव मुनिजनो नै सस्टृत मापा मे उपयास रचना, केवल दमतिए 
फीथी करि जिसतेवे अपने दाशनिक एव नैतिक विचारो को, तत्कालीन सुशधिभित 
एव पण्डित समुदायो तक प्हुवा पाए । कितु जो दिशात मौपयास्िकं कृतियो क 
मण्डार हमे भाज मी प्राहृत माषा मे उपलब्ध है उसते पता सता दहै कि थक 
शत्तिया तक जैन विद्वान एव साहित्यकार, सस्छृत एव प्रत दोनो ही मापामो,मे समा 
ना"तरस्पसे, उप-यास रचना करते रहे । प्राटरत मापा मे रचित,इस काल की भौपया 
सिक सामग्री परिमाणकरीदृष्टिते पयप्तिभधिक मात्रा म, मद्यावपि समुपलश्यद। इस 
माति हम सस्टृत एव प्राहेत दोनो हौ मापानो म--भाधुनिक भारतीय मापाथो मे 
उपयात विधाके प्रवतत एव विकास काल तक--युनायिक मात्रामे, उप थास रना 
की परम्परां पाते हैँ । उपयुक्त दोनो षरम्पराभोमे, अ तेर वस्तुन इतनाहीदहैकि 
जवेकि सस्ठृत उपन्यास साहित्य कौ परम्परा ईसवी शती पाचवी से लेकर भद्यावयधि, 
एक महूट श्खला के रूप म प्रवतितत पाई जाती दहै प्राष्त के उपयास साहित्य की 
परम्परा, ईसवी शती १७०० के आसपास ही समाप्त हो गई । सहसा अभ्युदय देलनेके 
पश्चात, वह सत्री णती ई० के प्चात्‌ हास का सामना कटने मै सफल नहींद्ये 
पाई । स्स माति बाधुनिक्‌ मारतीय मापाभो मे रचित आद उपयास साहित्य को, 
अपनी पववत सस्छृत एव प्ाटृत दोनो परम्परा का प्रभूत रिकैय प्राप्त हा है। 
कितु प्रहृत उपयासे की परम्परा कौ क्डी आधुनिक मारतीय भौपयापिके साहित्य 
कै प्रवतन से पहने ही हट चुकी धी 3 इस माति लाजै मारतीय उपयासको, हम 
सर्टरत उपयाम साहित्य काही उत्तराधिकारी मान सकते ह~ प्राङृत उपयास 
साद्य का नदी । 
सरकरृत उपयासर गत वणनात्मक समृद्धि ही, आधुनिक मारतीय मापाभोमे 
रचित उप यास साहित्य मँ पाये जने वाले वणनात्मक्ं कला गत परस्पर साम्य की, 
्रमुख भधारभूमि बनी । ईष दृष्टिस्ते आधुनिक कालम रचित सक्त उपमासो 
का व्यौरा मौर मी मरत्वपूण हो जाता है। सस्रत माधामे रचित क्था सारस्य 
का स्वणकाल तो तमी रहा था जववि सस्रत को देश की राज्यमापा एव सावमौम 
स्ाहिव्य मापा हाने का गौरव प्राप्त था + समया-तर मे उसका स्थान क्रमश विमित 
अपश्रशा एव उनन्ने प्रुत प्रारेशिक मापाआ ने सेलिया।अत यहतोस्वामाविकही 





१ सस्छृतं शाहित्व का इतिहास (वाचस्पति नै रला} (अभ्याय १८ उपशीयक 
“उत्तरवतीं गच्च छृतिया , पृष्ठ ९३४ ६३५) (चौववा विदा मवन, वारागसी १, 
प्रथम प्रकाशन १६६० ई०) ॥ 


मारतीय चाहित्व म उपवास साहित्य का सरेण | ३५३ 


थाक मधूनिककातमद्स्टृन मापाम साहित्य तजन का परिमाण, म ¶नत्तर 
मापा कौ तुलना म, सवेन्त धोडा ही पाया जपे । प्त क्रि मीद्वातते 
षकार नही पिपाजासवता कि सदत मापा कौ सोवप्रियता एप उत्वे प्रति 
जनमाधार्ण कौ गहरा बास्याकफौजड, इतनी मु ढर्टीर िमारतम नवागन 
सप्ेजी राजका, मद्दत मपावे परामश दे तिर्‌, विनेर एव व्यापर, योजना द्द 
सभियान परना पद 1 सन्डृतपे प्रवारप्रसारका दमने परेव पप्वातिटीवे 
अप्रेल भापाषौोद्रादशणम थोडा वटूलमागे चदा पाय । 

मास्ठम घाग्त सत्ताकं ठीक स्यापन सधूव मारेदेशमे शस्त षाठ 
परालाभ का जात विद्धाथाभौर इसक्रममे, मुगलाकं शसनकालम मी करई 
य्यदधान महौ माने पाया । विभिन राज्य ध्ययस्वाभोमे भोरस्तपाटशानाभो कौ 
राजा भौर प्रजा, दोनोकौभीरस सदवही सहायता एव रहुयाग मिलता दहा 
धा। यदसटदीथापि मारतम अपने रज्य कौ जमनिकाप्रपासफरो हए 
ष्ट हदिया भम्पनी वं दादरेकटर। षा हस वस्तुस्थिति को देल कर मारी चिता हू। 
तत्रालोनं सत पे पटितजन पूरोपरियन लागा षो नस्पृश्य मानततये भौर दस 
भाति, जनस्राधारणम मीये यूरोपियन विरोपौ मावेना को उत्तेजना देते य। 
अतएव भारतम भग्रेजी राजनं सवभ्रथम काय यह्‌स्ष्यि दि सस्त पाठशालाओआं 
को राजकीय सहायता से वचित कर त्यि । दस माति सष्टत पटने परनता षौ 
आयक साधन देषपरह ग्यामौर 7 सष्टृतके पठन-पाठन पै पष्चात्‌ राज्य 
सवाम नियुक्ति कौदहीरमावना रही । स भाति बहयर्ग, जो ्सदेणम 
सुप्राचीन बाले सस्त कै भवार प्रतार एवे उक्तम सादित्य पूजन का गुख्तर 
भार वहुन करता रहा था, धौरे धीर विघटित होना चला गया। 


वरती प्रकरण प्राकृत उप यास स्राहित्य का अस्पुदय भौर हात 


प्रात भाषा मे रचित उवं उप यास साहित्य का प्रवतन तो सदत उप-यास 
साहित्य वे म्तपाषही दा चुका था चिन्त गप् प्राज्य वे अम्युल्यकलसेही 
सस्छृतमापाफोसारेदेशम मारी समानर प्राप्न हृभा एव उसके -प्रापिक प्रचार 
एव सोर्वश्राह्य हने दे कारण प्राङन मवा म रथिन र्वनाना कौ लोकप्रिया 
तथा साहित्यिक गरिमा (मम्रन उपयातो कीं तुलना म) मगो नीर पोकोहोयना 
रही । अनक्ानेक सच्छृत माक उप याक्कारा दो इतनी नसुतप्रुव ज वराष्टूय 
कीनि एव र्याति प्राप्न हई, कि नु मनेक प्रारृत उपयसङ्नारो कतो नाम तक नाज 
इस देशकं वासी तक्र मी नटी जानन 1 फिर भी मारताय उपया साटिष्यम 
वणनाप्मक कला कै जध्ययन की ष्टि से इम विशाल उप थाप्च साहित्यवा ष्निप्त 
विवचन मावश्यक हा जता है। 


भराङृत क्था हत्य का प्रचार प्रसार ईसवो शती चयौ स तेकर, सवह्वी 


३५८ | मारय उययामा म वधनक्ना का दुलनारमव पूम्पादन 


पनातद पततारहा एष्य रम्द प मरय द्रापौत एवं महस्वपून सौतयामिष एति 
गधा म मरातत मा जाने यत्ते परम व्रिरन, वाटविला कयत "तरव 
पहा (तग्यवनी क्या) टै । लोन जगलो-गन्द्र जनने प्रहरे साटित्य शा इतिह 
नाम एव यहः प्रप (वरयम प्रया १६५१ ६०) रपाट त्रिमम उदनि प्रत 
उपयास-गादिष्प म यारे म, प्रयति उपाश्य सामप्रीरेषिनकौ है । प्रुत मप्ययन 
मुपातमे भेक स्पपो पर प्रामानिक्रता रे वरिण, उमश्ा मी महदा ्तियागया 
है। दमे यत्तिरिकिन सेक श्यतो पर समापा गे मय भवाय हनारोप्रसाः 
येल बे प्र-पातद्रप दिली गाहिन्यक। भूमिपा सं भौ सतकानेर मूल्पवान 
रामतप्राप्त हण ह तया उतरे मरन उषया पारनलदतम मृ प्रग्नावना माणसे 
मी रदटापता सो बर्हैट। 
(पाटसिष्त सूरि) पातित सूरि साताहा-पणी राजा हुल पी विदरत्समामे 
भूप्रतिष्टिति षयि मान जानथ! स्वपहातमी एशप्रचिटिक्विये। उठाने भपनी 
मापा-रप्तशती म गृचादूय मौर पादलिप्तभाि प्रात क यनक कयिया कौ रथनाभौ 
काएमलगमी श्रिया दै । सुप्रसिद गुलाद्पमो हात कौरामा म कभी रहै ये, रैसीभी 
वियदणितिपां पाहू जाती । गुण्देय ने पाची मापामे वह्व्क्या भौर पारतिप्त 
ने प्रात माषाम तरगवर्हषहा (तरमयतीकषया। पिगी । उद्योतन गूरिष्तएक 
भय महान प्राप्ते उपयाय दुवसयमाला म सातवाहन वे सापहौ साथ पादलिप्त 
टै एव उककौी तरगवी-क्या'फा मी उत्ते है। प्रमाद चरित म पा“निष्त 
फो धौगलदेल षा निवासी वतायागया है भौर उनके पिता का नामपुन्त भौर 
माताकषानाम प्रतिमा तापा गया है! उहोने याल्यावस्याम ही जँनपमम रीका 
सेवर मधुरा पाटलिपुत्र लाट सोराष्ट्‌ णभरुजम मादिस्यानोकाभ्रमणवपियाया। 
धात ने सपनो लव मजरी ममी तरगक्षा वौ प्रणत्तिष्ीहै। द्र्माग्यस 
भय यह्‌ मदान उपयार सर्वा मनेप्राप्य है । प्रोर लायमनने इता समय ईषा 
मी दुसरी तोषरौ छतान्यो रवीनार त्रिया दै। 
तरण कहा कासदिप्तस्प तरगलोता नामसप्रतिढहै जो मूलप्रष 

फो रचना फोट १००० वप पश्चात तयार क्रिया गयाहै। दसके कर्ताहं (वीर 
मद्र आचाय यं तिष्य) नमिचद्र जि-होन १६४२ गायामोम दस ग्र-यकी पुनरचना 
मीदै 1 नेभिचनद्रने बपरी प्रस्तावताम मी उक्त प्राचोन महा उपया परर, प्रकाश 
डालाटै - 
पादलिप्त सूरि ने तरगवर््‌ कटा की रचना, देशी व्चनोमकीथी। 


दस षथाकोनकौषक्हता यान सुनता पा। वह्‌ विद्रानोके हीयोग्ययी। 
साधारण जन उससे लाम नही उठा सक्तये 1 पादलिप्तने देणी पदो जौ गाधा 
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चिसी, उर मदा पक्षिप्त केरे यदौ लिता गथा है किं जिममे इश दति वा मवया 
उच्चेल्नन हो जाए ।! 


शतरगवडई कटा" नामक महाकायका सारम मानि दै--घनपति नामक 
सेठ राजगृहं मे रटत था \ उसके चरके पाकौ वस्ती म, पुमारब्रह्मचार्णी, 
सू्रता नाम की गणिनी, मप शिष्य परिवार सहित रहती थौ । एव वार सुव्रता बौ 
रिष्या तसवनी, घनपालरे प्रासाद मे सेठानी के पात मिक्षाय थाई । उपक्र अदुमुन 
स्प्ोन देत कर सेठानो ने उसकी पूवक्या जाननी चादी--तरगवनी न उस पनी 
कथा कह सुनाई--वर्एदण म कौयाबी नगर है, जा मध्यदेश म्यौ णामा मानाजाना 
है। वह्‌ जगना किनार वसा है। वहां उदयन नामे राजा, रानी वासवदत्ता 
सित राज्य क्रतादै। नगर म ऋणमदेन नामक पिठ है॥ उनके माठ पृदत्र मौरएक 
पूमरी (तसगवती) हुए ! बाढ वप की भवस्याम्‌ ही तरगवती ने तेख, गणित, स्प 
मालस्य, गी, वादिक नाटय नादि कलाओं को रिक्ाप्राप्तकरली 


एव वार वसत ऋतु म, राज उपवने म क्रीदा करते समय उसन, एकं चत्रवाक 
पक्षी को देखा भौर उसे देएते ही उतत भपने एूव-नम कौ कया याद मा गई । वह्‌ 
पूवजमे म यपे चकवे के सायचेषानगरोम गगावे विनारे जलथौडाक्ाजारही 
घी बिसी व्यापने जगली हाथी पर एक वाण फेकापर वह्‌ उक्ते चक्वेषो 
आलया । वह गिर क्र मर गया । व्याध ने उसे लिण पश्चाताप क्रिया भौर चिता 
जला कर उसका दाह सस्कार करिया । चर्ववी उषीर्मेक्‌्द पठी गौर जत गर्‌। 
तय उसने 'तरगवतती' नाम से एक यत्यत धनवातक्ेठ के धर मे जम 
लिया 1 उने अपने पूवज^मके स्वामी का दद निश्ालने का निश्चय करके-एकं 
सुःदर रेशगी वस्म्र-तट पर, पूवज म की घटना ब्रा चित्र मातेव करै ्वौभुदी 
महोऽसव! के भवसर पर राजमागर पर रखवा दिया । उसे दण कर नगर फ धनदेव 
सुठके पुश पदमदेद को फी, यपे पूवज कौ कथायाद ना गदं! धनदवस्ेठने 
तेरगवती के पिना प्रायना को दि वह्‌ उसके पुत्र पद्‌भदेव शचि यपनी पुत्री तरगवनी 
केः विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करल । विन्तु तरगवतीवेषितानेक्टारिभैतो 


क्रिसो महाधनिक वे धरम हो, अपनो कया दूगा। 


----------> 


तरगवती ते माजपत्र पर्‌ एकेपन्र तिष कर अपनो सपरीके टाथ पदमन्विक्ा 


१ तरगसोला' (नमिच्), (नवीन सस्करण-- तेमिविनान-प्र-यपासा मं प्रकोशिन 

सन १६२३ ई०} प्रोऽ लायमन द्वारा जमन माषा म तषा गुजराती भाषा 
मधा नरस माई पेत द्वारा मनूदित (“जन साटिव्य-पोधक नामक पत्रमे 
घागरवारिकि न्यमतया वाद मेपुस्तक्स्पम्‌ 


्रकाशित} प्रयम्‌ सच 
न॒वगचद्र बेशवलात मोन बहमदादान, सनं १६२४ इ० } क्स 
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भिजवाया । परस्पर परामश मे यनुसारवे दानो नावमे वठकरजमुना नशी दै उत 
पार्‌ चले मये नौर फिर उहोने मघव विवाह करलिया। कुंच समय बाद वहाँ 
श्ोरोकांबाक्मण हुभा भौरवे इन दोनो को पक्डकरले गण! वे कात्पायनीके 
्मादरमे ले जाकर उनकी बलि देना चाहत घ । तरगवती की प्राना पर, चोरा 
नै उह मक्त क्र दिया मौर अनेक नगरो एव देश देशा-तरो का परिभरमणवकरनेवे 
पण्चातवे फिर कोशावौ भय । तव उनका धूमधाम से प्रथानुमार विवाहकरा 
दिया थया 1 बुधं समय वाद तरगवती ने साध्वी च-दनवालासे जन घमकी दीक्षा 
ली भौर भववहउटीके साय उस नगर (राजगृह) मे भाई है । तरगवती से जव 
शेानी नै यह अध्रुवे जत्या सुनी तो उसने मौ श्राविका फे वार ब्रत स्वीकार 
जरिए । तरगवती भिक्षा ग्रहण करके अपने उपाश्रय म लौट आई । तरगवत्ती ने पेवल 
नान प्राप्ते करके स्िदि पाई भौर पदम्रदेव भी सिद्धहो गए। 


इस महा उप-पासमं वणनो कौ विविधता एव विचित्रता विशेपततया दशनीय 
दै । दिविध माति कं वहससूयक वणनों कं अतिरिक्त वन अटवी उद्यान जलक्रीडा, 
सूर्योदय चद्रोदय सूर्यास्त, नेगर वणन युद्ध वणन, जादिवासियो (मौलौ) द्वारा 
भआक्रमण मदन मरोप्सव सुतज म उप्सवे विवाह उत्सव स्वयवर उत्सवे, जने मूनिमो 
वे] नगर प्रवेश समारोह दीक्षाविधि सादि अनेकानेक दिपयाका सरसवणनमभी 
उपरलन्य होता है जिसे तत्कातीन देशकाल एरित्थित्ियो का मांस्ोदेखवा व्मीय 
सा, पाठके के समक्ष समुपस्थित हां जाताहै। 

द्योतन सुरि षत श्रुवलयमाला (रचनातिथि सन ७७६ ६०) भीर्ण्के 
चिरेस्मरणीयं प्रत उप यास है। उसम विजयानगरी के श्िसी छत्रोकेमठाका 
अत्यते स्वामाविक चिनण क्या गयादहै। उस मठ मकताट, कर्णाटक महाराष्ट 
श्रीकण्ठ, चिधु मालव सौराष्ट्र नादि दुर द्ूर दशो धाएु छात्र कुटि गुद 
वाहु, जालेस्य गीत न्य, वार विवाद तथा माड (जमिनय ब्रह्न कला) भादि 
विद्यानौ की शिक्षा प्राप्त क्याकरत ध । वे दुधिनीत भौरगविष्ठमीथतथावे 
व्वा सुदर युबतियो पर दृष्टिपात करने बे लिए लालाथित रहा करते ये । समस्या 
पूनि द्वारा, छुवलयमाला' को प्राप करने ते प्रवणम्‌, घ्नो परस्पर वार्ताचाप 
हारा इस मनोचत्ति का व्यग्या मव चित्यङ्रिया गयादहै। 

प्स जित दिचित्रि उपयाय, यापारी त्र द्वारा अपने जपने प्रवहणो 
(जलप्रोततो) म विविध प्रकारका माल मर कर चीन सुवण भूमि नीर टक्णं (्टोन 
किनि) भादि द्र देशाकी सागर यात्राये करने का त्यत विशद वणन पाया जाता है । 
दनम प्राचीन भारतीय प्रवहणं की वडिम (वडा) वगद, सिलल (हित पाल) नावत्‌ 
(मोन नाव) सुख (ह)डी) बोदिप्च, खरङुल्तिय मादि विवय प्रवहणा (जहाज) का 
भूम विषरण सहित वणन उपलन्व होता है1 साथी क्रुवलयमाला म याष्लः 
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भगघ, अतवेदो, कीर, दकव, सिघु मर, मजर, लाट, मालवा भादि देशो के रहने 
वति वनिका का भी उतल्ेख है जौ अपने अपने देशो कौ लक मापाओ मे बातचीत 
कियाकरतेये। 

ईैसवी सन्‌ ६ १०्वी शती पूव जन नाचार्यो हारा, प्रास्त भाषा मे 
रचित, चरिताप्मके ग्रयोमे पडउमचरिय (पदमचरिन) ' हरिवश चरिय' (ह्रिवश 
चरित्र), "वसुदेव हिष्ठो", 'समरादच्चकहा' (समरादिव्य कया) तथा शीलाचाय कत 
चडउपघ्रमहापुरि चरिय' (चौपन महापुरी चरिच) आदि मी अपनी साहित्िक गरिमा 
एव वणन छबि के लिए विद्नेप उल्लेख्य हैँ । तत्पश्चात ग्यारहवी बारहवी शताब्दी 
६० मे षवेताम्बर सम्प्रदाय वै विदानो म अभूतपूव जापति पाईं गर । फलस्वषूप इन 
दोतीनसौवर्पोमे, सक्डा भमिनव क्थाग्रनथोका निमाग हुआ । इत नवजागृति 
फ़ाएककारण यहमभौथाकरि उस समय गूजरातमे चालुक्य, मालवामे परमार 
तथा राजस्थान मे गुहिलोतत मौर चाहमाण राजा मी, जनघम वै प्रति भनिरवि 
रने गेये] फलत गृनरात, मालवा गौर राजस्थान के राजदरवारोमे, जैन 
महामात्यो दण्डनायको, सनापतिया ओर धेष्ट्या वा प्रमाव कापी वड चलाथा] 
इसी काल मे भणहिष्लपृर, तमात भडाच भिन्नमाल (सौराष्टू गुजरात), जाद्रालिपुर 
(म्य प्रदेश), अजयमेर चित्तोड (राजरथान), उज्जैन ग्वालियर भौर धारानगरी 
(मालवा) अदि नगर जन चाचार्यो की प्ररृत्तियो षे मुख्यकेद्रवनगएये।\ 

जसाकिपदलेही कंहाजाचुकाहैकिसुत्रधुवाणदण्टी वै, वुहतनयी युग 
मे धीत जाने पर मी, सस्त उपयास साहित्य कौ रचना, भवाघ रूप से (आधुनिक 
माल तन) चलती ही चलीञा रही है। उसकी लोकप्रियता मी दिनोदिन बढती 
हीर्हीटै, भोरभाज भी हमार देम, सरट्रृत उप-यासौ की रचना होती है। 
पिद्धली (ध श्तियोमे तो सर्त साटिष्य मे एक से एकग उत्तम उप याष भी रचे गए 
रै नवत्र प्राहृत उप-यास परम्परा पिषली तीन शततियो स नि शेषभ्राय होनुकीहै। 


चरु प्रकरण आधुनिक सस्त उप यास साहित्य की रूपरेखा 

मारतम अग्ेजी राज्य का सम्पूण समस्ति रोप, किस माति सस्त वाडमय 
तया उसके समी भ ययनच्ेद्रोको निकेपक्रने म नियोजित हना इसका उतल्लेव 
सश्डेते उपवासस्य का स्वणकाल' शीषक्प्रक्रण केजतमन्रियाहीजा 
छुकाहै1 इसप्रकार आतके एव पक्षपातके वातावरण मं अग्रज गिक्षाविदो एव 
भधिकारियो ने इम मिध्या प्रवाद एव प्रचार का भ्रमारज्रियाकि सस्छृत देवल 
भारतीयो कौ एक पुरात्तन एव धमप्र या की -ततीतकालीन भापाहै जोन मृत 
छो बुपै दै भौर जिसे आगुनिक (तत्वालीन उनीप्वी शती दे) जनघ्ावारण, 


१ श्राष्न साहित्य क इतिहास" {श्री जगरीणच-दर तन) चोखम्म। प्र वाराणसी । 
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सर्वथा अपरिचित है । उ-होन अपनी दसो दुरमि स्वि कौ, घटियाल परे नकली 
सशुमो सेशुपान का दधत री क्या मौर मपने निजी तत्वाववान म रडाने काशी 
के पष्डिनोवे उप्र एव प्रमावशाली विराघ स आाशस्ति होकर (उसके शमने 
अमिप्रायसे) एक "वीस सस्टृत कोति नामक राजकौोय विद्यालय वधे मी स्यापना 
1 इसी कालज दे एषः प्रतिष्ठित प्राच्यापक्‌ प० वालकृष्ण भट्ट ने, अपती स्वत 
एव राष्ट्रीयं विचारवारा के कारण (चगमगके विरोधम्‌, पूर्वीय मारतम उठे हृषु 
जनरोप र प्रतीक रूप) अपनी सरवारो नौररो से व्यागपम दिया था 1 मटूनीने हिदी 
प्रदीप! द्वारा, हिन्दी उप यास साहित्य को मौ वडा वल प्रदान श्िया था भौर स्वय 
मी शनेक उत्तम उपयासा कौरवनाकी थी । इसी क्वीप्र षनिज के सव्रयम 
स्नातकाम एक थे, १० अम्विकादत्त व्यास । 


नग्रेजी आतक, पक्षपात एव अ-याय स मममीत्त नहोकर तथा उहीके 

द्वारा चलाए्‌ गएु उपयुक्त सरत विद्यालय म शिक्षण-काय क्रते हुए मी सस्छृत 
मापा एव साहित्य के इम तपोनिष्ठ मनय सेवकेन हिम्मत नहीहारी ओौरवे 
निडर होकर प्राणपण स उस्म साहित्य सजन वरते रहै। श्री व्यास्तजी क पुदज 
राजस्थान के रहने वाले ये कितु उनके पितामह श्रौ राजाराम व्यास, काशी भाकर 
बेस गए थे । उनके प० दुगादत्त एव प० देवदत्त नामकदो सुपुत्र हए । बडे भाई 

प० दुर्गादित्त ही धा मम्विकादत्त व्यास्तक पिताधी ये । प० अभ्विकादत्त जीका 
जम सन १८५७ ई० वे महान स्वातथ्य सप्राम से कवले पाच वप पूवे चवर शुक्ल 
जष्टमीको हभ था । वैवेल पाच वप कौ अवस्थासे ही उह विद्या अघ्ययनमें लमा 
दिया गया भौर उतनी याट यवस्यामही व्यास जौने शद ल्पावली भौर 
अमरकोप काकण्टस्थक्रनाप्रारम्म करदियाथा॥ 

श्री अभ्विकादत्त -यास न जपने वश परम्परागते सरत मापा जनुराग क्यौ, 

मनोयोग हारा स्वाध्यायदे बल्ल पर रौर मा टढनर बनाया भौर अपनी किशोरा 
वस्थामेहौवे निर्दोष सस्छत प्च एव ग्यमे स्वनाएुं करने लग । पण बाल्षष्ण 
मको माति हो सन १८७६ ई० के मासपास श्रौ व्यासजीने काशी कै सरकारी 
सस्छृते कालिज मे अध्यापनाय प्रवेश श्रिया (जौ माज स्वराज्यं म, वाराणस्तायं 
मस्कृत विश्वविद्यालय कै सपमे पदिवमित हा चुका है) ! अपने वध्यापनक्रालमे 
ह्वी सन ८८१ ० म उने, वटी से सरादित्याचाय परीक्षा मौ उत्तोण वर्‌ ली 1 
उस सपय सन १८५७ ई० के प्रथम सारतीय स्वाधीनता सम्राम को कैवलं दो दशक 
ही बीतये। जव -यासनौ काजम हमा तब समग्र उत्तरी मारत स्वाधीनता 
सप्नाम कौ तीद्रनम लपटा मे या। उसकी विफलक्ता के गृहन दषष्टूयापौ 
विषादकौ दयाया म, उनका वचपन वीततायाः स्तु त्वमी ब्रिटिश राञ्यके 
दमन णव अत्याचारो कौ क्टानिया, वनारत की गलीगली मेगूजरहीथी 1 अत 


भारतीय साहित्य म उपयास साहित्य दा सर्वक्षण [ ३६३ 


जव श्वी व्यासजी ने तस्णाई पराई तो यह स्वामाविक हीथाकिडनके मनम, 
देशप्रेम एव स्वाधीनता आ-दोलन कै प्रति मदम्य उत्साह उमडता । 


मासते हरिष्चद्र स्वय मी गहरे देष्रेमीये कितु सरकारी क्नेप माजन 
कयेव, सुते तौर पर भामानि करे योग्य कठोर स्वमाव के व्यक्तिनये) काशी 
मे उस समय एक भोय्तो राजा शिवप्रसाद सिनारेहिद का ब्रिटिश मक्ति सम्प्रदाय 
जोर पएकषड रहा चा, दूरौ मोर मासते दु बरे नेृत्व म, माज कौ ष्टिसे सरमदलीय 
देशमक्ति सम्प्रदाय धौरे धीरे वदता जारहाथा। कितु श्रौ अभ्बिकादत्तनी व्यास 
कोवेदोनो हौ मत बग्राह्यये। तमी उनवे पिताषप० दुर्गादत्तजौ स्वगवासी हए 
यौर श्री मभ्विकादत्तव्यास नै काशी नेगसी से विरत टोकर, कलकत्ते के लिए 
प्रयाण क्रा । 1 


अपने कलकत्ता नगरके प्रवासकराल म श्री व्यास्जो को सस्छृतमापाकी 
सामथय एव रष्टरीय एक्ताशक्ति कार मौ भ्यावहारिके जनुमव प्राप्तं हभ ।॥ 
जो लोग उनसे घारावाहिक हिली मादा म बरातवोत्त नटी करपात ये,वेसमी 
बगला मापी विद्वान, सस्टृत्त मापा म धडत्ते से वार्तालाप करते ये । उस्रं समय तक 
वमालम मी ब्रिटिश विरोधो मावनाका सूनपाति हा चाथा मौर प्रसि कान्ति 
कादि्यों की पहली पीढी, भपती तर्णाईको भोर वड रही थौ । वहो उह वगाली- 
सोमो पर प्रताप ओर शिवाजी की वौरगायानोके जादू प्रमाव का मी यनुमान 
हया । भत छन्टोने तमी यदह निणय कियायाकिवे सस्त मापामे ही, भारतीय 
स्वाधीनता माथना बं परिपोपक किरी वीररसपूण उपयास्न को रचना करेग । यह 
माध्रसयोगन हाकर, एक इतिटृत्तात्मक तथ्य स्वोकार्‌ किया जाना चादिए्‌ कि जिस 
वप, श्री भभ्विकादत्त व्यास क्लक्ते मे प्रवासी थ, उसी वप वकम वाबरूक्ा 
(सष्टरीय ग णण्डक्ाय के समान) प्रसिद्ध त्रान्तिकारी उपयास "आान-दमढ' (सन्‌ 
१८८२ ई०) प्रकाशित हमा था । सस्टृते मापा मे रचे गएु शी मभ्विकादत्त -यासके 
“शिवराज विजय नामक्र उप-मास वा प्रथम प्रकाणन, "जान-न्मठ' के केवल णक्‌ यप 
पष्चात ही हृथा या 1 कलक्ता सलोटं क्र जव श्रौ व्यासजी काशी वाएुतो 
उं पने नय विचारा षा, वनर्टी भी स्वागत नही मिला! बतत व विद्र 
स्थिन मयुवनी म, एक सस्त विद्यातय म बध्यापन करन लग 1 वहीं उनि सष्टत्र 
सनीयनी समज, कौ मी स्यापना क मोर्‌ विहार म स्कन्‌ पाषा बैर साहित्य क 
लिए उने मधुवनी को एक सुदृढ प्रचार-कै-द्र बनाया । तस्पश्चातं थी च्या 
प्रमण (पटना वे निकटस्य) वाकौपुर मृूजपररषुर ठया मामलपुर नामक स्थानो भ 
सस्कृतं अच्यापनकायम ररह! सायदीवे रष्टत माष एव साहित्य कै प्रवार 
एव प्रणयनम्‌ मौ प्रापणे जुटे रटे\ दरमगा-नरेन प्रिद सस्वृनप्रमीयेमत 
तम उमस प्रोत्साहन पावर शरी ष्यासजी ने, सस्टृेव मापा मे मनेक मोलिष नाटक्यै 


३६४ [ मारतीय उपरयाषठा ते वणनयरला वा तुलनात्मक मून्याद्भन 


एव फथाप्रश्रो की मी रचा यी । उनम, (समव नामक सष्छरत मालक तथा णिव 
राज विजय! नामव प्रमिद्ध उच्वश्ौटि क्षा साहित्यिक एव वणन प्रथा भापुनिर 
सश्छृत उपयाप्त मीये। 


महाराजा दरमगानेश्री व्यातौ वे सष्धत मापाप्रिमसन प्रमातरि हाकर 
उनकी निगुक्ति पटना बे सष्टृत कानेन म मी श्रनो चाहो रिन्त व्यासत्रीने, फिर 
अगरेजी सरकार कनौरी करना स्वीकार टी किया । भत उहीने उनसे मश्व 
स्थता का वहाना वना कर, सावजनिक विद्यालय। मेही अध्यापन ङ्गाय जारी रवना 
पक्षदक्या। 


श्रो भभ्विकान्त -पार वा विप्रिध मार्तोय मापाम का नान विलक्षण 
था। हिरी एव सष्टृतता उनकी मातूमापाएषीही । सायटीवे बगला, मदी 
गृजरती ओर भ्रेजीक मी भच्येक्ञताये।वेयटमी चाहतेथेकिनयेयुगकी 
मांग कै अनुसारी साटिय एव र्ट सपहिष्यम, नर धाराम का प्रवतन 
होवे । भी द्वित दलाल राय के वपला नाटकोवे समानही, श्री व्पासजीनै हिदी 
रगमच मे लिए अनेक एतिहासिक देणमक्तिपुण नाध्वा की स्वय रचनापी मौर 
उह भमिनीत मी कराया । उनकी अभर रचना शिवराज विजय एक उतर कौटि 
का, दैशकाल वै अनुरूप सरल एव प्राजने सस्त मापा म रचित, उत्तम पतिहापिक 
उपयात दहै। हम जिते ही वेणनक्ताभिरापर है मौर वणनात्मक्ताकीषहेष्टिते 
वे श्री न्यासजी कौ रचनाश॑सी कौ मौलिकं प्रतिमा कापरिचयदेतेर्है। 


श्री भभ्विकादत्त यास्त का असमय निधन सन्‌ १९०० ई६०्म हौ गया 
जवकि उनकी अवस्याकेवल४्टवप कयौ । इतनी थोडी अव्या पाकर मी 
वै दतनी महानि राष्ट सवा एव साटित्य सेवा करे गये-यह्‌ स्वय मे भारतीय नव 
जागृति कै इतिदृत्त का एक चिरस्मरणीय प्रप्तग है । 

श्री मभ्विकादत्त व्यासद्रृत शिवराज विजय उप यास मे कितन ही वणन 
जपन कलामिराम सुरता एव नसगिङ शोमा चिव्रग विपयक्र रमणीयता के कारण, 
अव विरत्मरणीय वन वु है! उपथास का फेथानक इतिहाप् प्रविद्ध स्वातश्य 
पेनानी श्री शिवाजी महाराजे जीवन ओर सवप ससर्म्बाधतहै। प्रथमदो 
वणनो की पृष्ठभूमि महाराष्ट स्थित पश्चिमी सागर तट से जनतिद्भर मटावलण्वर 
नामक प्राचीन तीथ (एव धनिक ग्रीप्म निवास) तथा उपकर निक्ट टी निर्मित 
प्रसिद्ध रेतिहाससिक प्रतापगढ दुग जसं प्राटृतिक शोमास आदत्त स्थलो को चित्रित 
करमेवाकतीहै। प्रथम वणन मे पावप्यनत्यि के वपाक्रलीन भयावह प्रवाह का 
दृश्य टै तथा दूर म प्रतापगढ के साकाशचु वी दुग की ऊची अटारी पर से छैवनाव 
सोक प्रासाद ती (वाणद्वार प्रवत्तित} मे चांदनी रातकी शोमा की छग म्रस्तुनकी 


भारतीय सारित्य मे उय यात्र सादिव का सर्वेण ] ३६५ 


गरईहै। साथही उस्म उपयामके नायक, वीर शियानी की ख्पद्यविकी सूप 
रेखा मी अदिति कौ गईदहै - 


श्रताप दग के पास्ही वन प्रणमे, मीमा ननी फंनती हुई तरगाके दढन 
से उस्नं हण सकला भवरो से, डरावनी थी । वह्‌ पश्चिम समुद्र के पावत्य प्रात 
मे, पवत समहकी गुफाभोके मध्यत्ते निक्नायी भौर पुव दिशाके समुद्र को 
पूमृने मे घतुर थो । उने पवने रे द्ृर्‌ मोटे पप्यरोकोयोदियाथा। उसका 
भ्रवाह्‌, करने की जलधायभो से पूरित नौर प्रवल या] 


वीर शिवाजी अपनी अटारी म स -योपामन करर, वठे हुए ये । वहु भरारी 
चदभोध्ुमरदीथी उसकी दीवारे गाढे भूनेसेलिरी हृर्ईयी1 उतम पूपकी 
सलक भा रही थो । उषम सूटिया पर, अनेकं प्रकार कौ छरिर्यां भौर तलवार लटक 
रही थी । उमे सोनेकै प्रिजयोमे लटके हुए तोते, कोयल, चकोर सारिका (मना), 
अपनी मीठी बोली वोतरहैये1 वीर शिवाजीके चारो ओर्‌ उनके मिव्रमेढल एव 
मघ्रो उनकी मेष्य मूतिको देख स्रप्रषनहोते हर्‌ चराइयो पर वहठेये\' 


उपयात के अतिमपरिच्येलो मे जग्र शिवाजी ने मुगरला की कौदसे द्रु कर, 
जपूनाद्यैधारा कोपारकर लियातो फिर उनी प्रती्ा करती हुई मरहढा सेना 
मे, उनका हरपोहनास से स्वागन क्रिया । वीररमपूण सति वर्णन पद्धति पर सित्र 
विचित्र शलो मे चित्रित, यं वणन, बहुन ही उक्ृष्ट वन परे ई । इनमे रमो कीष्यटा 
आओरसल्पकोष्टविपोका वडाही कनारमकू सामजप्य हुषा है) 


इधर पौव क्वच पिनि हुए -पक्तियो की कतार खडी हौ गर्द । उनके प्तिरो 
पर लाल पगदियांथी। वेहापाम धनुपवाणनियेहुएये वे क्वच पहने 
हृएभे । वेषोढोकौसटा (गन्नके वालो) को थपकादेरहैये। उनके सोनिके 
सषण, चित्ते कौ चोटोके दागासे कठोर, कलाश्योमे हिल रहैये 1 वौ भौस 
घोढोकं वचरम, नीलगिरि कौ चोधियोके समान सु-दर हाथी म्थितये ! उनके 
गण्डादण्ड, माति मातिके पूषणोसे सुशोमितये। वे मपनेगालोकौ, मोतियोके 
गृच्छोसे वारवार धूम हूई मदजलधारा की वर्पाद्वारा,धोरह्‌ये गौरवे अपनी 
मुटकीङ्दोदेपाप्र टडरे हुए, धुड्वारोके जयाक्ी चादरोको सीव रहैये। 
उन परं वहत ते ब्राद्ठणो वे लड्वे, पुल्ल रो मरै हृए पाप्रोवो, दावम लियेचद्‌ 


१ िक्राज विजयः (प० मम्विक्ारतष्याच, (मूलग्रय प्रहणन तिथि, सन्‌ १८८३ 
₹० प्ररतुत हिदी रपातेर प्रक्रागन नियि १८८७ ई०, हिरी स्पातरकरार 
मूलज मनुज शास्म, मुलनान निवासी) {ध्र मेहरच-दर लक्ष्मणनास सस्त 
पुस्तकालय, सन्मिटया दाजार, लाहौर } (निश्वास २, पृष्ठ २८ २६) 1 


३६६ | मारतीय उपयातो मे वणनङ्ता का तुननात्म मूत्यादभुन 


चठ! दाल हायियोके बनतर, बयहाषी मी डे किए गए) उन प्र नगरा, 
वमी, वन, मृदष, मुरज (ढो) भौर खडनाल बनाने वति चदे हृष ये ।' 


महाराष्ट राज (शिवाजी) ने देवा कि वायौ तरफ मगवती यमृना वह रही 
है1 उसके नीभे जल का, मनुष्यो से चता गई, धूर कारण्डव" मादि माति माति 
के आकारकी, लम्बी बोडी द्धोदीवडी द्नव्रानी, चछ से रदति, तम्बुमो वानी, 
तम्बुभा से रहित बाकर वलि चय्युभो के फेरे जाने क्प क्षगक्षण ध्वनि वाती 
ष्यापारकी वक्तुभोन्तेल१े हुई, ण्व क्रीड़ा के शौकीन नगरवाियो सेमरी हष, 
हजारो नावे, पानी मे मालोडन कर रही है । ५ 


प्रतापगढ दुग के नीचे कृच दूरी परदी शिवाजी महाराज कै स्वागते 
लि्‌ तोरण वार सजाए्‌ गण ये ओर समी मागलिक स्वागत-सस्वारो का नियोजन 
कियागयाया -- 

(तीसरे पहर प्रतापदुगसे चार वोमतप्र सूर्णाधन केव, गुलाव आदिके 
जलसे छिरक्ाव किया गया। मागवे दोनो ओर, वेके समवे टृक्ष लगाए गए। 
कैसर से चचित एव जलसे मरे हृए कलश सखे गए । शोक कै पत्तो कौ मालाए 
सटकाई गह्‌ । केसरे र्णसे रगी गई भडियां लगाई गइ । दिशाषएु सक्हो बाजो 
के बजने निक्नी हई वड मारोष्वनिसे मानो बहरोहोगरद। ^ 

श्रमी समय महाराष्ट राज (शिवाजी) हससुदेरमागमभा पदे । उपर 
गदन उठाए हए अपने आपको भूते हए सवे मनुष्य उह टक्टकीले हए नेवो से, 
मानोपीरहैये दुरिनिसे मूते हए मारत कसौमाग्य कौ वे फिर बरसनेति 
ह्षमय दूसरा दुदधिन वना कर दिशायाका मी हसनितमे" पष्ठी कोमी प्रत 
किति करने लगे) ऊरततप्राण (वायु) कोमीसप्राणकरने लगे! टक्षीको भमौ हषिति 
करंसेलग। आशोर्वाते से उनका ममिन-दन होने लगा। उन परपूष्प फेके 
जाने लगे । उनका मुख, जयध्वनि श्रवण से ऊपर की मौोरउठा। उनकी स्तुतिकी 
जाते लगी । उनके आभे घोडा नचति हुए सैकडा योद्धा सवार ये । उनके पीवेनगी 
वल्लवा हाथ म तिये हजारो पदल थे । उनके पीचचेव दके हाधमे लिये बीरवरोकौ 
कतारं थौ । उनके पीठे प्रयस्त मालोकोक् घो पर रक्ते हुए अच्छे अच्वे पहलवानों 
की श्रेणियां यीं। उनकै पीये भूषण क्वि, मृरेश्वर (मोरोजी पन्ते) मात्यधरौ, 
तनाजी, अ नाजी, गौरत्षह्‌ श्यामसषिह्‌, रघुवीरसिह, बादियोे धिरे हए वही 





१ श्षिवराज विजय' निश्वास र्र्‌ पृष्ठ ३८० 
२ वही, निश्वासं ११ पृष्ठं ३५८ ३५६ 
३ बही, निवात ११, पृष्ठं ३६७ 


मारलीय साहिष्य मे उप याप साहित्य का सवेक्षण | ३६७ 


मारत भूमि मण्डल फे साम्य, दनिण दथा कौ पृथ्वी केडइद्र, घमपुरघर, 
महारा पृथ्वी पति स्वय महाराज शिवाजी ये 1" 

आधुनिक सस्करत उप यास साहित्य के सम्बधमं मद्रास विश्वविद्यालय के 
सृत विमाग के अध्यक्ष, डा० राधवन हारा प्रकाशित सक्षिप्त विवरण कै आधार 
पर यह का जा सक्ताहै क्रि आधुनिक काल मे मीलगमग १०० भौपयातिक 
छ्तिषा, सस्कृत मापा मे (सन १६५ ई० तक) लिली जा चुक्रो थी। निश्चय ही 
डा° राधवन का विवरण, समौ भघुनिक सदत उपयासो का सम्पूण व्यौरा नही 
है फिरभौ वह्‌ यह्‌ मानने लिट्‌ एक ठोस आधार अवण्य प्रस्तुत करतादहैकि 
सस्रत भाषा, नाज मी, मारतीय सास्छृतिक साहित्यिक जीवन को, एक समान 
भूत्रमे वाघते वाली, समृद्ध रष्टरीय वाणी है जिसका साहित्यिक गौरव, माजी 
मकषण्णहै। 

० राधवन द्वारा प्रस्तुत भाज का मारतीय साहित्यर्मे 'बौसवी शतीमे 
सस्त भापामें प्रगीत उप याम साहिप्य की उपधृक्त सनित रूपे के अनुषार, 
(बीवी शती मे) सष्छृत उप धास साटिष्य का प्रारम्म वगला के सुप्रषिद्ध उपर यास 
कारश्री वकिमचद्र चर््जी के उपयात्तोके स्वत त घापानुवादोते हा । दक्षिण 
महाराष्टरम स्थित प्रयमवाई सेत वा्मे को दपुर से प्रकशि होने वलो, 
सामयिक पत्रिका सस्त चद्दिका' मे वक्मि कृत लावण्यमयी" का छायानुवार 
श्रौ भष्पा शास्त्री द्वारा धारावाहिक रूप ते प्रकाशित राया गयाथा। यह्‌ पतिका 
सन्‌ १६०७ ई० तक वार्ईसे फिर १६२० तक कोर्दापुर से, तथा तदनतर धारवाड 
(कर्नाटक) से प्रकाशित होती रही थी । वकिम की शलावष्यमयी' का र्पातर सन 
१६०७ ई० मं प्रकाशित हुमा था | 


सन १६३० ईम प्रूल सश्छुतम ही, रचिते बरच् महव्वपूण उपयापो क्रा 
प्रकाशन मौ कलकत्तासते हमा । उनके रचयिताये, पेद्रनाय सेन उनके उप 
यासो केनाम क्रमश घे "त्लिद्यवि", मकरग्दिका' ओर कु-दमाला । इसके बति 
रिक्त, लगमग उसीकालमे एकम य वगाली उपयासक्ार, श्री हरिदास सिद्धान्त 
धारोश दृत एक मय मौलिक सस्छृत उप यास सरला" मी प्रकाशित हया 1 धी ए० 
राजगोपाल चक््वर्ती ने मसूर से प्रकाशित होने वाली उदय पिका मै "विला 
्रुमारी सगर नामक एक मौलिक उपयास्र भी घःरावाहिकं स्पते प्रकाशित 
करायाया। 
१ “निव विजय (निश्वास १२ पृ० ३८१ ८२) 1 
"माज क्ता भारतीयं साहित्य , अध्याय १३ सस्त पृष्ठ २८६ ३५२, *उप-यास 


उपणीपङ' पर ३२० ३२३ । (प्रथम हिदी सस्करण १६५८, साहित्य भकादमी 
प्रवारन, नई दिल्ली) । 


३७० | मारतीय उप यासा मे वणनक्ला का तुलनात्मक मूल्याद्धुन 
साली समी आधुनिक मारनीय भापामो मे रित उप यास साहित्य से सर्वाधिक 
पुरानन, प्रपतिशील एव वविष्यपुण पाया जाता है । भाज का हिदी उपयास साहित्य 
विश्व भरके मीपयासिक वाडमयमे अग्रगण्य उपयाससाहित्योम स एक बन 
चुका है तथा उप्त प्रगति एवे विकास की गतिं उत्तरोत्तर तीग्र सशक्त एव 
नेवनवमगिमामयी होती जा रही है। 
सस्त उप गरा साहिप्य की वणनात्मकक्लाने चेतो समी आधुनिक 
एव प्रगतिशील प्रादेशिक उप यास सारित्या को अपना अशुव एव समृद्ध सिय प्रन 
विादहै कितुउनसमी म मी दहिदी उपयासने, पनी दो शतियो कौ प्रगति 
एव विकाप्त-यात्रा म॒सस्टृत उपया साहित्यकी एक से एक अनूढी वणनात्मक 
शैलियो क्यौ नयी से नयी मौलिक साज सज्जा, णव वाङ्मय विवादी नर्स नई 
भगिमा प्रदाने करनेमे अप्रुव सफतता पाईहै । सक्षेणम ह्मे दस छ्ावमौम्‌ तथ्य 
को सदैव भपने समक्ष रना चादिए कि मारतीय उप यास साहित्य की दस सुदीष 
वणनात्मक्र परम्पराकी धरोहर ही आधुनिक मारतीय मापा} के उप-याप 
गाहित्य के चिक्रासमे परम सटायक्र रही है । उमने हमारे आधुनिक उप-यास 
साहित्य कोएक महान सास्कतिक दाशनिक गरिमा भी प्रदान कीटै। इसके 
अतिरिक्त साहित्यिक उच्च रतरीयता एव कला.मक साधना की उदात्ता मौ उते 
सशुहेत नोप यासिक परम्परास ही उत्तराधिकारमे प्राप्त हई दै। वस्तुत विश्वके 
कसी मी भ-य राष्ट के साहित्यिक इतिदत्त मे एेसौ युदीध एव भुस्थिर ओौपयापिक 
परम्परा उपल-ध नही दहै । 
दृहतवथाकार' गुणाढ्य हारा प्रवतित यह उप यास परम्परा हमारे देशमे 
प्राय उेह हजार वपः पुरानी हो चकली रै । इस बीचम न जान दिते वट परिवतनो 
मे होकर राष्टरकौ गुजरा पडा दै । सवप्रथम उपयाम रचना लोकमापामेप्रारम्म 
हृं थौ । तत्पश्चात सुत्रधु बाणएव दण्डी की वृददुत्रया ने परिनिष्ठित सस्त 
उप-यास यो एक स्थायी साहिप्यिके गरिमा प्रदान कौ । तत्पश्चात प्राङृत उप-यास 
साहिप्य कौ पिकासधारा, सहज एव नाध्यास्मक्न नतिक भावना से स्वायीननहो 
सक्रनै के कारण, वारम्ब्रार सृखती रही । अत मेवेह साध्रदायिक-लकपितवर कौ मर 
भभिम समा गई 1 प्राहृत भाषा का उपयात इस मति भपनी निपेधपरक एवे 
यराग्यपसनः परम्प्राकै कारण स्वयम एक विडवा वनकरदही रह गया। 
उप-यासका मौलिक नाघार उसरी जीवनमूतक आस्था हीहै।सायदही 
वहु सत चित जान दकी कडा ओौरलीलातो रै ही \ ते कना मोर्‌ सार्य का, 
सप्रदायगत सक्धेणतासे कमी मी शामजस्य नही हो सक्ता। जव मीक्मरी देषा 
प्रङृति विष प्योगंक्या भौ जाताहैतो टजार प्रयल बेरन पर मौ उसका परि 
पाम, विषटनकारी एव हधासकारी ही षिद्ध होता है! नाज फा मारतीय उप-यास 
सादिष्य मी इस इनिवत्तात्मक घटनाचक स, यपनो प्रगति एव विकास यात मे पर्याप्त 
शिक्षा ग्रहण कर सम्ताहै। 


मारतीय सादिष्य में उपयात साहित्य का सर्वेभण | ३५१ 


यदपि भारतीय उपयास साहिय वे नवोप्यान का प्रवततन, सवौ उन्नीसवीं 
शती से माना नाता, कितु कोई मौ साशत्य विधा वस्तुन , सन्‌ स्वतवारं प्रवतित्त 
नहीं होती । साहित्यिब प्रयत्तियां मी, इतिवत्तात्मङ़ प्रवृत्तियों की माति ही, अपनी 
एक तथसिद्ध परम्परा रती रँ । उने विच्छिनषरमे उनका सम्यक अध्ययन, 
अभूरा एव धरार्तिशरूलक ही वना रहना है । महाँ तक कि हिदी म चपयास प्राहित्यके 
भ्रवत्तन का प्रण्न है--यह्‌ हिरी ग मे प्रवत्तन गैः इत्तिवत के साच, पनिष्ठरपसे, 
जुडा हमा दै । लय सन्‌ १८०० १८०१ पवौ मे सवनञके प्रसिद्ध कमि एव 
साहित्यकार सैयद इशाअल्तापा ने अपनी पहली हिदो उपयाक्षिवा (रानी केतकी 
की कहानी" भवा 'उदभान चरित की रचना क, तब हिदौ ग्च की प्राजलता, 
तनी सुवोध एव प्ररल गव्या म पटच चुकी यी रि उसमे, उपयात जसी 
प्रवाटमयी ग सचना, साहज समाव्य हो गई धी । वया 'इशा' से पहने हिदी साहित्य 
म उपयास रचना मथवा मौपयाछिकं प्रणाली कौ ग्यरचना फा सवधा ममाव था ? 
यदिदसानदीधा तो हिदी उपयात साहित्यं षेः उनीसवी णती पूव साहित्य षा 
भी यही उपयासिका सपूण ल्पे प्रतिनिधित्व षयो फरती है? ६न प्रश्ना के समा 
धान दी भिज्ञाप्राहूमे हिदी गव एव कथासाहित्य षौ माद परिस्थितियों मे सज 
भीन क्रेषोप्रेरित वरतो दै। 


हिदी भाषा एव साहित्य के समी इतिवत्तकार, यह्‌ तो मानतेहैकि ईतवी 
नथी शती सं लर्‌, भ्यारह्वी णती तक वे कालातराय म, आधुनिक मारतीय मापाओ 
ने बप्ना रूप ग्रहण पिया । ईते पूव, मादनीय जनता, अपथध्रश (परारृत) मापाषा 
अपने निष्प्रति कै जीवनम व्यवहार केरतीधी) अत इस फ्ालातरसे पूवष्टमे 
आषुनिके भारतीय मापाओोम पद्य मथवा गद्य स्वनाए नही मिलती । ग्यारहवीं शती 
कै वयाकरणौ भौर आचकारिकौ ने स्पष्ट सक्ष्यक्रिया यादि मपश्रश' नाम की कोई 
णक्‌ मापा नही है वत्ति स्यानमेत्सेही वह्‌ नेव प्रकार की है । अर्थात्‌ उस काल 
तक 'अपप्रश कामय लोक्मापा हो माना जातां था । आचाय श्री हजासोप्रसादे 
द्विवेदी का इम सम्ब्रयमे यह्‌ सुनिर्षारित मतदैवि -- 


पदेश म मुसलमान सत्ताकी प्रतिष्ठा वेः वहत पूवसे ही, निर्ित खूप 
से लोक्मापा को राजक्धीय सम्मान प्रप्तहो चलाथा। सम्पूण साहित्य मेरे 
कोई कथन नही मिलता जिषे यह्‌ सिद्ध हो स्फेकि सोक्मापाम लिलनेदे कारण 
कौई कवि मपने क दछयोटा समञ्च रहा हो । पृथ्वीराज स्ना दरवारौ कति चद वल्य 
(चदबरदाई) दिती माधा का आदिकवि मानाजाताहै। अश्रल म उह भपश्रशकय 
अन्तिम कवि थधिक्हैनीरदहिनेका आनि कविं कम^। 





१ दिदी साहित्य कते भूमिका, (भाचाप हजारीप्रसाद द्विवेदी), मध्याय १, पृष्ठद्‌ 


३७२ | मारतीय उप यासो मे वणनरुला का तुवनात्मक मूत्याद्भुन 


आचाय द्विवेरीजी ने इसी प्रसग मे एक वडे काम की वात यह्‌ मी व्ताईदैकि 
यपश्रश तेथा अवश्चश वे किकद्रीकरण द्वारा उट्रुत एव विधित, मारत ऊ विवि 
पदेशो मे पुस्पित पल्तविन मापा षूपो म॒एक वडा मौलिक अन्तर यह पाया जाना है, 
ङि जव कि भपध्रश (मधवाप्राठ़ृत) साहिष्यमे सष्टत मापाकै तरम शब्योका 
सवथा वहिक किया गया या--अपभ्रण की परवर्ती लोकमाषाौने, सष्ठृतके 
तत्तम शलोक ही वहत वडी माताम सगीकार क्या है। दस वारे मे माचाय 
दविेदीजो प्रसिद्ध मराढी साहित्यकार एव समीक्षक श्री चि-तामणि विनायक वैद्यके 
निम्नित भमिमत से सहमत दै - 


इसी समय (ईमवो सन ८०० ९०० वप कै उपरा-त) सस्त मापा के प्रचार 
भे शांकरे मत की विजयसे सहायता मिली होगी । शङ्राचाय क्रा उत्कप ईसाकी 
आठवी शता-ठी वे आसपास हआ ! उनके मत की छाप सवसराधारण प्र पडी । उवन 
मतक्राप्रसार सष्टछरूत मापा वे माध्यम द्वायाहीटहनिकै कारण, सवसाधारणकी 
मापामे सस्छरृत शब्न अ{ गए भीर धीरे रीर सस्कृतसे ही हिरी, वगाली मराठी, 
गुजराती आदि सम्टृत प्रचुर मापाए्‌ बनीं + 


माचाय द्विवेदीजौ ने शी वद्टकी उक्तिवो मौर मी सृस्पष्ट क्रे ह” लिता 
दैवि 

तमिल आदि मापाओो का इतिहास मीदैसाही है। इसलिए तुलक्षीरास 
भौर सूरदासक्यी मायामा म सस्छृत शदो की प्रचुरता होना अपश्थवे स्वाभामिव 
निकास के विष्द्ध नदी ने जाता-जौर न उसम किसी प्रकार की प्रतित्रियाक्ा माव 
हीस्षिद्ध होतादै।' 


भारतीय क्था साहित्य की इतिवत्तात्मर्क त्रम श्यना या माननी होगी 
उपनिपद-त्रद्मण कया साहित्य फली एव प्राक कया साहित्य परिनिष्ठित साहित्यिक 
सस्छरत माणा मे रचित उषप-यास साहित्य सस्त उत्तर प्रट्रेतं मापाक्ा क्या 
सराहिप्य एव आधुनिक मारतीय माषाजोम रचिन बथा पाहित्य । यह्‌ तथ्य कदापि 
विष्मरणीय नही है रि आधुनिक मारतीय आपानो म पुष्पित पल्लवित उपयास 
सादित्य वस्तुन पाली अधवा प्रङ्त कथासाहित्य से नही वरन्‌ सापे स्स्छत 
कथासाहित्य से टी भपना वशानुगन उत्तराविकार पत्ता रहाहै) जय मी हम भपने 





१ “हिक साहिप्य को भूमिका (आचाय हनारीग्रसाद द्विकल) अध्याय १ पृष्ठ 
२४ ५५ 


ष्मा सत्य के तक एवे वेन भवुश्थानेमे श्रवृत्त 
मेत तथ्य क्ते “ मारी उतने ष्दाहागी। 
भाधनिक भारती म उपयाय साहित्य वपी भरणाभप्रि भोर 
मापाभ। ण्वि शली भमी श्चैटद्दि ॥ एव 
ग ज भुल मायौ के ष्त्यहै बही भारते कै मधूनि 
भापाओके पाहित्यके द्ष्टियेभा है। माति दक 
समान थाप हत्व मापाने देशिक प्रि वेशो ण्व षि धिष्टाओो फी 
भात्मत्रात शित्रिध चानः रीय माधा 7दित्पमे भरः 
भामाधाः पै है सश परगिक्िर प्ता माहित 
हैष्यपट पराहित्य के वे ६। रस्मवविमुण्पे 
केरदता 1 
हिन रप वाति क सके्षण शररम्म करत ममयर उने भुन प्रणो प्र 
ङिचार क्रमेश्ै भागश्वक्ना भान पडती है जिनके शरण हिदी पाप साहित्य 


भने हि दी 
कमी $ियृततात्म- अस्पप्ताशर} एव धरात्निपो कोषन भिता र्हा ९। बषयुत विशव 
सित पि € 


की स्वापिक विप। वटमापिठ मस चतुय स्वाम बनी हिन 
पै इस सर्पिर्‌ सोकभरिय त्रिथा, उपासक उदव एव विकास बारेम, 
णो अ साहि ममी्षामो म्‌ नवाहं देती रही हप एवया परि 
केजनीय वि ततरोका मुग्य भार वृर तेय्याषर अषारिते 
नेष साहित्य ¢ म्वेदन्तियो रही भाधि है।ज् मी देष पि ({ 
को रामा कोकम्‌ कष जाएया के कृप अः भतिपतिटी कदि 
होगी । एक दी वोकभ का युद्दे तरिरोष शरी क्तो रीताल गोस्वामी मै 
अपने उपमासर धिनी परिणय” कौ स्नाव क्रिया था भित्रा भकाशने [सन 
१५८६ ॥ याज रे वगम तने चौयाई © षक्र था 1 षह 
थी मारतः पाह्य र विदेशी हिव से) ण्वे 3 
सी बात) श्सभ्रात धारणाक्यस् पाग नि गन कयौ विवे 
मक्रिा ह धुतः है। ने जाने यह्‌ धारणः, हिदी साहित्य समात्‌ 
युमममभी (बीवी शती ईसवौ के सातवे दग क्या वनन ही षी जा 
ष्हीहैः उदाहरणाय ने १९६२ ईण्म भपित णोः शमषदे प्ररे हिंदी 
उपाच के पि द्वितीये श्ष्ठभ््का निम्ने विचारणीय दै 
ह यास्को भारतीय ग्यक घ्म स्वीकार करना 
ए्केश्रात का समधन भरता है ग्य निप्षय भसे भेत होः 
सत्रम्‌ मभा है11 


३७४ | मारतीय उपयासों मे वणनकला भ्रा तुताव मूत्याद्ुन 


सी निश्चयात्मक बुद्धि का व्यवस्यित घमाधान, साज तवः मी भूतेष र 
जगाल होकर, हिगीक्षे मे माने दाली क्िम्बदनी के समयश विद्रान महीं कपा ह 
भ्रस्तुत ोधप्रवयमे लगमग डेढ हजार वप के दइसलम्व उपाए स्वेन कै 
दसीलिए यविश्यक्ता पडी तरि मविच्यमें स प्रसार कौ भातियों एव क्िम्बण्न्तिप 
कौमौरमागे भ्रचार प्रसार नमित पाए! यि कोई मी निरपेण पययेणक, हि 
उपयास बे उदमव एव विवास के पूव बे भारनीय उपन्यास का पव्षण सर्मरी 
तौरपरमीकरेतो उते पह वात समहनेर्मे शषणमरषाभी विलवनहोगा गि 
जिस देश म उप-यास साहित्य का दतना मय्य, कलाम एव वणन-वमव रे देदीष्य 
माने विकास, विगत प्द्रहशतिर्योते होता बाया है, मतावह्‌ उनेरर्गोते अपनी 
एसी साहित्य विधा क्ल सदूति के लिए बज या उपहार व्ोंस्वीकार परणा? नीर 
यट भी श्र्म्तण्ड जस दशस, जहा रि याजने कवल एक्‌ सहृ वप भुव मी सम्यत 
शस्टति तिक्षा रक्षा एव सादित्य का नामोनिगान तक नहीं पाया जाताधा? 

एम सय उपयास राहित्य बे यिद्रान समीक्ष भी जिनके प्रय (हिरी 

उपया एष सवेण" बा प्रयाशन रन्‌ १६६२ ह° महभ है-यरे सरत एव 
निश्वयाप्मक परोक्ते टै ~ 

हिद उपयागम्ा धीटासप्राप ८ण्वपपुराहै हि. मौरहिनेम 
ही नही--गपस्त भाधुपिक्‌ मारतीय मापभा म उपयाम पररिविमवौ दनद +" 

दस भाति पे धसावपानोद्रुवक्‌ लिये णण, तिश्तमात्पक़ नभिमो म प्रुत्तर 
म, दयत यहा तथ्य यारवारुरेराया जाना हय्यात्रि मारीय उदपा षा उदूमव 
एव धिदास्र एष शवथा स्वद्ीय एय स्वत पिङ्तित र्मा त्विक्‌ पर्परादै। देगा 
भात पूष पारयापु नि मारतीय उपाया सौपी पिए, कोणता उणपागास 
ष्टी प्राप्त ए६-आम्पि राप्राग्ययान दादा प्रयति (मतान जय सा किकारी ण्य 
निना-त मिष्या स्यापनाभ। भ रमाता) रष्मौर्‌ {प्यरमप्लाद्गनयाता तिय 
पार दुर्भिमपि गप्र हा समफ्ी जाना पारि । 

आति गाप्नाम्दया का गवद्रपम गुन्ड ए वपाया यौ (गोह 
सवर काागक्नाटै रि गत {८४७ तद्‌ वरा सर्त भोगगाप्रण्प्शा 
पजा प्रपार-ष्न्ट एष ददार रन्द्र अदण्ददय मादान भवम्मन 
यातमटोहै ति भपमा सापदग्य्य $ प्रमारका दव्य दग न्वत पारणा, पन 
सपद यद म्यम, प्रह्यष त ि यनदारणा्दत्ग उयदन्य शणपररन, 
प्म्प उ दामम श्नौर्‌ शिनि उदय दी परस्या अर्य उत्याय परिषा 





१ हिय उरयण एर मञ्तव (चापद सुरे र) ताकत प्तरि 
हव्य {4 दवम एड -न १६९ ६० मष्याद २ ० ८; 


भारतीय साहिष्य म उप-यास सरारित्य का सर्वेक्षण | ३७१ 


धगला उप-यास का उदमव ण्व विकास, हिदी उपयास वेः उदमव एव विकास का 
परवती &, पूववर्ती नहो, यह्‌ ता आगे दै पृष्ठो मे वगरला उपयान के पयव सर्वेक्षण 
मही सुस्पष्ट तिया जाएगा॥ 
उक्नीसवी पततो के प्रारम्मये ही हिन्द उपपास साहित्य कोये तीन 
प्रारम्मिक प्रसिद्ध एतया रचौ गद-“उदयमान चरित" या "रानी वेतकौ कौ कहानी 
(सथद दशाबला खाँ 'हशा') (सा १८०१ ई०), प्रेमसागर' (श्री लत्तरृजीलाल कवि) 
(सन १८०२ ई०} तथा नना्तितोषा्यान' या ॒चद्रावनी वै क्था" (प० सदत 
मिन) (सन १८०३ ई०)} । 
इस भीति (उदयमान चरित' या "रानी केतकी की कहानी की रघनातिधि 
(१५०१ ६०} हि दौ साहित्य का उपयास विधा दे इतिहास म चिरस्मृन रहमौ । 
इसके तगमग एक सौ वप के सुदीघ नतराय के पश्चात श्री प्रेमना ने १९०४ 
ई० म भने प्रथम उपयासश्रेमा को रचनाकी जो हिदी उपासक जीवन 
मषक ओर युगा तरक सवक, तिथि मानी जातौ है 1 इसीलिए सन्‌ १८०१ से सन 
१६०३ इ०्तक वे हिदीउपरयास विकास के युग को, वहृषा, प्रेमचन्दपूव वाल 
नाम स बभिहित किथा जाता है। 
परेमच दपूव कात अथानु उदमान चरिते या रानीदेतफी की कहानी" नौर 
प्रेमा वे भीच रची गई लममग ४०० समुपलध अौपयासिक दतिया के चितं 
विचित्र विकास पर एक विहूमम दृष्टि्तेप करने पर, इस चात स दकार नटी मिया 
जा सक्ताकि इन एतावधि वर्षमे, विविव शलियो वाली इस वणनाद्मक थौप 
"यासिक सृष्टिने सुविस्तीणटिदी मापाक्षेवके कोटिकोटि पाठको एव श्रोतामा 
को, अनुरजित एव ाह्वान्ति त्रिया है । 
राना केतद्ीका कहानी" ॐ सुविर्यात नेक सैयद दषाअत्लाह्‌ सम 
"ईशा दित्नी तथा लसनऊतं राजदरवारो के सम्मानित कविके स्पम मुवि 
न्तिरैर। इनङ्‌ पूव्रज (रूमी) तुहिन्तान के प्रसिद्ध सष्छ्निकवेद्र समरकद 
से मारत बाएथे भोरपटंलवं कश्मीर के शालको द्वारा सम्मानित हृएये। 
तत्पश्चात वे द्िल्ती के मगन दरवार द्वया सम्मानित टृए 1 हगा रै प्रिता 
माशाभल्नारपां स्वय एव गच्यक्विएवदकीमये, युगल साग्राय फी यवननि 
केकालमवे मुणिदात्रान (वगाल) दं नवारौ केयदा ते य्एुये। इभा काज 
वहीं हला था। तिक ममेय वगान कौ नवाय पर ईस्ट इडिवा वम्पनी कौसास्राय 
वादी षटाषंदछागहूपो इदा को विवश होकर शादुतालमके मृग त्रवारम 
दिल्ली चन्ने जाना पडा । उस समय मुगल सान्राज्यकाकोप रिक्तिठो चुलया, 
अतएव राज्य सम्मान भितने पर मौ, इशा को गाथक कटिनाइयो म = र्दवा षडा 


३७६ | मारतीय उपगा मरे वयनकसा का दुतनात्मक मूल्याङ्धन 


भीर मतम्‌, उदे वहाते लखनऊ दे तोकग्निय नवा, जासदुदौलाके दरबार म, प्रधय 
मे लिये जाना पडा । अपने लखनऊ वै प्रवास्षम ही उ हाने "उदमान चरित" भथवा 
"रानी कैतकौ की कहानी" कौ रचना सन १८०१ मकौ । इस माति "दशा" प्दूके 
ुप्रसिद्ध शायर दीने के भतिरिक्त हिन्यै उपयास के पुरस्कर्वा मी क्हवि। जक्षाकि 
नकी रानी केतकी की कहानी से्रक्ट है, इणा बडे ही स्वत्त् एव मनमौजी 
साहित्य साधक ये । अतएव सन्‌ १८०६ के सममग उनकी, अपने नाश्रयदाता से, 
किसी प्रसगकां लेकर, यनवनदहो गई ओौर सन १८१६ म अपनी जीवनयात्रा 
सपण करने ति पूव उ-होने थपने भतिम वप, सत्यत निधनता एवे कष्टो मे वित्ताय । 
वाहे उनकी उद्‌ पारसी मे रचित कन्यङेतिर्यां कमी, केवल बुद्धि विलाप्त एवं 
वेणिष्ट विदत्‌ समाजो तक ही सीमितहौ जाय फिरमी उनकी रानीकेतकीकी 
हानी! ही हे लोके अनुरजन कँ प्रस्गसे, सदा सवदा के लिए, एक मौततिकं एव 
्टृष्ट उपयासकारवे रूप म, लोकप्रिय रखने मे समथ रहेगी । 
श्री इशा' के एटतित्व एव जीवन पर, हिदी साहित्य समीक्षश् मे सवप्रथम, 
वर्गीय श्री ब्रजरत्टासने अप्यत महत्वधुण काय क्या) श्री नजरत्नदासदही 
दी समीक्षको म सवे पते मौर समथ साहित्य ममन्ञये भिहानि उदभान 
रित मथवा रानी केतरौ कयौ कहानी" शन, हिदी का सवरथम उपर याम धोपित 
} नही किया वरन्‌ अपनी बात को प्रमाणित क्रनेकेलिएुवे दशा भौर उनकी 
तिया कै वारे म, आजीवन छान वीनमी करते रहे। इष्ण कौ हृतिकीकुल 
तिया फारसी लिपि म मी यहा वहां मिलती रही धी । उहनि इसंष्रतिकेपाठकये 
द्ध करने के लिए उनसे मो सहायता ली थी । 
श्री त्रजरस्नदास मे भपनी मतिम भरवेस्यताकेषाल म मी दशा “उनका 
व्यि तेया रानी केतकी की कहानी नामक प्रथ को सम्पण क्र लिया धा। उक्ती 
 प्रस्तावनामे उहौने ईशा की उक्त कतिक वु दुलम सस्वरणो कामी न्यौरा 
याह - 
# सन १८५२ ई० म !रानी करैनेकी को कहानी वगा एशियायिक सासायरी 
म्ञनत्‌ म फारसी भक्षरो म दछपीधी। सन १०७४ ई म राना शिवप्रसाद 
मतारे हिद ने उत्तरप्रदेश सरकारे शिक्षा विमागके लिय "हिद क्म पार्य 
तक (गृट्का) तेयारकीतो उने अपने गृखके म, इशा की "रानीकेतकीकी 
हानो! को मी स्थान दिवा1 
इरा क्म रानीकेतकी का कटानी अपने पाठक म क्तिनी सोक्प्रिम 
सके वारे म भौ श्री ब्रजरतलदास ने सपनी उक्त प्रघ्वावना म ङ्च रोचक तथ्य 


दः 
९६ -- 


१ 
दक्षा उनका काय तथा रानी केनकी दौ वहती(स्व० बजरलनास) भूमिका 


भारतीय सरािव्य मे उपयासर साद्य का सर्वेक्षण | ३७७ 


“सन १८४६ ई० (पौप सदी १,स० १६०३ वि०) मे काष्मीरी यत्रालय, 
कलक्सासे प्रकपित कटनी रानो केतकी कौ ३ बन्त मे, इसकी सूचना निम्नाक्ति 
सूपमदीहृरईटै -- 

यह्‌ कदूणनी वहत दिन पह्व मुशली हरीराम प्{डवजी ने दवनागरी बकर म 
दछयापौ थो । पर मव नही मिलती भौर वटूत लागोकौ व्ठदहिदी बोली में दन दिनौं 


कहानी पठने की चाहु रहती है । इसतिए मूभीजौ फी मूल कहानी कौ, दूसरी वर, 
सन १८४६ भ छपवाया । 


रानी वैतकीकी कहानी के पश्चात्‌ मन १८६०२ एव १८०२ म रचौ गर 
होमयभाद्य हिदी सौपयासिक दतिया का आविर्माव हिली साहित्य के इनिहास 
बै अन्तगतत, एक विचि सयोग से हा । सन १८०० म ईष्ट दण्डिया कम्पनी की 
मोर से, अपनी नव निधासिति भापा सम्बवो नोति कोक्रियािवत करनेकयोदलिसे, 
कलकत्ते म फोट विलियम कालिज की स्यापनाष्ी ग्ट, जिक्र सचालक पादरी 
ढा० जान वाणविक्‌ पिसकादष्टकौप्र॑रणा से, उक्त वालिज म नियुक्त, पोहिदी 
प्डितो--श्वी लस्त्रूजीलाल क्वि एव पण सल्ल मिधद्वारा प्रमश प्रेमसागर एवं 
नाप्तिकैतापास्यान की रचना की गई । 


सन १६५६ ६० म, साहित्य भकादमी द्वाराहिदी कै प्रतिनिधि उप-यासौं 
की एक प्रामाणिक सूषीप्रक्रागित की ग्ईथी जिसमे वि (नात्िकेनोपास्यान' भी 
एकदै । कालक्रम की दप्टि से यह्‌ उक्त सूची म प्रकाशित समी तियो म सवप्रयम 
ठहरती है ।२ नाक्परितापाष्यान' की प्रकोशन तिथि सन १८०२ ई० है भौर वह्‌ 
रानौक्तङो की कहानी सेतोनवपवाद कीषतिदै। साहित्य जकादमी जसी 
प्रामाणिक राष्ट्रीय सस्था द्वारा नासिगेतापास्यान करो प्रतिनिधि हिदी उपयार्षो 
की सूती प॒ सम्मिलित पिष जानि से भी, इमी मत को समथने मिततादै कहिन 
उपयासक्षा प्रारम्म उनीक्तवी शतात के प्रक्त्तनव साथ ही भाना जाना 
इतिटृत्तसम्मत एव प्रामाणिक दै 1 


१ इशा उनका पतया रानी केवर दयौ कहानी --स्वर श्री व्रजरत्नदासं 
[भूमिर माग) तया हिदो कया सहित्य मोर उसके विकासं पर वाठ्वोकी 
रुचि का प्रमाय (पटना विखवियालय की दी° तिट० उपाधि (१६६४ ₹०) 
के लिए स्वीहृत शोष प्रच) ० मोपालराय एम° ए०, डी° लिट ०, वततीय 
अध्याय, पृष्ठ ६५, (ग्रथ निप्र॑तन पटना ६) ॥ 


२ सल प्िध-- म्ा्तकेतोपाद्याल ध ुण्डियन लिदस्चर, (साहित्य अकादमी , 
न दिल्ली का मुपपश्र) यप्रेल नितम्बर १६५६ निल्दर२ न० २ दुन्य इन 
ह्री पृष्ठ १२७-१४४ ध्रमं सम्या २६ पृष्ठ १४४ 


३७६ [ भारतीय उपगासरो मरे वणनक्ला का तुलनात्मव भूतयाद्ुन 


भौरमतमे, उं वहां से ललने लोकप्रिय नवाव, मासफुटीला के दरवार म, प्रभय 
फ लिये जाना पडा । अपने लखनऊ कै प्रवाघमेहौी उ होने उदमान चरित अथवा 
प्रानी केतकी की कहानी कौ रचना सन १८०१ मेकी। इस माति दशा ष्टके 
भुप्रसिद्ध शायर होते क मतिरिक्त िदी उपया के पुरता मी क्हाये। जषा 
उनकी "रानी केतकी की कहानी सेप्रक्ट दै इणा बडे ही स्वतव एवे मनमोजी 
साहित्य साधक ये। अतण्व सन १८०६ कं लगमग उनकी, अपने आश्रयदाता, 
किसी प्रसमं को लेकर, भनबनदहौ गई तौर सन १८१६ म अपनी जीवन यात्रा 
सधृण करने ते ९व उहोने भपने भत्तिम वप, अत्यन्त निधनता एव कष्टा म वित्ताये । 
शाहं उनकी उदू फारसी मे रचित कव्य-हृत्तिया कमी, केदल दुद्धिविनास एव 
वििष्ट विदत समाजोतक ही सीमितहो जये फिरमी उनकी "रानी क्तकीकी 
कहानी हीउहु लाक अनुरजन वे प्रसगसे, सदा सवेदारै लिए, एक मौलिक एव 
उ््रष्ट उपयासकारके रूपम, लोकप्रिय रसने मे समथ ररहैगी । 

श्री इशा कै त्तत्व एव जीवन पर, हिरी साहित्य समीक्षको मे सवप्रथम 
स्वर्गीय श्री व्रजरत्नलक्षने अत्यत महत्वदुण काय श्िया। श्री व्रनरपदासही 
हिदी सपीक्षको मे सवते पते भौर समथ साहिप्य ममनये जिहानि वउदैमार 
चरित" भथवा “रानी केतकी कौक्टानी कौ, हि-दौ का सवप्रयम उपयाम घोपित 
ही नही किया वरन अपनी वात को प्रमाणित करने कं लिए वे इशा मौर उनकी 
छृतियो के वारेभे, माजीवन छान बौनमी क्रे रहै। इश को दृतिकी कृ 
प्रतिय फारसी लिपिमे मी यहा वहा मिलती रही थी। उटोनेष्सष्तिकेपाठवो 
शुद्ध करने के चिए, उनक्ते मी सहायता ली थी । 

श्री ब्रेजरत्नदास ने भपनी अतिम भस्वस्यताकंकाल म मी ईशा "उनका 
कान्य तथा रानी केतकी कौ कहानी नामकग्रय को सम्पण कर लिया धा। उसी 
फी प्रस्तावनामे उटोने दशा की उक्त ङ्तिके वु दुलम सस्वरणोक्राभी ग्पीरा 


दियाहै -- 
सन १८५२ ई० म प्रानी केतकी कौ कहानी बगान एशियाटिक्‌ परोसयटी 


के जनल म पारसी अक्षये मे छषीयो। सन १८७४ ६० म राजा शिवप्रसाद 
सितार हिद ने उत्तरप्रदेश सरकारके शिक्षा विमायवबे निय हिदीकी पाठय 
पुस्तक" (गुटका) तयार कीतो उ-हाने अपने गुटक म॒ दशा की रानीकेतकीको 


कहानी कोमी स्यान न्यिा। 
इशा की रानी केतकीका कटानी अपने पाठ्कोम कितनी सोकप्रिय 


हई इसके वारे मे मो श्री ब्रजर्नन्स ने सपनी उक्च प्रस्तावना म कृद रोचक तथ्य 
व्ह -- 

ट दप उनका काय तया रानी कैतको ही कहानी (स्व० वजरतनदास) भूमिका 
माग (१६६४ ई०) 


ग 


मारतीय प्राित्य मे उपया सादित्य वा सवष | ३७७ 


न्‌ १८४६ ६० (पौप सुले १, ० १६०३ वि०) म पामोरो यत्रालय, 


पतक्ता से प्रकारित "कटानी रानी कतकी फी" प जन्त म, दसकी सूचना निम्नाविति 
स्पमदौहृ्टै - 


ह्‌ कहानो हूत दिन पटे, मुणी हरोराम पडितजी ने देवनागरी अक्षरमे 
छौ धौ । पर भव नदौ मिलती मौर वटव लामो को ठ्ठ हिरी वोत मं न्न दिनौ 


कहानी पने की चाह्‌ रहनी है । दरतिए मृणीजीषौ मूत कहानी को, दूसरी वर, 
षन्‌ १८४६ म छपवाया । 


रानी बैतकी की कदानो फे पर्वात्‌ सन १८०२ एव ए८०्म स्वी 
दोययवयादच हिली भौपयासिकर इनिया का भाविमाव, हिदी साहित्य कं प्रतिदास 
मन्तगन एक विचिव्र सयागस टा | रन १८०८० म ईस्ट इण्डिया यम्पनी फी 
योद ए, मधनो नव निर्पासिति भापा छम्ब यो नोति को प्रियान्वित षने षै दष्टे, 
कवक्ततम्‌ पाट वितियम वात्तिजकौ स्थापना कधी गई जिसपर सचालक पादरी 
डा० जान वायव्िक गिलक्ादस्ट कौ प्रेरणा से, उक्त फालिज मे नियुक्त, दो हिन्दी 
पद्ति--थी सस्तूजोलान क्वि एव प० सदत पिथ द्रा, श्रमण ` परमसागरः एव 
सासिकितापान्थान कौ स्वना कौ गई । 


से १६५६द० म, सारित्य यवादमी वारा हिदी के भ्रनिनिधि उप यासो 
की एकं प्रामाणिक सूरो प्रमाणित की गद थी, जिसमे क्षि नारिकितापास्यान भी 
एक दै 1 जालकमकी दृष्टि यह्‌ उक्त मूचो म प्रकाशित समौ तियो म सवश्रयम 
व्ली है ।२ नािेनोषाण्यान की प्रकाशन तिथि सन १८०३ ई० है भौर वह्‌ 
रागवती की कटान से पतीन वप वाद कीषटति है । साहित्य भकादमी जसी 
भरामाणिक्र राष्ट्रीय सस्या द्वारा नासिक्रेतापास्यान का प्रतिनिविहिदी उपया 
भी बची म सम्मिलिन व्यजने स मी, इसौ मन को समथन मिनतादहैकिहि-दी 
उपयासका प्रारम्म उ-नीमवी शता के प्रवत्तनवे सराय टौ माना जाना, 
इतिरृत्तमम्मत एव प्रामाणिक दे । 
~~~ 


१ इका उनका षा-प तथा रानी केतङी कौ _कहारी --स्व° श्री प्रजरल्नदास 
(भमिता माग) तया हि-दी कया साह्य मोर उत्क विकास पर पाठकों को 
खचि षा प्रभाव (पटना विश्वविद्यालय को डी० लिट० उपाधि (१६६४ ई० 
क लिए स्वीष्ृत शोष प्रव ध) डा० गोपालराय एम०ए० डी० लिट, कनीय 
नध्याय पृष्ट ६५ (प्रच निवंततन, पटना ६) । 

२ सदल मिश्च नास्तेतोपाट्यान ध इण्न्यिन लिदरेचर्‌, ( साहित्य अकादमी" 
नई दिल्ली का मुप) यग्रैल चितम्बर १६५६ जिल्द २ न०२ शुक व 
दहिन, पृष्ठ १२७१४ पष स्या २६ पृष्ठ १८४ 


३७८ | मारतीय उपयाता म वणनक्नाक तुलनात्मकं मूल्याङ्कन 


देश ओर जानि के इतिवत्त कौ माति ही, साहित्यिक इतिहातम मी कु 
साहित्यकार एव उनक् कतिया, विहेप मग्यथराली होती ई भौर कुर पैसीमी 
होतीरहै,जो शीघ्रही घुलादी जाती ह थवा विस्मृति वैम्ममसोजातीहै। 
जव हम हिःदी उप-यास साहित्य वै उपरक्त प्रथम विकासे युग म पदापण करते 
दतो उसकी चित्र विचिघ्रना एव वतरहलवधङ रमणीयत्तासे प्रमावित हृएु धिना 
नही रह सक्ते । हि-दी उपयास कं विक्ातका यह प्रयम चरण, वस्तुत अपनी 
नवरग छविधारा से चिच्र विचित्र एव रमणीयता सम्पत £ । वह प्रथम विकामके 
उत्साह एवे बाह्लाद सं सप्राण होने के कारण -षटत्रिम ओरब् धनमूक्तमभी दहै 1 (रानी 
केतङी की क्हानी या उदमान चरिते क उदयगिरि रे शिखरपर चखडेहाकिर 
जब हम इस मायावी कथाविष्व पर एक द्टिक्षे करत सोन तनै कितने नाक 
पव एव जौवन रसन से छलद्यताते हृण इृतित्व उसम दीव पडनं हँ । किनिनी द्य 
पटिया कितनी रमविरगी यथनिकाएं कितनौ समति धटनावलिया हमारी भालोक 
सामन से मानो एक मनोरम चलचिगर वै समान, गुजरती चली जाती ह १ 

हिदी उप यास वे प्रथम प्रवत्तक सयल इणाअल्ताह खां कवि ये, साहित्य 
कारये -तया मापाविदु मीय ।वे फारसी ओर बरी साहित्य म नियमानुकृल 
सम्पुण शिक्षापा पके य ) इसके म्निरिक्त ये सस्कृत खडी बोलती गवधी एव व्रज 
मापा आदिक भीभच्ये नाता थे! कितु इससमभी वढवरवेषएकर मम्ब्रर के 
मनभौजी मीये! जसानि पने उल्ववक्रिया हीना चुक्रा है, इसीलिए जपने 
जीवन की सध्याम, उर्हु पर्याप्त परगानी उठानी पडी धौ । कहा जाताहिकि 
भतम समयम वं जकेवही जौवन परिता रटैथ। उनके सामने राोख्रकाएक वडा 
ढेरथा। माना इशा को घर एकर तमाणा दंस्नेमनीएके मानन्का हौ अनुमव 
हाता धा । मानो वह॒ उनक सुटीघ जीवन वे रगीन सवनो की मस्मकाहाढेरथा। 
क्िमीवेभपने ममुखी नीर सतुष्टथ क्योकि उनके रसकी निराली दुनिया 
उनके आरपासं विखरी रहती थी 1 मानावे उघी रसविष्व्े ही वासी होवे। 

एस मनमौनी सारिप्यक्यर कयौ लसनी मे वणप क्या निन्नते है- मानो 
वणार मडित चटटाना से निकर फट पडते हया मवुमास्तम गलमोहर सा जमलतास 
क॑ विथालवक्षास्े पूतोकेीवर्पाहोनीदहै। इथा कवत वणनात्मङ काक ही 
घनो न य--व भपनी वणनक्लाको कत्मक्ल्म पर्‌, कथारमम दुवाति भौ चलते 
ह \ उनकी सद्ैती म, प्य जैसी ऋरारहै, प्र है वह एवन्म जद्रत्रिम एवं सहन । 
वेचुने हृष गुराव "भैरश लावद्लिवा के जद्िवादहै त्रितुव उनङी -खनीको 
नाक पर दिना प्रयाद्यवेही अनचते जाते) इया की शठ किन प्रतिमा 
मीर उनके मणिक सूकलदरूज, अनुपम थौ । वे क्थाक्ज्न है जीर वणन करत ह- 
वणन करते ह भौरवथा हते है। षाठ षे तिएु यह क्टिनहाजाताहैरि वह 
दने दोनौ के वीच कही मी विभेददरपाएु1 


भारतीय सारटित्य म उपया साहित्य का सर्वेक्षण | ३७६ 


ष्टा" को दुनिरय, वस्तुन कल्पना की दुनिया है। वृद्ध समौक्षक उनसे 
दसलिए मी रुष्टहो गएशक्गि जिस जगत का उहीने चवण कया है---वह्‌ एकल्म 
मनू याङ्त्रिमटै। उपयाक्तकोतो ययाय जीवने वा चिव्रण होना बाहिए्-- 
देखा दथा" को दृतिमेनाम कौमीनथा। देश मौरङ्ाल के वधतममीवे 
दधना पद महीक्रतैये! फिरिमी निन साश्वत सत्यो ण्व तश्यो क्रा, दशान, 
अपनी दस रमणीय 'उपयासिका मे समावेश किया टै क्या उनकै भविनग्वरता 
सधवा दाशनिक सत्यता मे कोई सदेह करसक्ताहै? 

शाः कौ वणन प्रतिमा के वणनात्मक-क्ला सम्बधी दृष्टिकोण को सुस्पष्ट 
करने कै यर्मिप्रायसे उनकी केयन्न दोचार वणन विरगिष्टताओआंकी ही यहीएक 
विह्गम कलक दीजासक्तीदै। क्याके प्रारम्भ मंदी चरितनायकर उदमान षा 
रूप-वणन सम्बधी निम्न अवतरण भवलाक्नीय ह्‌ -- 

{ सवघरबेलागर्ते उदमान करै ब्रते ये। सचमुच उसे 
जीवन की जोतमे सुरजफी एक सात जा मिली थी 1 उसका जच्यापने मौर मला 
लगना, कदस नया जो क्सि के लिखने भौरक्हनेमयासवै।' 


मतिमानवीय लहभे म तिचे गये क्लास पवत तथा उस्न पर तपस्यारत साघु 
महिद्रगिर ते वणन अद्म रसते सयुक्त है--"कंवास पटा जो एक डील चादी 
काहै।उसपर पुरुमहदरगिर ध्याननान मको ६० लाघ भतीतावे 
साय, उद्र क मजन मे, दिन रात्त लया रल्ताया। सीना, स्पा, तावा रगािका 
वनाना ता क्वा ? गुटका मृहुम लेकर उडना, पर रह्‌ उसकी घौर वाते इसतद्वकी 
ष्यानमथी,जोक्टने सुनने वै बाहर 1, 

रानीक्तवी कीक्हानी क प्रहृतिवणनस्रौदय कवा निरीक्षण करकेमी 
पाठक का हृदय प्रपुल्तित हा उव्ना है यथा -- जिवने टटब्डे गौर हरियावल पल 
वाल ये सवने जपनं हाय म चहचही महदी वी रचावट की सजावट व साय जितनी 
समादटमसमास्वे करन्तिए सारे वनो नीर पहाड तलिया म तात प्रदाकी 
भंमभमाटेट राता बा दिता लन लनी । यर जितनी सीते यी, उनम कुशम्‌ भौर 
टेषु नौर हरिमार पडगया द मौर केसर मी योडा यांडीघानिममागर्ई। १ 

काशी ओर लपनऊ दोना ही पने नौका उत्सव मेला लिए प्रसिद्धये। 
लखनऊ देसेदी नौकामनरे कार्नस्रनेता वणन यो है-- कोई बया क्हसवे, 





१ उदभानचरितिः या रानी केतकी को कहानो--दवानल्वाह्‌ सां (स्तुत 
सस्करण पचम १६५० प्रकायक- नागरा भ्रचारिणी समा काशी) पृ०३ 

२ बहौ ०११ 

३ वही, पृष्ट २२ 


३८२ | मारतीय उपयाम म वणनकला का तुलनात्मक भूरयाद्ुन 


प्रकाशक लाता यजनाय केद्ियाने, अपनी हिगी पस्तकं एते सी + तत्वावधान म 
परकराधिते कराया था । सकरा सम्पादन स्व० रामदास गौड जसे प्रकाण्ड एव भापाविष 
समीक्षकद्वारा दिया गया था । प० रामदास गौड ने उपयुक्तं सस्वरण कं प्रारम्मिइ 
येक्त-य मे हि-दी उपया बे उदमव एवे विवास कौ देशकालग्रत परिश्यितियौ का, 
मापाशास्प एव साहिप्यिक इतिटत्तत्मक दृष्टिकोण से भौ विशद धिवेचन 
करिया है) उनका सपादकीयव्तयतो वस्तुत धाद्योपा-त ही घध्ययनीय है । ह्‌ 
कैवल बच सर्म्वाधत एव अवण्पक तथ्य उसी से उदुषृत किए जा रहे ह - 


सेवा सौ वप पटले (अयसे लगमग एव सौ सत्तर वप पह} हिदी गय 
कीमापाभी प्रन्तभेदसेभिन होती थी । खडी वौललौ की नेव (नींव) तो दिन्ती 
म्‌, आठ सो वप पृहे (बारहवी शती ई० म) णड चुकी धी जवर अमीर सुसर ने 
भपनी पहैलियां मुकरियां बनाई । च्सतरहकी मापा उस समयी दित्लीषकी 
साधारणं वोनीथी। सुसरो के पौने चारसौ वप पीये मी राजस्थान का 
अटमन सडी बोली कौ मोर भुक्ते हए मी सुसषरौकीसी न्ल्लिकी बोली नही 
लिख सकरा । उसी समय के लयमग, "चौरासी वष्णवो के वात्ताकारतौ ब्रजमापाके 
समाग ही मद्य लिने है शिल्ली मी व्रनमापाके माधुयको मानती यीसितु 
उसके लिए मध्यम मार" भथति रेखता! को अपनाना ही सरल नान पडा । यह हिदी 
वै साषारण वोततचालवे पांचसरात सौशदोक्ोलेकर फारसीकी शटवलीसे 
सजति का मरापागत प्रयासमात्रथा। रेग्वता (याखउदू) का -याकरणः धातुकोष 
भौर अब्यय समी वहीये जोकि दिल्ती मेर भौर बुलल्शहरकी गवारी' हिदी 
म प्रभुक्त ये । इन तथाकमिन गवारी' बोलियो का नाम पडा मसा'। 


यद्यपि मोहम्मदशाह के सामने ही दिल्ली वरवादहो गर्द तथापि रेखता 
गई का यही ससे महप्वकाक्ालयथा। “सौग भौर मीर दिल्ली की वरबादी 
का वणन करते है मौर नयो राजधानौ लखनऊ कीशणरण लेते । दिष्लौकी 
बादशाहूत पुरानी थी, पुराणश्रिय लोग फारसी बा जल्दी न छोडते थं पर लखनऊ 
की शाही नई थी । मव ग्वता (याउद्‌) दरवारौ मापा हौ गर, जिकर लिए वह 
तरसती थी । टिदीकी शुद्ध दिल्ली वाली खडी वोसीका आरम्म हममरुणी 
ससु से मानते है) वे दिल्ली के एूव निवासीये ओर ायरीमे सौदा केशागिद 
ये। फारसो अरबी के विद्वान ये ओर शाह जवध के अखवारनवीस्त । उनकाकाय 
भाम शनिकषारे देहलवौ था) अपनी भरिविध मापा विभ्रुपित्ते श्रीमदमागवत्त (सुल 
स्रागर), वे दिल्ली दौ खडी वालीम ही चिखते है । 


५ इनके वाददश्ा ते शुद्ध हिदुवी' चिषने का उद्योग किया गौर एक 
छोटी सी पोथी 'उदयमान चरित लिली । यह्‌ पोथी, अनुप्रासा से सजी, मौर वियद 


भारतीय साटिव्य मे उप-यास सादिव्य बा सरवक्षग्र | २८३ 


लखनमी महावने से रजीपुी, वडी सीधी सादी, पर विदेशी णदा वै कडे वर्हिप्नार 
कै कारण, अनो मापाम लिवी गहे । सहिष्यक दष्टे मी ऊंचीधेगोकी 
है1 कुद्यही वपो बार, गिलक्रस्ट कौ सरक्षताम सत्चूजी ने श्रेमलागर' नाम 
की बडो पोथी लिखी । प्रस्तुत पुम्तक, उसी का, मूलपाठ वाला सस्करण है 1 इसमे 
मौ, अनुप्रासो कौ, वही सजावटहै! इस समय दरवार की रौनक, लसनऊघे 
उठकर, कंसक्तेकोजारटीयी कलवत्तेके गद्यनिर्माणक्रा काम मी मकि 
यादि करी राष्ट्र विरोधिनी नीतिसे रक गया श्रेमसागर, खडी बोली वे साहित्य 
म, प्रारम्म काल की सवे वडी पोथी है आधुनिक खडी बोली के इतिहा करा 
श्रेमसागर सिहद्वार है ।' 
श्रेमसागर की श्रयकारकी भूभिङाण मे प० लत्तुजीलाल लिलते ईदै-- 
* भौ श्रीषुत गुन गाह गुनियन्‌ मुखदायक जान गिलकिरिस्त महाशय कौ आज्ञा 
से सवत १८५६ म ध्री लल्नुनीलाल क्वि ब्राह्मण गुजराती सहस्र अवदीच, आगर 
खततेने यामनी मपा छोर, दिल्ली आरे क खडी वोलतीमे, कट्‌ नास प्रेम 
सागर" धरा 1१ 
्रेमसागर कौ मूषद्ित प्र्तिया भी मव विरल होती जाती ह यदपि वीवी 
शती कै प्रारम्म मे वह, पर्णाप्त नोकरप्रियं पुस्तक रही धी नौर उसे कमस्ेकमदो 
सस्करण, कलक्तेसे टी प्रकाशिते हृएुये) प्रेमसागर का प्रस्तुत सस्करण रे 
पृष्ठो मे मुद्रितद्ै। सतमेपर० रामदाम गौड दारा लिखित "उप-यास्रकारका 
संक्षिप्त जीदनचस्ति मो दिया गया है भिससे कुछ महत्वपुण त्य यही सकलित किए 
जाते दै - 
इनका नाम लत्तूलाल, लालचनदया लल्तरुजो था। कविताका उपनाम लाल 
क्वि था। ये जगरा निवासी, गुजराती मौनोच्य ब्राह्मण धे भौर वही के गोक्गलपुरा 
महत्ते कौ बलक्ावस्तीपर, रहौैये। पिताभा नाम, चनमुलजीयथा, जो बडी 
दरिद्रावस्था म, पुरोहिता कौ भकाशृत्ति ते, किसी भकार काम चलातेये 1 
लत्तरुजीलाले जपने पिता के मक्से बडे पुत्र थे। उनके तीन छोटे माई मौर षे- 
दयान जी मोतीरामजी ओर चुतीलालजी । इनका जम सन १७६५ ई० मं हमा 
था सन १७८५६ ई० म॑ पिताजौ के स्वग्वासी हानि पर ये आगरे से चल दिए । 
आजीविकाकीखोतम सन्‌ १७८८ ई भूशिदावार आण । यहा कृपासखी के शिष्य, 
सौस्वामी मोपालदासजी के परिचय मे मुशिदावाद कं नवात्र मुवारदुदौला षै दग्बाद 
मे नरौ पटच ट गई । नवाव नं प्रसर होकर, इनको जीविका वाधदी।वे वेह 


१ प्रेमसापर (म्व० लन्तुजोकाल) "त-य" रामलस गौड (प° हिदी 
ण्जेमौ कलकत्ता १६२४ ई०) 1 १ 
२ रह प्र धकर की भूतिकः } 


३८६ | भारतीय उप यासो मे वणनक्ला का तुलनात्मक भृत्याद्धुन 


एक स-य सरसं का-यशली मे रचित मौपःयानिक कृति, 'माधव चिलास' (माधौ 
विलास) का प्रकाशन सन १८१० ई० म हआ या । प० सल्तूजीलाल अपनी इस 
रोचक भौपयासिकर रचना का प्रारम्म हस माति क्रते ह - 

शी गुरुदेव के चरण क्मलकोध्यानधर शवाधव सुलोचना! की कथा 
श्री ल्तजीलाल नं उक्ति युक्ति करि याकौ नाम माधव विलास राल्यौ अरु निज 
छापेघर में छपवायो, सवत १८६७ आग्वन मास मे इति । 


षस भौपयासिक क्या कासार इस मातिहै कि लालध्वज नामकं नगरके 
राजा विक्रम के कोई सतान नहीं थौ । सत्सगके प्रमाव से बहुत दिने बाद उस रजा 
के माघव नामक पुश्च उत्पन्न हुमा । एक बार मृगया सेते समय सयोगवश मेटो 
जनि पर बहूवीर की पतनी, चद्रकला ने श्लभद्रीप कौ ति यवती नगरीके 
राजा गुणाकर भौर उनकी सुशीला पत्नी कौ कै-या सुलोचना के रूप्‌, गुण, शील 
तिद्या भादि का उल्लेख किया भीर दोन! को एके दुसरे के योग्य बताकर उसे, 
सुलोचना को प्राप्त करने वै लिए प्रोरसाहितत करिया । " माधव गौर्‌ सुलोचना का 
विविध वाघामो के पश्चात मिलन टमा । नीच सेवक के कारण उ-हे चिरह कष्ट सहने 
पषेकितुभतमे जय माधव, प्राणत्याग करने के विचारसे गगासागर गातो वहाँ 
उसकी भेट सुलोचना से फिर हो गर । वहा दं राजा सूतेन को जवे उतका परिचिय 
मिना तो उसने माघव को अपना माधा राज्य दै दिया मौर अपनी कया जयन्तीका 
विवाह मी माधघवसे कर दिया 1 वही रहते हुए माघव ने सुवप्रुवक धम राज्य चलाया { 

(माधोविलास की उपयुक्तं लोककथा आधारित वथावस्तु रै कारण नेखक 
फो भपनी वणनार्मक कला के उपुक्त विकास का पर्याप्त मवसर भिलाहै। उसमे 
लोकजीवन काचितरणमी पर्याप्त मात्रा मे मिलनादै गोकरि लेखक कै निजी 
जीवनकाले भग्रजीवनसे बहुन मिन नही जान पडता। प° लत्तुजीलालके 
छापेखाने से मूद्रित इसकी एक पुरानी प्रति लदन सिचित रण्डिया नाफिप लदक्रेरी म 
भी सुरक्षित वता जाती है । सन श८्द्न मे वलक्तेकेश्ची गुवनच द वास्कने मी, 
दस ग्रथ का एक सस्करण निकाला था। भ्र्यात शूरोपियन (लाश्तीनी) प्राच्यविद 
तासी मे अपने हिदुईहिदुस्तानी साहित्य का इतिहास (“इस्तुभआरदे ला लितरे 
च्योरणएु दुह ए-दुस्तानी ) कै द्वितीय सण्ड मे प० लत्तजीलाल इत "माधाविलास 
क्रां ध्रात्तिवण धीषष्ण लीला वणन युक्त एक काव्यग्रयवे न्प म उल्लेख करदिया 
था।' दसी कारण वहतं से विद्रानो नेतास्षी कौ बान पर विश्वास करके उते 





१ माधोदिलाप्त-ने प्लेजित्त दे माधो (ङ्प) -पोयमे हिदी ब्रुवत दे 
सस्छ्त जारा १८७३-इन्‌ ८ (विलयायिका गोरियटेलिक्ष' त° 11, 
प° ३०९ सेत अवर एज एस्त मासी साइत दास ले राम कल्पद्रुम) एत आसी 
आगरा १५५७६ इन ८ अवेक्ते तत्रे एग्नाए दे ए टल आफ माधाण्ण्ड सुलो 
चनाडन ददु हिदी! -या्खा द तासी-- (“इस्तुखार दे सा वित्तरेच्योर ए दुद 
एदुम्तानी ) जिल्द २ पृष्ठ ३३२ २३३ । 


मारतीय सादित मे उपयात साहित्य का सर्वेवग | ३८७ 


प्य ग्रथही मान लिया था1 वस्तुत माररोवि्ाष, सदज राजल त्रजमापा रली 
सरभिष्ुल, सरव हिदी ग मे लिवित, एक मनोरम णवं वणन कलामिदाम बौप 
यासिक फति ही है पिते कुदं वणन परिशिष्ट माग म उद्धृत क्एिग्एुहै। 


डा तद्मीसागरर वारणे ने मी यपने श्रथ "आधुनिक दिदी सादित्यकौ 
भूमिका' (१७५६ १८१७ ई०) दे नये सस्वरणम माधवविलास का उल्तेख किया है 
चनुसार 'माधाविलास का मगलाचरण माग, पद्य म सिल्ित है कितु मरय कथा, 
ग्यसनेहो है! क्या का भधार 'दुमपुराण" मे गाया हेमा चयोगसारः प्रवरण बताया 
माहे फितु वस्तुत यहग्रयरएक सववा मौनि भौपयापिककृतिदहीहै षड 
लषमीषागर वाष्णेय की राय म~~ 


श्मापाकीहष्टि से प्रियादास भोर लल्नूलाल को कतिया मादरमीय ठह्रती 
है भौर वे व्रजापां ग्यपरम्परा की अनिम महत्वपुण कृत्यां कदी जा 
सर्दी 


दिदी उपास कै उद्‌मव तया विकास के इतिदृत्त का अनुक्तधान करै 
घाते प्रघयेक अष्यता को यह्‌ तथ्य गखरताहैक्रिहिदीकी ये समी मादय भौपयासिक 
तिर्या, उनीस्वी प्रती कै प्रथमं दशकम दही रवी गई थी। तदूपगत हिदी उप 
यामौ की फमवद्ध यनुकमधिक्रामे, लगमगर आधी णी का घवान्तर दिवा पडता 
दै। उनीसवी शतीके उत्तसाव मे, हमे मोपवासिक कतिया का पून वाहूल्य 
मिललताहतो क्या सन १८१० ई० मे माधोविलास' वे प्राशन सेकतेकर सन्‌ १८५९ 
(श्नलप्रसग' की रचना निधि प्राय जाधौ शठी) तक हिदीमे एक भी उपयास ही 
स्वा गया? 


पटना विष्वविद्यालय की डी° त्िट० उपाधि कै सिए स्वीकृत शोष प्रव थ 
हिदी कथासाहित्य भौर उमके विक्रासरपर पाठको कौस्चिकाप्रमाय मेडा° 
गौपलिराय, एम० ए०, डा किंटि० ने "रानी केतकी दी कहानी" केवारेमेणो 
एकार प्रस्तुत कोरु, डनम एक पह मोयोकि -- 

रा रेतकी वी कहानी" के वाद ७० वपां तक बिसी मौलिक ग्यकथा 
पुस्तक फौ रचना नही हई नीर “रानी केतकी की कृटानी से 'हिदी उपयासका 
आरम्म" मानता उपयात विपयक प्रारम्मिक धारणा कौ मो अवरेनना करना है 4" 





१ भ्याघुनिक हिरो साह्य कौ भूतनि (डा० लदमो्तागर वाप्येय), (सोकर मारती 
भरकागन इनाटाबाद १} (ष्ठ २५६ २६५) 1 

२ शिरी श्या साहित्य स्मर उसे व्वा पर पाठक को दचि दा प्रभावः 
(हो° मोपासराय, डो° विट ०} वृतीव सव्याय, पृष्ठ ६५ 


शेप | मारताय उप यास्नाम वणन्रवा का तुलनात्मक मूत्याद्भुन 


डा° गोपालरायकै मतानुश्रार तगमग ७० वपो तक किसी मौलिक ग 
कथा पुस्तकं की रचना दही नटी टृ । वस्तुत यह नतराय केवलण्ट्वपकाटी 
है--७० वप कानेही1 फिर भी अ-तराय इतना अधिक्र सुरीध अवश्य हैकिरसे 
भसोसं ओकभल नही क्याजा सक्ता । भत उन कारणो एव परिस्थित्तियो पर 
विचार करना भी आवश्यक है जिनके कारण, एक प्रकारसे, देश मदं की ्मग्र 
राष्ट्रीय एव सार्निक्‌ साहिप्यिक चेतना, स्तघ सी होकर रहं गधी । 

सन १८१० ईण्से लेकर सन १८५६ तक्र ४८ वेपके अतरायके सम्बध 
मे त्तियि त्रमानुसार उपयासोकौ सृचौीम जौ यवक्ाश अथवा रिक्ता दिषाई 
पनी दहै व नित्रिक्रादम्ग्से सर्केनेवालीहै। कितु इससे यह क्दापिनही माना 
जाना चारिए कि माधो वितास' भौर नलप्रसग कै बीच म हिदी साहित्यमे 
कोई भुजनत्मक ओष पाति प्रवक्ति रही दही नही । वस्तुन समया-तग मे जदफमी 
दरश फेतिहातिक भ तराय की विलुप्त यवा सोई हुई साटिप्यिक सम्पत्ति कै भनु 
सयान की नोर, साहित्य ममनो की जिवाना एव कायणीलता देगी तो अनकानिक 
मौ यासित्र दतिया तिश्चप ही प्रकाश मे आएगी । ओर जिन तियो की उपलमिथ 
नभीदहौ पाएगी उनकंसम्बधम मी समाधानकारी उत्लेव अवश्य प्राघकिषएुजा 
सको । प्रस्तुत प्रत्रधम तो ण्सथव शनी भ-तराय कै उन दतिहास्िक राजनतिक 
सामाजिक एव सस्टनिक्न तथ्यो कय अति सक्िप्तसूपमे ही सकलिन क्रियाजा 
सक्ना दै जिनमे करि उघकरी इतिरत्तात्मक प्रतीयमानता कौ पाठक कौ स्वय अनुभूति 
हा पाये। 

वस्तुत ये ४८ वेष अग्रज व्यवस्ायवार एवे साज्राज्यवान की समी सगित 
शक्तियो के विरुद भारतीय जनता कै प्रत्तिरोघके निर तर सघपवै सचङ्ही माने 
जायगे। स्ट इण्डिया कम्पनी बे वाणिज्य यवसायम सफ़न होने बै पश्चात्‌ 
भुरनित बाजारो कौ स्थापना के उत्साहउमादस प्रेरित होकर तथा दक्षिण भारत 
म माग्राज्यवादी प्रसार मे श्राप्त सफवता से प्रोपसहिति होकर उनर मारत पर उसके 
व्यावसायिक एकाधिकार तथा तदय राज्य विस्तारम प्रवत्तहोनका यह्‌ भारम्म 
बाल मानाजा सकता है । ज्रि धी तल्लुजीलाल तथा परित चल्ल मिश्र जपनी 
उपयुक्त नीप यामिक दृतिया लिव ददेय लो कम्पनी यो मद्रान से लेकर कलक 
तकवे पूर्य सागर तड वर अधिक्रारक्ग्न गे सफलता मिल रदी थी। उधर 
पल्चिमी सागर वटके निके पूना के पेशवा वाजीरावं द्वितीय तवा वहौदा कै गायक 
वाडकोमौ कम्पनी वं दबाव म आक्र उनको सहायक सेना रखन कौ सहमत 
हाजानापडाथा। इस माति दोनो दक्षिणी बाजु हिली तदेश की भौर, 
विदेशी सत्ता का नाक्रमण सन १८१० स निवमानुमारश्रारम्मट्ाचुकाथा। 

इधर सन्‌ १८१० से लेक्रसन्‌ १८४१ तक्र हित प्रदेश की उत्तरी चीकी 


मार्तीय साहिल मे उपयाम माहिद्य करा सवेक्षण [| ३५९ 


नपाल के पएवतीय राज्य को हस्तगतं करे फे हथक्ण्डे, कनल नायके नैपाली 
अभियानः प्रारम्महोहोच्ुकेये। हिदी प्रदेणदके पूवे कौ नौर स्थि वालको 
पूणतया हथिया लेने क पश्चाद्‌ हि नी प्रदेश के पश्चिमोत्तर सौमान, मणिपुर, मतम 
(मौर पूर्वी विहर) म॒ मी, कम्पनी यै प्रसारवादी कायवाहिया सन णर्‌ वै 
वर्मी भभ्ियानसे ही प्रारम्भहो चकौ थी 1 इसका निर्णायक मत सन ष््छतमे 
वर्मी पराजय कै पश्चात, कम्पनी द्वारा मणिपुर, असम आदि प्रदेशो पर, प्रभरुष्व, 
पराप्त करलेतेमे हषा । 
हि-दी प्रदेश प्र इष प्रकार चाराभओरसे फंलाण्जाने वाते वन्दा 
सवसे प्रबल मोचा, स्वमावत , महाराष्ट का समीपवर्ती दक्षिण पशम हिदी प्रदेश टी 
रहा । क्योकि समग्र उत्तर मारत पर धग्रेजी सतता को चुनौती देने वाला उस समय, 
वस्तुन मुगल साञ्नभ्ि न होकर, पेशवामामज्यहीथा) जातक किहिदी 
परदेश की पर्विमोत्तर सीमाक्यप्रश्नहै, अफगान लोगतो फिरभियासे जमेजात 
धृणा रते हीये जीर हे विनीत करमेके समी प्रयत्नोका, उ हीने मृहनाड 
उत्तरणीदियाथा। सन {८४१ ४२ सेकोवरुलसे लोस्ते हए सग्नेज रेजिपिट का 
जौ भ्रतिमट सह्मर हना उसके कारण कतित ही वपँ त्क येग्रेजौ किना को उस्त 
भोर देखने तक का साहस ने हा ! सन १८०४ ये सन १८३० तक बाजीराव 
पश्वा द्वितीय, के मैवरृत्वमे, मध्य हि-दी प्रदेश कै प्रतिरावौ दलाद्वारया यग्रेनोके 
भ्रवल प्रतिरोधक कारणं पञावतया सिचकी बोर मी, सेग्रेजी फौज कै वने 
की हिम्मत नहीहोपार्ई1 दधरसा १८३० से सकर सन १८४६ के वीच महाराज 
रणजीतसिह्‌ ने एक प्रचल सिव राजवनांडताया} इमीतियं ्श्रजी रा उधर 
मौ विस्तारनदीहो पराया] ज्र कि महाराज रणजीत, बाजीराव पणवातथा 
नेपाल म सेनापति तीना के मिलनजानबा मययेप्रजाकौट्मातो उ होने मधने 
कौणत म रणजीर्त्तिदिसे तुरत भिप्रतास्धिकरती। क्रिमौ अ्रेनोंकोसन 
१८४३ ई० तक्‌ सिव प्रर अपिकारक्रनेम सकफतता भिल गई, जाक रान 
स्थानद दिनीभ्रदेश से पश्चिमी सीमा परस्थितिया1 
वास्तवे मे मारतम अंग्रेजी राज्य का सच्चा, सशक्त एत मिदर प्रतिरोध 
ता प्रारम्मस बाजत, हिरीप्रदेणन ही त्रिषादै) दत प्रक्सिधकी चटनाए्‌ 
दूनी इतिहास प्रसिदढ हँ तथा वै इतनी वट्मस्यक हँ डि उनके लिय तो त्त्शालीन 
समग्र इनिरावकादी पयवलगक्रनाहयया+ दि-दादे मुगल वश तया अवधक 
नावो नतिर्कि त्रिननंहीनदपि नौर राजा त्गाने, वपनो स्वनि-न्य प्रिय 
जावे सलपाग स मग्रजो बे साय निन टी विभिन मोचं लि्‌ जिसकी पूर्णादूनि 
नू १८५३४५८ कै अगिल हिदीप्रदयीय स्वाधीनता मद्रामदे स्पमदीगइथी, 
पेया जिमक्रा हिं प्रस्तावना मनू शन्ण्दे की उस निर्धार लञर्दरे हई षी जिसमे 
कि प्रिदिथिसाभाकहारो हिसेप्रद भे सौमान पर मगाठ मय रक्तिषो तिं 


६६० [ मारतीय उप-यासा मे वणनक्ला षा तुलनात्मक मूल्याद्भुन 


यक पराजय का सामना करना षडा था! इत युद्ध के पश्वात हो, येना कौ दिल्ती, 
मागरा तथा काशी के राज्यदेद्रा पर प्रभुत्व स्थापित करने का अवप्तर मिला। भोर 
इसी के परिणामस्वलूप रानस्वाने एवे म-यमारत ठै भधिकाण राजारर्हूमौ 
को (सन १८१८ तक) किसी न किसीर्पमे, यद्रेजो की सत्ताको स्वीकार्‌ करना 
पडा । 

वस्तुत फोट विलियम कालिज की स्थापना मी येप्रेनौ साप्राज्याकाक्षिया 
फी प्रतार योजना के जन्तगत ही, एकं राजनतिक धटना मानी जानी चाहिए, जिसका 
तरि सम्बय सयोगवश (प० सदल भिश्र एव श्री लत्नृीताल कर प्प्नगने) हिरी 
साहित्य के इतिहास से मा जुडगयारहै। अंग्रेजी महत्वाकाक्षी राज-नेनानाकैं 
सम्मुख नपने नये शासने के मतगरत भाने वाली जनताये साथ सम्पक्र स्थापित 
करै की टेष्टिसे, एक माषा माध्यम की समस्या घा उपस्थित हू थौ । पर दूस 
कामे उहोन हिदी प्रदेश की प्रतिरोधी एव स्वाधीनताग्रिय जनता कौ मनोटत्ति 
कामी पर्याप्त परिचयपालियाया। यह्‌ प्रदेश सरतो एव धम प्रचारकोषीजम 
भूमिरही धी सया इसीके भतगत हिद सष्टरति एव धमे दुग समी 
तस्था एव प्राचीन व्िद्या केद्र अवस्थित ये । इसीलिये उह व्स रष्क हृदयो 
पम प्रदेशमे (र्दािण मारत एव वगाल की माति) नप्रेजी मापावं सुगमतापुवक 
सीर गति से प्रचलन करानेमे, प्रारम्भस ही फलता की कोई जाणानटी थी । 


सथेसे वडी बाधाया कठिगरइथी हिद जीवन एव सस्टृतिम भनेताके 
सुदृढ पिष्वास कौ । यहा के निवासि) की सुविकसित, धार्मिक एव दाशनिक पृष्ठ 
भूमि मी दसके लिए वदेत कुच उत्तरदायी थी जिसके कारण वि भेप्रेन जात्तिके 
लिए, मास्त भूमिको मी नीका कनाडा चाष्टरलियाया अमेरिका की माति, 
अपना प्रिटिण उपनिवेश बनाने म॑ सुगमता अनुमव नहीहोरहाथी। उह दव 
महान भौर कठिन काय के लिए एक गहरे सास तिक एव धाक विस्फोटक पडयन 
की मी भारी भयेक्षाथी, जिसके लिय उदे रमन कथालिके कटर पाद्दियाका 
सहयोग, सरलत। स प्रष्ठ हा गया ।सदरण यजा का प्रचार तथा जनता कीमापाहिदी 
या हि-दुस्तानी की परिशोघना का उदेश्य मौ मूलत हि दी रदे म वारविल प्रचार 
द्वारा, हौ के जनघाघार म॒ पने निजी एव प्राचीन धामिके एव सामाजिक 
सास्कृत्िक सस्वारा एव नाचार विचारा कं प्रति निघष्णा तथा सद्िग्धता उत्पतन करना 
ही थां। 

भारतीयो दं मनम मपनी सच्छृति दे प्रति विदृप्णा धृणा व उदासीनता 
उत्पन करन के उदैश्यसे हौ सन १७६४ ई० म बगाल क मदनावती नामर्‌ स्यानं 
मकेरद्यारा प्रहता मूद्रणय त स्थापित किया गेया जितम कि घदश्रथम्‌ उत्तर 
भारतीय मापा म प्रक्ाणित वाइविल का जनुवाद मुद्रित हना 1 इसके दुचं टी समय 


-सारौय सिय म उप-यष्ट सादिष्य वा घर्यकषय { ३९१ 


पचात बष्टिस्ट भिशनियो न, कलक्तते से १५ मील कौ द्रो पर्‌, श्रोरमपुर म, 
श्वी सोके जत तक, अपना एक रेस मो स्यापित कर लिया था । सन्‌ १७९२ 
सेच दन को मिनरी सो्ादटी मे, वमालसे ध्रारम्म करके, पूरवो मासतममी 
मनु प्रचार क्षा काय बागे बढाया 1 सन्‌ १५०६ मे मूर द्वारा, पटना के पास दौमाह 
म, एव मिन वापम्‌ विपा णया नथा सन १८१० म वागरा भे वष्टिस्ट मिशन की 
स्थापना हृ । इम माति माधो वि्तास' को रचना एव प्राशन तिथि तथा प 
सत्तूजीलत कौ जमभूमि, हिदी प्रदेश एव ब्रजमूमि दे हूदयसम, मुगलकालीन 
भारत की राजधानी भागय म, ईसाई भिशनरिया के मटस्यागन को त्िथियोका 
पथाम, मान-सयोग न समन्षा जाकर, एक तक धिद्ध इतिदृतात्मक घटनाके रूपम 
ही समभ्य जाना चादए । 
सन्‌ १८१४ जायया भौर इलाटावद मे एक-एक मिथन, एव साय, नौर 
कायम दए । इससे पुछ समय पूव सन्‌ १८११ म भागरेमे दी सिकदरा मिणन' 
फीस्यापना मेरूपमं (पादरी करीद्रारा ईसाईघम्‌ मे नव ददित) पादरी अयुत 
मसी हारा, हिदी मापी मारतीयोमे ईसाई घम प्रचार की दुरमिसयिि काप्रारम्म 
हा ! सन्‌ १८४१ तव सागरा का सिकन्दर मिएन एक महतपुणं उत्तर मार्तीय- 
भ्रचारबेद्रवतचुकाया भीर उकषकी भौरसे, एकप्रे् की स्थापनाभीकये गर 
धो, जहो ते प्लोकमित्र नामके पतर मी प्रकराधित किपाजनिलमायथा। सन्‌ १८२० 
भ लदन मिशनरो सोस्ायदी ने, चनारस मे एक वडा प्रचारमिशन स्थापित्त 
क्िमाजो वि नियत कारी नामक पादरी का एक वहते वडा प्रचार-केद्र वना। 
भरत म वाइविल कैं प्रचार की दृष्टि ते सन्‌ १८२३ म कलकत्ता श्िस्वियन 

दृष एष्ट वु सासादटी वेायम दधौ जिसन १८२७ द०्मे, हिन्दीममी काय 
पाचारम्म करदियाया1 सन्‌ १८२६ मे बनारसटक्ट सोसादटी का जम हुभा 
मौर सन्‌ १८३८६ म ल दन भिशगसे सोसो ने तिनापुर्‌ म मोधनन प्रे, सषा 
इनाहावाद म॒ भमरिकिन प्रसवोर्ोस्यन प्रेष, कोयम कि भिनत रा, हिरी 
भरण म, वादद्वित साहित्य प्रचार फाकाय व्यापक षखूपते बडी तीद्रता पै साय 
विाजनिलमा) दही व्पोम काशीके एकं मुदृत्व क्षिगसाम रवर ड विनियम 
मिष मौर प° दी लियोपोल्डते धूमाघार भ्रचारवाय प्रारम्मक्िया। दमम 
पश्चात्‌ चरस का खिगरा मिशन एक दे पष्वात एवः बहूमापाविदु पादरियोक्ा 
प्रघारददरवो गया जिमि मय्यू टोमस्तन एद्म, म्य येनटसन विलियम 
यायतन, सं० ए० मन तया राव्ट सोमार वादि विगेव उत्तेयनीययथ। जम्भ 
रोदटखन्‌ यदुमावाप्रिदय नौर कसक भचार करङ्वे, मूनिपूजा का मू ताभ्य 
भरना चादतयथ। 


दामाद म उन्पीयत्री ण्तोक दूषरे गण्क्खही चम प्रदरा न वनादत ब्ध 


३९२ | मारतीय उपयासौ मे बणनकला वा तुलनाप्मक मूस्याद्धन 


हिद घमक्ाकेद्र मानकर, उसे अपना प्रसारकेद्र भी वनानका निणयक 
ज्ियाथा 1 वहा परे उ-होने अपना स्तल स्थापित करके पाश्चात्य शिक्षाकामी 
भ्रारम्म क्रिया ।* ज्ञात होताहैक्रि बनारस कै निकटस्य लमही निवासी, परस्यात 
हिदी उपयास्कार, श्री प्रेमचद नै, भपने शशवमेही, तिगराके कटर ईसाई 
पादरियो की कहानिया, मुनलीर्होगी। उदीकीअतप्रेरणाते प्रेरित होकरही 
स्तिरा के ईसाई समाज को उहोने, अपने प्रथम महाकाय उपयासि रममम, 
इतना विवरणात्मक स्थान प्रदान क्यिाहै। वनारसके निकटही भि्जापुरको भी, 
जेम्त केनडी, उन्त्यु° पी० ल्तिंओन तया आरण सी° मेयर ने एक प्रमावथानी प्रचार 
केद्र वना लियाथा। 


सन्‌ १८३७ भ मध्यहिदीप्रदेणम जो मयानक दुर्भिक्ष पडा, उसम कितने 
ही दुभभिक्ष पौडित लोगो को लालच देकर ईताई वना लिया गया। ठन १८०४६ ई° 
मे मुजफ्फरपुर म मी भिशनरिया द्वारा एक प्रेत कायम क्रिया गया) सन न्ण्णम 
काल गौटलीव केडर द्वारा, भागरे में टषृटं षण्ड बुक सोसाश्टी कायम कीगर्ह्‌। वे 
सते भूव, सने १८३७ मे फारससे निकालमी जा चुकेये। तव उ हान अपना 
कायक्षे् भारत कां वनने का विचार किया भौर श्ण से १३२वप तकवे 
भागरेमे काम करते रहै। फिर १८५८ म उत्तरप्रदेशकी राजधानी, नागरेसे 
साह्ावाद चली गरई। तव सोदाश्टीका पधान कायोलय मी इलाहाबाद पर्व 
गया। यही नदी प्रमावशाली ईसाई भिशनरिया ने समय समय पर ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के डयरक्टयो पर मीइत बारेम कषफी दवावडानाथाम्रि मारतम, 
कैवल ईसाई धमक प्रचारकी ही अनुमति दी जाय तथा 'मोहोमदनिज्म' भौर 
्राह्मणडज्म' के प्रचार प्रसार पर कानूनी पावनो लगाद।ा जाय ।२ 


त्रिटिश शासक कम्पनी न अपनी राजनतिक आयिक सास्छृततिकं एव धा्निक 
पक्षपात एव दमन की नीति, इतने विविध सूपो म॒-पनाई वि उसका सक्षिप्त विव 
रण भी यद्य दिया जाना सम्मव नही दहै कितु उसकी समी दुरमिर्बाघयाका 
लक्षय, इष देण की सवमाय मापा हती कं प्रचारं प्रसार कौ रोकना थाभौर 


~~~ 


१ 'भाधुनिक हिदी साहित्य कौ भुभिकाः (डार लक्ष्मीसरागर्‌ वाप्णेय) पृण ५५७ 
नाट टु काउटेनै स भार सक्ते एनी अदर दित्तीजन मत्र दन अवर आन 
विकाज वी भर नाट दु एनक्रेन एड सद्धशन फात्मटृड । एस्पेणली वी शद 
नाट सक्शन माहम्मरनिज्म एण्ड ब्राह्यनिज्मि टि दह फाप्त रिनीज-स आफ 
इण्डिया विक्राज दे अर रुदन दु मन, अषोज्द दु च्ादस्ट एण्ड इ-सर्िटिग 

गाड 1 --बष्टिस्ट रेवरेड वि० नोएल {ईइगलड ए-ड इण्डिया, 
भ्रकाशन तिपि १८५६ इ०) 


#, 


मास्तौय साहिष्य म॒ उपयास साहित्य का सर्वेक्षण | ३६३ 


कम्पनी भौर उसके घमयको--धािक पादरियो यादि समी का वह्‌ समान उदेश्य 
था! विण्व दैः इतिहास मे कटी भी देते उदाद्रण नही भिततेगे, जहा कि शासकीय 
कानून करे वल पर, क्सीमी देश की स्वदेशीय मापाको निमूल करै का, इतना 
परगति प्रयल किया गयाहो। इस सम्बध म केवल दो तीन देतिदासिकतथ्योका 
परैर उल्तेल किया जाना सावश्यक है जिसमे कारण, हिदीमापामं ग्रथ रचना 
विशेपतयाः जनता मे सवसरे अधिक पचार पाने याम्य लोकप्रिम उपयाघ्नो ङ प्रगति 
को, कानून एव सत्ता फे वज्ञ पर अवरदध किया गया । 


सन १६४५ म, सैयद नुस्त्ला ण्वे श्री जे° पी° नायक द्वारा सम्पादित प्रय 
प्िम्टरी चफ एजुकेशन हत इण्डिया का प्रकाशन हभा । उक्षे बरद दैप सरकारी 
भदेणौ तथा कातूनो का विवरण भमी मिलता है जिने पता चलता टै कि किस 
माति हदो मापा के पठन पाठत पर्‌ भी कानूनी प्रतिष्र ध लगाए णएये -~ 


सन १८३५ (२ पएरवरी) का मेकाने ने भपना बह वश्या सशोधन प्रस्तुत 
किया, जिसे अनुसार, देश मापाओ के माध्यमस्ञे शिक्षा देने वाली सस्थाओ को, 
ब्दक्रन,याउहं सरकारी सटायतान दने का सुाव, दियागयाथा। मेकलि 


नै मपने उक्त रिप्पणीम क्षनीय मापाथाके सघ्ययन को निरथक वत्ताति हए 
लिवाया -- 


श्नतो उनम साहित्यहै भमौरम वितान निस परवे इतनी निधन मौर 
अनघडरै वि जव तव षिरी दूसरी दिया सेवे समृद्ध नही वनाद जाती, उनपि पिसो 
मी मह्वपूण ग्रथ का, अनुवादतक्र मौ मम्मवनहीहै। १ 


केव्रीय मापाओआक्तो इम माति शिक्षाक माध्यम कीदष्टिते सवथा मनुष 
युव सिद्धे वरने वे चाद भेकाते ने प्राच्य मापाओं वे साहित्य वो, अच्ययन अध्या 
एन के स्वया भयोप्य वेताया मौर वडी दृता के साय कटा वि-- भगरेजी मापा 
ध भान रसने वाला व्यद्ति जस्तानीस नये पीदियोके कमम, पृथ्वी भरन 
यद्धिमान राष्ट्रो के दारा, भजित नोर सचित विशाल बोदिक सम्पत्ति को ग्रहण कर 
सवेताहै1 घत्रेजी मापा हमारी प्रजानो के लिए भलत्यन्त उपयोगी होगी \१ 
प्रिसेषकील्िपी गई डायरीके उद्धरणासं भौ यह्‌ स्पष्ट है कि शवेनर 
भभरस की कार्या सिल वै प्राच्यवादी" सदस्यो को कवारनषित की वटक मे, अधना सत 





१ नुरुन्लां नौर नायक सम्पादने "हिस्टरी मार एजुदे नन इन दष्डिया, अध्याय १ 
ष्ठ ६२ (वासक मक्मिलन एण्ड बभ्पती बम्ब, प्र प्रण १६४५ ई) । * 


२ चहो, मगरवानदयाल द्वारा लिवित्त निव घ "ईस्ट इण्डिया कम्पनी की शिक्षा 
शम्ब-धौ नीति अध्याय १ पष्ठ ६२ 


३६४ | मारतौीय उपयाता म वण॑नवला वा तुलनात्मकं मूत्याद्धन 


रखने का भवसर मौ नहीं दिया गमा गौर मैकाते क्षौ दिप्पणी का उत्तर दनेके 
कारण स्वयं प्रि प की मत्सना कौ मई । 

७ माच, १८३५ ६० की विन्त द्वारा लोड विनियम वटक नं मकाचके 
समी सुमावोक्यै मान ्तिया गौर इस मति, केवोय मापा के विका का माग, 
अनिर्वित काल तक के लिषए्‌, फानूनन स्पमे, अवरुद्ध कर दिया गमा ! विनप्ति 
के अनुसार -- 

“सरवार, भारतीयो म, बग्रेलौ मापा वे माध्यमसे ब्रुरोषीय साहित्य एव 
विनानकी शिक्षाका प्रतार क्रेगी ओर धिक्षादे लिए निश्वित समस्त निषि, 
बेवल अग्रेजौ शिक्षापर ही खच षौ जायगौ |! 

आचाय रामचद्र शुक्न ने मी अपने हिदी साहित्य वेः इतिहास'म 
लिखा है कि किति भांत्ति सन १८३७ ई० म अदालती भापा-सम्ब धौ दसी अधिनियम 
कै स्वीकृत होने बे वाद, नदालतों म, लिपादहै दि किस मांत्ति शन शन उरदूका 
एकाधिपत्य स्थापित हो गया-- 

"दसी समय सरार ने प्रमावशाली भुस्लमान। को उकसाया कि व विरोध 
करेंकि हिदी फिसी मी शिक्षण-सस्या मन पदाह जाए नौरसवप्र उदू हीकी 
शिक्षा, ष्लोत्रीय मापा कंरूपम नीजाए। अतम सन १८४८ म तिम्न सरकारी 
विनस्ति प्रकाशित करहीदी गई -रेसी मापा का जानना सव विद्याधियोके 
लिए आवश्यक हराना, जो मृल्क कौ सरकारो नौर दप्तरी जुबान नही दहै हमारी 
रायमे ठोक नही है) इसवे सिवाय मुसलमान विययार्थी जिनकी सस्या देहली 
कालिज म वडी है इसं जच्छी नजरसे नही दखेगे । ¶ 

सन्‌ १८६१-६२ ई० म कलकत्ता विश्वविद्यालयवं सीनेटते एक कानून 
पास वियाकि मेद्वुतेशन की परीक्षा म विश्रिप्ट निर्वेश प्राप्त किए विना समी 
विपयोकी शिक्षा माध्यम अप्रेजोही रटेगा! इका परिणाम यह हारि 
तत्पश्चात सार मासम ह्रल परोक्षाकं लिए शिक्षाक मान्यम भप्रेजीदी 
हो गया । कंम्पनी की कोट लैग्वज फारसी हो दनी रहेगी +! यह उल्लेख मौ इसी 
चाटरमंरवियागयाथा! 


१ दिष्टी भाक एञयुकशन इन इण्डिया, यध्याय १, पृष्ठ ६२ 

२ हदो साहित्य का इतिहास (भाचाय रामचद्र शुक्ल) (स० २००६का 
संस्करण, काशी नागरी प्रचारिणी समा, काशी (पृ ४३३ 

३ “दि राइज एण्ड प्रो जाक हिनो ल्नेलिज्म (१८२७-१६५४५) तेसक-- 
रामरतन भटनामर पृष्ठ ११ (कितताव महल, इलादादाद) + 


भारतीय साहित्य मे उप-यास साहित्य का सर्वेक्षण | ३६५ 


डँ० चक्ष्मीसागर वाप्णेय ने "फोट विलियम वालेज' नामक एकं उत्तम इति 
दृत्तात्मक श्र च निषा दै! उसी की प्रस्तावना म उहोने लिलाहै - 
कम्पनी के लधिङ्गासिया कोमी फारसीको राजमापा वनाण रसनेमे 
षूविधा थी } वे स्वय इस देश की मापाए नही जानते ये, ओौर जिन सरकारी कम 
चारों कौ सहायता से (नवाय शासन कातम राजकाज चलता था) उह हीदेश पर 
शासन करना था । वे फारसी जानते ये भौर फारसी के माध्यमसेही, कायक्रनेके 
अभ्यस्त ये । मत यहे स्वाभाविक हीथाकि कम्पनी के जचिकारीगण, अच्छी तरह 
याकम चलाञ फारसी जानने वाले कमचारिया पर, विदेप हषा रखते ।" 
१८६६ ई० तकर ईस्ट इण्डिया कम्पनी की राजमापा फारसी वनी रही 1 
स्तुत भपरेजी सरकारी मशीनरी दारा, हिटी मापा एव साहिव्य वे विरुद्ध यह्‌ 
सगछित प्रचार जानते बूत ही, क्यिजारहाथाकि हिदी ही वास्तवमेदेणकी 
सवप्रिय एव सवसुलम मापा है । स्वय भग्रेज शासक-बग भी, इससे अपरिचरित नही 
ये । इसके प्रमाणकं स्पम एडवड ईस्टवि्र द्वारा लिखी गई प्रेमसाग्रर'की 
भूमिका (सन १८५५ ई०्के सस्करण) का, निम्न सवनरण विश्ेप ध्यान देने 
याग्यहै -- 
अवे दम यह स्मरणर्रतरह विहिदौ मापा, मारतके वृहत्तममागकी 
माषादै, जो गपनी विविच बोलियाभे, समी प्रामीणो मौर कृपकां द्वारा, बिहार, 
अवध नेपाल बु>ेलखण्ड, राजप्ताना के एक वडे माग, सिव ओर पजाव मे, बोली 
जातीदै ता यह्‌ नहीं सोचा जा सकता कि इसपर अध्ययन का महत्व, वेढा चढा कर 
कहा जाता रै । अत वगाल सरकारने निदेशदियाहै कि पश्विमात्तरप्रान्तोमे 
जाने वाले पापिकारियोको हिनीकी परीक्षाम उत्तीण होना हागा । सनिक 
पदाधिकारिमाके तिएुतो यह भर मी नावश्यक है ।* 


यह्‌ मी स्मरणीयहै कि उस समय तक्टहिदीकप्रष्न को भग्रजी सरकार, 
साम्परायिकं विवादकाग्रष्न वनाने पे सफ़ल नही हई थी भौर मारतम हिद भौर 
मुमलमान समी जनेप्ताधारण, उसे (दिदीके) भरत्वक्ये मती माति समङ्येये भौर 
उसका यथावद्नर्‌ प्रतिपादन मी करते ये । उदाहरणाय -प° सल्तूजीलाल क्वि द्वारा 
रचित हासन वत्तीघतो वे सन्‌ १८६६ कं सस्करण (जो ल-दन मे प्रकाशित हभ 
था) मे प्रस्तावना-तेसक्र स्यद अब्दुल्ला ने शस माति लिला या -- 


१ ^रोट विलिपम शालिज' (लक्ष्मीसागर बाध्णेय) २००४ वि०, हि री परिपद, 
दलाहावाद पृष्ट २॥ 

२ परेमसागरं (ललगुजौलाल) {शौ ण्डवड रईस्टविकं फी लिषी हुई प्रस्तावना सं) 
{दस्ट इण्डिया कम्पनी कं तत्वावधान म, लदन स प्रस्मशिन, सन्‌ ८द८ इ० 
ये एव पुरातन शम्क्रण स} । 


„ <~ 


६६८ [ भारतीय उप यासो म देणनयला वा तुलनात्यक भूल्याद्भुन 


कै कारणदही जान पडता विज्ञ आलोचकः न विवश होकर सरलतम माग ग्रहण 
करने की, पुरातन मानव प्रसृति का ही अनुसरण क्रिया है । दमीलिये, भारते बात 
सेही,हिदी उपयात का उलमव एव विकासका श्रोगणेश हया, देसी पूवधारणा 
का हिरी भालोचना मघीरे धीरे प्रचलन रोचता नौर समयात्र म उसने 
परम्पराकासशूप चारण क्र जिया! इमं मांत्ति कौ, तिराघार एव मघ्पेयत 

अनुस्धानषै मागमे अकारण असगत्ियो का मम्बारलगा देने वाली पताहित्यिक 
परम्परासो एव क्गिम्वदन्तियो का निराक्ररण करने कै लिएु ही उप्तीखवी शती के दूसरे 
दशक से लेकर छठे दशक के भारत कौ उपयुक्त अधशती यापी सक्षिप्त राजनत्िक 
एव सास्छृतिक सूपरेषा का प्रस्तुत करिया जाना अनिवाय हो गया था । उपयुक्त समग्र 
अकाटय इतिश्त्तापमक आधारो एव राजकीय रिकाढों की साक्षी म, सहज दही हुम, 
इस निष्कप प्र पहैचतेहै किहिती उपयासका प्रथम उत्थान एव उदव बरटगरहवी 
शती ईसवी कै जन्तिम चरणम एव उनीसवी शती प्रथम चरण मे परिलक्षित 
हमा । तद्पश्चात लगमग नाधो शती की हिदी भौपयासिकं कृतिर्या, गमौ मी प्रकाणम 
नही भा पाष ह। धीरे धीरे ज्यो ज्यो अनुसधित्सुओ को अपने एव दू्रोके देषोम 
उपलम्ध साहित्य मडारो एव राजकीय भमितेख मडारो कौ सोजधौन वै साधन उप 

लधहोने जति है इस विलुप्ति काल की कृतिं मी एक एकं करवे, दष्टिपथ मे आती 
जारही ह मौर यहकायथमीमी परूरानहीहो पायाहै। 

सन १८५६ ईन म प्रकाशित श्री दाजी अग्निहोनी हेत (नल प्रसग महा 

मारत बं एकं प्रसिद्ध लोक्कथातमक कथानक के ावार पर रचा गयासस्लहिदी 
उपयास टी हस भाति माधव विनासर (ष० लन्वजीलाल) की प्रकाणन तिथि के पश्चात 
इन ४६ वर्षो के दूसरे छोर पर अवस्थित है। इम अवातरमे विस्र मातिहिदी 
साहित्य को तथा हिदी मापा चिनशियाद्वारा एक हाथमे तलवार नौरद्रुसरे 
मे दाइविल वाये अभ्नियान क्या सामना करना पडा उसका विवरण सहित विवेचन 
किष वरिना हिदी उपयास विधा की विलक्षण भपराजेयता को समसः पाना मला कसे 

समाव्यथा ? हमं अपने रष्टरीय अथवा जातीय साहित्य दे उदव एव विकास्तको 

इसी नये प्रकाशमे देखना चाहिए । ससार के क्ीभी देशने विदेशी सत्तासे 

निरतर जहति भ्रुयते इम प्रकार की विनक्षण उप यास साहित्य की निधिकानिर्माण 
मी किया होवे, विश्व साहित्य को इतिहास म, देसी प्रेरणामरौ गौरवे माधा दुल्लम ही 


महीं अप्राप्यदहीदहै। गं 
अवस १८५६९ ० ससन १८८२ ई० तक के २३ वर्पो के अन्तरायमे 


रचित मौपयासिक तिया एव उनके वणनक्ला गत सोष्ठव पर भी एक विहूगम 
ष्िक्षप मावश्यक है 1 कारण यह कि हि-दी उपास सारित्य के भनेकर इतिवत्त 
करार हिदी उपयाय के उदूमव एव विकास कौ कहानी क्यौ परीक्षागुर 
(लार श्रीनिवासलास) से प्रारम्म किथाकरते ह । (हिदी का पदता उपयास कीन 
षाद? इस सम्बच मे विष्टृत समीक्षा परिशिष्टमाग मे दष्टव्यदै।) इनः ९३ 


भारतीय साहित्य मे उपयास-साहिय का सर्वेक्षण | ३६६ 


वर्पो मे जौ अधिक रयातनामा हिदी उपयासकञार हुए, उनम पडत गौरीदत्त शम 
मासेडु व्र हरिण्वद्र, प० वालक्ृष्ण मट्ट, धरी श्रद्धाराम फिल्लौरी श्री राधा 
एष्णदास यादि भी ये। इस काला-तर मं उनकी प्रौढ एव प्राञ्ल भौपयासिक रच' 
नाओ ने, थपनी वणना्मक भभिमा द्वारा, हिदी उपयास की कलात्मक णोमामे 
पर्याप्त समिद्ध कौ । जो छृततिया परीक्षागुर के प्रकाशनसे पूव समूपलब्यर है, उनकी 
एक श्रमबद्ध मूची यहाँदीजारहीहै। इस सूचीम रचनाकी तिथि, एव उ्तके 
रचयिताकानाममी दिया मया दहै - 


तिथि उप-यास उप-यासकार 
१ १८०१ ई० "उदैमान चरित! या "रानी सयद इशाभल्नाह खा 
केतकी की कहानी नदशा" 
२ १८०२० प्रेमसागर' प० लल्तूजीलाल 
३ १८०३ ई (तासिकेतोपारयान' या प० सदल मिश्र 
श्चद्रावती की कथाः 
४ १८१० ई० माधव विलास प० लल्तूजौलाल 
५ १८५९ ३० नल प्रसग' दाऊजी जगिनिहोत्री 
६ १८७० ई देवरानी जिढटानी की कटनी प० गौरौदत्त शर्मा 
७ १८७१ ई० *मनोहर उप-यास" प० सदानद णम्भूनाथ 
भिश्र 
५ १८५२६३०९ वामा शिक्षक १० गौरीदत्त शर्मा 
६ १८७३ ६० वामा शिक्षक! मशी ईश्वरीपरसाद तथा 
मुणी कत्याणराय 
१० १८७६ ई° एक कटानी कु माप मास्तेदु वात्र हरिष्चद्र 
बीती कुटु जग वीती 
११ १८७६० “किस्त मृगायती यामिनौ मान 
१२ १८७७ ई श्रूतन ब्रह्मचारी" प बालकृष्ण टट 
१३ १८७७ ई० माग्यवती ग्रद्ाराम क््त्लीरी 
ष १८७६ ईर नलचरितामृत श्यामलाल श्यामल 
१५ १८७६ ई० °रहस्यक्था उपयास पण बालकृष्ण मद 
१६ १८८१ ० निसहायदहिदर बानर राघ्व्णदास 
१७ शव ई मालती भौर माधव पण शाक्तिग्राम मिश्र 
की क्था 
१८ १८८२ ई० शुष्न वरी प० वातह्ृष्ण भटट 


१६ दर ई० "परीक्षागुद लाला श्रीनिवासदास 


४०० | मारतीय उपयातो म बणनक्ला का तुलनात्मक पू-याद्धुन 


श्वल प्रग" कै पश्चात प० गौ रीदत्त शर्मा त देवरानी जिठानी की हानी" 
तथा "वामा शिक्षक , ये दो वणनाद्मक ओपपामिक कतिया, प्रेमच द पुवकाल कै बध्येता 
का ष्यान विदोपतमा आष्ट करतो हैँ । शर्माजौ उत्तर प्रदेश वे नामी नागरी प्रचार 
भा-दोलन रै प्रवत्तक एव उनायक ये ! उनकी हिरी प्रचार गत देवाभो का, भावाय 
शुक्ननी ने मी, धपते हिरी साहित्य के इनिहास मे सामारस्मरण कियाहै। "देव 
रानी जिठानी की कहानी वस्तविक जन जीवन वे चिध्रण कौ हृष्टि से, एक उत्तम 
वणनं प्रधान सामाजिके उपयासि है जिकषमे कथारस की सतत प्रवहमानता प्रमी, 
पर्याप्त ध्यान दिया गया है वामा शिक्षक कुदं बचिक् मुलर समाजयुधारक सहजे 
मे निलागयाहै फिर भी रोचकटै। कथवक्तुकीदहष्टिक्तेये दोनो ही उपयास, 
भाहस्थ्य जौवन एव सामाजिक रहन सहन को ग्क्त क्रे ह} अत उदहंहिदीम 
सामाजिक अथवा समाज-मुषारक धारा की प्रवत्तक्र ठृतियां मी माना जा सकता है । 

देवरानी जिढानी की कहानी (प° गौरीलतत शर्मा) हित का प्रयम्‌ कदु 
भ्विक उपयात है जिनमे गाहृस्य्य जीवन की समस्याओं पर पर्याप्त प्रकाश डाता 
गया है । शिक्षित गृहिणी भौर अर्थिन गृहिणी कै चरित्रो के तुलनात्मक विधैवन 
द्वारा स्व्ीशिलाके महत परवन देने के सदुदष्यसे ही उपमासक्ी रचनाकी 
गरईथी1 यह्‌ सामाजिक उवयामाकौी परम्परा कौभी एक सजीव क्डीमानीजा 
सकती है । उप-पास की वण्य प्रस्तु एव व्रणनाप्मक शली कौ कुछ विशिष्टतरं निम्ना 
कित अवत्तरण द्वारा सकतित हानी ह - 

श्स्सियोमे क्याक्याअतरदहै ? बालक्नोक्षा पातनपोपण किस प्रकार होता 
है भौरि प्रक्र टीना चादिए्‌ ? स्वपो का समय किस कित काम मे व्यतीत होता 
है जौर क्थोकर होना उचित रै ? वेषडीस्ती जवटएक कामक्रती है उस्म क्याक्या 
हानि होती है? पटी हई स्त्री जव उसरी कामकोकरती दहै तौ उगसे व्या-क्यालाम 
होता? सियो करी वह बरतें जो आजतक नही लिखी गई मैने सोल कर सब 
लिख दी हैँ भौर दस पुस्तक म ठीक ठीक वही चिखाहै जसा भाजकल बियोके 
धरोमेहोर्हाहै-बाल बरावर मी अतरनहीदै। 

कितु पण मौरीदत्त शर्मा कौ वणन प्रिमा भीवडी स्वामाविक्र है तथा ह्‌ 
जीवन काज्योकापष्या चितण करती चलती है। पश्चिमी उत्तरप्रदेश तथा खडी 
बोलीहिदीके गड मेरठके जनसाधारण की बोलतचात ओर नित्य प्रति के जीवन 
के रोचक वणन द्वारा, यह उपयाम एक उत्तम एव प्रतिनिधि हिदी उपास 
कानि का अयिकासी ह । प० गौरीःत्त ने आजीवन हिदीप्रचारकाकामग्िाया 
मौर इमीलप्‌ उहोने सोचा किं उपधास्र हो सवे अच्छा टिदी प्रचार का मध्यम 





१ देवरानो निशानी की कहग" -प० गौरोदत्त , (भूमिका मासं) 1 


भारतीय साहित्य म उपयस साहित्य का सर्गे [| ४०१ 


भी होगा । प्रस्तुत उपास अव जप्राप्य है इशतीलिये उभमे एक सनापमक अवतरण 
प्रिशिष्टभागमेमी दिया गयादहै)) 

वामा शिक्षक मी देवरानी जिठानी'की दही शनी म रचित एक समाज सुधार 
परक उप-यास दै। इसमे पाद्रो भौर स्थानो की नवीनता पाई जात्ती है तथा नारी 
माद्र सम्बधी कु अधिक उदाहुरणो एव प्रसगो का समावेश किया गया है । वाभा 
शिक्षक भ भी एक सीधी सरल कहानी केद्वारा स्थियो को मादय नारी बननेका 
उपदेश दिया गथा है! लेलक के अनुसार आदशनारीकेजो भीग्रुणहा सकते हैः 
ये ममी मगुरादास की वहू तथा उनकी लडइक्रियो (गगा मौर किशोरी) मे मरदिषे 
गयं हतया स्तरिय म जितने मी दुगुण सम्भवहो सक्ते वे जमुनादास की पत्नी 
तधा उयकी पुश्रिमा (राधा अौर पावती) मे समाविष्टक्रियिगयेरह। एकं माद्य उप- 
देशात्मक सामाजिक उपयास कीदष्टिते ही उसक्रा साहित्यिक मून्याकन करना 
समीचीन होपा। ॥ 

आधुनिक हिदी साहिप्य की विविघ विधा कै उनायक्‌ एव ज मजात रच 
नामक प्रतिमा के धनी, मारते वान्रू हरिष्चद्र (जम सन १८५० ई० निधन 
१८८५ ६०} हिदी मापाने उपयाम रचना वै वारेम मी पयाप्त उतसाह रवते थे । 
उन्क्े वख यपुण उपयाय उनके भसमय दिवगतहो जानि के कारण परे नही हो परये। 
उनम एकष्टानी कुठ भापव्रीती कुद जगवोती नामक एक भत्मक्थातममक उपयास, 
मत्य पदस् की रचना थो । उसी का प्रस्तावना माग {जिखमे काषौ के मुहरलो मे 
प्रयि जान वाले, तत्वालीन जीवनके ट्य टाट याजारकी काक्या मादि अत्यत 
स्विकर एला म चिव्रित की गई) मूल मेही अवलोकनीय दै -- 

सवत १६३० (सन १८७३ ई०) मं जव र्म तेईस वरसकाथा, एकदिन 
चिकी परवठाथा। वसततक्रतु हेवा दण्डो चलती थौ, साय परली टरई-ताकाण 
भेण्कभार चद्रमा-द्तरी मोर सूय--पर दानो लाललाल । अजब समां वेधा 
हैभा। क्सर्‌ गडेरी मोर पल वेचनं वाले, सडक पर पुकाररहैयेः (१ 

भारतदु काल कै एक मत्य त महत्वपुण उपयासकार हए, पण्डित बालकृष्ण 
मटट 1 श्रौ म्टटजीकाजम प्रयागम सन्‌ १८४४ ६० मेहूयाधा। ७०व्यकी 
दीर्धा प्राप्ठ क्रे वेस्वगवासौ हए । उहोनि अनेक उपयानो कौ रचनाकीहै 
जिन दो उप यास 'नूलन ब्रह्मवाद (१८७७ ई०} “सो अजान एव सुजान (१८६०) 
अपने सम्पूण न्प म उपसघरहै1 नेप रटस्यकया उपवास, शुप्त वैरी, 





१ ण्ककटानी शठ मपयीती षं जमयोतो (मारतेदु बानर हरिष्चद्र) कवि 
वथनसुधा , मध्र वशापट्ृप्ण प्ल (सवन १६३३ वि०) तया श्माप्वेवु 
प्रयावती, मागे पृष्ठत्ट४षष्‌ 


४०२] मासतीय उप-यासा में वणनकला का तुल्रत्मक मूत्याद्रुन 


रमाततया्रा दिगा भादि बुद मव उपयात मौ उ-हनि मपने द्वारा ही सपाटिति 
प्रसिद्ध माप्िक प हिरी प्रदीप" म धारावाटिकि सुपसे प्रकाश्रित कराये ये। 


श्री मटटजीवे उपयास्ाम अपने कात षौ सामाजिक परिस्ितिर्याका 
मानिक चित्रण पाया जाता दै । वणनारमक्ता कौ क्षिया भो यत्र-तत्र पायी जाती दै। 
श्री वालदष्ण मटट समी मौलिक मारतीय उपयसतरारा कौ परम्मरामटही, ग्रहति 
वणन कै वटे रत्तिक कधाक्ारये । उन नाशिक पे यासिपाम के भचलमे बह्तही 
सनारम वणे (मपने उपवास नूतन ब्रह्मधारी म) प्रस्तुत किय है । उक्त वणनाम 
नसप्निक छटा वे सृष्ष्म धरणो पर भी, ध्यान दिया गयादै। तेयक ने वीचदीचम 
उपदशारमक प्रवचन भी समादिष्ट कर श्यि है ओ उम काल की समाज सुधारक 
भ्रटृत्ति वा परिचय देते ह । वस्तुत वही श्रौ मटटजी के समयक समग्र साहित्यका 
मृग्य स्वरथा। नूतने ्रह्मचारी उपयासर वन वणना से परिपूण दै । पे वन वणन 
गोदावरी वै जचल, तथा नासिके ते दुदध दूरौ पर लवस्थित वना की शोमा वौ, 
मनोरम एसी म चित्रित करते ह-- 


शयत पर योडेसे पेडोका विरले माव उस रम्य स्थान वे सुहानेपन वो 
यदातासा था । जगल बारे कोथा? वह माली जिव नामप्रषृति है उसवै हाय 
का लगाया हुभा एक्ष्टोयासराउद्यानसाधा। पहाडोंकी उचाई मी संस्थान 
बी सयावनीन थी । वनली धासोसेदधे हण पटाहिया्ः ष्टौरे दयार रीत, 
बटूते ही सोहावने दीप प्ते धे ॥१ 


एक भौर दृश्य मी प्रहनिगत वणनात्मक वला षी अनूठी उद्मावनाभोषे 
कार्णं विनतया -वतोक्नीयहै। इसम्‌ उपयाते दो प्रमृख पाय (पडि 
प्रिटटलराव एव उनकी धमपत्नी) वनमाग स प्रातकाल की रमणीयवेलाम 
पदलचलेजा रै! उसी समय वै धसग बौ उप-यासक्रार की जुवानीही 
सुनिए - 

श्रातकाल जसा पक्षियोकाक्तरवेहोतादहै वट भमी ममाप्तनहौहुंभा 
था! क्यौवि दिननाय सूय मगवान प्रमाक्र, कू निक्तेथे न्नैर कुच माकाश 
वितान सं भपनामूहढपेथ॥ अओौर उन ऊवे वेडोम जिनक्री प्रतिय 
बारहो महीने हरी मरो बनी रहती रहै उनकी फनगियोते ट पएट क्र ॒क्रिरण 
अपनी लक्‌ न्षिला रही यी । नौर उही पैढो को पत्तियां कौ थोडा थाडा हलति 
हए जो प्रात कालीन मद मास्त वहु रहाथा जिस्म गरमी जमी लेशमानमौ 





१ नूतन द्रह्मचरो (पर बानङष्ण मण्ट), परिच्छेद २, पृष्ठ ५ भर° महादेवभदू 
अटियापुर प्रयाग (०० सन्‌ १६११ ईर) 


मारतीय साहित्य मे उप्यास-साहित्यं का सवेण | ४०३ 


मरही बाई यी} उसी शौतल्च मन्द सुग, तिविघ समीरण का सुख उठि 
विटठराव भौर उनकी स्वी ठकरुरसाटवकीग्डीकोजाग्हेये। # 

मारतटु के समका्तौन एव उत्त पश्विम मारतम, हिदी के प्रवल 
प्रचार प० श्द्वाराम पिलौरी एक प्रसिद्ध वक्ता एव सुतेषक् मीये । उहनि 
(माचाय णुक्लजी के ही गन्म) सन १८७७ ई० म॒ भ्मारतीय शमी का प्रथम 
उपयास' माग्यवपी स्वाथा1 वस्तुत यह एक सामाजिक उपयाम था जिममे 
उपयासक्ार न अपने दशकात क्रा चित्रण मौर वणन हत हौ ययातथ्य शली तथा 
वणनास्मक सामथ्यं कै साथ किया है। सवत १६३४ वि° (१८७७ ई०} म, अपने 
निवाम-स्यान पिन्लौर (जिला जालयर) से लिचित अपने प्रथम सम्करणकी 
५ म, नेखक ने अपनी हृति कं अभिप्राय को निम्न शब्दा मेंस्वयही सुस्पष्ट 
क्पादै। 

्वटूनै दिनी स इच्छाथीवि कोई रैसीपोथी हिदीमापामनिषू कि 
जिसक्‌ पठने से मारत लण्डकी स्वियो का, ग्रहण्यवमकी प्रानो 
द्म कारण भने यह ग्रथ सूगमहिदी मायाम लिख के, नाम इसका माग्यवती" 
ग्ता1 प्रथम मुस्यप्रसग॒ एक माग्यवनोण नामकङ्स्पीकादहै, जो काशी 
नगर म्र १० उमादत्त वैः घर मे उत्पन्न हृई थौ । चाहै प्रगतो इमे काणौवाप्ती 
सामात्राहै परन्तु वटाँकी वोली पूरौ भोर कृ्ल्सीसी होति वै कारण, इस 
प्रयम,वदीहिदीमापालिपी हैक्रिजौ दिल्ली मागा सहारनपुर भम्बाला 
कण्डुमिदमे रिद तोगाम बोली जातीहै मौर पजावके स्वरी-वुसूपोकोमी, 
समञलना कठिन नहीं है! च्सप्रयम जिस दशर नोर जिस मानिक स्वीपु्पोकी 
वानचीन दई है, वह्‌ उसी कये वाती गौर दव सिकीहै जो कोई जसा योता, 
उमोकौ वासीभरी हई है ५९ 


उपयासि की प्रधान नायिका माग्यवती भौर उसके परिवार वाले हरिद्वार 
शे भुम्म मन म सम्मिलित दने बे सि्‌ रवाना हृ उष समयमे दुध चणन्‌ 
पठनीय है जिनके पारायण दवाय तत्कालीन जनसाधारथ के सोकं जवन का एव 
भविक्रन निप्र सानात्तहो जाताहै। शृष्वी जतोकं चतुय चरणे टित प्रदेण 
म जनना क्‌ जीवन यं सास्टनिकग पन प्रर मो उने पर्याप्त प्रका पवा है। 
उनम कम्म म्नो एव त्ोयवाय्राथो का जसा ययाततव्य वणन पराया ताता है 
साविरतही माच उपया्राम भिल पण्या । 





2 शरूतन ब्र्लचारो (प यानटष्ण मटर) परिच्येत ८ पृण देत 


२ -माग्वतो' (० चद्धाराम दित्तौरी) (मूनतसक कै शरूभिवा मन्‌ १६६० ० 
क मन्करण) स पु ३४ [स्--वित्रयणद्धुर मल्ल, प्रण दिनि परवारक 
पुस्त शत्य, वारायसौ-१] 


४०४ | मारतीय उप-यासो भें वणनैकला का तुलनातमकर मूत्याद्ुन 


शी राघष्ष्णदास्त का नि सहाय हिद नामक उपया, वस्तुत अपना 
देशकाल गत परिध्वितियो को हष्टि मे रघते हए एके पर्याप्त नई शली षा उप यास 
जान पडता है । वि्ेयतया इस उपयासि मे वेणनो का प्रकार, पुरातन वणन प्रभावा 
से, सवथा स्वेत ठ एव मौलिक भी णान पडतादहै। वणन टी उपयास है--दइस 
तत्व को श्री राघटष्णदांस ने अपनी सहेन उप-यासकार की प्रतिमा से, केवल सोलह 
वय की अनस्यामे ही समज्न लिया य।,--यह एके ओर मी विस्मयजनक तथ्य है !\ 
शनिसहाय हिद के वणन एकदम तटस्य दाशनिक कलाकार की दृष्टि से अवलो्वित, 
जास पास के परिवेश के यथातथ्यं चिध्रण है--अपनी अल्पायुमे भी तेखकने क्या 
वणनीय है कया नही--इसका पर्याप्त ध्यान रपा है । दसकं उदाहरण के खूप म यटा 
वेवलदोएक वणन ही #दाहत क्एिजारहेहै - 

“निदान यह कि दस समय विचिव्र शोमाथी। कहीडोगिया जातीधी 
जिनमेसे तरट्‌ तरह फी बोलियां मातीयथी। कही लोग नहा रहैये। केही तस्त 
पर वठक्तर सच्याकृररहेये ) कही वुरजा पर शास्ाथहोरहैये) श्री गणाजी 
हिल रही थी, जिससे किलोगाकाजी विच जाताथा इस समय, गगातट षर, 
विविन समा दिखाई देता था, जिसका आनद देषनेसेहीहौताथा! ठण्डी हवा 
स जल हिलत्ता हभ सपक लाल घामम गले सौनेकी घारासरा बहुता 
था उसपरजो रग व्रिरगे पक्षी वडेये सुवग नदी भे जवाहिर से जडे देख पडते 
ये । 

दसिएु सध्या कसी एल रही है 1 भूय की परदाही मेधो षर पडती है भीर 
उसकी जयाति पृथ्वी पर कसी साहावनी मालूम होती है मानो मनुष्य पृथ्वी समी 
सोनेकीरहँ।' ऊच ऊचे मकान अपना ठाठवाट अलग दिखा रहेथे। चटाद्या 
भौरद्धातिजोकिघामपे क्चनेके लिए धाटोप्ररलगेये दुघ ल्के क्वेडडी 
चेल रटे ट कच माकाशही को देख रह है-जहां देवा वि बोई गृद्डीक्टी चट 
दौडे--जो गुडडी गगाजीमे गिरी तो माप भी वही मौजुद।१ 


--------~ 


१ मेरी अवस्था अमी कैव्त सोलह वपकीरहै मौर शस भवस्थाकेलोग 
बालकं र्हं जति ह । इसीलिए यह्‌ चैव मौ वालके है भौर इभी से इसमे 
बहुत सी भ्रलहै! इससे मै निवेदन करता कि इष वातलककी पृष्टवान 
क्षमा करेगे ।--राधाटृष्णदासर ( निवेल्न नामक प्रस्तावनासे) नि सहाय 
हिदू-- एष वियोगा-त उप यास । (स्व० बात हरिश्वद्र की यक्नानुषार 
श्री राचाढृष्णदास लिखित) (प्रथम प्रकाशनं १८८१ ई०}) (वनारस विक्टोरिया 
परेम सन १८६० ई० म प्रकाशित 1 [{विरजीव पुस्तकालय गरा कै सौजय 
से प्राप्त) (अस्तुत सस्करण १८६० ६०} ।] 


२ बही, धी रावाृप्ण्दास पृ०३द्‌ 


भारतीय साहित्य मे उप-वस साहिष्य का स्वे्षण [ ४०५ 


उपयुक्त, वणन कला-समृद्धि से मोतप्रोत दोना उ्छृष्ट वणना को देव कर 
गाश्चय होता है फि उनीसवी शती कं चतुय चरण मे पहुचे पहुचते, हिदी की 
उपास पियास दला ने, वणनात्मक कला मे किननी मनोरम उच्चस्तरता प्राप्न 
करली थी श्री राधाष्कप्णदासि ने अपनी किशारावस्था मे ही इतनी प्रौढ वणनात्मक्‌ 
भौपवासिक् ति को सूपायथित कर डाला यहं भौर मी विस्मयजनक् तथ्य टै। 
गगाजी के साध्य लालिमाम जल म, साघ्य-गगन मे उडने वलि तथा तदवर्ती रम 
विरग पभिया रै प्रतिचिवको गते हए सुवण क्षौ धारा, तथा उसमे मीनाक्लास 
जडे हृएमणि माणिक्यद्वारा चित्रित स्वर्णाभूपण-कला मे उपमित किया गया है । प्रतिमा 
शाली उपृर्यास्तकार ने, अपनी वणगत चिन विचिन मनोगत छवि कौ शब्दाम वि 
वेणन-कलातमक मूस बरुन से उतारा है, यह देख कर, सचमुच चक्रित रह जाना पडना 
दै । गगाक्रेषाटाकीसध्याका ठेसा हृदयग्राही एव कलामिराम चिघ्रमय वणननो 
परवत्तीं उपयासोमे मीदुलमदहीदटै। 
यहकंटाहीनजाचुकारै कि व्यक्तियो की भाति ही साहित्यिक कृतिका 
भो मपना-बपना माम्यहोता है । इसद्ष्टि से परीक्षागुर' (सन्‌ १८८२ ई०}) मी एक 
विक्तिष्ट साद्यकालीन रिदी उपयास माना जाएगा। इस उपयात मे, मौलिक 
उपयाप्रक्लाफयी द्प्टिसे वड़ो कमी केवत यही है कि उक माषा मौर भाव, 
सहनं न होकर तिम ढचेमे ढते हए रह । हर सजनात्मक क्ली मने सहन 
नसगिक वित्रास म हौ खिलती है! इस दृष्टि से परोक्ागुं का कलात्मक सौ-दय 
भवां लालित्य इृत्रिम भग्रेजी रगढग के कारणं म्लान मयवा मादृत्त हो गया है । 
भारतभूमि पर्‌ पाश्वाय प्रमाव के गमियान के, उत पर आक्रमण चिह्न अवशिष्ट 
है1 ततो भो यह मौपयासिक रचना, मारतीम है मौर माग्ल वेशभ्रुा वै हति हृष मौ 
षटं वस्तुन विदेशो" नही वन पाई है! 
# सोक्-जीवन कै जिस खण्ड का चिश्रण पपरीक्षाणुर म क्रियामयादहैवह्‌ 
रेल्ती मौर काशो नगसे को पृष्ठभूमि पर प्रप्तरित है। निगडे हर्‌ रई्वाकी 
चालदाच, बाटुकारमित्रो कं टयक्ण्डा तया सच्चे मिनो वै चरित्र आदि नतिकशिना 
त्मक्र अन्तर्चेतनाभा परर आयोजित, इस उप-यास का वणनात्मक पन भी पयाप्त 
युपुष्ट है । कवते उसका कथोपक्यन्‌ पक्ष टी, उसकी मुष्य निवलना है । इस तथ्य 
सेयहभोभिद्धलोता है कि उपास मूलत य काव्ययाक्याक्ा-य है--द्य 
ष्ाव्य या कचापकयन विधा नहीं वणन ही उसको मुख्य प्रति है-कयोपक्यन 
नदी ) यटि केयोपक्यन अभिवायहावेही, तो लेक वा उसं मपने निजी दकाल 
कृ परिवेश तर चोषटेम, बुधदइस् ठ्व स्र विठाना होगा कि जिस व सम्मापणमी 
यणनों दे सहज तान-वाने वं अगन्प ही जान पडे । जो माहा, परेनागु काय 
वाक्य वि-यासात्मर एव॒ कथोपक्यन-वरक- जप्रेजी लटजा दमलिरमोक्षम्यदै कि 
च्छवेए्समभ उपयान रचना म नवीन प्रयागो का उत्वाट था सौर मापागत वविध्य 


४०६ [ मारतीय उपयातो म वणनक्ला वा तुलनात्मक पूत्याद्धुन 


पर उतना मवुश नही था। कितु हिदी उपया के सौमाग्य से, उस समय के तयक्‌ 
वगमसेकरिसीनेमी परोक्षागुख-कार काजननुक्रण नही क्या) 
रीक्षागुर उप-यास्र का उदेश्य, वस्तुत यप्मे समय बं विगडे हए या विगडते 

हए रसा वे प्रमादी एव वित्तासी जीवन का प्रतिविम्ब दरसाना ही था, जिस्म 
लेखक कौ पयाप्त सफलता प्राप्त दई है । वि तु उसकी यह्‌ सफलता मी, उस्र वणन 
कला पर ही आधारित दै जिमके 'परीधागुरु भ पयाप्त उदाहूरण भरिलते है । देषा ही 
एक वणन है, लाला मदनम।ह्न गै पने विहार उपवन, दिलपसद वा । इसम वाग 
की कलात्मकं शोमा एव सजावट प्रेक्षणीय है--जो निश्चय ही सेक की सुस्चि एव 
कला अनुराग कौ परिचायके है! साय ही उसम रदसा षै समय विताने र साधनो 
आदि का उत्ते करम वणन को सजीव एव यथातथ्य मी बना दिया गया है - 

निदानं लाला मदनमोहन इन विया कादेसमात कर वहां ससी 
हस7जान पै तेते म गय । मौर वहातीन धाडे पाच टजा पाच सौसरपयमनने 
कर्म, वहाँ र सीय अपने वाग दिलपमद को चततेगए1 यह्‌ ग्राण स-जीमण्डीसे 
मागे वढकर नहरकी षटडी वं किनारेपरथा। इसकी रविशाके दोतातरफ, 
रेलिग षी कतार सुहावनी व्यारियोमरगरग कै प्रूलाद्ी बहार वदीहरीहरी 
धासक्ा सुदावना पश कटी घनघार दक्षाकी गहरी छाया कही यनावट कै भरने 
सौर वट कही बेड नौर दद्टियो पर वक्षाकी लपट। ण्वतरफका सगमेरमरके 
एक बुण्डम तरह नरह्‌ कं जलचर नपना रगढग दिखलाररैथ। बागवे वीच 
म॒ णक वडाक्मरा हवारार बटूत चच्या बना हृआथा। उवं चारोतरफ 
सगमरमरके सार्ईवानके भिद फत्राराकीक्तारनलमी थौ । जिकत्तसमयवे फवारे 
दरूटत ये जेठ वैसाख कौ सावन मादो समकर मारनाच्ठतय॥ 

चचक कमर म रेणमी गलीच की उम्दा वियायत था नौर बदिया सादन 
की मदी हुई सुनहरी कोच भुसिया जगह अगः मोरे रपी यी । दीवार वं सहारे 
समरमरभर की मेज। पर बडे वडे माठ काव आमने मामनलगहृएथ। घछतमवहट 
मूल्य क्षाड लटक रहै ये । गोल बजई ओर चौषवनी मजा पर पूवा क गृललस्तं हाया 
दात घ ल्भ यनू चीनी सीप मौरकाच वगरह्‌के उम्ना उम्दा खिलौने भिसलसे 
सेये । चादी करी रक्वियाम इलायची सूपारौ चुनी हुई थी । समय तारीख वार 
महीना वाने की घडी हारभोनियम वाजा जटाखेलने की मज मलवम सरवीन 
सितार ओर शतरअ वगरे मन बहाने गा सय सामान अपन अपन सिकाने प्र रवा 
हज था । दौवारो पर मच व प्न पत्ताका सादा तराम भश्रक की चमक स, वादी, 
की डली कै समान चमक रहा था। इमी मकान कं लिए हना स्वया का सामान, 
हर महीन नया सदा जाता या! ' 


= 
चरोक्षागुर (वाला श्चानिवासदाम) प्रकरण ४ पृष्ठ ३३ ३४ नान प्रकाशन 


चावडी वाजार दिल्ती, (१६५० ६० का सस्करण) । 


माग्तीय चाहिय म्‌ उपयास-सादित्य का म्वेनण [ ४०७ 


'परोक्षायुर" कै पश्चाद्‌, रचे गण, पुराने प्रेमच लु उपयाता म, श्रौ 
रलचद प्लीडर-ढृत 'नुतन चस्िः {खन्‌ १८८३ ई०) मी अनेक विशिष्टता के 
कारण उस्तेव्य है { कुनूटलपूण घटनार्जो हे बावार पर मायाजित इस उपयास का 
प्रकाशन, श्रौ दवक्रीन-दन सवरी-हृत चद्रकाताण से देवल तीन वप प्रवे हुमा था॥ 
हइमीलिए उसकी वृद्ध विशिष्टताजा पर थोडा च्यान दिया जाना उचित हागा । उप 
"यास्त का केयानक दा प्रेमी युग्मा कौ रामानो कया पर वाधारितहै, जिसमे श्वद्र 
क्ाता जस तििस्मीरेय्यारी उपयासो कीसी ऋतक मिलती है) पटला युग्महै 
विवेक्राम मौर चित्रकला का--दूमरा च॑नराम ओर चिच्रवल्लमा का । उप-यास को 
यपिक्ाश धटनाए चमस्क्रारपुण हँ एव भाधुनिक्र समीलात्मक मापा म, वे भस्वामा 
चिक्र भीह1 निष माडी पर विचेक्णम यौर चित्क्ला सवार्‌ होकर दिसली 
लिणप्रस्यान कररहंर्ै-वदे सयोगवश विपरीतं दिणासे माने वाली एकमभ-य 
गाढीसेटक्राजातीदै। गाडी उल्तट गदयथी, कितु इतनी वड दरैनदुषटनाम 
सिवाय विवेकरामवे भीर विसीको चाट हीनं बाहं मौर गाडी यथा-कापत्रम 
पिरि श्योडोदेरम दिल्नो क लिए रवाना हो गर्ई। 


उपमास म तिविस्मी उपयास्रा जसे रोमानी वातावरण का सूत्रपातत क्रे 
वामी एक भौर घटमा है चतरामकी! त्रिसी अनानत मर्हिला का फोटो देखकर 
तत्काल उसकी भोर मासक्ति, तथा उसवै फलस्वरूप स्ग्णणयां पर पड जाने कौ बात 
मना पौराणिक्‌ कथाया सयवा काव्य-क्थानकों सेलेलोौगरईटहै। इसी माति जव 
चिववल्तमा सागवश चेवराम को देखनी है ता वह्‌ तत्वाल ही सुध भुल वर 
नाचने सगत्ती है मौर देवतं देवत्तं दवा की तरह जमीन मे गायव दहा जाती ह । 
सी माति तिलिस्मी उप पासा की शती पर ही, प्रस्तुत उपयास म, पात्रा कै वहा 
परनगोरञहु टाशम लाने उपाय, जाज एकदम अस्वामाविकसेलगप्षस्न 
1! खयास म॑ आद टद पटनावली म भेप ददलन ौर दरम मानि यपनी 
यषिद्धि बा रास्ता निक्रालने जस तित्तिस्मो उपयाषा वेः समी उपायावा 
समावेश क्या गयाहै। पटनाओंको रटम्याट्मकर वनाने बा परयाप्त प्रयल क्था 
प्याह) उपयाम म निलिस्मौ ठम कौ दमारतो मकान), सुरणा यादि क वणन भी 
याण 1 खव मिलाकर लखक् का प्रधान उदेश्य पाठ्काकय वृद्रू<लवघन एव मना 
र्जनटही जान पडता रितु दुरमाग्यव् उस पास ग्री दवकीन~्न खी जनौ 
ज मजि वणन्‌ प्रतिमा नही यो ष पिरि मौ यट्‌ विस्मृ ण्व यव दुप्प्राव्य आचदनि, 
एक प्रकारस, प्रेमचदपूवकाल कौ हिती उपया विवा म, निलित्मी-देय्याय 
शती का मूयपात करन वती, मानी जा सवनो है। 


दिगा उवयान प्रादित म सवप्रयम एतिटासिक उपयात रवनाकौ नोरय्याने 
दनङ्ाधेय श्री रापाचरध मास्वामीक्ा दह । मस्दामी जा रलादनस, मारनन्यु 
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नामके मात्िक पत्र मी प्रकाशित करते ये । उनके भधिकाग एतिरासिक उपया 
्मारतेदु मही धारावाहिकि सूप से प्रवाशिन हए ये । दुर्माभ्यवश ये पृथक पुस्तक ल्प 
मे, पून मुद्रित न हो पाए । पत्रिका की पाल) म यत्र तश्र उनके स्फुट अश विखरे 
पड है भीर दुर्माग्यवश्च यमी तक, जिन टैतिटासिकं उपयासा बा विवरण भित पाया 
है, अ समी, भदूणही पाये जात्तह। य समी उपयात, प्राय सन १८५७द१६०बै 
स्वाधीनता सग्राम एव तत्पश्चात्‌ की उत्तर मारतीय राजनत्तिक परिस्थिनियाके 
उलटफेर षा लेकर नियाजित किण गए थ । उनक नाम ये-- विधवा विपत्ति" 
(८८३ ६०) नव-यास कत्पतना वाल विधवा", वीरवाला सवनाश एव 'सौदामिना' 
(१८८४ ई०} 1 श्री गोस्वामीजी को इ तिया इसलिए उल्तेष्य है किं वे एक प्रकारे 
परेमचे-द पूव कालीन हिरी उप्रणस-साहििय म एतिटानिक उप-यासा की सूत्रपातं 
करने वालीक्हीजा सक्ती दह । श्री राधाचरणजी गास्वामी, इमस्र माति उत्त कालक 
अय रेत्िहासिक उपयासकारा, यथाश्री गयाप्रसाद गुप्त श्री जयरामदास गुप्त, 
भु-णी दवीप्रसाद, १० बलदेवश्रसाद भिश्च, ठा० वलमद्रसिह्‌ आदि के एूववरतीं माते जा 
सक्तेहै। 

ठाकुर जगमाहन्सिह वा उप-यास श्यामा-सवप्न एक का-यातमक' उप-मास 
कहाजा सकता है । इसकं प्रष्टुति वमव वणन तो जान पडता > समद्र हिरी उपयाम 
साहित्य म सदव ही वजोड रहम । यह एक मवेप्रधान एव का यप्रधान उपयास 
दै । इसकं वणन मी पाठक कोकाव्य जंसा भानद प्ररान क्रतं । वह्‌ प्रसिद 
वणन चिते निचे आचाय णुक्नजी ने अपने हिनो साहित्य कै इतिहास मे, भणत 
दिया है वस्तुत वणनात्मक् कला वा एक उ्ृष्ट नमूनारही है -- 

जहा कौ नि्रिणा बे तीर, वानीर से धिरे मदक्रल-कूजित विह्ुगमो से 
शोमित है--जिनके मूले मे स्व्यं ओर शीतल जलधार यहनी है- नौर जिनके 
किनारे कै श्याम, जम्नरके निनूज फलभार सेनमित जनाति रै नेमदा भै दक्षिण 
मे दण्डकारण्यफा एकदेश दक्षिण काशले नामे स प्रचिद्धहै ैक्हातक दस 
घुदरदेशकार्वणनक्ट 7 कटा विर्दगोकारार कटी निष्मूजित निनुजौके शोर 
कही नाचते हृए मोर की विचित्र तमचौर केही बे वेड मीम भयानक आकार 
अजर, सूय की किरणामघामलग्हेहै। ! 

प्रेमच दपूव काल कौ ये समी साद्य स्मरशेय जौप पासिक्र त्रिया प्राय 
माघरुनिक भालोजचक्र वम क्रा ध्यान, वट्त क्म बाक्वितक्र प्रतीह कारणक 
उनेभसे जनेकषतो दृष्प्राप्य ह मौर जा समुपलम्व मीर्है उनम उपयासवा बापु 
निक टक्गीक नही ह। पिरि सौ वणनवमधे मवरेसमो घनो समद्धरह। 
१ न्यासा स्वप्न' (ठा० जगमोटनसिह) पष्ठ ४० । प्रथम श्रकाशन १८८४ ई० ॥ 

(सम डा श्हृष्यलाल, प्रर नागरी प्रचारिणो समा, काशौ १६५० ई०} 
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उपयास के इस पक्ष पर ध्यान नदेन के कारण ही, वस्तुन प्रेमचद पुवक्ालके उ 
"यास्त, मध्ययन-अनुस्धान से पर की चीज होते जाते ई 


श्री देवकीन दन खत्री रचित “चद्रक्ाताः (१८८९ ८७ ई०} को स्व० डा० 
ध्रकृप्णलाल ने हिदी का श्रयम साहित्यिक उपयास्र घोपितश्रियाथा 1 उतकौ 
इस रतिक्रिया काभाधार समवत्त आचाय शुवन द्वारा बपते इतिहास म लिद्तित, 
निम्न वाक्य रहा हागा -- 


श्यहा पर यह्‌ कह देना आवश्यकं दै कि इन उपयासो (श्री दवकीनदन 
खनी रचित उपयाम साहित्य) का लक्षय, केवल घटना वचिन्य रहा--रस विचार, 
मावे विभूति या चरित्र चिनण नही! य वास्तवम घटना प्रघान क्थानक या किस्से 
ह जिनम जीवन कं विविध पक्षो के चित्रण का कोर प्रयप्न नही । इससे यह साहित्य 
कोटिम नही माता।^ 


फिरिमीभागे चलकरस्वय श्री शुदलजीने चद्रक्ाला" कं तेलक की मभूत 
पूव लोकप्रियता, भौर हिदौ उपयास के प्रति जनसाधारण भ नपा उप्साह्‌ उ्मन्न 
कएने की क्षमताको, स्वीकार भमी क्ियाहै। क्रिस माति कितने ही इद्ूजीवी लोगा 
ने केवल "्वद्रका-ता' पठन वे लिय हिदी सीखी इस वात का भी उहनि उल्नेवं 
कियाहै। उदान यहो लिखाहै कि क्तिनि ही नवपुवक, इसे पक्र हिदीके 
लेखक हा गये ।*९ 

श्रौ भयाच्यासिह्‌ उपाध्याय हरिमौध काकथनभी इस सम्बध म स्मरणीय 
हैतं इस उपया से भी टिदी मापाकप्रचारमे कम सहायता नही मिली! 
मौर उसे उपयासक्षत्रमे युगातर उपस्थित हो गया । ^ 


चेद्रकाता कौ इस चामत्वारिकं सफ्लताकंम्रूल म, वस्तुत उतसकौ विशिष्ट 
वेणनात्मक्र एलीदही थो । इस शल कौ सफलता का रस्य वस्तुत जीवन का यथाथ 
चिनण नरो वरन कस्पित विश्व का, एक प्रतीयमान चितण है । इसके लिय उ-होन 
स्यान वणन मौर मौमोलिक परिवण कवा क्षेत्र काशौ चुनार नवगढ मचल की 
रष्ठभरमि मे र्वा है भौर वास्तविक स्थानो क साय भी, कल्पित कथा प्रसगा का, 
भपूवे सरस शली म समवत कर दने का विलक्षण कर्रिप्मा मीक्र दिखाया दै। 


शरी पदुमलात पुनालालवर्शो न अपने प्रय हदा कया स्राहिष्य' म ननाघु 
निषं क्या साहित्य का बादिकाल शीपक प्रसगम, इसी सम्बधमबडा सर 





१२ हिष्दौ साहित्य फा इतिहास चाय रामचद्र गुक्ल, पृ ४६८ € 
३ हिदी म्वा मौर साहित्यका विक्स (धी अयाध्याविह्‌ उपाच्याय द्रिभीध, 
माग २, गद्य मीमा पृष्ठ ५२४ (कितिव महल, दिल्ली, ९९५८ ई०} ६ 
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साहिप्य समीक्षाकीहै। उस्म श्रौ देवकौने दन खनौ कौ वणनात्मक्क्लाका मानौ 
सम्पूणपरिचयदहीभा ग्यादै - 

चुनार कहां है ? गमया भौर रोहतासगड विवर ह? इनङ्गी मौगासिक 
स्थिति मौर एतिहासिक विवरण से मूमः कड प्रयोजने नहीथा। मतो य स्वीकार 
करचुकायथा कि चुनारसे थोडी हौ दूर, लम्बा चौडा धना जगल है--वह्‌ संकटो कोस 
चला गया है! उस्म वेन वटे पहाड घाटियां दरं भौर खाट पहाडापर हट षटे भाली 
शान विल्ेर्हु। व किल अपन चारा तरफके उच पटाडोक्वीघम दिवमौरदव 
हए है फि एकाएक क्ती का वह पहुंचना नौर पतता लगाना मुश्क्लिटै। उन्हीं 
स्याताम, पटादौ बे वीच, नातीणान इमारतें वनी हह! ये समी रमां 
रमणीक स्यानोम वनी हई । काई-कोई स्यान चारातरफ से चार स्ूवसूरत पहा 
व्यिसधिराहुभाहै! क्ट की प्रा्तिक शामा दशनीय है। उतम वौ ओौर 
फतावे पटर । वीचम बडेवड तीन भण्डे लहर रहँ । चारा तरफ पहाडापर 
सगरिराहृमा जल उनङ्जरना मतौ गतिसे वटताहै। एक पहाड़ी कं नीचे पुष 
क्र वै तीना सरन मिल जातं है भौरणएक गेम गिरकर न मालुम कहा चते 
जतिरै। 

रेस मवनाम रहचुकाह नौर चद्रकेाता सतति कं पात्राकेसाय 
उनतस्णियोसे मौ परिचित हो चुका हू जि7कीसौदयच्टासे वै मःय मवन 
सदव प्रदीप्त रहते घे ! रात कंसमय ममी रोहतासगढ कं जगलाम परम चूका 
ह । रोहनासगढ बे जगल ताघारण नही थ । वे वडे घने ये । उनम शौसम, सास, 
साल आदि बडेवड पेडो की घनी छायासेदनिममी न वकार वना रहुताथा 
कि उसम भूले हृए्‌ भादमियो को मप्क्लि स चयुखकारा मिलता था। उसमे 
हजारो आदमी इस तरह यिप सक्ते कि हजार सिर पटक्ने भौर खोजनेपरमी 
उनका पता लगाना भसम्भमव था। म विचित्र सुरया के मतर प्रविष्टह्‌ा चूका 
ओर तिलिस्मके मीतरजा चुका मौर उसतोडचुकाहू 1१ 

श्री दवीप्रसाद शमा उपाघ्याय रचित सु दर सरांजिनी (सन १८९३ ई०) के 
बारेम तत्कालीन सामयिक पत्र पतरिङाजा म पयाप्त प्रशसाप्मक समौक्षाए निक्नीथी! 
यथा कलक्त्ताके हिदा बमवाक्तौ नामक्‌ दनिकं की जून १८६३ ई० बी सम्मति 
धु दर सरोजिनौ अपनी चालढालकीहिदा की प्हलीहीपृस्तकदहै। मारत 
जीवन काशी कीर दून १८६ब की सम्मतिम सुदर सरोजिनी म, घटनानाका 
विचित्र बणन ह 1 उप-यास रसीला है तथा हि दस्तान की १६ दिसम्बर १८९३ 





हिनो कया साहित्य (यी पदुमनाल पुनालाल् वस्वी) (प्र हिदी प्रत्य 
रत्नाकर कार्यालय वम्वई- <), जध्याय ३-मारतीय कथा साहित्य का आदिक्रात, 
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की सम्मति के अनुसार -- यह्‌ उपयास भाश्चय घटनावलियो कै वणन से पूरिति, 
देसी मुदर रीति पर तिखागयाहै कि जिसवै पठने से चित्त को अधिक भानद 
मिलताहै।' 
शरुःदर सरोजिनो' उपयास का नायक शसुदर है भोर नायिका सरोजिनौ । 
उपयासमे भारतीय कथासाहित्य की पुरानी पदति, मर्या स्वप्न दशनद्राय 
परस्पर अनुर्तिका घटनाक्रमका प्रेरक तत्व बनाया गय। है भौर क्लकततेसे 
लका तक की सागर यात्रा आदि वै रोचक एव विलक्षण वणनौ कं कारण, उप-यास 
क्री सरसताम अभिदद्धिहृईहै! यह हिदी षा पहला उपयास है, जिसम सागर 
का चाकषूपं दृश्य, इतनी सु-दर शली मे वणनवद्ध कया गया है--(विशिष्ट वणन के 
लिए देखिये परिशिष्ट माग) ! 
परेमच-द पूव हिदी उपयाससात्य के प्रस्तुत सक्षिप्त विवरणम,श्री 
भुवनेश्वर मिश्र द्वारा लिवित दा एसे उप यासौ का उल्लेख करना मी भावष्यक है, 
जिनमे प्रामीण समस्या, ग्राम्य जीवन जमीदारा दारा भूमिहीन बरवकाषर 
अत्याचार तथा नाचलिक परिवेशको क्याकी पृष्ठभूमि वनायागयादहै। इनमे 
हम, माद्य भआचलिक् उप-यास रचना कै प्रार्मिक प्रयास वे दशन होते ह। किसी 
रूप भ यथाधवादी उपयास रचना कामी यहीसेश्रीगणेश माना जासक्तादहै। 
शौ भुवनेश्वर मिश्र षत धराॐ घटना" की रचना सन १८६३ ई म ओर्‌ वलवत 
मूमिहार' कौ रचना सन्‌ १८६६ ई० महुई । यलानाही विहार कौ पृष्ठमूमि पर 
लिख गए है । बलवत मूमिटार उपयाम का नायक वतवन, मूमिहीन कृषक दै 1 
हिदी उपयास्र म पहलौ वार यहा जमीरार कृप सधप मी दिखाया गया है । दोनो 
हो उपयास वणन वहु है । 
ैनिटासियः उप यातो का जाविमाव प्रेमचठ पुयक्ाल म श्री राधाचरण 
गोस्वागो द्वारा क्ियाहीजाचुक्राया। स्वथ श्रौ शभरारतदु न मी हम्मीर हठ 
नमक णक उपयासलिखाथा जो सम्पूण तहीह्ोपाया। फिरमीःग्सकानके 
स्वेप्रथम समथ उप यामङार वाव्रु गगाप्रसादगुप्तही हण जिनङगे रवेध्रयम उप यास 
कू.वर्महु सेनापति मे एक सपन ण्व समय एतिहासिक उप-यासके लक्षण पाए 
जनिह। [प्रथ का दलम (प्रथम सस्करण) चिरजौव पुम्तकालय लनगज, नागरा 
मे सुरक्षित है! प्रस्तुन जष्ययनम उसी का उपयोग क्रिया गया है 1] उप यापर, 
वेणन प्रयान इतिरत्त क्था की एक मौलिकं शली का प्रव्तन करता दहै । [परिशिष्ट 


१ श्वुल्रसरोजिनी' (प° दवौप्रसाद शमा उपाघ्याय रामनगर (चम्पारन) निवासी) 
(भयम प्रकाणन १८६३ ई० 1} (प्रस्तावना मागसे) लखवकद्वाराही काशीमे 
मुद्धितत एव प्रकाशित । (चिस्जीव पुस्तकालय, जागरा के सीन-य स प्राप्त एक 
दुलमसस्वरणस!) 
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भागम, बलवन्त भूमिह्यर (पडिन वुवनश्वर मिश्र) तेवा ्कुजरतिह सनापरति" 
(बान्रू मगाप्रसाद गुप्त) दै बुद्‌ लभ्य एव वणन-क्लाकौ दृष्टि स्ने विनेय उत्तेष्य 
वणन मी अवलोकनीय ह ।| 

्रेमच-द पूवकाल क एक मल्य-ते महुष्दपूण ण्व वथनक्ता ममन उपया्तकार 
स्व० श्रौ अयोघ्याविह उपाध्याय “हरिमौीष की सवप्रयमं कलामिराम मौपयासिक 
षति का उस्लेख किया जाना मी पहा अव्यत आवश्यक होगा वयाकि उसके द्वारा, 
टि री उप-यासक्षत्र म, प्राजल का-यमयी मापा म, उपया रचना की एक माव प्रधान 
प्रणाली कौ गीर जधिक् सस्र रगुक्त ण्व समद्धिशालिनी वनाया गया । णक प्रकार 
सेयहमाक्हाजासक्ताहैरि धां हेरिभौष' रचित टेठदहिनी का ठठ (१८६६ 
०) हिरी का सवग्रथम साहित्यिक वणन क्लाभिराम णली म रचित प्रेष्ठ रप 
यास दै । प्रत उपयात की, सुप्रसिद्ध हिंदी प्रेमी सर जाज परिपतन ते बड़ी प्रशसा 
कधी । श्री उपाध्यायजी नं मपती पृस्तक शरो प्रिमसनेको ही समित की ौ- 
तब श्री म्रिभसन ने, श्रीजायसवाल को लिखा याकि -- 

मेरीड्च्छाहैकि भौरप्रोगभी हर्ष फे वताएट्ए टेठहिदीका 
दाठ कं स्टाद्ल म लिखने वा उद्योग करर, मौर लिखे । अव देगा कि पृषते 
वभीहीमापामे सि्ौजा रहीर्हैततो मुद्ध हादिक प्रस नता हागौ । उसते उस 
मापाको भी भच्या हागा, जिसका किरं तीस वप सनानदकेसाषष्ढर्हा हं + 

षस भांति प्रेमव-द पूवकालीन हिदी उपन्यास ने, अपनी वणन क्लाभिराम 
चिन्र विदिश्र शलियोसे रमणीय इद्रवसुपी छवि सम विमिन वर्णां मनोरजक्‌ प्रथम 
शदीनयाश्रा सम्पूण दी 4 यपने इन रे वर्पोके जवा तरम, हिदी उपयाप्तने 
भराय समौ दिशाओो मे, वणनात्मक प्रयागक्र लिए थ, जिनके कदु अनुमान, 
उपयुक्त इतिदृत्त द्वारा मलीभराति व्याजासक्ताहै। इस भवातर पर पुन एकं 
शरिहगम दृष्टिपात करने पर, इसके दो स्थल हमे सवसे अधिक दश्यमानं एव 
जाञवल्यमान जान पडते है 1 

सन १८०१ ई०्म दरणा' ने भपनी रानी केतव की कहानी अयवा उदमान 
चरित की रचनाक ओौरसन १६०४ ई० मश्राप्रेमचद न अपनी प्रारम्भिक 
आपयपासिक षति श्रेमा का प्रणयन क्या। इम १०्२ेवर्पोकेनतरायकोही 
परेमच-द पूव युग" कीः सज्ञा दा गर्ह 1 एक सौ अयवा उससे दौर्मरवर्पोका ज वर 
किष देशया ज्निके जीवनम काई वदत वडा तराय नही माना जत्ा-- 
विश्चेपतया मारत जते देश म~--जहां कि हर सास्छरतिक्‌ चेतना की धारा सहृस्नावधि 
१ हिरी शापा नौर साहित्य का विकासः (श्रो अयोध्यां उपाव्याय हरिमौष), 

माग ३, मध्याय ५, पृष्ठ ५२६ 
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पो तक प्रवाहित सटी दहो! किन कोद एक णनी शरी, देश याजि वे जौवने, 
कमी कमो हे चिरस्मरणौय हौ जानो है, {मदे दारणः मानो सथर जनजीवन का 
क्षे कायरत्प' हो जाताै1 टिदी उषया साहियं दे धतिवत्तपे इत प्रथम 
उत्यान कौ शती पर, एक विहमम दृष्टि हाते ही यह्‌ तुरत पना चल जायगी कि 
यर्‌ शन्‌, उसके समग्र इतिहास मे मो, मिवनौ महप्वपूण उपलन्ि्यो षौ थी है + 


नसो पे विकर वर्पो, हिरो उपयासि जगन मे, एकप एक निरि 
सैसकं हए । षटोनि षने अपने समय ष] उदमानिन करते हए, एक क्ते एषं वने 
छतो ए निर्ण द्विया । उनमे से कुद सैकतो, मोर कौ तारिकामरो के समान 
कथवा श्ता-ष्यगगन' म उदितं होने वासी त्र माला की माति, योर मौ भिका 
लिक तीद्र प्रणस चमक वरहेम मपनी बोर आकपित करते रहते है । उमस 
हरएक भयौ आमा एव णोमा निराली ननि पडली है? पद्ध मपे गुप के परठकों 


कोहो अनिद भरगयेरहे! दितु कका प्रमाव, नान पदता है, अमी एतियो 
सक दिवा देता रटेगा । 


पट्ठम प्रकरण प्रमचद काल 
(१६०४ से १६३६ ई०} 

हि"दी को उण्यास विधा के विकसि एव अभ्यूत्थानकी दृष्टि से प्रेमचद 
काते (सन्‌ १६०४ ई० १६३६ ई०} का वदी महत्व माना जायगा जो मक्तिषालं 
का,ट्दकाय के मरही प्रतिष्ठते निर्माणभे, समकाजानाहै) इम कामे 
हिरी उपयातक्षे्म एकस णक विवक्षण प्रतिमा्सी एव महान्‌ उपयापश्यरा 
ने प्रापण त्रिया, फिरिमौहमव्सकयतेको यदिग्री ध्रेमचद' वै नामसेहौ 
मभिरिते करते हे तो इषा कौड कम मीवित्य नहीं है । परेम पूव कालीन हिन्दी 
उपया की प्रयति गात्रम, भाय श्रव्यद नईं दनी एव वेणन ्रणाती. का आविष्कार 
क्ियाजाचकाधा। फिर मी हिली उपयात मयवा मारतीष उपन्यास को जिस 


भृनिधार्ति सथमित्ते एव सोरश्य भागं पर्णन को वपेक्षा थी, उसे श्रो प्रेमचन्दमे 
चिरात्ते एव एकी व्यक्तित्व ने दी प्रदान (या 


हिदी उपःयास एव मारतीय जनसाघारण को राननतिक, सामाजिक 
एव सार्छतिक जाकाक्षामो का अत्यन्त धनिष्ट एव निकट सम्बध, उसमे 
भादिकालस्तेहोर्हादै1 उघकाजम मारतमेयेप्रेजी रजवे धूमतरेतुके उदय 
फी, छाया म भवष्यहुजायथा विनतुहि-नीखपयासने विदर्भो षटिङ्नाटि 
भारतीय जनता कयो स्वाधोनता याका कौ कथाप्मकः अमिरध्यञना पा भरी का 
उछायायथां॥ दिदी खय यासकारो कौ एक लम्बौ वरम्परने, मारतम विदिश यशा 
धे प्रशुत्व ण्व भधिप्यको चुनोतोमोदोयोयोरद्स रौनि षणि प्रि 
बे कोम माजन वनने षा जनिम मीस्वेच्धाखषटौ तियाधा | 4* क 
(2) 


४१४ [ मारतौय उपयासो म वणनक्ला बरा तुलनात्मक मूल्याद्धुन 


मारतदु हरिष्च द एव उनके कितने ही बय सहयोभियो ने, जानवरूमकरदही 
रिटि पाक), भवहेलना कीथौ। धी परेमचबदन मी स्येच्ाधूुकक असहयोग 
आदोलन कौ सहानुष्ुति म, अपनी सारी अध्यवसाय द्वारा प्राप्ठकी मई सरकारी 
मौकरी से, स्तीफा दिया था । उनका उप-यास भाहिप्य इसीलिए मारतीय स्वाधीनता 
सग्राम की महान भ्राधासा जान पडता है। 


श्री प्रेमचद लिखित 'सोजे वतन" नामक देशमक्तिपूण कहानियो के सग्रह को 
तत्कालीन त्रिटिश कलेक्टर ने भशवा कर आग लगवा दी थौ] सन १६०६ ई० की 
उपयुक्त घटना के पश्चात रचौ गई श्वी प्रेमचद डत उपयात माला ( सेवासदन, 
श्ायाकत्प, रगभूमि प्रेमाश्चम कमभूमि, एव गोदान) यदिएकक्रममपदी 
जायेतो माज से सटस्नाक्धि वय पश्चात भी उसके पाठक के सामने, भारतीय 
जनता कै महान स्वाधीनता मधप तया उसके उज्ज्वलम्‌ वलिटानो की गौरवगाधा 
चलचित्र के समान प्ुम जायगी । वस्तुत वही, मारत कौ वीसवी सदी की राजातिक, 
सामाजिक सास्छृतिक एव आध्यास्मिक मावनाओ कौ सच्ची इतिदटेत्ताप्मक्र कहानी 
रहेगी तथा उसमे, आन वाले पाठक कगको मारतीयकृपकवग एव मघ्य-वग क जीवन 
की सेच्वी वणनात्मक भाक्रिया मो भिल पा्ेगी । 


प्रमद काल (१६०४ १६३६ ई०} हि दी उप-यास साहित्य का स्वण कराल" 
मानाजाता है क्याकिद्सी काल मे दु ही अपूव साहित्यिक गरिमा वाले 
उप-यास रते गथे जिनक्र कारण उपयाम विधा कोप्रथमवार हि-दी साहित्यम्‌ 
वास्नविकर प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । जितत समयश्च प्रेमचदने हिदौ उपयाक्तर्वनाकै 
्षेश्रम प्दापण क्रियाया हिदी उप-यास्र मपने लिए प्रगतिवे नयनये मार्गोके 
मवेषण मे प्रवत्त या । वण्यवस्तु गत एव शंलीगत समी प्रारम्मिक्‌ प्रयोग, हर दिगा 
मे,क्रियजा चुके थे किन्तु फिर मी अमी तक कोई एेसी अपव प्रतिमा वाला स्मय 
उपःयासकार नही हमा याजो हिदी उपयास्र (अथवा गच्महाक्षाय) कौ पद्य महा 
काव्ये का समकक्ष महत्व दिला सक्ता 1 यह कायश्च प्रेमचदनेही क्यिा। 


हिदी उपास के सवक्षण एव समालोचन म एक विडवना यह मौ रहीहै 
कि उसके कात विभाजन के सम्ब-धघम मी विविध मत प्रचलित रहै रह । उदाहरणाय 
अधिकाश समीक्षक एव पयवेक्षक मारते दु के समयसही हिरी उपयास के इतिवत्त 
का श्रारम्म करत द! तत्वश्चात प्रेमचद काल का ारम्म प्राय सन १६१६ ई०्से 
माना जातारहाहै। सेवास्दन ही दहा श्रमचदकाल कौ पटली अपयासिक 
हृति मानी जाती रहो दहै। इलं मांति सन १९०४ से १६१६ ई° तक कौ समस्त 
मौपयासिक सृतिया श्रेपच-द पुक्काल मेही समबी जातीरटीर्दै। इपतीकारणव 
श्राय समीक्षा परम्परा मं उपैनितसी ही रह्‌ जाती है । वस्तुत १६०४ ई० स १६३६ 
ह° तक कै काल के समी उपया पर, एक साथ ही विचार त्या जाना चादिष्‌। 


भारतीय साहित्य म उपयास्र सारित्य का सर्वेक्षण | ४१५ 


तमौ प्रेमचदवाल' कै हिली उपयास की, समी विशिष्टनाओ एव प्रवत्तिया षो, 
धिक वनानिकर ढगप्र नाजा सवेगा। 
श्रेमा' उपयास की रचना सन्‌ १६०८ ई० मह्‌ थीफिरमीसन १६०४ 
ई्ण्सेश्रौप्रेमचदजी षं षृतितका प्रारम्भ व्यानहीं माना गया? क्या हमारे 
मधिकाश हिरी उपयास साहित्य के पयवेनक सेवाप्न्न सेही श्रीप्रेमचदकी 
उपास फला का, श्रीगणेश मानत ह । हयै मी अनेन कारणरहे ह । श्वी प्रेमचद 
सेवासलन' को रचना (१६१४ ई०) से मी लममग वोम वप पले, कया साहित्य ते 
प्रणयनम प्रत्त हृए ये । ईस्ट इण्डिया कम्पनो तथा उसकी उत्तराधिकारिणी मारत 
की मग्रेलीसरकारकी हिदी विरोधिनी नीति के बारेमे, विवेचन मा हीना 
भुक्ादै1 सेमी मघ्यमवग कं लोग सपन वालङोकौो पहले उद्‌ फारसी पढतिये 
मौर तत्पश्चात भप्रेजी । श्वी प्ेमच द जिम परिवार ओर जाति म जनमे ये उसमे 
मौकरीषापेशा स्वामाविक एव परम्परागतं मजीविताके साधनमे रूपम चला 
माताचामौर दिद मापावा पटन पाटन नो उसे अ-तपुरकी गरृहिणिया त्वी 
सामित पाया जाताथा। टिदीकेजमप्रनेशम उल्‌ फारसी को वढावादेनेका 
अभिप्राय स्पष्टत बिर्शी णासन द्वारा देश वौ वहुमद्यक्‌ जनना मै जनमत कौ भव 
देलाकेरा या । वततात आरोपित उद्‌ फारसी कै प्रचतनदारा एक पयदोकाज की 
गीतरिवरतौ गयौ । एक भोर तो मारतामा की जातीय यथवा राष्ट्रीय वाणीकरा 
दमन तया दूसरी मार देण वे एक वगमे दूमरे वय वै प्रति साम्प्रदायिकर विद्वेष वौ 
उसाना--य नोनो हौ हरमिमधिषएु वाम वररही षी! इन दोनोदही षा 
सर्मावत उदस्य यही या गि साष्टरीय जाग्रति वौ महरी चोट पैचायौ जाये बोर इस 
माति, विदेशा अधिपाय को मौर मी सवरत बनाया जापि } 
जवेश्रीप्रेमचदनेदू क्यासाहित्य के्षोनमे पदापण जिया तो उनके 
विचाराका उस केर म पराप्त स्वागत नही स्रिपागया। सन १६०४ ६० कावप 
( बै व स्वामिमान ध विहानकै वेष था। तमी एक 
क्षनम पराजित ( 1 व 4 हा ति 4 
हीषो नि १ र पुः तिहानिक्‌ ९ करारी चोट 
ही, अपराय हाने है । इसमे विपरीत नारे कद 
के एशियाई जापानिया ने सेम्वे तगडे यूरोपियन रूसी सनिकाको करारी हारदी 
थी। उप ममयसर्सम जार की अस्याचारी सामतशाही का बोलबाला था श्रौर 
ईण्वण्ड के राज घरनिसे स्स राज घराने की रिष्नेनारी मीयी। मारतममी 
इस्त टना को, पयाप्त प्रहिकिया हृं थी । उयर सन १६०४ ही मारत कौ मग्रेनी 
सरकार ने, जिस} राजधाना उन निनो क्लवत्तेमे थी वमालियो कौ रष्टय माषना 
वादमनक्रकैलिए वगप्राततफेदोटुक्डे करनेको घोपणा क्री थी । इसमे प्ल 
स्वप विदेषी गान कै विद वहा ना मततनोय की बाधो ढो थी, उसने देण इ. 


४१६ [ भारतीय उय यातो मे वणवता का तुननाघयत्‌ पूतयाद्भन 


विभिन्न मार्गो तै स्वयुवकपको भौ पर्याप्तप्रमावितक्रिया था । धी व्रेमच-दमो उ-दींमं 
सेएकये। उद पत्र पथिका म उनकी प्रारम्मिरयोपयानिरएुतिय प्रवाशिन भी 
होने समी धीं, श्रिततु ततरासीन दर पयवे मे राष्ट्रीय चेतना का प्राय सवया ममाव 
धा। दरौतिए धी प्रेमल जस देणासिमानी समाज गुधारक एव धरगतिभीलं विचार 
धारा वति युयकतेवकषौो उदू वे साटिव्य-ेत्रो मे, कों विप प्रात्साहन नदीं 
भरित वापा 

श्री प्रेमचौद फौ पह तथ्य सममने मदेरीन लगीरिद्ह्र नही, हिदौही 
भारत फी राष्टीय विवारधाराष्ौ व्यवेत षरे वातौ समयवाणी है अतं वेतमी 
से तीव्रतापते मात्रहिदीमेही तेपनकी ओर मुरे। प्रेमा या प्रकाशन उहेनि 
स्वेमेही, भ्रयाग्दे इण्डियिनप्रेससतेकरायाया। यह रन १६०४ ई० कवत है। 
श्रेमा के मुयपृष्ठ पर तेयं का छदूमनाम छपा या वाव नवारय यनारसी 1 इस 
लघु उपयास ता अभिप्रायथा मारतवात्तिपावा ध्यान वाल विधवाभो षौ दयनीय 
णाक भोर भाकेपित करना भौर दषे निराकरणकेषू्पमं विधवा विवाहेन 
प्रतिपादन करना । यह शी प्रेमचद का समाज-नमुधार विषयर उपयाष साहित्य मे 
एक प्रकार से भप प्रारम्मिवर यागदनिया जो उस समयके हिदी षे अनेक ममथ 
उपयात सेवका वे अपनी ओर आक्वित कररहाया) 

यही प्रेमचदद्वारा हिली उपयाषसा्ित्य की मी समाज सुपार 
ा-गेसन प्रट्ति को एकं निर्चिन एव रचनाम भोड देने का साहित्यिक उथोग 
था जिसने उनके अनेकानेर, जागृन विचारो क, सटयोगौ उपयासवारों कोमी 
अपनी अभिष्यजना का कोत्र चुन क्ेनेवे तिए मृष्ट क्ियाथा। -यर्तिषौ 
सदाचार का केरीय माध्यम मानकर तदनुक्त समाजो, एक सामाजिक "माय 
परक सामूहिक जीवन क} नोर प्रव्तकेरने वे उदेश्यसे ये प्रतिभाशाली उपयास 
खार, पुरातन सामाजिक मायताभोषो छिनेमिःन मौ नहीं करना चाहतेये॥ 
प० सण्जाराम र्मा मेहता इस उपयासक्ार वग फा नेतृत्व कर रहैये भौर उन्होने 
ठम उसी समय उपयासि रचनाक्षेत्र मे पदापण क्या धा जितस समय कि 
परमचनदका ह्ुप्ण अथवा किशिना उपया उद्र वै जमाना! मे, धारावार्ह्कि रूप 
मेप्रकाशितिशोरहाथा! 

दीलिण यहा धी प्रेमच-द के कृतित्व कै प्रथम चरण कौ सेलन प्रवत्तियो 
की, त्का्ीन हि दी उपयासि की मुन्य धारा के साय तुलनात्मक् अनुमिति मौ जव 
श्यक जानं पडती है । उसके विना उनकी विलक्षण वणनात्मक गरिमा के रहस्य -सू् 
से हमे वचितही यटा पडेगा । प० लञ्जाराम के उपयास साहित्य परपएक 
विद्ेगम दष्ट लने पर पता चलेगा किः एक प्रतिमाशाली उप यमकार को पुरातन 
दरम्परानीं की रक्ता करते हए सलाचरण गतत धादशवाद कौ साभूटिक स्पते 
राण भ्रतिष्ठा करने के उद्योग म, वितना महान भध्यवसाय करना पडता है । फिर मी 


मारतीय साहित्य म उपयास पाहित्य का सर्वेक्षण ] ४१७ 


श्वी मरहूता, हिदी पाठक-वग मे, अपने उप-यासो के लिए, तीव्र जिज्ञासा एव नाकपण 
उत्यन कसे भ भरांजीवन कृत्काय ने हो पाये । श्री श्रेमचद न भारतीम समाजकी 
समस्याओं कौ पदी बार यथाथवादी दृष्टिकोण से आका भौर तव बहत सोच 
विचारकर उहौने अपनी सेवनी उञई। उनके उयापो ने इस मानिर्हिदी 
उपयासकीधाराको, नवयुग ॐ विशाच्‌ शस्य श्यामल अ्तेन मलार, चिरकाल 
कै गप्यवराघसे, उयुक्त कर दिया} 

श्री प्रेमच द" णव प० लञ्जाराम मेहता कै उपयाप्त सारित्य के तुलनात्मक 

पर्यवक्षण से मनेक रौचक एव महव्वपूण तथ्य ध्यानम अएगे। भ्रौमेहताके 
श्वनव्ररमाभौरपएे त्र ल्मी (१८९६ ई०) हिद ग्रहस्य' (१६०२ ६०) "आदश 
रपति (१६०४ ई०) (सुशीला विषवा (१६०७ ई०} तया (भदश हि (१६१४ 

१४} नामक समी उपासा का प्रतिपा्च एव उनकी वणनाऽ्मक वण्यवस्तु का क्षे, 
वही समाज है जिसमे श्रौ ्रेमच-द ने अपने प्रारभ्मिक उपयासो मे वित किया 
है। (उदर म लिली गई) उनको सवश्रवम्‌ हति ष्ण" या "विना" (१८९६ ई०) फे 
पश्चात्‌ (हिदी म प्रकाशित) प्रेमा (१६०४) वरदान" (१९०५) ष्टी रानी" 
(१६०६), तथा सेवा सदन (१६१८) समौ का वणनात्मक क्षेत एव गदश पण 
मेह्ताके ही समानषै। कितु जवङरिप०मेहताकौ दतिया को लोग बाज श्रुला 
चकै प्रेमषद' कौ एृतियो को, पाठक आज मी चाव से पते है । 

१० लेज्जाराम शर्मा मेहता ते अपने "आदश दम्पति" (१६९०४ ई०} नामक 
उपयासि की प्रस्तावना म अपने उपयास लैला सम्बधी दद्टिकोग को निध्न शब्दो 
मव्यक्त क्रिपा घा-- 

कता म्मित शाश्नघम की अवधि दे मीतर, मनुप्य का मानद देकर, 
सामोद प्रमोद फव्यान से चरित्र शान की शिक्षा देने वलि भव तक जितने 
उपयासि वे समी दतो उदेष्यसे लिते ह।'" 

वस्तुन नदश दम्पति हिदीके आद्य उपया साहित्य मे विशेष महत्वं 
रसता है कयोमि उपयास म माएु हण वणन, वणनारमक कना कौ दृष्टि ते उच्च 
कोटिकेरह। 

शी परेमवदके प्रारम्मिक उपयासो का उदश्यगतत स्वरमी श्वौ मेहताके 
विचारोके हौ बनुहूप जान पडता है) श्री बेदताने मपे उप-यास साहित्य मे 
केवत सराश्ा सदमावना सदाद् स्थापित करे बमाप्मसतोपकरलिया था! 
कित शी परेमवद मे वेषल तना करे, अपने कत्त य क इतिश्री नहीं मानी घी ॥ 
प्रभा भोर वरदाने" मे उहोने मारतीय सती नारी के पुरातन मान्ण का पर्याप्त 


------- 


१ श्मादश (दम्पततिः (प० लञ्जारामे शर्मा मेहता), प्रथम प्रकाशन १६०४ ई० 
(धी वेकटे्रर कार्यालय, कालवादेवो, यम्ब) ए 
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निर्वाहकयाहै। प्र मी धी मेहता हरा प्रतिपादित शास्वघमषकी मवयि कौ, 
वे पूणतया मानने के हामी क्मीमीनहो पाये 1 श्री प्रेमच-द जसे एक नवौन चैवक 
को, जिसने कि प्रारम्म मे हिदी-नेखन की क्षमता एव सफलता मे तनिक सगदिग्ध 
रहने के फारण सकोचवश पटले अपनी लेखनी, उदू मे लिखने मेँ श्रवृत्त की, दौ 
परस्पर निरोधी कणनाप्मक मौपरयािक भवत्तियो के कीच सथय करते हष उप 
यास रचना म मवतीण होना पडा था । एक घोर, उ हे भपने पुववर्ती लोकप्रिय एव 
बरिष्ठ उपयासकार, प० किशोरीलाल गोस्वामी कौ उपयुक्त आक्पक षरतियोके 
सोमानी तिलिस्मी रेय्यारी एव ईरानी (कारसी) लदने कौ शक्तिषएव सौ-दयका 
अहसास धा दूसरी भोर वे १० भेहता के उच्य मादश्वाद को दृढता से पकडे 
रहना चाहते ये । से ही समय मे उनका सम्पक, सयोगसे, धी मनन द्विवेदी 
गजपुरी जसे सरस प्रतिमाशाली साहित्यकार एव उपयासकार से हो गया--उत्तर 
प्रदेश सरकार के शिक्षा विमागमेस्करूलोके इस्पेक्टरकेसरूपम श प्रेमचदकी, 
तहसीलदारके रूप म, पण द्विवेदी से यहर्मेट हिद साहित्य के इतिहास मे एक 
निर्णायक घटना के रूप म प्रतिफलित हई मौर उमने श्रौ प्रेमच द की उपयास रचनां 
धायाको, वह्‌ दढता प्रदान की, जो भाज हिदी साहित्य की गौरवमयी सम्पत्तिवन 
चूकीहै। 

संक्षेप म, जव दि श्रौ प्रेमच-द के पूववर्गीं एव सहयोगी उप याकार, उप 
-यास रचना को कवल कान्य शास्त्र विनोद तक ही सीमित रखना वाहते थं श्री 
प्रमद कौ महान मानव सहानुभ्रूति ने, उनके अतर कौ विलोदितकर डाला था-उसी 
माति जैस कि सदृसो वप॒ पूव आदिक्विकेउरम उसने कर्णरस का सोत 
प्रषफुटित कियाथा। पने परिवारः की दरिद्रता जपनी चस्तीकी दद््िता अपनी 
मातभूमि कौ दरिद्रता सभी कै बीच खें खोलने वाले इस माव प्रवण गुवाके 
मनमे, तूफान ने मर्जे तेना शुरू किया भौर भादशवाद मं प्रवल पवसस्कार तथा 
मानिवमात्र के लिए सहज कर्णा एवे प्रेम ने उह मसिजीवी भाजीविक्रा के भसि 
भाराद्रतक्ी मोर ्रदहत्त रिया । बन्तमे उसीकी पनी षार पर उन्होने मप्ने भाणो 
वे सुकोमल सुमनो तके को यौयावर कर दिया। देते लेखनी के शहीद की सून 
पसौनेसे भाद्र साहित्यधारा ने सचमुच ही भारतीय उपया जगन का कायाकस्प 
कर डला। 

महाकवि मवभूति के समान ही श्रौ प्रेमचःद के मवेप्रवण मनका नारीकी 
आत्त कस्म ची्ारने ही, साहित्यक्षेत्र म॑ सवप्रचम बाह्वान किया था। उनके 
प्रारम्मिक उप-यास (जिह अन पाठक एव समीक्षक प्राय भूलते जति दै) नारीकौ 
करणा की प्रतीक मारतीय विधवा की दुरवस्था के लिए -याय चाहते है । 

प्रेमा", वरदान (व्रजरानी), टी रानी" (उमा दं) सेवास्दन (सुमन) निमला, 

तथा '्मबन (जालपा) जादि समौ उप यास तथा उसकी प्रमुल पा्राभो कौ रामर कानी 
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भारतीय नारी की पीडा, पराधीनता एव परावलम्विता के प्रति याय का जाह्वन 
कनै वाती महान वणनादमक गायाद्‌ ह । वस्तुत उनको विबिव पात, एक ही 
भारतीय समाजे विवि स्तरो एव वर्णों के वीच, समी निवाधिना सीताकी 
करणा एव निष्ठा कौ विविध परदाइया हीं ह । जक्रिकन षको के कुटीरो एव 
निम्न मध्यम प्रेणी के सङणीण घरे नेकर राजमहल, के बु आचीरो के नीच, 
समीम श्री प्रमच-द की -यायप्रेरित करुण उदार आप्मा, यपने रस विश्व की महान 
पाव्राभो की शोधमे, परिभ्रमिन रहनी है । वह्‌ उनके लिएु कोई रचनासमक घमा 
धान मी छोड जाने को समाकुल है । 

कहनान होगा जि धीरेधीरेश्री प्रेमवद को यह परशिन हाकि 
उनके ये उपेक्षिता महामानविया, वस्तुन मिन भिन्न नहीर्ह-वलवे समीतो 
प्रामवासिनी मलिन वना, शस्य श्यामला--फिर भौ पराधीनता से जडिन, मारत 
मताकीही विमित प्रनिङृतिपाहीरह। इक मातिडउदह्ने मी, श्री वकरिम के मानद 
मठकोभ्माके प्रयमस पर दशन क्रिवि । प्रेमान्नम (१६१८) (रगभरुमि (१६२५), 
ामाकलल (१९२८) 'कपमूमि' (१६३२) गोरान (१६३५ ३६) तथा भगलतूवः 
(मुस्य नाधिका शव्या) समी मे विदेशी शासने, पराधीन मारत जननौकैही 
महान एव दिष्य दशन होते ह। इस माति अपने इन युग युग तक अविस्मरणीय 
सामाजिक आयक, साश्छृतिक एव राजनैतिक सधप के महान दास्ता सुनति- 
सनत ही" अन्त को सन १६३६ ई० मे मपने इस मगलपूश्र को अधुरा ही दछोड-कर, 
शर प्रेमच-द, भारतीय उप-यास के रगमच प्र स (भराय ३५ वपो तक्र छाये रहने के 
उपरा-त) अकस्मात ही तिरो हो गए। इष माति अपने जीवन काल के मम्तिमि 
भण तक (जिह अप्रनो दिवमते जननी को सुधि वपत म मीनही भितीषी) 
अपनो धरती माता, जिसकी ममतामयी गोद ही उ दने शशवकात से परिवानी 
थी--कीतेवा मे, अपने रक्त कौ मतिम बरूदसु्लाकर, वे भारतीय उपयाम प्ताहिलय 
मे महान राष्टौय शहीद बन कर ममर हो गए । 

भ्ेमा (१६०४ ०) के पण्चात बौर श्ट रानी से पहर श्री प्रेमच-द 

की एक यन्य रचना है वरदान (१६०५ ६०} । वरदान" एक एेसी कया है कि 
जिसमे एक देशमक्तिपूण मा यद्‌ कामना करती है, कि यदि उमर फोई पूत्रहोवे 
तो वह्‌, स्वदेश के लिए वत्ति हो जाए । मन्त म उसक्गी यह आकाक्षा पएरीहोतीदै 
अोरक्या का प्यवप्नान आप्मोत्सग की उदात्त मावना के साय होता है। "वरदान 
भेहीहमस् प्रेमच-द फो सवप्रथम, प्रामीग-जीवन ङे वणनमे भी प्रदत्त पातै है, 
ओो भगे चल क्र उनके उपयासो क, एक वटो विशिष्टता के सूपमें पूणतया 
विकसित हा । इम माति हम धी प्रेमचद क तीनों थाच तिया को एवे प्रकार 
छे बीवी पती हिदी उपन्यास कौ ठीन विष्ट धाराम कौ ग्रनीर जो, मान सक्ते 
।ये तीनो प्रुष पारां रह ह-सामाञिक एव पारिवारिक उपया, ग्रामीण 
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जीवन पर आधारित, राजनेतिक तथा आधिक विपमत्ताओ के विशुद्ध आवाज उठने 
वाते कातििक्रारी उपयास, तथा देतिदासिर उपयास 1 प्रेमच-द काल एव प्रेमचद 
उत्तरकालङकीहिदी उपयास कपे सवशरेष्ठ उपलन्विया वस्तुन दही तीनो कोटि 
के उपयासोम दही पाई जाती है । धरेष्ठ वणनात्मक कला सो सयुक्त एव समृद्ध, समग्र 
हिदी उपया साद्य ही, वस्तुत उक्त तीनो शलिया मे रची गई इतियासेही 
भानतप्रोत जान पडता है। 


शौ प्रेमच-द कै समग्र उप याप साहित्य मे प्रारम्मिक रचनाओ म, "व॑स्दाने' 
तथा सेवासदन , तथा परवर्ती एव भरीढ छृतियो म॒रगभूमि एव कायाकल्प" सर्वो्कृष्ट 
वपनापमक्र कला सम्रद्ध एवे मविस्मरणीय कथा कृतिया हँ । यहाँ धी प्रेमचद'की 
भाद्य वणन कमा का, एक प्राचीन उदाहरण, उनकी "वरदान नामक आचङरति मे, 
उदाहृत किया जारहाहै। ब्रजरानी जपने प्रामीणघर ते अपने पति क्मलाचरण 
को उस्र प्रागस्थित होष्टलके पते पर, एफ पत माला चिती है) इस पत्रमाता 
मेही खवप्रथमश्रौप्रेमचदने, प्रापीण जीवन का आखेदिषा वणनात्मके वेता, 
प्रारम्म करियाथा, जो भागे चल कर उनके उप-यास साहित्य का, सवप्रषान वशिष्टय 
अन गया था मौर जिसके भनुकरण पर, हिन्दीमंग्रामौण जीवन का चित्रण करने 
वाली, एष से एव अनूढी ग्रामीण एवे माचलिक सौपयासिक बरूनियो ने, साहित्य 
श्री को यभिवद्ध करिया! वरदान म ग्रामीण जीवन कौ एके ्षलव (व्रजरानी के गाव 
मे आसपास के पसि मे) यहा मिलती है-- 


भोरहो गमया था, शीतलम द पवन चल रहा था किस्थियो के गातेका 
शब सुनाई पडा । स्त्रिया अनाज काटने जारी थी} क्ञाक्‌ कर देखातो दसबारह्‌ 
सियो का एक एक गोल था । सवके हार्थो मे हृसिया कधौ पर ग्या दधनेक्ी 
रस्सी भौरसिरपरभरुने हए मटर कौ चछडी था! ल्यषहर तक बडी बुशलता 
रही । अचानक्र आकाश मेषाच्छनहो गया । भंधी ना गई नौर तते #िरमे लग। 

आच्‌ सबने जौर देसी तेजीसे गिरे, जस वद्भकसे गोली । क्षण भरम पूृष्वी 

पर एक पुट ऊषा विष्टावन विद्धं गया । चारा तर्फ पक मागने लगे । गार्य 
बकरियां मड सव चिल्तानी हई पडो की छाया दूढती प्रन थी । --काशी मर 
का भविष्य प्रवचन प्रमाणित हुआ 1 होली की ज्वाला कामेत प्रगट हो गया ।१ 

जघाकरिक्हाहीजावुकाहै श्री मनेन द्विवदी मजपुरी, श्री प्रमचद 
के अतरग मिघरामेसेएकये। व लोक्सार्दित्य के बडेप्रेमीये ओर लोकमीतौके 
सग्रह मीये 1 धी मनन द्विवेदी गजधुरी न "रामलाल (सन १६१४ ६०) नामक 
ग्रामीण जीवन पर मावारित एकं विलक्षण उप याब रचा 1 इते हिदी मे भाचलिक 
~ 


१ वरदान परेमचद) मध्याय १७ पष्ठ ८० (्रजरानीके पत्र) पत्र्ख्या भ 


आरतीय साहित्य म उपया साहित्य का सर्वेक्षण | ४२१ 


उपयासा का जनन मी वनय गया है । अगे चल करप्रेमचद उत्तर्ाल म, भाच 

लिक उप-यासा ने, वडा ही मव्यन्प पारण किया 1 भयमलाल नामक इस सीषे षदे 
नमि वाघ्षी, मौपयातषिक षति का, दिदी उपवास के इतिरत्तमे. प्राय शेवाप्रदन 
जलदो महद दहै! रचनाकालम मी वह्‌ श्षिवासन्न' का सम सामयिकं (स्वना 

काल (१६१४ ई०) भी है 1 वहत वशा म वह्‌ सवाबदन' से मो वढ कर, भाचलिक 
परिवेश फो व्यक्त करे वाली, ठ दंहानी स्वनाटै। इस शैली को केवलश्री 
छिवदुजनसहापजी ने ही, अप उप-पास देहाती दुनिया" (१६२६ ई०) म लगभग 
१२ १३ वप पर्वात्‌ अग्रसर सरिया । "रामनताल, रगभूमि' भौर शरान कं समान 
ही, प्रामौण माया का चिध्रण करन वाला महान आचरतिक उपयासहै । हमारे माधु 

निक भाचलिकवं उप पासकाराम मी इतनी प्रामीण तादाप्म्यता एव जन जीवन 
म इतनी गुनं पठ दुलम दै 1 

इस ष्टि संश्नौ मन्ननद्विवेली गजदुरीवे "रामलालः (१९१४ ई०)\ एव 
भ्त्याणौ (१६२० ०) दोना ही श्री प्रेमचद त सेषासदन (१६१४), 
श्ेमा्नम (१९१०) एव रगभूमि' (१६२४) वे साय ही साय, तुलनात्पक दष्ट 
भी अघ्ययनोय ह । वे प्रेमचद वाकषीन हि दी उपयात की वेणनाप्मक कला वे, सरल 
एवे सह सनाप्मक्र उलाह्रण भीरु । रामल की प्रस्तावनामे, श्री गजपुरीजी 
डमरियागज (जिला बस्ती-उत्तरप्देण) से यो लिखत ईह 
स उप्-पास मे प्रामीण जीवेन का विवर खीचागया है । नगर भौर गागर 

प्ोगभीषहोव्रटों सागए्‌ है लेकिन मर्य पात्रमोर घटनाएु गावा ससर्म्गावत 
1 दष विपय प्र्‌ एक उपयास की वो भावर्यकना धौ । तेकिनि यट उपयाक्त 
धस भराव बे पूति वरेणा, दरम सदेह मालुमहोतादै। सदेह का कारण अपनी 

अयोग्यता है 1 यदि विपय मे उपयुवन कोई वात मुकमदहै त क्वलयदकि्यं 
प्रामोगहू1\ 
डोमरियागज 


मनन द्विवेदी गजपुरी 
(जिना वस्ती) 


[२८१११] 
धरौ गजेपरीजो न अपन उवया्च के मोगोलिक् ण्व भावति पृष्टभरूमि कौ 
प्व्हीभ्यास्याकरते द्‌ भपते उपयात क पट्ते धयान म दुरानी वाने भीष 





१ प्रेमचदङ्ासफा य दुतम उपयासरते विने ही कपौ ते अप्राप्वथा। 
संपागव बहदं वप पूव याप्या चिरजीवपृन्तरातय म भिक्ठयया+ उनी 
भे सोबयस उसका प्रस्तुत शोषङ्ाय म उपयागश्ियाणासकषाटै। 


1 ऊीवन षाणक सामानिश् उपयात) (थी मरने द्विवदो 
गजपृ, वीर ० पमन सार, ८८ एण) (धन दटिदगप्रेस प्रया) प्रियम्‌ 
श्रवाय {६१७ । दपात्यि १६१५ ६० 


# 


४२२ | मारतीय उपयासो मे वण॑नक्ला षा तुसनात्मवर मूत्याद्भन 


ते, फविवर श्रीयर्‌ पाठक षी निम्न पक्ति्यो भो उदुषृत कवे, यपना घौपयाप्तक 
समिप्राय यडो गूढ णतीमसमभायादहै - 
"लत्तित द्यीते याम, स्स पटपर मे नौदे। 
मुष सुमा कयौ छनि, परम प्रिय भावनन्ीदे॥ 
च्रे ए लुभ सेतत, गहं सोमा शष तेरी 
{हिय पत राप हारिनि, मनमोहृनो पनेरौ ॥ 
--छजदगवि (धीधर पाठक) 
प्रौ यरणसे माखपिव हृणि गोरणपुर का जिला नयाय लसनऊबे 
अपिकारमया | दयोटे धटे राजा राजवबरतये भौर मभी-वमी भवाव मात 
गुजारी दत । गोरपपुर, सास भौर उरषं नजरीकर मोमा पार का राज, भमौ 
ष्मर सोमो य भधिकारमया) रामोनेदी कलिकं पमस टकराती दह माना 
दनक तिप्चित परती यी चपक्रियादेदे षरसुत्ाती थौ। भौनगरपे पटादौ 
दष्ट बटर श्रीनतो ने भाराम ततय मरोका राजकाजि ले तिथा। नट्‌ तवमे 
ठमषते चे, वटौ भाल्टा षं कदे गाये जाने तमे । गोरी गौरी मर वातिङाए्‌, अपनी 
सौ भांसोवन्ती मृणिया क जग्तम गाठ चरनिलेमी। बहेव्रडे मदा नाज उचै 
दीते दनदनकर, भरो षै राजक्ाजवे स्मारक यन रहेरहै॥' 


श्रीनेतो भै धावे शुर दए । देखते देखते दो एष जिलो बे सव राजा परास्त 
हए । नमै सनिक मौमापार से उठे दए गजपुरम, १० को परस्कतये मोर्‌ 
दमी दमम, स्द्रपुर म दूपनायषो दूष चदाते य) लेकिन स्मय सदाएकसानहीं 
रहता शन्‌ १८०३ म गोरखपुर, बम्पनी मं हाय म माया जोर नवाब मिद गर 
हथियार अभी नदी ष्ठीने यये । यही कारणथा मि मरघ्रुते टार षभीमौ 
महाजन बनियो बै घर, बूटपाट देते + एसी ही दशाम ५० वरसतते ज्याय बीत 
शथे । सन १८५७ का बलवा" (सूप्रसिद्ध रवापीनत्ता सप्राम) दभा । परटन घाते 
चाहे मने ही ससार खजाने तूद्तं स्हेहौ लेकिन साधारण वलवाष्यो षा घ्यान 
तोदवालोद्ै घरपर ही भपिक्या। 

“(नेपाल के प्रधान सेतापति) राणा जगवहादुर बी मल्द से चत्तवाई' परास्त 
हए 1 अर्जी कचहरी कायम हई । बलबाद्यो को दण्ड मी सूत्र भिना । क्तिनो 
हीषो सुती हई, भौर क्तिनो मे व्लाङे जन्न हण । अग्र समय वि ल बदल गया, 
सङि वसतये के वक्तदै कुद भदमी, भमी जीते जागतंर्ह1 केमीकमीजदलका 
काण्ड रामायण का पाठ दोताहै तो उनको पुराने सुटपाटकाध्यानमान्ाताहै। 
यो बडीसकेद मं खडी हा जानौ, विनारदांत कमुहस लडठडति वाक्य 


निकल पडते है-- 
ष्वरसर यटारह चद्व जीये, बगवाजीवन कौ धिवकार' । 


भारतीय साहित्य मे उपयास साहित्य का सर्वे्षण | ४२३ 


जेठ की उजेली रात मे, गर्मी स्र वचने कै लिए, जव नहीरा वै लडके, रामी 
कै पिनारे, भस चराति ह तव विजरामे पानी पिला, कामे पर लटठ रखकर षर 
की शोर चत्त, तोकमोकमी मा उने है - 


"मोरशपुर मे हाकिश्म तप, पकरि मेगावै। 
वहािध कं वच्चर्नासिह क, फत्तिया दिभाव ॥ 
ड्पिटी भेल, स्िपटी रय मेल षपधा। 
सेदि चेदि मारत, दधवली के भैया॥ 
मोही वखिरा, वचर्नतिह वबेबुभाहन का} 


समय जाति बु देर नही लगती । त्तवके गौर मवे गोरवपुर म, 
जमीन-आसमान का अन्तर हो गया है । जिस तरह भग्रेजौ के भाग, पुरानी रीति 


रिवाज मिट गई वसे ही पुराना गोरखपुर, अपनी जान बचानेके लिएणया 
मपना सतिम सस्कार करा देनेके लिए, गोरखनायकौ शरणमे, महा्राह्यणो कै 
मुह्लेमजाचिपा। तवस्तिफ एकभमग्रजी स्तुलयथा। एक बडा भारी 


ग्कराथा, चु गौ कचहरीके करडाकररकटस्े गढा अमी मरा नही गयाथा। 
गोरखपुर वक फो मीतव शषिरकी कोटी नसीव नथी वक अमी कायम हुमाया 
यानही, साद नही भाता ॥ 

सनं १८५७ ई० कै स्वाधीनता-सग्राम क देशव्यापौ दमन एवे निमम अप्या 
चारों की पृष्ठमूमिकी उपयुक्त ग्रामीण प्षलक दिखति हए श्री द्विवेदीजी ने, सरकारी 
गोकरी म होत हए मी (सा भी ऽन दिनो की "तहपीलदारी जो भारतीया क्रो दुलभ 
थी) गोरखपुर भौर वेस्ती जिलो बे नू ५७ कं भमर शहीदो, सुषवली के शहीद 
भरताभों--स्व० श्री विनयरसिह्‌ (व हुिष) तया स्व० श्रो वचनसिह्‌ (बधनिह या 
बच्यनक्िघ) को भी, मपनी इस माचलिक कथा म चिरस्मृत विया है । 

श्री प्रेमचन्द कै सामाजिक्र या समाज-सुधारक उपया सेवास्तदन 
के पेणनात्मक वमव की भोर, बिरले हो समीक्षको का घ्यान गया है। वसे 
परमचत-साहित्य की समीक्षा इन वर्पो मे बहल एव महाकाय स्प्रले दी चुकी 
हैकितु क्म समोक्षका ने दो उनके स्वना रस्य के सर्वोष्ृष्ट प्ा--वणनात्मक 
केला की वारीक्ियो पर प्रक्राण डाला} कारण यह रहाट कि वहूवा भालोचको 
कै समक्ष, श्री प्रेमचद कां सरावजनिक, या लोकमगल पक्ष दही रहा है--घहन कला 
कार पक्ष नही । सवासदन उपयासरके दो एक अविस्मरणीय बवततरणदेक्रही 


फिलहाल दस प्रवय का यही द्योड कर, उनकी वणनाप्मके विशिष्टताजा कं देष 
पद्मौ पर विचार विम वरना हग -- 





१ "रामलाल (ना मलन द्विवदो गजयुरी) पहला बयान पुरानी बिं पृष्ठ, १५ .._ 


४२४ | भारतीय उपयासो मे वणनव छा का तुसनात्मष- भूत्याष्रुन 


सदन लय मत्ताहो का नेता था । उरवा प्षोपटार्तयारदहौ गयाथा । मीर 
एक त्ता था-दो प्म, लम्प एक क्मरावठरे का था। एक सानि पकानं क्न, 
एकसानेषा। द्वारा परद्टोष्ठा नबरूतरा था! उसके द्दगिद गमे रसे हृएयेष 
दो गमतो मं सताएं लगी हूर्हथी जो मोपटे बे ऊपर घदृती जाती थी । यह चदूनरा 
धय मत्लाहो पा गढड़ा या। वह्‌ बहूधा वही वडे तमायू पीते 1 ६ 

"जसे सु-दर माय पे समावशस दविताम, जान पदजातीहै नीर सुदर 
रगोतते,चिप्रो म उसी प्रकार, दोनो यहनोकेनानेमे सपेम जनमा गर्हृहै। 
सधौ मसो म पुतल्तियां पड गरहरं । नि्यध्रति प्रात प्रात इषक्नापरे ते, दो तारे 
निक्सते है भौर जावर गमाम व जति । उनम सेएक वहत निप ओर दूतमामौ 
टि प्ुषरा मध्यम श्रीर मद । एक्‌ नलो म चिना नाचनादहै दूषरा भपन वत्त 
मै बाहरनही पिकलता। प्रमातवौ विरणा मउनतारो काप्रकाण मन्दनही 
होता, वे मौरे भी जगम्या उठते है॥ 

“रथ्या का समयदै । भाकारो पर तातिमा ष्ठा ह्ईहैमौर मन्दवापु गग 
की लहर परप्रीदा षरररीहै उरटेगृदगृदारहीहै! वह अपने करूभनेग्रोसे 
मुसवराती दै भौर कमी षमी पिलपिलाकर हस्र पडती है- तव उस मातौ दै दात 
चमषं उस्ते ह सल्न का रमणीय योपडा भाज पूता भौरलतानोसे सजा टभादहै) 
दस्वाज पर मत्ताहा की भीटरटै। बदर उनकौ त्वियां बढी सोहर गारहीहै। 
भागनमे मब्ठी खुदी हुदै भौर बहेवडे हण्डे चदेट््‌हु। भे सल्नवे यहाँ 
मवला पृच्कीषटठी दहै वह्‌ उसी षा उत्व टै।' 

प्रेमचे दकाल वे यहूविध ्रतिमाशाली उप-यासकारो म, स्व श्री शिवप्रुजन 
सह्यते मी बाजसे पो २२ वप पहले द॑टाती दुनियां नामवृ विलक्षण उपमास, 
ग्रामीण भाचल के परिग्रकष्यम लिएाथा। उसकी सटज सरल रमणीयना तत्कालीन, 
सरस प्राजल एव भृत्रिम एली पे दणनाप्मक कला से समृद्ध उपयासा कौ, 
मणिमाला म, मानो एक भनृपम बदूयमणि पिरोजतीहै -- 

चध्रका महीनाथा। गोधूली वला थी \ मोपाल, बेलार भौरहम राम 
श्रमे प्रषमदरदे ऊचे चौतरपर वटेृएये। सरस हवा डोलती थी) 
्रामके मजराने नीमक् दुल भौर महृएके गदराने सर दस्रा दिसाएुं गमगमाती 
थी । पामहौी की घनी अमराई म, कायल वुदटरुक्ती थौ । हम लोग जितना मी चिढति 
ये, वह॒ उतना ही उमडती जाती धौ । दिनि मरलेनोमे दाना चग कर, अपन बरे 








१ 'सेयास्तध्न (गरी ब्रेमचःद) (प्रथम प्रकाशन १६१४ ई० प्रकाशक सरस्वती प्रेष, 
बनारस), मध्याय ४८, पृष्ठ २९६१ 

२ घटी गध्याय ५१ पृष्ठ ३१४ 

द र्टी मध्याय ५ पृष्ठ ३३४ 


सष्रहीय सहिल्य म उपन्यास्त-पादित्य का सर्वेक्षण [ ५२५ 


प्र बानी हुई, चिडियाएं अपने कुं भगफ्तोड वच्चो को, पलो के जचरमे, छपा फर 
चहचदाती थौ 1 वस्तीके इद ग्रिद, ध्डोकै भूरमुटमे, गौरा बीर छीटी भना 
चदहक रही थीं । धेत छतिहानो म, बदे, जवान स्िपान, अग्नी मौत्रमे, च्चत का 
राग अलापतेये। 
^ बे हूलास का समययथा। एसासुहानाया रि इतना माताथा कि चती 
बहार की मस्तीषे मन नाच उठनाथा! पीपल, पाक्ड, नोम के लहलहे दरस, बडे 
सुहावने देव पडते धे । लहलाट कू हृए रेस की ललाई, अपने चारो मोर की हलकी 
हरियालौ पर, मजव रग षरसा रही थी । \ 

श्री प्रेमचद की धौप यासिक टृतियो वे भाचलिकया प्रामीणपक्षकौीगोरती 
कतिपय समोक्षक महानुमावो काष्यानगयामीहै परतुभरीप्रेमचदकेमनमे रेति 
हास्िकि उपथासकार वनमेकीमीक्मी उमग उटी होमी, इस ओर, कम ही विद्वानों 
काध्यान गयाहै। जिस घरमय श्च प्रेमचदने हिरी म उप यास्त स्चनाप्रारम्मकी 
उत्त प्रमय, उनके प्रववर्ती पितु समसामयिकलेखक्रौ मे, दो विशेषप्रसिढ हृए--एक तौ 
शी षिशोरीलाल गोस्वामी जिनमे दैतिहासिक उपयासोने हिदीउपयास्तविधामे 
नाटकीय एली कव प्रवतन वरिथाथा, तथा दूसर हिदीमे जासूसी उपयासषे 
परवततक, शा गौषालराम गहुमरी । ध्री किशोराचाल गोस्वामी कं उप-यास, बूत 
एवे विलक्षण वणन विबरणो से गृक्त ह 1 उनके नवावी जमाने कं ठाठ्वाटकौ 
दरसाने वालि शुं उपयासतो चिरस्मरणीयहो गधे दह। श्री गोस्वामी ते देतिहासिक 
उपस कौ एक पिस शली का माविष्कार क्थिाधा जिस्म इतिहास वौ बु 
प्रसिद्ध घटनाअग एष कुछ प्रसिद्ध पाच पात्रामो के प्रसगको लेकर, लेखक कौ कल्पना 
भ्रतिमा यपनी उ पक्त विलास लीला दवारा हमारे सामने एक चलत। फिरता रगमच 
सा भ्सठृत करती चेती है 1 इक्म नवावो समय दै महतो के ठठ वाट भौर भारा 
यशी सामान 1 यहो त्षेकरि गोस्वामीजौ बहूधा रानपूतौ भौर नवावो वै रहन 
सहन, या ठाठ्याटम कौहयतददही नही मानतेषे ठेसामौी जान पडता है। 

ये पितिह्ामिक उपास, एक प्रकार से नाममा को हौ इतिदतताप्मक" के 
जासक्रहै। इनम वीररस की अवेक्षा मार का ही नाधिपत्य रहा है । भरण 
परसग, एकदम रोमानी शली वे है । कथोपक्थन परसो रगमच की याद दिलति है। 
भाया सजीव णव चमत्कारपूण है 1 यदौ तित्तस्मी जोर एेयारी का मी कथारस # 


पाठक को मष्ट म्रदा) धुप दारा तदलानो द्धे निवलन व्ली सुरगो, भेष 
दने भौर वेदश मेरे छादि समावे उपकरण मो यहा जुदा दिए गए है जिना 


भरवत्तनश्रौ देयकीन दनो कर हीच्वेये। बटोक्हीं जास्रसी उप-यास जस 


ध 


१ देहाती इनिर्या [थम प्रवाएन १६२६ ई०) (श्रौ शिवपरुजनस्हाय) प १२४ 
९ भघ्पायछ, (प्रन श्री सिवपुजनसदाय ग्रवमाला कतर्यालय पटना, १६५१ सरकरण) 


४२९ [ मारतौय उप-यासो मे वर्णनवला वा तुलनात्मक मूत्याद्धन 


प्रसममीभा गए! श्री गोस्वामीजी के उपयासो की भापा मौर शलौ, जन 
साधारणकीन होकर, प्राय साहित्यिकहीदै। दसवारेम शी खत्रीजीभौरभश्री 
गहमरीजी सेवे पर्याप्त भिन्न दिप देत ह । वणनात्मक कला मी, श्री गोस्वामीगी 
की, उक्त दोनों महानुमावो से, उच्चतर कोटि की है । 


श्रीप्रेमचद की एक माच मौपयासिक कृति यी--उनकी एतिहासिक 
उपयासिका ट्टी रानी" (रचनाकाल १९०६ ई०}) । इस उप यास वी वणन शली, 
एने समी परवर्ती उपयासासे पयाप्त मिन जान पडतीहै। श्रौ प्रेमचदके 
जीवेनकाल तक, मारत मं प्रिटिश सामाज्यशाही द्वारा सुरक्षित, अज्ञान, भधकार, 
भमावे एव भशक्षा वै जगलो कै समान देशी रिया भ भवाव तानाणाहीके 
नीचे, भारतभरुमि को लगमम इक तिहाई आबादी पिसतती रही धी । जव कि मारत 
कै प्रिटिश शासनाय सीधे शासित प्रदेशा मे, नये विचारो एव राष्ट्रीय चेतना फा, 
धीरे धीरे प्रसार होताजा रहा था, तव भी मारत की देशौ रियासते, भच्छी वापी 
तिलर्मी दुनिया क प्रतीक मानी जाती धी! उनका अधान गुण था मदिरा सेवन, 
नृत्यमान मौर विलासपुण जीवन । ष्टी रानी वैः क वणनो म॒ राजपूत 
रियासतो के अन्त पुरोकी एक एसी ही प्तक प्रस्तुत की गर्ईहै। भागे चल फर, 
रियासती जनना के सधपकोमी श्री प्रेमचदने, अपने अमर उपयासो--“रग 
भूमि' एव "कायाकल्प' म, मामिक शली म वयित क्रिया है। 


फिरमी टी रानी, सामती सरटि का पर्यप्ति सच्चा चिव्रणह। वह्‌, 
श्री धेमचदकी एकमात्र देसी भौपयासिकर कति है, जिसम साम-ती जीवन एव 
चरिभके दुराग्रह भिय्यामिमान्‌, परपरागत वश वर, बद्रुरदशिता पिलास्तिता वीरता, 
शौय आप्मवलिदान भादि समी परस्पर विरोधी गणो अवगणो कौ कवात्मक मादत्ति, 
पूर मनोयौग पवक प्रस्तुत की गई है । राजस्थानी लोकगौत।, किम्वर्दतियो एव 
दति का समावेश करनेकामी यहां पयप्ति सफल भोपया्िक प्रयोग दै। 
श्री प्रेमचद एव श्री किशोरीलाल गास्वामा कौ उप यास रचना शली की तुलनाऽमक 
समीक्षा, श्री भयोध्यार्विह्‌ उपाध्याय हरिगौव के शब्दो म पठनीयहे। 
यह्‌ समी जानते है कि श्री "टरिनोप उक्त दोनो ही उपया्तक्रार महानुमावो 
के समकालीन साित्यकारामतेएकये भौरवे स्वय मी उस्र समय, उपयास्र रचना 
मप्रवत्तहोचुकेये) श्री हरिमौष भौ प्रेमच दके, हिदी उपयासक्लेनमपदप्रण 
करने का स्वागत करत ए लिखते है ि-- 
षटू काल के प्रसिद्ध उपयास ललक प° विशारीलाल गोस्वामी मौर 
श्री प्रेमच-द है । मोस्वामीजी न ६० से अयिक उप यास तिले है वानु दवकरीन दनखव्री 
के बाद यि क्सीने दहिदी जगत ना अपनी भोर अधिक घाक्पिति त्रिया तोदे 
मास्वामीजी क उप पास ही है । इसके वशत पा, बा० घनपततराय बी° ए० परेमचद्‌) 


मारतीय सादित्य मे उप-यास साहित्य का सर्वेष [ ४९७ 


हिषदीक्षेव मे घए । परन्तु जो सकलता उ होने, थोडे दिनो मे दी प्राप्तकीहै बह 
गोऽ्वामोजी को कमी प्राप्त नहीं हुई ! कारण इसका यहरहैवि प्रेमचदजी के 
उपपास्ा म सामयिकना है भौर रुचि-परिमाजन भो । मोस्वामी वे उपयासो मे रहे 


बात नहीं पायी जाती । सलिए उनकी उपस्थिति मे ही उपयास क्षेत्र पर प्रेमचदजी 
कामधिकारहो गया ।१ 


श्री हरिमौव' का समोक्षात्मक विवेक असदिग्धदहै। उहोनेश्री प्रेमचद 
की, उपयास रचना की विगिष्टताना की रेसीदो बातो की भोर ध्यान दिलाया दहै, 
जिने कारण धौ प्रेमचदभौ जपने काल वै सवश्रेष्ठ उपयासकार क्दलाए । वे ह, 
उपयास्यकी स्रामयिक्ना तयथा उनमे पाया जाने वाला रचि परिमाजन । श्री 
परमचन्जीकगीहिदी उप यासो को सवते वडी देन वस्तुत यही रुचि परिमाजन है 1 
्रोप्ेमबदने हिदी उप-याप्त को, जो नतिक शालीनता प्रदान की दहै तथा जीवन 
कै चित्रेण को उहोने, जिस सयभित सुखदुख का प्रतीक बनाया है, उसके वुःखचिपूण 
मथवा ग्राम्यता दोष पुण, ओौपयाभिक् कृतिमो का, हिदी उपयासक्षत्र म आहत 
होना सा सवना वे किए वदहोगया। ओरतमीसेहिदी उपयास, चानवान 
मीर शालीना, नतिक निष्ठा एव सावजनीन उदारता का, प्रतीक माना जाने 
लयो । उपयास रचना मे चि परिमाजन ही उसकी समग्र कलातमकता एव लालित्य 
योजना की राण चेतना है \ इस माति श्रौ प्रेमच-दने हिदी उपयासकी कलामिराम 
वेणना का एक एसा सौष्टव एव शील प्रदान किया है जिसकी भोर श्री हेरिगौधः 
वैः अतिचिवित मय समीक्षा ते बहूधा कम हो ध्यान दिया है । 


हिःदी उप यास साहित्य का अधिकाश पयवेक्षण करने वाले प्रायं॒यह भूल 
चतिद किश्रीप्रेमच-द वे अतिरिन, उसी कालमे हिदी उपया साहित्यक्षेत्रम 
षुत भय महानशरनीकारमोहोचुकेये\ श्रौ अयोध्या्िहं उपाध्यायं हरिभोध 
क़ सेवप्रयम उपयास ठ्ठ हिदौ काठाठ (१८६६) भपनी शली का विशिष्ट 
दिदी उपयासदहै। टे हिदी काठाठ तथा उसे आट वप प्वावु प्रकाशित, 
मषविला पल (१६०७ ई०) रेषे दो हिदी उपयास है निहोनि हिदी उपयासो 
भ एक दसी अभिनव शलौ क्ासूनपात विया दै, जोन तिलस्मीहै न जासूसी, 
न्‌ फेरिदपिक दै न सणएिवक न रत्जनिकः टै च अप्यथ \ य उपयप्छ, उपने मे, 
स्वत रमणो मर्थातु यदि उना, देशरल गत परिवेश से पृयक करफे मात्र 





१ हिंदी भावा मोर साहित्य का विपापस्‌ (पटना बिश्ववियालय म बा 
रामरीनिह रौडरशिप बै सम्बध मे दिए गण भापणो का सकलम) 


--अयाष्यासिह्‌ उपाध्याय हरिनौच । (कितव मह्न, टिल्ली १६५८) मागे, 
अध्याय ६, पृष्ट ५३४५३१५ 


४८ | मारतीय उप याल मे वणनक्ला का तुलनात्मक भूत्याद्धने 


कथासाहित्य षे हप ममी, पारायगक्िया जाए तोमी व, पाठक कौ, सगमग 
उसी प्रहार का आनल प्रदान क्र पएगेजघाङरि उदे विसी उत्तम काष्यको पठने 
मे पश्चान्‌ प्राप्त होता है। इस माति वे, पुरातन भारतीय उपयात एव अर्वाचीन 
भारतीय उप-यास के वीच, सतरमम रचनाएं मानी जा सक्तीरहै। 


भावना प्रधान एव दत्पना प्रधान रोमानो परिवेश म कथित यं गद्यकाश्य 
कथाएं अपनी वणनात्मक णामा से घाद्योपा त दछविपान रहती ह । उदात्त प्रेमताधना 
ही उनकी मुम्य थत्चतना रही दै। प्रारृतिक णोमा उनके फथारसम अमिवद्वि 
करती चलती दहै। श्री हरिनौध' फी इत गदक्यास्मक शतीका अनुकरण कएने 
वालोमे प्रथमश्च व्रजत दन सहायका नाम बिगप उल्लेवनीय है। उहोने पाँच 
उपयासो षी स्वनाकीहै जिनम सौ दर्योपासक (१६११ ६०) सपप्रशसिन कति 
रही है। अ य मह्वपूण तिरं है--राघाकान्न (१६१२ ई०) तथा “वररण्य बाना" 
(१६१५ ६०) । सरस्वती माक्षिक पथिका म॒ पुस्मक्‌ परीक्षा स्तम्म मे स्वरी 
कविवर मचिलीशरण गुप्तने सौ-दर्योपासक् परर निम्न टिप्पणी लिखी धी-- 


“हिदी उप-यास वेको कै जिनने उप पास मैने देखे है उनम किसीभी 
हिदी उपयासकर््ता क अपनी निज की रचना देसी मावपरुण कैत नहीदेसी। -- 
[ सरस्वती (प्रयाग) दिहम्बर १६११ ६० ।] 

श्री चण्डीप्रसाद हृदय का मगलप्रमात (सन १६२५ ६०) मौ दुध्दसी 
शली का उपास्त या । हषी माति श्रीमता उवादेवी मित्रा का उप-यास जीवन की 
मुस्कान (१६३६ ६०) मी एक ग्य महाकाव्य जसे रमणीय वणना से युष, 
उपयास्रथा। प्रेमच द उत्तर कालम गद्यमहाका यथलीम आचाय हुजारोप्रहद 
द्विवेदौ वै दो तीन उत्तम उपयक प्रक्गाशित हृषु ह -- बाणम्ह की आष्मक्था 
(१६४६ ६०) चार चद्रतेख (१६६५ ई०} तथा पननवा (१६६६ ई०}) । भाव 
प्रवण, भद्यका-य एलीमं रचित, यं नियं इतवत्त का परिघान षहनेर्हैश्ितु 
दतिहास तत्व ईनमे नामचारकोही रहता है) इतिवत्त के मावेनात्मक पक्ष 
कै साथ सामजध्य का भाचाय द्विवेदीजी ने वडी विलक्षण प्रतिमासे निर्वाह 
वियाहै। 

(मगल प्रयात (१६२५ ई०) क लेखक श्वी चण्डीप्रयात्जी ुल्येश 
परेमच-द फ सहयोगी उपयासकारो मे एक विशिष्ट स्थान रखते दँ । वे भनेक वो 
तक कसी त्थि सरस्वती विद्यालय' नामक रोषटरीय सावजनिक शिक्षणक्द्रके, 
हैडमास्टर पद पर काय करते रहे! िचारोमवेमीशरी प्रेमचल कै समानी 
प्रगतिशील एव देश्नुरागौ ये । उनक्त भूतपूव विद्याया मे डा० रामविलासि शमा, 

येहधा उनका भप्य त स्नेह एव श्रद्धापुवक स्मरण क्रिया करते हु । यह सस्था भसं 


भारतीय साहित्य मे उपम्यास पताहित्य क। सर्वेक्षण | ४२६ 


योग आ-दोलन कै परिणामस्वलूप ही स्यापिन हुई धी । हृदयश जी के व्यक्तित्व ने, 
कितने ही होनहार सुनेसको को प्रेरणा दी घी] हदयेशजौ उच्च पाश्चात्य शिक्षा 
प्राप्त करके मी, मारतीय सस्छृति म परम निष्ठावानये । 'मगनश्रमात' उनक्ता द्वितीय 
उपयान था। इससे दो वप पुव (१६२३ ई० मे) उनका “मनोरमा नामक एक नय 
उत्तम भावप्रूण उपयासि मी प्रकाशित हो चुक्ाथा। 

भयल भमात~कार, महाकाव्य प्रणासी कौ (सुब्रधु एव बणिमहूद्रार 
परव्िति) चणनात्मक उपयास्रणली का हिदी मे पुनरावतन करने के अनुरागौ ये। 
त्म बहुल प्राजल, एव मनोहर तालित्यमयो मापा म रचित उनका "मगल प्रमात" 
प्रेम्द युग काएक चिरस्मरणीय गयमहाकान्य है जिषकी पृष्ठ-सख्या कुल ७५० 
है । बहु मपने समय का वहत्तमरिदीउपयातमी मनागयाथा 1 हिदी उपयास्न 
भ वणना्मक क्लाकीट्ष्टिसे तो यह उपन्याम भत्यत महत्वशालीहै 1 हिदी 
उपःग्रास कै समीक्षको एव शतिवत्तकारो की र्टाट सममलप्रमान' केबारेम दिमिप्न 
रही है। सूप्रतिद्ध उप-यास ्ाहित्य कफे इनिवत्तङार श्री शिवनारायण श्रीवास्तवने 
मगन प्रमात्‌! कं वणनाप्मक्‌ पक्ष कौ विदेप पद नही क्पारहै, यद्यपि उ्होनेमौ 
मगन प्रमात के नवीन महाद्याय की सराहना की है-- 

हमारे प्राचीन सस्टरृत साटिष्य म गचयव्रद्ध साहित्यिक भाख्यायिकामो के 
परिच्छे वै प्रारम्ममे, अच्छे मलङ्ृत दृश्य-वणन होतिये षरतु उपयाप्र 
के नवीन कलैवरषं गृहीनदहो जाने पर, सौ प्राचीन ठेगकी रचनाएु ठृत्रिम 
मौर हास्यप्रद सममौीजाने गीर) हमारे साहित्य म चण्डीप्र्ाद टदयेणः, 
एषे षेनैवर्‌ दा विकाम शर रदेये जिपतम आआयुनिक दण आदिरहेही, 
शाय ताय मारतीय वेणन प्रणाली कामी निर्वाह होता चले मगलप्रमान' एक 
वहृदुषाय उप यास दै) उसकी ससे वडी वि्ञेपता दै, दसङ्गौ वणन प्रणाली । 
भ्रत्य परिष्येद के भारम्म म लव-न भलद्ृत वणन है । यदि दा उपयाम 
मनावस्यह वाक्य निकाल दयि जये, तो ७५० पृष्ठोमस्षेकम होकर, सका 
वावरणे २०५ पृष्टरट जाय 1! 

यणनादमक्-वना षौ कसौटी परनक्तेजाक्र जब त्क उच्छृष्ट मीपया 
सि षटृतियो कौ हम परम्पयागत एव स्ढ माना पर मान्ति रहेमे वै कमीमी 
समीक्षा -याय फो सथिकादिणो न दो पाठेन 1 भ्मगल प्रमात उप-याच भी भपने 
परशाशने के पश्चात यद्यपि विद्रदूत्रगद्वारासराजागया षा क्तु उसकी पुनरा 
वत्तियान हा पाह चौर पुणना सक्करण मी धीरे धीरे विरल होता मया । मागरा 
(वलनगज) कै विरजोव पुम्तकालय के सौज-यस हो उसका मौ वणनाद्मक भमु 


१ "हिरो उषण्पय्त (खी निवनाययन श्रीवास्तव) प्रहरण तनीय, 
० १८६ १८० (१६६८ गरस्परण, प्र सरस्वत मद्दिर, वारणसी) 1 
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सधातप्तमायहोपायादहै) उप यास्सेलो एक वणनामिराम अवतरण यह्‌ दिए 
जा रहे ह । पहला, श्रमत्त' का एक मनोरम वणनात्मक चित्रण है । यह्‌ "मगव 
भ्रमत" उपपास्र का ध्वयात्मक सकेतमी है -- 

शूर्याल्यं हो चुका था । प्रत्येक तुपारकण मे, अनेक सप्तदण रजित इद्रधनुषौ 
की भृष्टि करती हुई प्रमतमूयकी कोमन शरिरण राशि गुल।ब्रन्ल पर नृत्यकर 
रही थी । यमुना अपने असीम चिरसगौत को गाती हुई प्रवाहित हौ रही धी 1 उएके 
मीलाबर पर स्वणरेखाभो कगे माति, सूयदेव की किरण पड कर, एक अत्यन्त गुदर 
ष्य उपस्थित कर रही थी \ चिडिया चह्चहा रही थी । कृषक कुमारियो का षमूह्‌ 
मधुर मस्त रागिनी गाता हभ। युमनातट से जलनेकरलौटाआरहाथा। राति 
की उपर चरम शाति के पश्चात (उरा) वह सगोत जागृति कौ मधुर कलकल 
च्वनि के समान, प्रतीत होता था। नया जीवन थाओौर उस नये गीवनकामी 
वह सुरभित प्रमात । रगपृर की रगभूमि पर, नूतन जागृति कां विमल नृत्य प्रारम्म 
हए एक घडी के लगमग बीत चुका था।' 

द्रे भवतरण म, रगपुर ग्राम कौ जाचलिक आमाके पाठक को आाह्लादजनक 
दशन भिलते है -- शरद ऋतु की दोपहर म माव की जपुवे मनाहर शोमा हो जाती 
है । हरेहरे चेनौके बीच मे, पूनी हई पीली सरसा, एेसी भरतीत हती है, मानो 
भरकृति देवी के नीते शाल पर कारचोभषी कं कामक बटिया टो । उसके ऊपर नब, 
निम नीलाकाशसे उनर क्र सूयदेव की सुवणमयी किरण राशि, क्रीडा करती दहै, 
भौर जव, शीतल मृदुल वायु का हिन्लोल उस्रशालवे भचल वो चचलबना 
देताहै उस समय वह चपल शामा ण्क देखनेकी वस्तु होतीहै। रणपुरकी 
शोमा दस समप किमो भी रगर्मान्र से कमनही यी। एकं मौर प्रवाहित 
होरही थी मृदु कलकल वादिनी नील सलिला यपरुना । ओर चारो गौर ल्हलहा 
रहा था, महामाया प्रडतिदेवी का नील अचल। उपक समुदा का यह्‌ उपव 
कालया सु-दर सरल कृष्ककिशोर कही-कदी भभनेखेतो म, मानन्दसेगा 
रहे 1१ 

शी प्रेमचम्द के भतर एव घनिष्ट मित्रां एव सह उप-ासक्रारोमे, हिदी 
उपयास की वणनात्मक धारा को मद्यमहाका-योपम गरिमा श्रदान करने वाते, अपूव 
प्रतिमा सम्पन महान उपयास् नष्टा स्व० व दावनलालवर्मां का नाम सर्वाप्रगष्य है 1 
दे षप० मनन द्विवेदी गजपुरी अौरप० वलरीनाथ मटट वेमो खतरम सलायेभीर 
एक सा भी समय था जवये तीनो ही महान साहित्यकार सामथिक पच्र-पत्रिका्ं 





१ मगल प्रभात' (शरी चण्डीप्रसाद हृदयेश ) छठा परिच्छे -- दिष्य बाणी", पृष्ठ 
च (प्रकाशक चाल कार्यालय, प्रयाग प्रथम सस्करण १६२५ ई० से) । 
२ बहौ वा परिच्छे ( सुभद्रा की सक्षी) पृष्ठ १००॥ 
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मे, अपने छदम नामो से, रोचक घाहिप्यिक्‌ वाद प्रतिवाद एब सामयिक विवेचना 
चलायाकरतेथे। स्वऽ्श्री वर्माजी, वघ अव्यायेध्वौप्रेमव इजी षे < €वथ 


दये ये, प्र फिर भी प्रेमच-दजी, उनका ओर उनकी बाद्यकृत्तियौ का, क्डा आदर 
करते ये। 


वस्तुत स्व०्श्री द दावनलाल वमा के सर्वश्रेष्ठ एव महानतम उप यास, 
प्ेमच-द उत्तरकालमे ही रते गए । वृधोकि इधर केवल दो नन प्रारम्मिक उपयास 
लिने के बाद, दीधकाल तक, श्री वर्भाजी, उप-याप्न रचना क्रहीनपाएमौग 
एसी बीच उधर शी प्रेमचद जी चन वसे। उपथा्तरचता म प्रस्त होपेहीश्रा 
वर्माजी ने (सन्‌ १६२७ ई० म), लगन नामक उप यास रचा था । वहे दितिदासिकर' 
उपयान होकर लोककथाप्मक एव लोक जीवन परक्हीहै। श्री श्रेमचद 
कौश्री वर्माजी ने जव उसकी प्रति मेजी तोवे उसे पढकर, बडे प्रन्न हृएु मौर 
खहोनेश्री वर्माजी का बडे उपपादपुवङ्स्वरमे ममिनदनकरतै हृए्‌ लिला ा-- 
यह उपन्यास नही--श्रामीण गचकाव्य (षेस्टोरल पोएटरी)'हीहै। पदां उसी 
(लपन उप-यास का, एक सहज वणन कलाभिराम अश, उदाहृत किया जा रहा है- 

देवीरिह कु कतग्यवश, कुठ रुचिवश पयु पालन का काय किय। करता 
था1जेठकामारम्मथा1 स्या हा चुकी थौ। देवी्षह्‌, नदी तट पर, एक जगह 
भोर सेपाव मील थी, गया । भाजक्ल यह स्यान मरौल घाट कहलातादहै। 
नदी के उस पार, एक कोस पर, मरौननामकागावदहै इसीलिए इमनामते यह्‌ 
तट विरूपात है । नदी के उप पार, पहादिधोके लिरविरे लम्बे लम्बे समरह्‌, बने 
हए अ-घकारम एक्‌ लभ्वी विरद स्पष्ट रेवा को माति मसितहोरहैये। सथन 
वनके ऊपर, पर्लवहीन करई दी क्षीण लालिमा यौररेवना तयाकरतैदीकी 
गह्रो हसियालौ की धुधरी चादर सी तन गई थी! नदीम टिटहरो बोल रही थौ । 
किनारेके वक्षो पर श्यामा चिडिया चटक उटी। नगीम मद्धनी उघछन उद्धलकर 
शोर करने लगौ मौर मगर सुते स्थान से खित कर, पानी म समा गया। ष्या 
हौ गई । देवोिह स्वच्छ स्यान प्रर वठ कर कष्ठ गने लगा ।१ 

विराटा की पर्मिनी (१६३० ई०) श्रौ व दावनलतत व्माकोवद्‌ 
यशस्वौङ्ति थी जिसने उह सहा ही रमष-द-काल के सवरेऽॐ देतिहातिक उप 
प्यासकार के सहासन पर प्रतिष्ठित कर दिया था। व्रेमच-द उत्तरकालमेतोश्री 
वमो कौ एक्स्षे एक वढ कर ओप-यासिक उपलन्वियो ने सर्वत्र देश विदेश मे जो 
भादर मौर मान पाया दहै वहु समग्र हिदी साद्िप्यके लिर्‌ एक विशिष्ट गौरव की 





१ समन (शरी व-दावनलाल वर्मा} यध्याय र्‌ पृष्ठ १७ (प्रथम्‌ प्रकाशन १६२७ 
ई०) (गः पृ्तकमाला कायालय, लवनञ) । 


४३२ | भारतीय उप-याना म वणाक्ला का वु्नाक मूव्याद्धुन 


वत्तुदहै। इन अर्थो म विराटा दौ पदूभिनीः का, हि गी उपरा सादित्यके इनिरृतत 
मे, अविस्मरणीय स्थान रहेया । प्रमृति वणनको श्री वर्माजी जित सहजं रमणीय 
एवं कलाप्मर कौशन रो इतिवत्त की माभिक घटनाभो वै साथ जोडते ये, वह्‌ वणन 
चमत्ार, सव्रथम इसी उप-यास म सुविकसित हुआ था! उनके परवर्ती शष्ठ उप 
"यास मृगनयनी' (१६५० ई०) म, इस वणनात्मक विशिष्टता का चरम विकास 
हृभा था 1 उनकी अ य॒ वणनात्मक प्रतिमा प्रमासित कृतिषोम मीन जाने कितने 
सूश्म विमदो म, यह वगन सामजस्य कला' दष्टियाचर होती है। शंसीकौ रानी 
लक्ष्मीवां (१६४५) कचनार (१६४६) तया द्टे कटे (१६५४) मे यह्‌ वणना 
तमक कलावविष्य विशिष्टतया अवलोक्नीय है। वसे तो उनका समग्र उषास 
साहिद्य ही अपनी निजी वणनात्मक विशिष्टता वे कारण हिदी उपयातके 
वणन कला विकास के अप्रयन के लिए जध्ययनीय हैही। यहां विराटा की 
पदमिनी' ते दा एक उक्छरष्ट कलामिराम अवतरण ही दिण जा सकेमे, मपा-- 


जिस समय गौमनी सदरम पर्ची कद, वेतवा कै पूवतट के उप्त ओर, 
वनमे जगरली पश्ुभो कौ नावां सुन रही थी । सघ्याहो चुकी थी पश्चिम दिशा 
का क्षितिज सुनहले रग से मर चुकाथा भौर प्रुव की भरसे अ धकार के पल्लढके 
पतल्षड नदी कौ स्वणरेखा पर माना आवरण डालने वातेये  मादरके चारों मोर, 
नदी की प्रशस्न धाराए अधकार ओरवय पशुजो की चीक्कारो स, कुमुदकी एका 
-तताको, बलगसाकररहीथी।! 


(कूजरत्िह मुस्ावली भ एक अटीरकेधरव्हर्‌ गया या। धर्ेलमा 
हमा काटो कौ बरिरवाईसेधिरा हुआ एक्वेडा या। उसमन्‌जरसिह घोडा वाधकर 
स्वयघरके एककौनेम जक्लाभा वा । विरवाईते लग हृएु ३४ महए कै पेड ये । 
महटरमो के पीधेसे, एक चक्कृरदार नाला निकला या । दरूषरी भोर वह्‌ पहाड़ी यी, 
जो “ुसावसी पाठा कहलाती यौ! एक भौर वीठड नगल! कुबरर्िह महम के 
नीचे गथा । महीर की कुच मसे नाते के पासचर रही यी। कुच महृओो कै नीचे 
ऊष रही यौ । एक लडका कु पप, च छाया म, सोता हना अनवरो कौ देखमात्त 
कररहाया। धास आधी हेरी अआौ दुली थी । करर के पत्ते पीते पद पड 
कर, गिरने लगे ये, नाले का पानी अमी नही सूखा था । कर मते उक्तो लोट लोट 
कर शद कर रही थी! चि्या, इधर ते उधर उडकरःशोरकररहीथी । सुयेकी 
ङ्स्णोमे कुं तेजी घौर हवा म थोडी उष्णता मा गड थो ॥* 








१ विरागा की पद्मिनी (श्री वलावनलाल वर्मा ) अध्याय १६ प° ९५ 
(मगापुस्तक माला कार्यालय, लखनऊ) } 
२ यहो मध्याय ४२, पृष्ठ १३३॥ 


भारतीय साहित्य मे उपयाम साहिल का सर्वेनण | ४३३ 


प्रेप्वदकाल के एक नय उत्तपटिने उपयासकार हर महाक्पिशरी 
जयशकङर प्रसाद" । उनवै दोनो सपण उप यास (ककाल' (१६२६ ई०} एव 'नितली' 
(१६३३ ६०) शौ प्रमचद वे जीवनकालमे ही प्रकाशितदो वुकरेये। यदोनो हौकला 
कतिया श्रप्रादजौकी वणनाटमक्‌ प्रतिमा से दयचिमती ह इरावनी प्राय मगलमूतव' 
कै समप्तलीने ही अधूरी कृति टै । य दोनों हो मधूरे उपया हिरी वे दो महानतम 
कथा कलाकारो के, विधाता द्वारा अ्षमय व्रिच्दे के, माना स्मारक ल्प अवशिष्ट रह 
ग्येहै। फिरमभौ दोना षर्‌ ही, उनके कलाह्ृतित्वकी छाप अमिट दह गईहै। 
श्रसाद' जी के पहने दोनो उप-पास, अवाचीनं जीवन के परप्रक्ष्यमे खे गएये भौर 
तीस ( दइरावनी ) शुगकालीन मारत के, प्राचीन जन-जीकनं का चित्र विचित्र वणन 
तेवा था। सीनो ही उपयाक्र (विहोप्तपरा त्तितली गौर “इरावती") अपने कलात्मकं 
वणनो वे कारण दही, प्रिय एव मनोरमरहै1 
श्री प्रसादज एव श्रौ प्रेमव रजी दन दानो ही महन उपःयाषकारा पर, 
काशौ क समानसूपतसे गवदहै। दोनो ही पर्याप्त सक्राचशील भौर प्रकाशन 
प्रदणन सं विरतरह्‌। दोनोनेषहौ काशी अर उमङे आसमासिके मघबलको 
अपने उप-पासो म चित्रित करके शाश्वत चिर जीतन प्रदान क्रिया है । श्रो प्रेमचदजी 
ता सीदे बहर अनह वर्पोतक पदादा रटे मीकिःठु अवनी क्ये काशी 
नौर गगाकी धाराम त्यत धर ममतायी। श्रौ प्रकाशचद्ध गुप्ते अपने 
बाजकाहिदी सादि म,उनके वारेम जारायदीरहै उषम श्रषादमीकै 
वणनारमक कना वमव का पर्याप्त सत्य एव ययातय्य निव्पण हौ जाता दै- 
भ्रसाद का पूण जीवन, कालीम गगातटपग्ही वीना या जरं प्रतिक्षम 
भरतिपल गगाकौ घारा, मारतीय जीवन कै कुतकगारा से टकराया करती दै! 
नदियां का जसा वणन हम श्रषाद' के उपयाप्रामे पतिरहं वह्‌ मयत्र पुलमटै। 
प्रयाय, हरिद्र, गोर काली म गगा की हरहर मयुरामौरव दावन म यशुनाका 
उद्वाम प्रवाह सीकरी रे अ-उर्गान्त म अल्टडमी योन ननै (नितलीमे) गमाके 
श्रिनारे बावा गमनाय वे वनजरिया दरावतो मे नित्रा गगा भौर शाण नदिया 
कागहरानान, स्मो, हम मारतीय इतिहास आौर जौवन म इन नदिया कै महत्व 
भा स्मरण दिलाते ह 1\ श्रसाद क्तेर्है “मनुष्यकं बाचरणम, क्ममे ननेकी 
धारा को तरह प्रवाह होना चार्िए्‌ 1 तालाद के वेप पानी सा उमक्ता जीवन का 
जल, सने ओर भूखने के लिएहोगा तो वद्‌ जड ओर स्यदेन विहौन होगा १ 


१ आनद हष्नि साहित्य (गी अत्ताचद्रयृप्न) यन्याय १३ 
लिशननर्पा वर्थिग छउस दित्वी 3 प्रवम प्रायनं १ ९६६ ५.) +. 
९ तितौ" (धो जययकर श्रवाद'), पृष्ठ १७२ 


४३४ | मारतीय उपयातौ मे वणनक्ला वा तुलनात्मक मूत्याद्धन 


श्री श्रस्ाद कवि एव उपयासकार के भतिरिक्त ममन कलाविद्‌ भौर कला 
समीक्षकमीथे। एक प्रकार से उनकासारा जीवन दही फला साधना का एक यन 
चरत उद्योग कदा जा सक्ता है । इसीलिए जव श्री ्रसाद'जौ को एेसा यनुमव हुमा 
क्वे प्यकं माष्यम द्वारा, उस सवव्यापी वणनात्मक सौदयके विविघचिप्रोको 
उतने सश्लिष्ट भौर यापक्स्पमे नहीं उतार एनि जितना कि उनकी वणनात्मक 
चित्रणक्लाकी भसम आकाक्षाथी, तो उहोने उपयाप्त रचना मप्रवत्तदौनेका 
निणय किया, जहां कि उनकी वणनात्मक प्रतिमा को, उ मूक्त विकातत मिल पायाद । 
तितला उप"पासही उनकी वणनात्मक प्रतिमा कौ सवधरेष्ठ प्रतिनिधि रघना मानी 
जा सकती है । अत उनके 'तितली' उपयाससेही दो अत्यत मनोरम वणनात्मक 
छबि उदरधृत करनं वे पश्चात, प्रेमचद-कालके हिदी उप-यास के, इस वणनात्मक 
पयवेक्षण म विराम तेनाहोग - 


“सायकाल या । सेतो की हरियाली पर, कहीं-कही, हवती हई पिरणौ की 
छाया अभी पडरहीथौ। प्रकाणङ्वरहाया। ्रणातगगा का कार शूयं 
हदय खले पडाधा। करारेपरसररसोकेचेतमं वती चादर विष्ठीधी। नीव 
पीतल वान म कराकुत चिद्यो का एक मुण्ड, मौनहोकरवडठाथा। कधौ, 
सरम वर पुमो के, धने परदे को चरते हए इद्रदेव ने उस स्पदन विहीन प्रङ़ृति 
गृष्नकोञा-नोनितत कर दिया । मयमीत कर्त भण्ड के भूण्ड, उस धूमित 
काण म मडराने लगे 1 ^ 


अनाको पक्गा देने वाना परश्विम पदन सरटिषे चलरहाया। जौ गेह 
कंबु्छकुद्य नीले वाल उसकी ज्ञाकम लोटपोटहोरहेये। वह फागुन कीष्वा, 
मन म नई उमग बढाने वाली थी । बुतूहल से मरी प्राम वधुएं एक दरे की आलो 
चनामे हसती हृदं अपने रग विरे स्रो मे ठीक शस्य श्यामल देतो षी 
तरह तरगायित मौर चचल हो रहीं थी । वह॒ जगरली पवन, उनके वस्त्रौ से उल 
भाथा । युवततिया उसे समेटती हुई अनेक प्रकार से अपने भगो को मरोड लेती 
यी] गावकी सीमाम निधनताथी। पीलीषीली धूप ततोसौ भौर सरसोके 
पलो पर पड रही थौ । वसत की व्यापकं क्लास परहृति सजीवहौ उठीथौ। 
प्न्य से, परिददी क्यौ सोधी महक वनस्पतियो की हरियाली, बौर पूलोकी गष 
उष वातावरण मे उत्तेजनात्मकं मादकता, ढाल रही यी ।१ 


-=--=----- 


१ "लितली' (श्री जयशकर श्रषाद) खण्ड र्‌ अध्याय १०, पष्ठ १२७ (प्रथम 
प्रकाणन १६३३ ई० भारती मण्डार, प्रयाग) । 


२ वही खण्ड ३, मध्याय ३, पृष्ठ १५९1 


भारतीय साहित्य मे उपयात साहित्य का स्वक्षण [ ४३५ 


सप्तम प्रकरण प्रेमच-द - उत्तर काल (१६२७-१६७२ ई०) 


हिदी उपयात को जो प्रमूत वणन समृद्धि प्रेमचदने प्रदान कीरै, 
उसी से पोयित एव प्रेरित होकर टि री साहित्य के अनिकनिक शीष माशुनिक उप 
स्यासकारो ने, भपनो स्वतत्र उप पास शलियो का प्रवतन क्रिया है । उनमसे कितने 
ही किष रूष म, बौर किस माति, प्रेमदं द्वारा प्रमावित हए तथा लामावत हए 
यह समीक्षारमक चर्या, एक बडे विस्त छेत कौ सोर इिन करती है । अतएव परेमचद- 
कालके यवसान्‌ पर सन १६३७ &० मे हिदी उपयाख के इस चरम शिखर पर खडे 
होकर, अव हमे, प्रेभच-द-काल की हृष्यावलो मे, हठात अपनी मखो को हटा कर, 
प्ेमच-द उत्तरकाल (१६३७ १६७२ ई०) के सदै तीन दशको म फली हुई मव्य एव 
भाष्चयजनक्‌ हि-दौ उप-यास को रस सष्टि कौ, मत्य त माकपक एव सनात्मक उप 
तन्धियों की भोर, उभूख होना होगा । 


सन १६०४ ई० से सन १६३६ ई० (प्रेमच-द कालः) के परवात्‌ भवा 
वचि मोरो प्रेमचद के उपयात साप्य कौ बक्षप वनात्मक समृद्धि एव उसके 
सनत वणनाेमक कलात्मक प्रयागा ने, प्राय प्रत्येक भारतीय उप-यास तेखक 
को किसीमकिसीषूपभे, प्रेरणा प्रदानकी दहै तथा यक्षय वण्य-सकेत मी प्रदान 
किह) 


आधुनिक हिदी साहिय कौ उपव धयां वस्तुत परम महती हँ । दो सहस्र 
यपो के मनू वणनार्मक बैमव बे हिविय' ने उद विका भौर वि यास का सुदृढ 
भघार प्रदान किया दै । श्रेमचद उत्तरकाल, हिदी उपयाम मनये भ्रयोर्गो एव 
नई श्तिर्योष्ायुग मौ कहाजा सक्ता दै। 


हिरी उपयास्र पे इस प्रेमचद उत्तरकालं के भरमूत सारि्य पर एक विहणम 
षष्टि ालने पर हम क्तात होगा किश्सकालमस्व० श्रौ दावा वर्माके एति 
दाधिक उपयासोने प्राय भयादपि बपना दणनाप्मक वैिप्टय एव महत्व यना 
रखा दै । दुर्यावती' (१६६५ ई०} मौर "सोती आग {१६६७ ई०} तवे मी स्वर्गाय 
थी यर्माजी की लेखनः, वणन-छेतर कै नव-नव विलास म विहरते से, विधरानिलतनेषा 
नामनहींसेतीयी। वे हे प्रेमचद शाल के वणनात्मव वमव वा मानो वारम्वार 
भुन स्मरण क्रा जत्ति है 1 प्रोमचन्दकाल दे वतमान उपयाता म्रौ 
खनेर कुमार, अपनी उपया सवना म नयेनये प्रयोयक्एतहीषतैजारहैह 
जिनमे उनका रेह्ो षर धारावादिश स्य से प्रसास्ति उप-यास अन-तराभी 
रस्तेष्य ै। मुक्तिरोष (१६६५ ६०) उनश्न अकादमी द्वार" पुरम्डरन परवर्ती 


उप याखहि ठया भअनामस्वामो ^त्यागपत्र की उत्तराध-क्या „ जो प्रपो 
षष्टि ठे नूवनठा सिये है । ४ 9 


४३६ | मारतीय उप धामा मे वर्ण॑नकला का तुलनात्मक मूत्याद्धून 


श्रौ जनेद्र प्रेमचदङाल के सवप्रयम नवीन उपयात विधा! के उनायक 
मीरे] उह वणनात्मक उपयासकारा की पातिमे जानन्रूककरही नही खडा 
किया गया । वस्तुन श्रौ जनेद्रग्ी उपपासक्रार नही दाशनिक है। उहोने उपास 
माघ्यम कां उपयोग केवल लपन विचारो को अधिक ग्राह्य एव सुलम बनाने के लिए 
टीकया है। यही बात उनके कतिपय अय सहयोगियो--यथा शी अनय दिके 
बारेमे मीघटाब्रदया क्र क्हीजा सक्ती दै! इन उप यासकाराका विश्व एक 
वोद्धिकं बिश्व" है1 वे अपनी वणनात्मक धसमथताभो से स्वय परिचिते मीर) 
दपल्तिए्‌ उ-होने भपने निए, अलग रास्ता निकाल विया है-जोोकमीदहै1 

प्रेमच-द उत्तर कराल (१६३७ १६७२ ई०}) ने हमे कु महान एव मौत्तिक, 
वणन क्ला ममन प्रतिभाएु मी प्रदानं की हैँ यथाश्ची इनाचद्रजोशी, स्वन्श्री 
“रागय राघव" स्व श्री राहल साह्ृत्यायन, आचाय धौ ह्जारीप्रपाद द्विवेदी 
श्री यशपाल श्री फभीश्वरनायरेणु श्रौ नागाजुनं श्री सगवतीचरण वर्मार स्वण्श्री 
उदयशकर भव्ट, श्रौ देवेन्र सस्यार्थं स्व० क्षौ रद्र काशिक्रैय श्रौप्रतापताययणश्री 
वास्तव, श्रौ भरवग्रसाद गुप्त, डा० देवराज, श्रौ माहन राकेश तथा लगमग एक दजन 
अन्य प्रतिमाण्ाली उपया क्ष्या । स्व० माचाय चतुरसेन शास्त्री यद्यपि श्री प्रेमचद 
नैः समक्रालीन एव सहयोगी उपयासदार रहै ये फिर मी उनकी वणनातसक क्लाका 
चरम विकास्भ्री प्रमचद फे निधनके पश्चान ही प्रकशमेआ पापाया 1 यही 
यात श्रौ भगवतीचरण वर्माकेवारेमे मीक्टौजा सकती है, जिनके साषटही पाय 
कदम्‌ वटति चलने बाले, श्री भमृत लाल नागर भी एक समथ वेणनात्मक् उपया 
कारह। 

दन सभी प्रतिमाणानी सरस्वती सुमनो द्वारा रचिन महान हिदी उपवास 
साहित्य भाज विश्व का सर्वो्ष्ट उप यास साहिप्य कटाने का अचिकरारी हो 
गया है । वणनाप्मकरकला के गस्य एव सूक्ष्म प्रयोगाम उहाने न भाने कितनी 
स्मरणीय सफनताए पायी ह । इन प्रतिमाशालौ उपयासक्चष्लओम सकुच्की 
सनात्मकं कृतियो वे उच्छष्ट वणना क्रा समावेशं वणनाप्मकतः म कला मौर उसके 
उपादान शीपक मधघ्यायमक्रियादहौजा चुकादहै। फिर मी यहा प्रेमचद उत्तर 
काल बे तीन विशिष्ट एव महान वणनाप्मक प्रततिमाके धनौ कैताक्ारो की तियो 
भ्यौ, एक विहगम ज्ञाकी प्रस्तुत क्रक ही सतोव करना होगा! सन १६४२ मे हमारे 
शरेष्ठ निबवकार तया खमोक्षक जाचायश्रो ट्‌जारीग्रहाद द्विवेदा न्‌ जपती वाणशटद 
की भतम क्था लिख कर हिंदी सादिव्य के उपया पाठका कौ पवान्‌ चौका 
दियाथानरितु उनकं वणनक्ला के भौर मौ अधिक चमत्कारी प्रयोग, तो आगे चल 
कर अर्थान १६६३ ई० म चार चद्रतेख तथा १६६ ई० म धुननवा द्वाराक्रिए 
गए ह । य शेप्ठ भौप-यार्कि कृन्या, आधुनिक हि दी उपया सान्त्य फी, जरम 
उपलष्थिर्या मो मानीजास्क्तीर्हैा 


भारतीय साहित्य मे उपयास साहित्य का सर्वेण { ४३७ 


सन्‌ १६५४ ई० मे श्री फगीश्वरनाय रेणु ने अपनी निराघी ओप यासिक 
सृष्टि मला भाचल' द्वारा हि-दी उपयासके पाठको को एक नय प्रकारकौ बण- 
नाप्मक क्ली प्रदान की! जनि चल कर इस दतिने, हिदी साहित्य मे जाचल्तिक' 
उप-यासो की लोकप्रिवता को, पर्याप्त बल दिया) परती परिकथा (१६५७ ई०) मे 
श्री णुः क वणनातमक प्रतिमा मचिक्‌ प्रौढ एव व्यजनाप्रधान हो गई है 1 वस्तुत 
कालातरम यही ष्ेति उनकी कला की प्रतिनिधि स्वना मानी जाएगी । १६५६ ई० 
मेँ स्व० श्रौ उदयशक्र मट्टने सागर, सहर मौर मनुध्य नामक पने नयेदढगके 
उपयासर कौ सृष्टिकी1 इसने हिदी उपयासकारोका ध्यान, भपने देश करी महान 
नदिया कै तटा पर तथा मारत की लम्बी सागर पटी पर बस रहने वते, म्ुमारे 
के जीवन क्य गोर भी आष्ट करिया, जो अव तक हिदी उपयासरकारोद्वाराभ्राय 
उपेक्ित भौर तिरस्टृत थ । साथ ही इस उप यास द्वारा ङउहानि सागर-तटव्तींप्रषति 
वणन के, नये नेये इष्यपटो का मी उद्घाटन किया 1 


स्व० उदथशकर मट्ट द्वारा रचित कोकण-तटवर्ती मुभारो के जौवनसे 
सम्य, इस नोपया्िक कृत्ति सागर, लहर मौर मनुष्य के प्राशन पर, उनसे 
परिचित्त समीक्षको को, पर्याप्त धाश्चय हमा । कारण कि श्री मटटली पक ब्राह्मण, 
भौर चिणुद्ध शाकाहारो भचार विचार के व्यक्ति रटेये! जस्पृष्यो के समान मु 
सारो कं जीवन का, इतना धनिष्ट चिघ्रण मौर वणन, उनको लेखनी से कैसे संम्मव 
हो पाया? यह्‌ जिनाषा सहेन ही थी । बगला मापा मे रचे गय उद्टष्ट "मा" नामक 
उपयाप्नवै तरण लेखक समरे वशु यनेक वर्पो ठक मचयुनारोके साथ, उनकी 
खतरनाक जल यात्राना एव सागसयात्रानो म सायसाय घूमे मके येतव कही 
उहानि, सन १६६६ ई०्म गगा' की रचनाकीथी। क्याकमौ श्री मट्टजीको 
मी मधुप्ारो दै जीवनक, परवयक् यनुमव एुव सटेवास उपल च हना था ? इस सहन 
भ्न को जचध्री रणवीररप्राने उनसे अपनीएकर्मेट मेंप्रद्धाताश्री मव्टनीने 


उं निम्न उत्तर दिया धा । उससे उनकी उपयास-गत वेणन कता के अनेक सूरो 
पर पूल्यवान प्रकाण पठेगा -- 


मचुनोके जीवन से मरासीधा सम्बध, कमी नीं रहा, जानिभौर 
कमस मी नही! वात माच १६५द ०कौोरै। मुभे मगन एष निक्टतम 
सम्द-धीषा जा द्न्णियाव्रापरजार्हयथे विदा वर्ने, वम्वष्ुजानापडा। या 
रं इस्ते पूव गी दषु वारर्भ्वर्दगयाहूं सौर समुद्र दन, समुद्र स्नान की लाला, 
मरे मीत्तरसन्यषहौी रटीहै। मुद्दे किनारे वनाद्‌ धूमनं एकातमवटमर 
मन सुनना सन्द दरदा यहमराश्णौकः चाल्य उन दिना आवी टमा । 
यम्ब जार, अपनकाम रोर नदीं पाठा। भाजा समुद्र म ङिनार्‌ किनारे 


४३८ | भारतीय उपयासो म वणनक्ला का तुतनात्मक भूर्याद्धुन 


धमना पसनद करता हं । उस्र समय मूज्ञे लगता है समुद्र मो, इस पृथ्वी कौ तरह, मनन्त 


सतारदै। 

शतो उमदिन म, थपने एक मायो क साय, धमते धूमे, वरसोया नामकप्रामक्ी 
मोर जा निकला 1 यहां मु एक नई दुनियां दिखाई दौ । सहराता समुद्र मौर वहाँ 
का जन जीवन देख कर एकं उत्सुकता एक भमिव्यक्ति की वचनी, मेरे मीतर पुटने 
को भतुरहो उठी । मचान पर फली मषलियां किनारे पर नावा म बठे मल्ताहं 
कौ मस्ती, उनके गीत, उनक जीवा दशन ने मुके भष्ृष्ट क्या । भं बहत दर तक 
खदा खडा, उस द्य को देसता रहता । उस समय मूमः लमा जते मै मी, इसी समुद्र 
भोर दहन प्राणियोमे सेएकहू। उनके गीतोकी जो तान उठ रहौ थी, उसम अपे 
मुके, समुद्र तास दता लगा। एक तमयताक्ी प्रतीति हई । मून्ञे लगा, मघे 
लहर उनक हर मान, तान भोजस्वौ लय को, आत्मसात करतीं, बृर्ह 
भौर मेरा सर्वाद्ध उम गीतों पर ताल देकर गुनगुनने लगा । मै उस समय भने 
कोभरूलगया। मैने अनुमव व्या सागरकी मी एष क्हानीहै, तो सागस्युधों 
कमी 

वते प रामेश्वरम्‌ धनुपकोटि, कया वुमारी जगन्नायपुरी, हारिका, भादि 
मै सणृद्रमै भी दशन करचुकाथा। उस समय मरे मनमे यह विचार कटवार 
टा किटिदीसारित्य मे समुद्रका नितात्त अमावदै। दस सम्बघमे मून 
जव तव सा्हिप्यिक मित्रा से मी, चर्चा करनं का भवसर मिला। उस समय मघ्ुभो 
कै जीवम ने भृञ्ञे उप्साहित किया 1 नि निश्चय क्ियाकि यदिमे दस जीवतको, 
साहित्य म चिभिव कर सकु नो कदाचित हिद साहित्य कंगशमाभ्रके भमावकौ 
पूति कर सकगा। मुभ म एक उत्साह जागा ओरर्मै फिर जपने कापमे जुट 
गया।' 

बग्बई के भास्पास उत्तरकोक्ण कं सरागर-तट पर वसी मद्ुभार! की बस्तियों 
तथा उने रहन सहन, वहा की सकर भािवासी नागरी-सस्डैति जपश्रश सिचडी 
माषा तथा सक्टपूण मदरजारों वं मादिम तामसी राजसो इत्तियो से युक्त जौवन को 
दशानि वाला, उप यास सागर, लहर भौर मनूष्य लपने प्रथम पृष्ठ भौर प्रथम वणन 
से ही माना अपने पाठक को, अमिभूतकरतेतारै -- 

ष्डस दिन मगलवार था धृनोकी रात । आकाशसे दूघकी षार वरस रही 
यी । धरती काकोनाकाना हसरहा धा। समुद्रकौ सतह पर जहां तक निगाहे 
जाती मोतियो काश्रूरा बिदछाथा। लहरो कौ भकाश्च प्रुमने बाली उची दीवारो 


१३ उदयनक्रभग्ट ध्यक्ति भौर साहिप्यकार, अध्याय १७, मरटटजी के उपया 
उनकी ष्टि म, पृष्ठं ११७ १२० (भर मात्माराम एण्ड स स, दित्ली) 
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के िनारो पर, केनो की गोट समौ दीख पडतौ थौ 1 अमिमान की तरह्‌ सहर, 
ऊवी से ऊंची उठ रही थी। सारा समुद्र, एक महान विलाडी के उल्लाप उमय से, 
उत्तरग हौ रहाथा! परहुते पहर दी उसी रात को वम्बई षे पश्िम-तट पर 
वसा हुमा मद्यलीमारो का र्याव, बरसोवा, उनीदाहोरहाथा। उस समय 
वरसोवा म आदमी क्म, वच्चो बदो की गिनती मविक् थी । जो आदमी थे, वे बाहुर्‌ 
समयि दरुकानदारये। प्राय समी मदतीमार, समुद्रं मीतर उमगक्ी तरहतरने 
वाली मद्यलिया को पकडने निकन पडेये। वेवेया कोनोमे चपा वठाया, 
उजाला मदानाम नाच स्टाधा। धीरे धीरे जौर मी सयाटा वडा । गावक तठ 
भौरसमुद्रकी द्यानी की धडक्न वमह रही षी ।" 


(हसी समय वादा वै दुक्डे, पश्चिम वे क्िततिजसे चोरो कौ ततर्ह भाकने 
लो) हवा की सषास घुटने लगी। लर्हरो को हिम्मत हुटी । जो दां चार चिषां 
आसमान म मेडया कर, समुद्र क्थ दयात पर उमरती मद्यलिया भा शिक्रारक्रनेमे 
व्यस्त थौ, उनका अवकट नाम निशान नही रह यथाथा! सनाद गौरवा | 
हेवा भौर क्म हुई । लहर। वरै मीत सोन लगे । इसी समय, साहसो डाकुमो कौ तरह, 
वक्ते लबादो भे लिपटे मेव समूहसे, तीरों भौर लम्ब वासोके समान माटी धार, 
आसभानसे गिरने लगौ 1 सब भोर्‌ इस्पात को तरह ठोस भेषेरा गहराने लगा--निगाहौ 
की सुर्के लिये मी भसम्मव |" 


श्चारौ भौर अवेरा। मटेसूतकी रस्सियोसेमी मोटी वर्पाक्ी जलधार । 
ने कुच सुनार्हदेरहाथा, ने दिवाई। एकं प्रलय सासमद्रमेउठर्हाथा। एक 
भौपण ध्वनिकी दद्द से सारा समुद्र उमडरेहाया। किनारे षर खडेलोगोकै 
प्ररो, धुटनो से, लहर टकराद्र तो लोग कपर आ ग्रु । जवं यहा भी पानौ ने वरा, 
सोदर क्षे मागते चिल्ताति लोग अपनी क्लोपष्ो के पास भा खरे हृषु । समुद्रतट 
से भायि पएर्लाग तेक पानी ऊपर चट भायाथा। बहकारी षेडा वा पतानयथा। 
शुदेमता लताए भौर पास वी पत्तिया सक गदं । फापडियो क पाम संडे लोग उड 
भारहैथे। उसभधेरेमे मातम होनाया, सारी पृथ्वी इत्र जायगी । हेवा माघी 
चेन गई मौर याधी भयाः । माकाशके एक किनारे से दरुमरे विनारे तक सडगडाहट 
कै खाथ बिजली रौषि जाती । उससे लमत्ता जघे समद्र नौर भासमानपएक्हो 
गएुहै।१ 
श्रो कणीश्वेरनाय रेणु ने लोकक्याअ। एव लोक अनुभुतिया को अपने नासपासत 
मै फेण परल धूपरित प्रदश ब आजलिक विवरण बं लिए, जव उपया विषाक्न 





१३ सागर टरं सीर मनुष्यः (उदयशक्र मटट), पृष्ठ १४, ज-पाय १, 
(पर वाप्माराम एण्ड सर्च, टिल्ली । १६६८ इ० वं रस्क्श्ण से!) 


४४० | मारतीय उपयाया मरे वणनदला का वुलनात्मक मत्या 


या्रयलियातो उदे, स्वय मौ नान टौमा वि एक दिने उनकी यह्‌ एली, हिदी 
उपयासो मरे एक्‌ नदीन धारा की प्रवतत मानी जाएगी + हमारा महान मारत देष, 
मे जाने रितनी आाचत्तिक कादयो मे वटा हमा है गौर उनम स भस्येक की, सपनी 
निजी भाचलिक विशिष्टताए ह । वे समौ, उपृयासकार फो वणनाप्मक प्रतिमा को 
भानो चुनती देती है 4 सूप यौररगर शन्न एव नाद कौ निविधतामो का यहाँ गन्त 
मेही दै (वणन वाक्षेव यहां मवाधहै भोर लोकगावाः क्यो अक्षय सम्पत्ति, यहा 
विस्नी मी उपयासकार को, लेखन प्रेरणा प्रदान करने मे समय है । 

थू ने यपने प्रथम उप यास म॑ लिए, पूरणिया जिनक वृदे गवो भौर 
धस्वायो चाहं जो कमौ निल सावा बा जागीर मरहये। बह नात्तक 
वमार भौर निघनत्ता कायुगधा जहां गरीवप्रामीण पिषत्ताथा नीर द्वटमा था। 
वह क्रिसी निलहं साहम षी भ्रूतिया खंडहर कोटी देव कर शतक को उप-माप 
रचनाक प्रेरणा मिला! उ्पयासम सन १९४२ ई०कीरश्रात एव उसकी रति 
त्रियो दारा, समधिका एवैः प्रतीयमानता लाने कावलतमी किया गया ह| 
वितु वस्तुत रेणु कौ वणनाप्मके कला {जो मता मचत म॑ प्रसफुटित हृदयी) 
उनकी प्रर्नीह्ति परती प्ररिक्िथा मही बुकिकनितहो पर्ईहै! यहांउ्सौीसे 
मुद्ध सात्मक वणन लखलव की वणनाप्मक विशिष्टता का परिचय देने क अभिप्राय 
से, उद्धत क्यिजार्हेै - 


धूसर, वौरान ब तहोनप्रातर 1 

पतिता भूमि परती जमीन वध्याधरती 1 
भरती नहो धरती की ताश जिसपर वपन की तरह फती टद हवन 
चाकी पक्ति । उत्तररनेफाल स णुू होकर, दक्षिण गगातट त्क पिया 
जिततेकै नक्ेको दौ भसम मागोमे विमक्त वरता हना फला प्ल यह्‌ विशाल 
भरमाम । ज्ञासो एकंड भूमि जिस परसिफवरसातम क्षणक भाशा की तरह, 
द्रव हेरी ह) जाती है । समवतत तीनचारसौवप पटेते इम अचलतमे कासौ्मेया 
की यह विनागक्तवा ई होगी । लासो एक्ट जमीन--एकविशात समाय हमत कुष 
सेकुचहा गयाोगा ! सवेद बच स, बुष तालाव नदी नात्ते षट गद्‌) मिती हु 
हरियाली पर हस्या वादामी र्ग धारधारेदागया। कथा टौगी भव्य दरपस्र परती 
कमी) व्यथामरी व्याव याघग्तीकी] ५ 

इस भाति यथयि परती परिकथा का प्रारम्म गहन अवसादकी छायामे 

होता दै कितु उसका नत, एक्‌ आक्षावान नवविहान प हानादै1 कोसी-यीजनाने 


परती प्रिया प्ली फणास्वरनाव रणु}. पृष्ठ १ (ˆ 
प्रदाथन १९५७ ई०} (राजक्म श ती) 


१ 


भारतीय सारिव्य मे उपयास साहित्य का सर्वेक्षण | ४४१ 


कारण, परती धरती के कायाकलप होने की रूपरेखा बनती है । सोकनाटयकार इसी 
को स्पकद्ारा रभमच परं प्रस्तुत करते हँ । उषी समय की इत महा उपयात कौ 
अरतिम्‌ ऋाकी की वणनास्मक छवि, दस्त माति अक्ति कीग्ईहै -- 


शशको की मावोमेतयघ्ल तरणं 1 ञान दान्लास 1 काशयका महारानी कोन ? 
ताजमनी? रदेशमी पटोरमया फाडि के फंकाउनी सोना दै महुनवा मथा गावें 
बटादली1 छम्मदम्मा) चरचर कदे घरतीमेपा।\ एक दीप टिमदिमा 
उ । उजाला हभा। दुलारीदाय? मलारीदाय ? दोनो रे, वहिनियां 
रामा गला जोदी विलखय । प्राणो नय नये रभ उसमर्रेम! वीरान धरती का 
रग षदल रहाहै धीरेधीरे हरा, लाल पीला वँगनी हरेह खेत! परती पर 
रगषीलहरे सेमलवनी वे (ाकाणमे अवोरगरनाल उड रहाहै। मामन प्रसवा 
परती हष कर करवट बदलती है 1 


जिस गुम घड़ी म माचाय श्री हजारीपरसादजी द्विवदी ने, उपयास रचना मे 
हा लमाया, बह हिरी साहित्य एवे हि दौ उप यास विधा नो वणनादमक गरिमा की 
दष्डि ते, एक मायलिक पडी थी । उनकी बाणमट की भात्मकथा" हि-दी उप-यासो 
की सद्लावधि पक्तिम अकेली षडीथी ओर पाठको को पर्याप्त हप एव विस्मय 
प्रदान करतौ धौ 1 वितु यह्‌ बात थी जाजसे लगभग १८्वपं पहलेकीमीरलोगां 
ने शायद मान लियाथाकि भव द्विवदीजी उप-यास सेन के जेगतर्भे समवतया 
भौर प्रयत्न नही वररेगे । पर सन १६६३ ई० मे लगमगणएक दशकके मतरके 
वाद उ-होने, अपने पाठका नौर समीक्षवो वे) एक भौर याश्चयजनक धका दिया । 
चार घद्रतेख (१६६३) उप-यास, न कवल हिदी उपयास क्षेत्र स, वणनातमक गद्य 
महाकाय शलो म, एक नई उपलभ्थिहै वरन उसनेप्राय समी प्रकारकी विविध 
शलियो मे एव विविय भापानोम उपमास रचने वाल, नये पुराने उप-यासकारोके 
सम्मुख, एव चुनौती मीरतीहै\ यहा हम एक साय वणनात्मक वमवे मौर 
साहित्यिक गहरा, वाभ्विदग्यत्ा भोर का यशास्न विनो, दतिषत्त मौर योक्वृत्त, 
घम भौर सस्टृेति तात्रिक्र दिये काल्पनिक रस विष्व, य यायवादी आयुनिक चुनी 
तिया मौर आच्तिव परिवेश कौ छटाए प्ररुततिपटकी शोमाद्यविये भौर वत्ती 
लक्षणयुता, मगल मूति्षम, शासन सपय समो एक स्थल प्र देष्वने का भिल जाती ह 
भर पाठक हैरान मौर हक्का-ववक्ा, इस परम सायक, परम रमणीय एव वणनकद्या 
यै वसवस परम मनारम,क्याक। पढने निमग्नसाह्‌ाजानाद। 
चाष चद्रततेष' वाम्नव मे, वणनात्मङ्‌ कनाभिराम उपया शली की, एक 
मप्यन्त उच्चनम उपनन्धि दै भौर एस दृष्टि से वह॒ पृधक ण्व विनेप अष्ययनकौ 





१ वरती परिस्या, पृष्ट ५२६ तवा ५२८ 


४४२ | मारतीय उपयासा म वर्णेनक्ला का तुलनात्मक मूल्याद्धुन 


अपेक्षी रखता है, जो यहां समाग्य नही है । हस विरस्मरणीय उपयससे,प्रार्मके 
वणनाश मी, तेवक्‌ की विलक्षण एवे कलानिभरूपित वणन शती क्रा यामाचक्रा 
देते मे समथदै,यया -- 

"इस घोर जगल म,र्भक्या देष रहा हु? जिते मैने लातत पल्लवौ वासी 
सता समक्षाथा वस्तुत वहणएव अपूव सुट्रौ दववातायी। उसे कनौषुम्मी 
वस्प्रौ को देख कर, ममे लातत लात किमिलयोकाश्रमदहो गया था। उसके एकहाष 
मे थाली धी, दूसरेमभर गार । मुगद्यौना उमकीसाडीममुंहदिपा कर, इस प्रकार 
मौ गया धा जते भय च्रस्त वालक माँकीगाल्मसोजाताहै। मुमेः समममनहीं 
मात्राकिर्मे वयादेवरहाहूं । ध्यानसे देषा तो उ्तकौ साड़ी कटो हृ यी उस्केपरो 
मे जाने क्तिनि पटिलमे हृए ये मौर वहु ध्याकुलं मावसेमेरी ओरदेवरहौधी। 
प्रया देल रहा हं ? कया षो दूसरा स्वप्न है? इस घने जगलम मरी दोपहरीमे, 
जह भनृष्य तो क्या, नगली जानवर मीही दिवा देरहेरह, वहाँ यह्‌ अपूव 
मुदरी कहा से आ गर्द । मु रचमात्रमौ सदेह 7हींरहावि यह फोई वनदेवौ 
दिने दा जोड कर अपराधी मावस्तेकदा - 

देवि । बपराध माजितहो! ' 
अष्टम प्रकरण 
हि"दी उप पास-साहिव्यका 
श्ीगत वग विभाजने भर उसकी बणनात्मक विवेचना 


हिदी उप-यास साहित्य के इस विहगम पयवेक्षण से यह तथ्य ता सुस्पष्ट हौ 
हीजातादहैकि मारत की माद्य भौप-यासिकट्ृतिवो से लेकर, बाधुनिक हिदी 
उपया साहित्य तक, भौप-यालिकं रचना दी मरय प्रृतति वणन मुख एवे वणन प्रिय 
रहीदै। कितु उपयुक्त सर्वेक्षण मे वगों अथवा शलियो के उपयासोको 
विशेष महत्व प्रदान क्रिया ययाहै तथा कुदछवर्गो एव लियो की भौप-यापिक 
हृतिया को अपक्षाद्रतक्म स्थान दिया गयाहै गौर उनके महत्वको मी अधिक 
मीं स्वीकारागयाहि। प्रक्टस्पस, समीक्षात्मक सर्नक्षण की यह्‌ पद्धति भपनाने 
काकारणयहाहै किष विशिष्ट प्रकार एवप्रङ्ति कै उपयास वगो मे वणनौ 
फा बाहूल्य रहता है भौर वुद वगो अथवा शलियो म रची गईं भौपयासिक इृतिए, 
यवेक्षाङृ्त वणय विरल पाई जाती है! फिर मा उवका हिदी उपयास साह्त्यम 
जो एतिहासिक एव प्रहृत्तिगत भथदा शलीगत महत्व है उसते इकारनही क्रिया 
जा सकता । इस तथ्य वो -यान म रते हए यदि हम समग्र हि दौ उप यास साहित्य 


१ श्वार चरसे (आचाय हजारीप्रस्ाद द्विवदी) बध्याय १ पृष्ठ १६ (प्रथम्‌ 
भरकराशन १६६३ ई०) (प्रकाशक्र राजकमल प्रकाशन प्रा लि०, दित्ली ६} । 


मारतीय सादिव्य मे उप-यास साहित्य का स्वे्षण [ ४५३ 


का एक बार धुन वणनात्मक परीक्षण भर दाल तो उपयुक्त विषय का अनेक भथो 
म समाघान हो जायेगा । 


उदाहरणाय हस समग्र हिदी उपयास् स्राहित्य घ्री आद्य उपयाधिका 
श्वदमान चरितः भयवा "रनौ केतको के कहानी* को उसके माधुनिकं उपास कूप 
से इतना भिन होने पर भी, इतना भधिक महत्व निय! गया है । शती मथवा वम~ 
विभाजन कीदध्टिसे हम दइसे रोमानी' कोटि म पायये। कितु ^रानीकेतकीकी 
कटानी' फेवल 'रोमानी' कृति ही नदी है, यद्यपि उसका मुलाधार विशुद्ध "रमा-घ' 
तत्व ही रहादहै। इस उपयामिङ्ा बे मजे हृषु कथाकार एव कलाक्रार शा", एक 
सहृदय सर्सक्विभीये अत लेखक की सावप्रवण रतताप्मक्ता, पाठक को माद्य 
पात भमिभूने वियिरहतीदै) इसटष्टि स दशा कौटृति नैन केवलरहिदी 
उपयास मे श्रोमानी कोटिक उपयासाका सूतरपतत्रियाहै वरन साध दही, उसने 
प्मावना प्रधान" उप यासो का मी प्रवतन प्रिया है) वणनात्मक् कलाकीद्ष्टिसेतरो 
वह्‌ एक अनुपम भणि-जटित चन्रहार सी ही नान ¶व्ती है। 

उपयूक्त "मावत प्रपान रोमानो उपयास, कोटिने हिदी उपयपासम यादयो 
पात विकात एव उभूक्त विलास पायादहै। इशाःकौ दृतिसे प्राय एक शती 
पप्रचातत (सन १८८५. ६०) मै रवी गद पएक् भय मावविमोर्‌ भौपगिक षति 
श्यामास्वप्न' मी द्रसदृष्टिसे भविस्मरणीय बन पडी है। उसकै रचयिता गण 
जगमोहन सिह ने प्रकृति के मनोरम यचलम यत्ते दण्डकारण्य प्रदेश मे मपना 
कथासूव प्रारम्म क्रिया दै--जहां की निक्ररिणी के तौर, वानीरसे धिरे 

म वहाततक ईइससुदर देशका वणन क्रू? मदि प्रवितया, धिरकाच 

तके पाठककी हतत को कर्तकरती रहती है! 

एक बहुधा विस्मृत कितु निजी विशिष्टतायुक्त उत्तेखनीय वेणने प्रधान 
उपयास "मुदर सरोजिनी (सन १८९३ ई०) ममी इणा' की रोमानी शली कौ, मौर 
अधिक आधुनिक परिवेश मे, अपनाया गया है । इसम हि-दी उपवास साहित्य मे 
सवप्रथम हुम सागर वणन का चाक्षुष चित्रण पतति ह ठाकुर जगमोहनरिहु ने प्रति 
यणन का अपने उपःयास कै प्रारम्म बे लिए उपमौग क्रिया है जवकि सुदर 
सरोजिनी" कार प° दवीप्रसाद णमा उपाध्यायने सागर वणन का उपयोग, क्या 
के उत्तयाध को मधिकाधिक बुतूहुलपूण बननेके हतु च्िाहै। 

उपयुक्त भावना प्रधान रोमानौ उप-यास कलौ को भौर याते चल करश्री 
समोघ्यास्िह उपाध्याय हरियौध' ने मपनी केलात्मक् साहिप्यिक गरिमा से विमूपित 
किया) उनको प्रथम मौपया्चिकं कृति षठ हिदी का ठठः (सन १८६६ ६०) 
उतीक्तवी शताण्नी ब अवसान एव दीसवी नान्तो के विदान फी यगर्साधमे रवीगयो 
शौ । उनका दू्तरा विशिष्ट बणन्‌ समृद्ध उपया 'अधसिला पून (सन्‌ १६०७ ई° 
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भी मपतै मनोरम वणनो वे कारण विरस्मरणीय रहगा । प्रहत की मनोरम 
शोमा समृद्धि, एव मावनापूण अनुसूतिका मानव जीवन वै साय नित्त कलपूण 
वणन कणन से सम त्रय क्या गया, उसककारण एक प्रकारसेश्रौ हूरिभौष' 
ही उपर्युक्त मावना प्रधान रोमानौ उपयात शली कं उक्कृष्ट उनायक प्राने जायेगे । 
श्री चण्डीप्रसाद हृदयेशः का महान वणन प्रवान रोमानी एव भावावेश से भोतप्रात्त 
बृहत उपयात मगलप्रमात" (सन १६२५ ई०} एक प्रकार से अनुपमेय हृति है 1 उसकी 
वणन क्ला भाषा एव मावा की जटिलताककारणक्हीषटींदुल्हहौ गरदूहै जत 
पाठको के शुद्ध मनोरजन कीष््टिस वह यदाकदा रसरात्मकनाम वाधक हुई है। 
तथापि उपयुक्त उपया कोटिरे विकामम श्वी हृदयश का भषना निजी स्यान 
एव गौरव है । प्रकृति के एक स एक रम्य एव मय दृश्या कौ एेसी वणनास्मके चिघ्र 
पटी कथाल्पम सजाईगई हैक वह्‌ पृथक एव विशद विवेचनाकी दही भपेक्षा 
र्वतीदहै। 
उपगुब्त मावनप् प्रवान्‌ रोमानी इप यादकाटिने हिदी उपयासके वणन 
वमव एव वणनात्मक कनापरक विकाम कं नौर मी मधिक गौरवशालौ कीत्तिमान 
स्थापित्त किय । इत्तशनी कं भत्यचिक भ्रव्यात्त क्लाकारोमेते श्री जयशवर 
प्रसाद, श्री सूयक्रात त्रिपाठी नियला, श्रौ चतुरसेन शास्नी एव थाचाय हजार 
प्रसाद द्विवेदी आदि महयनतम उनायक) म॒ भगिने जार्येगे। विशुद्ध रोमानौरगके 
कारण निराला! कं उप यास भप्सतरा (१६३० ई०), बलव" (१६३३ ई०} तथा 
प्रमावती (१६३६ ई०) बहुत सरल एव प्राजल वणन-कला वे उदाहरण मानि 
जायेगि । श्री जयशक्षर प्रसाद रचित पितलौ (१६३३ ई०) मं अनेकानेक प्रकृति 
वणन चिश्रात्मक दृश्यपट शली की उ्छृष्ट उपर्लाव द) श्रमती उधादेवी मिता 
रचितं उप-यास -- पिया (१६२७) वचन का मोल (१६३६ ०) एव जीवन 
छी मुस्कान (१६३६ इ०)-- रोमानौ एव भावतामयी गद्ताव्य प्रधान वणनात्मक 
शली की मावचिमोरं परिणति माने जायेय । उने समीमे कवा मे माई ह षट 
भाभो क रूपकं प्रणी दवारा वर्णित किए जानं कौ विशिष्टतामी पाईजातीहै। 
आचाय चतुरसेन शास्म एव आचाय हेजाराप्रसाद द्विवेदी कै प्रसर पाण्डित्य 
परण फल्पना वमव के कारण उपयुक्त मावना प्रधान रोमानी उप्यागश्लानेजो 
विलक्षण चमत्कारपुण आयाम प्राप्त विय रै उनका सारस्पम बनुमान कराया 
जाना मी सम्मव नदी जान पडता! आचाय चतुरसन शाम्त्रीको कु विवेचकोने 
दति्टासिकर उपयासवारोकी भ्रेणीमेरसादै रितु उहौने म्बयही भपनी विल 
क्षण कृति वशाली दी नमरवधु क्ये विम्टरृत भूमिकाम रतिहामिक्ग क्यानरोत 
समावेश का उपया के स्पश्षित्प म उपयाग मात्र इतिहास रख ही मवतारणादही 
भाना है । भतात म, मानव के सट्ज रामानी दतूदल का उपयाय, व अपनी विलक्षण 
वृत्पना प्रधान वणन प्रतिनाक माघ्यमसानके स्पम करना चाहतं ह मोर उदम 
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उह उत्तेप्य सिद्धि प्राप्त हुई है । आचाय चनुरतेन कौ वणन शती मे रोमानी कल्पना, 
साहृप्तिक बय्यारी एव जास्ती तथा विचिन्र चमलारपुण घटनाक्रम वे अवतरण कौ 
मी, वणन्मम भाषा कै प्रवल साम्य कै वल पर, स्रफ़ततापुवक समाविष्ट क्या 
गयाहै। 
षटसकरे "विपरीत आचाय शरी हजारीप्रसान द्विवेनो की रोमानी एव भावपुण 
शलौ ने उव्यकोटि की मौपरयासिक सिद्धि प्रप्त की टै । अपने तलस्पर्शीं अध्ययनं 
एव साहित्यानुशीलन द्वारा उटहोनिने केवन श्रेष्ठ पुरातन सस्छृन एवं प्राकृत उप~ 
प्यासकारा की व्रणन मनिमजों को अपने उप पापो मे सफलतापवक समाविष्ट करिया 
है वरन्‌ उ होने अनीतकालीन मामाजिङग एव साच्कृनिक जीवनका वतमान के सदम 
मनवरौनीकरण भी क्रियाहै। श्रीद्विेरीजी मौ मुस्यतया एक सोमानी उपयासकार 
ह । उनको भाव प्रवणता, सयमित एव शीर्ला वित है । उनकी कल्पना, क्लाकी 
भश्मतम वारीक्ियो एव रगीनिषोते इद्ृनपो छविं धारण करती चलती है 1 
वेणन प्रतिमा के वे भारए्चयजनक सूपेण धनी हैँ 1 इसौलिए उ हनि भपने कयामको के 
लिए माण जसे वणन प्रतिम क्था नायको बो चुना] जगनि एव चद वरदां जैसे 
भहाकाव्यकारो की वणन प्रतिमासे उटाने रचनाप्मक प्रेरणा प्रहण की भौर नतय, 
सगीत चित्रकला एवे प्रसाधन कता वे उच्चतम वणनो से उ-होने अपने उपयासोँ को 
प्रतिमा मण्डिनि भरिया । जित प्रक्रार अनानोत फास घटनाभौो का न-घड वहाते 
चलते है श्रो द्विवेदाजी रूपछवि वणनो करो णक विलक्षण आद्य तन प्रवाहणीलता 
प्रदान करते हु । चारचद्रलेल उपयासकेप्रारम्मम जया हुमा लम्बा एवं मनो 
रमे रूपयति वेणन उनके समग्र उपयाससाहियम अनूढा वन षडादै, जिषे कि 
विदान एव मावुक प्रतिमासम्पन कथाकार ने अपने उपयात की प्रधान नाधिका 
श्वद्रलेला कौ रूपद्बरि का वह अविभ्मरणीय वणन प्रस्तुन विया है जिसपे कि हिदी 
उपासका यह्‌ सर्वेक्षणसप्रुण व्ही गयाह। इम भाति दशा" के "उदमान 
श्वसिति से लेकर धौ द्विवेदीजो रचित चारु चद्रलेव तक्र हिदीउपयाक्षकी रोमानी 


मावप्रुण शकली ने, लगमग पौने दो शनाश्न्यो कै अवातरम विलक्षण वणन विलासं 
एव वणन विकास प्राप्त कियादै। 


हिनमे उप यास्क आदिकालमे उपर्युक्न रामानी एव मावपुण उपवास 
शेली बै अतिरिक्त विद्वान समाक्षकोने नेक अयकौटियो कामी निरूपण किया 
है यथा 'सामाजिक्‌ एतिहासिक" "पारिवारिक" (गाहरिथक), मनोरजन प्रधान , 
“लोकक्या आघारिते', पुरातन आप्यानो से प्रेरित मादि ! कितु श्न समी शलियो 
बै उपयासो ने अपने प्रारस्मिक कालम वणनात्मक कला के विक्स म उतनी सफलता 
नहीं पाईङि उह उपधास विधाकौ श्सादिप्यिक श्रेणी मप्रतिष्टि्ि किया जात्ता। 
वस्तुत इन समी णलिया अथवा काट्योन आग चलकर वासवी शती बे प्रथम 
एव द्वितीय चरण म हो उपयुक्त एव सपण विकास प्राप्ठ पिया दै । 
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जिने उपपास्त-कोचियो ने, हिदी उपयासके मादिकालमे ही, वणनात्मक 
ररिमा प्राप्त करलो धौ उनमे वे मावर मनोरंजन के उदेश्य से रित" #त्पना प्रधान" 
एव घटना प्रधान एलियाँ ही मुख्य मानी जायेगी जिह हेम तिलस्मी , अग्यारो' एव 
“जामूसी' उप यास श्ैलियो के नाम से अमिहित करने ह । उपयुक्त कोटियो के उपयासा 
की रचना प्रक्रिया मं कल्पने शक्ति एव कल्पना प्रतिमा का चमत्कार, दशनीय है । इन 
शलियो के उपयासकार, वणनकला मतो पारगतरहै ही साथ दही वे भपनो विलक्षण 
कट्पनापरक प्रतिमा द्वारा अपने पाठको मे समक्ष, एक हसे कटिपत किन्तु करतुट्ल 
प्रान विश्व बी पुनरचनामे भी समथ रहै जिसके लिए जमजात वत्पनाशीलता 
एव वणन प्रतिमा भनिवाय गण माने जा सक्ते ह हिरी उपयाक्त की प्रथमं शती 
मे ईस कल्पना प्रतिमा का बाहृत्य, सवत्र ही दृष्टिगोचर होता है । कितु यह कल्पना 
तमक प्रतिमा, किस माति घणनश्ता मे परिणत होती रहतीहै यहस्वयमे एक 
परिशोधनीय तथ्य है । यह्‌ रचनाटमक अथवा सजनारेमके कल्पना प्रक्रिया प्राय समग्र 
प्रथम कोटि के साहित्य ब जननौ एवे धात्र है । फिर मी मन की उडान भौर कल्पता 
की निर्वाध त्वरित पात्राकी दृष्टि से, यह सजनात्मक कल्पना प्रकिया उपयात 
विधामे ही अपने सम्पूण वमव के साय अवनरित णवे प्रतिफलित होती है। यह 
सजनभयी मानस प्रक्रिया, एते देसे विलक्षण वणनो कौ सष्टि करती चलती है जिनके 
समान वास्तविक अथवा ययाथ रूप अथवा दृश्य इस पार्थिव जगतम भी यत्र-तच 
बिलरे हृए मिल सक्ते दै । फिर मी मौगोलतिक अथवा एतिहासिक इवाहइया होने के 
अतिरिक्त हन वणनात्मक चिवरणो का रूप पर्याप्त मायावी" अधवा कामरूप" होता 
है) अत्त उह हेम उनके पाथिव समानल्पासे समान जानते हृए मी, एक विचित्र 
एव विलक्षण नवषूप म देखने ह, जो समान होकर भी, अस्तमान से जान पडते हैँ । 


इस सजनात्मके कल्पना देयौ विविध प्रक्रिपाओ को समक्षे हुए मनोविज्ञान के 
अवेयकोने हमे बताया ह कि मानव कल्पना के दो प्रमुख हप स्पष्टतया परिलकषित 
होते है-- मौलिक कल्पना" जो हम प्रकृत्या उपल व है तथा “उत्तरजात कस्पना जो 
हेमारौ मौलिक कल्पना क्रिया मे अपनी कलापरव अववा सौ दयपरक सस्कारमयी चि वे 
अनुकल यथारुचि हेरफेर करती रहती है । विद्रर्नो का कहना है कि "ययाथ जीवने 
निरन्तर सम्पक एष व्यक्तिगत लगाव के कारण हमारी दृष्टि विहृत हो जाती है मौर 
उससे पदार्थों पर मानो, अरोचकता की तह जम जाती दहै! अध्रुदसता के इसी 
बाह्य भावरण' को विनष्ट करने की अपूव शक्ति “उत्तरनात कट्पना' मे ही निहित 


होती ६“ 


१ श्वाहित्य लिदात' (डा० रामथवध द्विवेदी}, मध्याय €, पृष्ठ १०२। 
प्रकाशक विहार राष्टरमाषां परिपद्‌, पटना । 
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यही नही 'उत्तरजात कल्पना", कस्मात दृश्यो को उदीप्त कर देती टै, भौर 
वे हमे विशेष जआकपक जान पडते ह 1 यह मत था आनले महाकयि वडंस्वेथ का 
जिनकी दतिया में साधारण दृश्यपटो एव अति सामाय पदायो को, उदौप्त एव 
नुरजित फर देने की, विलक्षण प्रतिमा यी 1 यही प्रतिमा, हमारे महानतम द्यायावादी 
कवियो एव सवोत्तम उप य।वङ्ारो कौ कृतियो म, सवन ही विलरौ हुई दिखाई देती 
है। श्रौ रामभवधद्विेदीकीतोयहमी धारणाहै कि हमारे प्रचीन आचार्योके 
अमिमतो एव रस सिद्धात क प्रस्यापनामे मी, मानव मनके इष षकल्पना' पक्ष 
प्र वि्ार किया गया है । उनके अनुसार "इपर समस्या को सुलभानि के निए भारोप, 
बनुमान, मावृकत्व मोजकत्व, अमि यजनाथादि विभिन बाय व्यापारो को मायता 
प्रदानकौ गर्ह है। रससिद्धान्त मे लिन भावनागोकी चचाकी ग्रहै भौर 
जिनक्रो भपूव महत्व प्रदान फिया गया है, उनके अ तराल तथा परिपाष्व मे विद्यमान 
रह्‌ कर, भपना अदुभ्रुत काय करने वाली वह विधाधिनी शक्ति कदाचित कहना हौ 
है। क्त्पनाको हम रसस्षिद्धात का अधारभूत तत्व मान सकते हँ ।'4 


हमार प्राचीन सादिष्य शास्व्ियो ने भी, कलना शक्तिके चमत्कारो पर 

बहत पहले हौ विचार किथा दहै 1 उने समी मे भाचाय णद्रटनेतो उपगु क्तं 'सजनात्मक 
कट्पना का “उत्पाद्या प्रतिमा कह कर पहने ही नामकरण मीकरदिया है। 
सक्षेपमे उपयुक्त भावचार्यो ने, जहा कही मी कल्पना प्रक्रियाभोकी वर्चा कीरै, 
यहधा उसे प्रतिमा! पद के अतगत टी अभुक्त कर लिया है । "काय प्रकाश" कार 
याचाय मम्मटते काय अथवा पतादिव्य के प्रघानदेतुकेरूर म, श्रतिमा' को मा-यता 
भदानक्यीदैमौर शक्ति ब्युत्यत्ति, भीर मम्थ्ासको इस प्रतिमाया क्त्पनाके 
पोषक तत्व मानि है । पडितरराज नग नाय ने साहित्यक्षार की सजनात्मङ प्रतिभा को 
शैवला प्रतिमा" कहा है । उनकी प्रतिमा की इस प्रयात परिमापा ते समी साहित्य 

शास्नविद सुपरिचित ह हौ --श्रज्ञा नवनवो-वेपशालिनी प्रतिमा मता" । 


हिदी उपयास साहित्य मे जिन अत्य-त प्रतिमा सम्प-न माद्य उप-या्तकारो 
ने उपयु क्तं श्रना नवनवोमेषशालिनी प्रतिमा का उवयास रना मे विलनण रयोग 
क्रिया उनमे चद्राता कारश्ची देवकोनदन स्वीका नाम सर्वोवरि स्मरण हो 
माता दै। भौ जयथक्द राद को मात्तिथो खत्री भी शुक सम्पन व्यापारी प्रि 
वारमेजमेये मौर सयोगवश वे अपनी गया स्वित कोटीः का कारोवार देखने 
के उपरात वाशी चते अपि मौर उदोने काशी-नरेणसे, चक्रिया भौर नौगढके 
सधन जगलो का ठेका लिया । दस प्रसग मेवे इस रमणीङ प्राङतिक प्रदेणसे यव 
उतर बहृतं धूमे पिरे । मनेक पुरातन दुगो एव व्वसावनेपो से जहां तह जडे हए, 





१ शाहित्य क्िडातः (दार रामवघ द्विवेदी), पृष्ठ १०८ । 
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दरम विजन प्रदे के विचित्र परिवेष ने, उनमे एक -नूढी कया चृष्टिकीप्रैरणानेाग्रत 
क । चुनार, नोगढ आदि पुराने एतिहासिक स्वल वयनेकानेक दतकयाआ एष लोक 
कथाभो मे अनूघ्रुतये दही । स्परोह्‌ घाटिया सथन वन, निर गुफ़ाएु वय फन पुल 
समी यहा आस्षपाप्न व्रिरेपडेये! उदोने उनको अपनी विलक्षण सजनात्मक 
प्रतिमा द्वार नूतन पुनम ष्टिकर डासी । "चद्रका तरा एव उसकी परवर्ती यौपयापिक 
कृतियो ते इस भाति हि दी उष यास साहिप्य मे उत कल्पना प्रधान रोमानी शली 
वो प्रवत्तन किया जिकति हम बहूव तिन्मी एव अध्यारी कै अपेन हुफेफुङे 
नामौँसेस्मरणक्रतेर) 
दसी कालमे श्री गोपानराम गहमरी मी एक अय केव्पना समृद्धे उपयाष 
कार हण, जि टोने हि दी उप पात-माहिव्य म॒ जातु उव-पास परम्परा का प्रवतन 
दिया। उन प्रर भी अनेक अशोमेश्रौ खनी की वणन शती का भ्रमाव यत्रतत्र देवा 
जा सक्ता है \ श्री किशोरीलाल गोस्वामी टन रोमानी शली मे रचिते तथाकथित 
तिहापसिक उपयाषोमे श्री खत्री दौ तिन्मी वणन्‌ शली का प्रमाव अन्त्‌ 
सुस्पष्ट एव गहरा दिलाई पढना है। उीक्तवी शती ई के मातम घरण 
मं तथा बीवी शतीके प्रथम दशक्रमदहिदौ उपास साहित्य भे उपयुक्त कट्पना 
प्रधान शैली बहुत लोकप्रिय रही । एक प्रकार से आज का विज्ञान प्रसूत उपयाष 
भरादित्य (साइस फिवशन) मी उपयुक्तं पुराी परसम्पसा का वेज्ञानिक नवोनीकरणही 
भानाजा सकना है । विनान के अघुनातमे भाविष्काराने उपयाघकरार कौ कल्पनामक 
प्रतिमा को वाघ वि्नारदियादै भौर क्रितनीहौ नवनव कयाशलियो कोमी 
जमद्वियाहै। किटी बशा म तो हम इस शलीकाप्रमाव आचाय चतुररेन 
शास्त्री दृत विश्यात उप यात बशाली कौ नगरवघु नादि अवेक्षाकृत आधुनिक 
उपयासोमभ भी दख पाते है 1 अतएव यह्‌ वणनात्मक्र विशिष्ट परम्परा, हिदीखप 
-यास का एक जीवत तथ्य मानी जानी चाण । 


श्री प्रेमचद हारा प्रवत्तित सामाजिक उपयासि परम्परा नै हिदी उपयात 
साहित्य म पहली बार, ग्रामीण भौवनं विवरणो एष वणनो को, साहित्यिक प्रतिष्ठा 
प्रदान की। इसका सूव्रपातश्रीव्रजन न्न सहाय एव प्री मनन द्िवेगी गजपुरी 
अपने चिरस्मरणीय वणनात्मक उप-यासो -- भरण्यवाला णव (रामलाल हारा पटले 
हौ करचुकेये1 क्ट्नानहोगा कि देह्ती दुनियां की मोर उपयासकारोकौ 
लेखनी के इस वणनात्मक् भ्रवत्तन का एक प्रत्य प्रमाव, हमारा भापुनिके भभावेलिक 
उपास" मी है जिसने सरस मानव अनुभूतयः से भोतप्रोत एक वहत दुख भचूनी 
जगती को सहञ्लावधि वणन माला द्वारा साकार ण्व पुनसजित क्या है ॥ 

देतिहासिक उप-यासा म वणनात्मक प्रतिमा करित माति साहित्यिक रत्ासक्ता 
की उच्चतम सीमामो कौ द्रु सक्तो है 1 इसका प्रमाण है स्वे० श्री ट दावनलाल वर्मा 


मारतीय साहित्य मे उपयास्त-सादित्य का सर्वेक्ष [ ४४९ 


की रेतिहासिक उपयात माला 1 वर्णन प्रतिमा कौ उक्छृष्ट एव कलपु अमिग्यनना 
कषे उदाहरण हूर श्रौ वमाजो के समी ठेतिदासिक उपवासो म॒ मिल सङमे 
रेतिहासिक उप पात कोटि को इस वणन-समृद्धि के दो पक्ष स्पष्टतया दृश्यमान 
ईै-प्रकति का मानव अनूसूतियो से रामात्मङ्ग तादात्म्य तथा प्राचीन रेतिहासिक 
स्मारकों एव ध्वावशेपो के रोमानी वातावरणं कौ रहस्यदूण पुनराचनारणा ॥ 
ध्री द्र-दावनलालजी के उपमासो मे हमे इन दोनो प्रकार की वणनाऽ्मक पिद्धिके 
भव्य दशन होते है । देतिहासिक उप यासो मे वृणनात्मक प्रतिमा, न केवल पुरातन 
ध्वषावेषो मे मतीत के रोमानी परिवेश की पुनसजना में तकाय होती है बरन्‌ उघकी 
सहायता पे उपयासि के पात्र एवं पात्रा के रूपशील वणन मे मौ जपूवं सिद प्राप्त 
होती ३ । रूपाकन प्रणाली (पोटृवर) कौ विप्रग-पद्धति अपना कर ईइतिद्तिश्यतति 
पाघ्रो एव पात्राभो को चाक्षुव प्रतीयमान प्रदान की जाती है मौर यही उपयास 
रस" की सिद्धि मे निर्णीयक सिद्धहोती है! 

भ्मनोवै्ानिक्' (य गवा 'भनोविश्नेपयाटमक' या 'मनक्वव घर्मा वत} उप पाष 
2 अतिरिक्त श्रवाह्वारी, पतराप्मक', सममावम प्रान, "दयत परक" भादि मनेक 
उपयास णलियो के हिदी उपयाश्र म, घाधुनिरु युय मे, मेककं नूतन प्रोष 
हृए ह मौर कु मव मी कयि जा रहे, यदपि उनके प्रथमं सजन उत्साह का माविश 
अव बहुत विरलं होता जा रहा है । इन घमी उपयान शलियो मे वणनात्मक प्रतिमा 
फे विकास का भवघ्र कम मिनता है एव स्वगत मापण तया कथावाचकत्व का क्षेत्र 
कटं मधिकं होता है 1 स्पष्टतया उपगु क्त कोटियो दे उपयातो की सजना का मुख्य 
अभिप्राय 'मनोरजनं न होकर उपथामकारके निजी जीवन दघ्नात्पक माल्यान 
एव मानव मन की गहरादमो मे मवगाहन की मनो वि्तेपणात्मक योग्यता का प्रदशन 
हो, र्हाकरतादै। कथा सुनाने वालोके कषेत्रम इस माति का 'भ्िक्रमण' पुरातन 
युगे मे घापिक मथवा साम्प्दापिक सिद्धान्तो के प्रचार ङे लिए क्रिया नाता धा भौर 
भाधुनिक युगर म मानिव मन म्ब यी वज्ञानिक खोज तया आयक एव सामाजिक 
न्याय के लिए उटढाएु यये आधुनिक गादोलनः एव विचारवाराओ के प्रतिपादके 
लिए, क्रिया जाव दै । व्यक्ति स्वात-व्य की उद्घोषणा, वे उपरयासो म कमी-कमी 
"नराजकठा-पोपण,' तक पहुंच जाती है । सक्षेप मे साहित्य सवना म सत्यम्‌ शिवम्‌ 
भुन्दरम्‌ कौ युगप्रासीन मा-पताके विष्द्र इष मात्तिकी उपपति स्वनाप्रटत्ति्ो 
को, "खुला तिद्रोह" मी माना जा सक्ताहैष 

हिदी उपयास-स्ाहिव्य मे इस शैलो के प्रवत्तन का श्रथ, मुश्यत श्री इलाचदर 
जोगो एव श्रौ भनेयः को दिपाजा सक्ता है 1 निश्वव हौ उनङी उन नवोत्षाह्‌ . 
युक्त कृतयो मेँ हमे नये अ दोलन की वेनना एव रचनाण्ली क ताजण्े केदरेन १ 
हते द । सश एक प्रमुख श्ारग यह्‌ मी या कि इव उषन्यासका ने, उप यास की 7 
अणन-विरिष्टताको भो घमक्ता या एव उसका यपावसर"उत्तम प्रयोग भौ किया धा । 


६५,९। 
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क्रितु धीरे घरे श्रीजने्रकूमारकीअतमुसी चितन धारयसे धरेरणा नकर णव पाश्चात्य 
युग एवे प्रायड के मनस्तात्विक ग्रयोके सूतराकाग्रटण करे, अनक उत्पाट उपयास 

कारन, दम भौर ततेखनी सचाचन किया । वे क्रमश अधिकाधिक, हिली उप-यासकी 
मौलिक प्रति स परे हृटते गए भौर वे उप्ेजी माषाके णक विशिष्ट वग कै उपयात 

कारौ-- यथा-- स्टीनवेक, कापका, जेम्स नाद तेषा वर्जीनिया वृ्फ बालिके 
उपयास मादित्य से अमिभूत होत चलने रए । इसका परिणाम यह हभ कि पौरे धौरे 
हिदी उपयाम साहित्य म इस "वणन विरल' उपयासशली कौ तूतनना एवे ताजगी 
मी मुरुफाती चली गई मौर आज वहु हमारे उपयास माटित्यके वितासकी एक 
कड़ी माप्र वनकर रह्‌ गर है) पाश्चात्य अनुकरण एव प्रेरणा इस घटना म इसलिए 
विक्षेषतया उत्तरदायी वनी वि मारतीय जनसाधारण के जीवनम समी भमी भभेरिका 
एव मूरापकी वे विवम सामाजिक परिस्थितियां नही उत्पनहो पाह जिःहोने वहां 
वे लोकमानस को, सवथा भनास्यावादो एव घ्रात बना डावाहै। इसप्रवारके 
सप्रयास भौप-यासिक्र प्रयोग, हिदी उपयासि, क्षेत्र म इसीलिए णक आराप का 
आमाघदैतर्है) 


भाचाय श्री रामअ्वध द्विवेदी जसे कुद साहित्य ममज्ञौ ने उपयुक मनो 
यज्ञानिक भौपपा्तिक प्रदृतियो म पुराृ्तके ही बादिमूतर दते ह। उहान यह 
मी वतायादहै कि किस माति हिरी साहिप्य मपुराटृत्त कथाओं की सफल नियोजना 
हृईदै। श्री रामअवध द्विवेदो का निष्रिचिति मतै कि (जाजके हिंदी मनोवनानिक 
उपयासोमे भमौ पुरादृत्त का पट मिलताहै} कदाचित पराय मौर युगरकौनर् 
खोजौ से प्रमादिते हौकर हमारे उपयासक्नार पुरादत्तकी नार भपिकापिक सुक 
रहै है" 

पुरादृत्त से प्रेरित प्राचीन भारतीय साहित्यिक परम्पराभ। मप्रतिविभ्वितत 
स्वप्नो प्रतीको एव विम्ब का वडा महत्व दै । इस माति जव नाधुनिक मनोवनानिक 
एपयासकार, उपयुक्त रहम्याप्मक तवां की सूम धरनितरियानो को अपन उप-यास 
साहित्यमें उतरारतर्हैतो वे सम्पुणत पाश्चाप्य प्रमावक् आरोपकं दोषी नही माने 
जा सक्ते) कवल सप्रयास शली अनुकरण ही उनकी रचनानो त पाश्चात्य प्रमावे 
का सूयक है! मव टिदी पयास म वणन विरहिनि मनवनानिक उपयासधारा 
की प्ररम्पराकोद्धोडकर एक्‌ नदीन वणन प्रधान परम्परा काउन्य होरहाहै। 
श्री ममतलाक्त नागर छत "भमत भौर विप" इस सम्बनयम सनात्मर रचना मानी 
जा सकती है जिसके उपसहार में उपयासलेषकके पुन कै दुधन्नाग्रस्त होनेकी 
रहस्यमय मूवना उसको माता कं मकस्मात्‌ चाय पते पोते जौमक् नुलप्नजानेके 
प्रतीक द्वारा अभि यल्जिन कौ गड है । इसी शती का पूवप्रवत्तनश्री रागयराघव एव 


--------- 


१ चाहिष्य सिद्धात्‌ {डा० रामञवध द्िवदी), ध्याय १२ पृष्ट १५२। 


भारदीय साहित्य मे उपयाघर शाहित्य का सर्वेक्षण [ ४५१ 


धी भगवनीचरण वर्माभौ किहं मथोंमे कर चुके । श्रौ मगवतीचरण यमात 
तामध्य भौर सीमा की मूच्य भ-तचतना--रोदहिनी नदी के प्रतिशोध एव नाहर्‌ 
कै मन मे उसके पूर्वामास द्वारा, डे ही वणन कौशल द्वारा समफाई गहै) दस 
माति यहे तथ्यं मी स्पष्टतया उमरता मता दैकियदि हिदी उपया को अपनी 
मनोवनानिक विशिष्टता को वनाए्‌ रखना है तो उत्ते वणन विरलता का परित्याग 
करना होगा एव वणनकला का उत्तमात्तम समावेश करते रहना होगा । 


प्रौदेषूपमे कएथा-कथनः, एक नवीनता अवश्य है किन्तु वह्‌ रेवत गच 
का-यक्ादही एक भौपपात्तिक शूपातरप्रयोगमाव्र मानाजा सकता है। "उप्र 
लिखित "चद हसीनो के सूत" के पश्चात्‌ छोई मौ (पत्र शली उपयास' समयरूप 
म॑ प्रस्तुत नही हा पाया। शिम्मावण' नाटक काप्राण है । उपन्यास मे वह्‌ कला 
विमूख प्रयागदहैएव प्रसिद्ध हैकि श्री प्रेमचद जसं रसतिढ उपयासकारोके 
उपयास तक, कहीं कही भपने लम्बे समाषणों के कारण रसमग प्रस्तुन करने वति हो 
जति है । डायरी प्रक उपयात मी मन [चितन एव वैयक्तिक अनुभूति के नूतन 
प्रयोग माश्र माने ज्ये । वस्तुत उपयुक्त समी उपयासि कोटियो की कथ्य-वस्तु, 
उप-पास व्रिधाक्ी मतरग धारा, वणन कला अमिष्यजना के अनुकल नहीं पहती । 
ध्यक्तिगत आस्म निवेदन मथवा दाणनिक सिद्धान्त प्रतिरादन फी साधक एव रसतिद्ध 


अमिव्यजना के लिए, "महाकाव्य" भवा भूक्तक काव्य के साहित्य रूप, मधिकं 
उपयुक्त है । 


वनात्मक क्राकी दृष्टि से, उपयाप्त सृजन का, विशाल दृश्यपट प्रर 
अवलोकन करने पर यद तथ्य सुस्पष्ट हो जाता है, कि हिदी प्रदेश नप्णिकटेष्टि 
धे, एक परम रमणीय प्रदेण है ! इसमे, हिमालय प्रवतत भाला, तराई के वनं मौर 
दल दल, विष्य मेखला का वन प्ान्तर-पावयय प्रदेश, मालवा का पठार, राजस्थान 
कामरप्रदश यगा यमुना, बेतवा चम्बल, नषदा ताप्ती, गण्डक-दोसी गदि नदिय 
कै शस्य श्यामल मोर रम्य अचल--ये सभो विचर विधित प्राकृतिक दश्यावलिया, पाई 
जाती ह । यह प्रदेश वाल्मीकि गौर व्यास से लेकर, कालिदास भीर चाणमटू भादि, 
समी महाकवियो द्वारा भूरि भूरि प्रथसित रहा है। इसमे काशी प्रयाय, हरिद्वार 
मा-चाता, मौक्रारेश्वर आदि तीय मी अवस्थित दै । इसीलिये हि दी प्रदेश के उपन्यासो 
मे, देशक्रालगतत वषनात्मक विविधता एव रमणीयता, एक सहन तत्व कै रूप मे, 
पन्पित एव पल्लवित हुई ३ । 

हिदी उपयास कै उदमव एवे विकास पर, इ्तिवत्तकार कौ भाति एक 
विहुग्म दष्टि डालने पर जान पडेगा किं वगय १७२ वपो मे हिदौ उप-यासने 
जितनी प्रगति, जितना विस्तार, जितनी कलात्मक सिद्धि, नितना श्रौ एव व्तुगत 


+ 


४२ | मारतीय उपयातो मे वणनकला का तुलनात्मक मूस्याद्धुन 


चविध्य, एव इन समौ से अधिक, जितनी मानव मन पो विगुदध रजनं रमणीयत्व 
प्रदान करने की कमता, प्रङट की है, उघ्की तुलना, विश्व वै समग्र साहित्यिक 
इतिहासिमे भी दुलम है1 यदि कौं विदेशी साहित्यकार मथवा साहित्य ममन 
हमत अचानक पू वठे कि अपके देशने, पिद्धनी दो णतियोम साहित्य के किस 
केव म, सर्वाधिक उनतिकीहै?तो हम नि सकोच उते तकान्‌ उत्तर दे सकते ह~ 
उपयासक्षेधम्‌ 1 


आचाय रामचद्र शुश्ल-कृत 'हिदी साहित्य का दतिहास' से लेकर ष्हिदी 
साहित्य फा वृहत इतिहा मै युग तक, नल जनि क्ति विनञजना ने, उप-यास 
विचा के सवेक्षणपर, क्या क्या लि है ? मौर क्था नदीं तिषा? कि नु अवधि 
हिदी उपयास विघा कै व्यवस्थित स्वेक्षणो के नाति, केवल दो उल्तेर्य तिं ही 
सवंसाधारण को उपल-व रही हैँ । एक तो स्व° श्री व्रजरनदातत छत "हिदी कथा 
साहित्य तथा दरखरी श्रौ सिवनारायण श्रीवास्तव-कृत “हिन्दी उपयास (देतिहासिक 
अश्ययन) ॥ इन दोनो तिगे को यदि भिता कर ष्डक्तियि नए तो हिरी उपय 
साहि्प के वरे म, एक कापर चलाठक धारणा बनाईजा सक्तीहै। कितु मास्तीप 
उपयास-साहिव्य के समग्र परिप्र्य कै बिना, क्या हिदी उप्यास विधा फी विशिष्ट 
गरिमाका कमी उद्घाटनदहो पाएगा ? वस्तुत हमारे देश के साष्कृतिक जीवन 
के तरिसी भी पक्ष विकशेप पर अलग अलग विशन विवेचन समवहीनहीहै। सक्ति 
एव कला वे हरक्षेव्रमे हमारी सहल्लावधिवर्षीय राष्ट्रीय ऽपलन्ियां ह--उही के 
परिशरक्ष्यमे, पिदधलेदोसौवपोौमजोभी कायहो पायाद उसे अध्विल मारतीय 
एव राष्टीयरूपम ही मका जाना समुचित है । 


भारतीय कथा साहित्य के इन दो सहस्न वथो मे जिनं भष्र्य एव प्रतिमा 
शाली उपयाक्गारो ते अपनी सहनौ ओौप यातिक् कतिषु बटूमूत्य सास्छृतिक 
ककिषिकैखूपमेषोटीरहै वे वस्तुन किती प्रदेश विशेष अथवा मचल पिरोपकौ 
उपलन्धिया नही मानी जा सकती । जसे कातिदास भौर वाणम समग्र मारतकेये, 
उसी भाति हमारे उप-याप्कार भी, सारे मारत की रूपचविकै चित्रण मे रत, 
उप-यास गत वेणन-योजना भंनिरत, रस सिदध कलाकारये । वे उत्तर दक्षिण पर 
पर्चिम, समी दिशाभां स, मारत दशै समान पुरातन मापा मे चिरकाल से मपनी 
अपन सुमनांजलि भपित करते आए ये । भाघुनिक मारतीय मापाभोके विकासे 
पश्चात सवप्रथम उपयास रचना हिदी मापाम हई । कारण कि हिन्दी प्रदेश को, 
साहित्य, सस्कृति, एव धम, समौ फ केद्र स्यान उपल-घये मौर हिमालय गगा 
यमुना, मौर विध्य मेखला समी ने उसे, बक्षय पराङ्ृतिक छ्िपटियां प्रदान की थीं । 
यदहस्वामाविक हीषा किहिदी मापामे ही सदे पटल मौर सवके प्रभूत 
मातामे, उपास स्वना होती । च्न्तु हिदी उपयाप्रं के उदमवं फे लगमग 


भारतीय साहित्य मेँ उप यास साहित्यं का सर्वषण | ४५३ 


माधी शती पश्चात्‌ ही समग्र मारतीय प्रदेशा मे, सपनी अपनी मातर मापानौ मे साहित्य 
सचना का उर्‌, उमड चला गौर इष॒ माति सन्‌ १८५६ ईस्वी से, मारतकी 
अनेक प्रादेशिक माएओंमे मी, उपयाष साहित्य की सजना, प्रारम्महो गई 1 इ 


तुलनत्मिक विकास ओर प्रगति की, निम्न तालिका दवारा कालक्माचरुप्ार समक्ष 
जास्केया -- 


प्रथम उप यासकौ 
भावा = ह 
+ रचना तिथि उपपातक नाम उपयाषक। 


हिन्दौ सन १८०१ ई० "उदमान चरित" या श्री इशाभत्लाह ला णा" 
“रानी केतकी को कटानी' 


चला सन्‌ १८५६ ९० “जालाल्तेर धरेर दुलाल' प्यारेचाद भित्र उपनाम 
टेकचद ठव्रुर' 

मरी सन १८५६ ई० 'मुक्तामाला लक्ष्मण मोरेएवर शास्वी 
ह्वे 

पृजरत्तौ सन १८६४ ई० सासु बहुनी लडाई रावसाेष महीपतराम 

तेषु सन १८७८ ई० "राजशेखर चरितम्‌ वीरेशललिगम 

तमित सन १८७६ ई० श्रताप मुदालियर चरितम मायावरम एस 

त वैदनायकम पित्लै 

मस्ामिया सन १८८० ई० (ुघमर उपाख्यान धीमती पदूमावती देवी 

फनेढ सन १८८२ ई० श्रिदरा' गरलाडी वेकटरावे 

मलयालम सन १८०८६ ई० श्रुदवता टी° एम० जमु नेडगडो 

छबि सन पम ई० पदूममाली रमेशचद्र सरकार 


्रादििक मापाओ कै उपन्यास-साहित्य का सर्वेक्षण 
नवमं प्रकरण वगता उपन्यास साहित्य कौ रूपरेला 


भारतीम उपयाप्न साहित्य के उद्मव एव विकास की हस महान्‌ यायाकी 
वनात्मक पुनरादृत्ति केक्रमम, आधुनिक भारतीय मापाओ मं उपयसि विधाके 
विकायके कालन्रमम, हेम हिदी मापा के पश्चात सवेप्रथम दो मारतीय भाधुनिक 
(अदिरिक) मापा म, वाद्य उपयास्र उपलव्व षते ईह- बगला एव मरादी। 
प्ल दोनो ही भापाभो मे उपया रयना का तिथित्रम भाय समानता 
न र्हाहै। किर मो बगला उपवास साहित्य कौ धारा अपने उदुमव एव विकास 
ही, यप्ने सहामो मराठी उपास साहिव्य कौ भपक्ञा, कटी नवक उत्छाह्‌ एव 


४५४ | मारतीय उप यासा मे वणनकतता कां तुतन्मक भूल्या द्रुन 


उत्लासयुता रही है । यही नही, माघुनिक मारतीय मापाओं मं, उप याम विधाके 
बहुविध प्रयोगोकी दष्टिमेमौ बगला उपया, हिट उप-याससे प्राय होड 
लगाता सा जान पडता है 1 मराठी माषा एदे साहित्य मे आज मो, उपयान रचना, 
प्रथम कोटिके सादि -यापारकौ प्रतिष्ठा प्राप्त करनेमे, अह्रतकायही रहीदै 
तथा रगमच एव काव्य की अपेक्षा विद्रज्जनो म, उसका सम्मान, माज मी पर्याप्त 
गरिमामयनहीहोपायाहै। इही इतिदतता्मके एव तुलना^्मक प्रिम्थित्िमोको 
ष्टिम रखते हए, हिदी उप यास मादित्य के सक्ष के पश्चात्‌ बगला उप यास 
मे वणनात्मक कवा के विकास पर हौ सवभ्रथम एक विहगम हष्टिभेप, सावश्यक 
जान प्डतादहै। वसे यहतथ्यतो वारम्बारदुहराया हीजाचुकाहैङगि मास्तीय 
उपयास विधा की सबसे सणक्त समान एव योजक, रिक्थ परम्परा--सस्छरैत ठप-यास 
परम्पराहीरहीदटै। वगता साहिष्यके विद्वानोने सत्यको स्पष्टतथा भौर 
साभारस्वीकारमीकियादहै) 

आधुनिक भारतीय मापाभो मे, हिदी माषा के पश्चात, (मापा एव साहित्य 
दोनोहीकीदष्टिते) सर्वाधिक समृद्ध भाषा, बगलाही दहै) सयुक्त राष्टरसपकी 
भौर पिष्ठले दिनो विश्व मापाओका उनके बोलते वावा की सह्याकीष्प्िसं, 
सर्वेक्षण क्या गया था, उक्तवे भनुमार मी, आधुनिक मारतीय माचानोम कवलदो 
भाषा की गणना, बिश्व की सर्वाधिक बोली जने वाली बारह भापाओमकी गई 
ट, वै है-हिदौ भौर बगाली । तदनुसार, हि-दी मापा का स्थान, चतुथ एव बगला 
भाषा करास्यान अष्टम मानाग्याहै। 

आचाय जगदीशचद्र घोष (जो भपने समयके सवसं बडे साहित्य ममन 
विद्वान माने जाते थ), अपने भुप्रसिद्ध बगला साहिप्य ("वगाली लिटरेचर नामकं 
आम्ल मापा म ल्िचित्त एव भग्लदेश म मुद्रित प्रकाशित) प्रथमे लिलते है -- 

बगाली परसस्छत काप्रमाव वराहीधा जसाकि भमग्रेजी पर लातीनी 
का~ क्रि तु यह भ्रमाव उससे मौ कहीं महत्तर इसलिए था कि सस्रत कोद परदेसी 
भापानेहीं यौ भौर जव बगला मापाका जम हमा तव वह एक जीवित एव 
प्राणवा्न मापामी थी ॥ 

केवलं मुस्लिम प्रथुत्व के पश्चात ही म्हृत जोवत मापाने र पाई कितु 
फिरिभी उसका प्रमावनिरतर वना र्हा मौर प्रह्वी सालहवी शत्तियोमहोने 
वालं सािस्यिक सस्कितिक नेवजागरण वं युगम वगला को अपन पगार खेडे 
होने याग्य क्षमता प्राप्त हृईं। 

श्वगला मापा दर सच्छ्तका प्रमाव सब्रहुबी जटढारह्वी गतरियोतकमी 
चलता रहा तथा उनीरवी णता कं पुदाधम बगला ग्य के रूपग्रहणं ममी, 
सष्टत का सहायता ही लना ¶डी { 


भारतीय साहिष्य म उपयात साहित्य का सर्वेक्षण | ५५४ 


“वगला, सस्तत कौ अनक अर्थो म ऋणो है--क्या व्याकरण, क्याकाय 
शास्त्र क्या मापाशचास्य समी कषेत्रा म, वला, सद्छतक ऋणी है! उसका मधि 
काग शब्दश्नेप भौ, सन्डरतस्े ही लिमा गया दै। वला साहित्य को अपनी सभी 
शलिया, सादिप्यरूपा, प्रेरक चेतनाभा तथा आालकासिकि सौष्ठ्व दिके श्प, 
उ-गीसवी शती तक, सपुणत्तया सस्कृतं पर दी निभर एव जीविते रहना पडा । 
ससे मी बट षर वात यहहैकि वर्गनाका, सस्छृत की महान बार्घ्यामक एव 
वौद्धिक पृष्ठभूमि एव उरक महती सश्रृद्धि उत्तरावि्वार म ब्राण हुई, आ वहतत 
पुरातन मारतीय सस्नि की जमिव्यजक्र वनो द्टो हे। 

"उतीसवी शती तकर तथा इ्यकं पश्चात्‌ मी (यद्यपि अपेक्षाह्रत कम मात्रा 
भ) सस्त मारन कौ अध्यात्मिक एव धम समवयवादी सन्डति कौ, माव्यम मापा 
हीने कै कारण सावमौम मत्ता प्राप्त मापा वनी रही जीर बह पुरातन ज्ञान विनान 
एव इतिहास विवा की, माण्ड मानी जाती रहौ । वह्‌ मारत की महान परम्परा 
की प्राशषात्‌ विग्रह मानो जाकर देवमापा कष्पम, सावजनान एव सावमौम 
श्रद्धा सस्मान की, अविकारिणी मौ वनी रही) 

सस्छर्ते उस स्मयमी मारत कौ सार्छृततिक चेतना की भभिव्यजनकारी 
मापा के र्पमप्रत्तिथ्ठिनि थी, जवति पालवणोपं (नवीं भती ईष्वी से प्यार्ह्वी 
शती दवी) एव सनवशीय (ग्यारहवी-वारहवी शती ईघवी) राजाना के राजत्व 
कालसे,वगदया मापाक्एजमहुगा। 

सत भाज मौ मारतोयो की माघ्यात्मिक प्रैरणाकौ सरन यनी हई है 
कतुः टूमरि (वगा) लवव उसको शरण म, विशृद्ध घराहित्यिक खातकेर्पमेदही 
जततिदहँ। ! 

वगता भापाम लिंिन सवेत्रथम उपयात कानाम था भनार घरैर 
दुलात । इक लेव ये श्रौ प्यारेचाद मित्र उपनाम धी टकश्वद ठवुर (जम 
तिथि सा १८१८३६०) । व कलक्तते के एक सम्भ्रात परिवार म, ईट इण्डिया 
कम्पनी क्कातमजमे तथा उ-टीयै वगता एव जग्रेजी मापा कौ तस्काक्तीन सामयिक 
पत्र पत्रिकराभोम निरततर्‌, चिमिन्न विषयो परनिषा! उनका उपमुक्त उपया 

देले उरला मापा सामयिक पश्रिका (मापि पत्रिका" म, घारावाहीसूपम 
प्रक्राशित्त टना चा । तत्पष्चात्‌ वट सन १८५७ ई० मं पृस्नकाक्ार प्रकाशिते हजा1 
स्कं प्रह्नाणित हाते हौ उसकी समालाचना कलकत्ता मे निकी थो जिम 
ठते "वगता मापा का सवप्रथम उपयाम वत्ताया ययाधा। 





१ यपाली लिटरेचर (भग्तमापा म प्रकाशित) (प्रो) जे० सीर घोप एम्‌० ए० 


(भस्तुन सस्यरण १६८ ई०, भ्रकाणव याक्रपौड पूनीवसिदी प्रेस, लदन) 
पृष्ठ १३ तथा २१1 


५५६ | मारतीय उप यारो भे वर्णनकला क तुलनात्मक ूत्यादभुन 


वणनात्मक कला कौ दृष्टि से उपया मे, तत्कासीन "नई कलकतिया सशि! 
मे पते हए सम्प्रात वगला समाजं फा, व्यजञ्जनापूण चित्रण प्राया जाता है । उनके 
्रूमरे उष-यास 'जभेदी" (सन्‌ १८७१ ई०} मे माग सस्कृति से प्रमाधिते विभिन्न पात्र 
कै शब्द चिन अत्यन्त रोचक बन षडे ह । श्री बद्भिमचद्र चटर्जी से पहले, वग्ला 
मापा के साहित्यकारो मे, श्री “टेकच द ठाकुर" का महत्त्वपुण स्यान माना जाता है 1 
वेगरला साहित्य कै इतिदहासकार ढा° सुकुमार सेन की राय मे, “वगला उप यास 
मै मादि प्रवत्तक यीभ्रुदेव मुखर्जी (१८२५ १८६४ ६०} ये । उनकी सौपयािक एति 
कानाम्‌ भा देतिहासिक उपयास' । इसका प्रकाशन सन्‌ १८६२ ई० म हमा था । 
स्मे दो उपयासिकाषएे, एक ही जित्दम दछपी यींजो इतिटत्ताप्मक कथानकौके 
भाधार प्र रघीगर्यी। श्री भूदेव मुखर्जीनेएके गय लघु उपया अगुरोय 
विनिमयः भो रचा या। सम सम्राट मौरगजेब की पूत्री गौर एक बदीगृहूमबदी 
राजपूत राजकुमार की प्रणय कहानी वणित है । जहां तके भालालेर घरेर दुलाल' 
का प्रणत है--उसम ईस्ट इण्डिया कम्पनी काल के कलकत्तिया रईसो फे जीवन, एव 
उन दिनो कै कलकत्ता के नागरिक जीवन कं वणनो कौ, उत्तम व्यग्यात्मक छटा 
दिखाई पडती है । वणनात्मक प्रतिमा कौ हष्टिसे,श्वी टेक्चद ठाकुर" एकप्रमाव 
शाली उप-यास लेखक ये । उनका एक भय उप-यास् “अभेदी मी था जिसकी प्रकाशन 
तिथि १८७१ ई०् है 1" 
फिर मी बगला उपन्यास को उच्च साहित्िक स्तर पर भ्रतिप्ठिति करने का 
शरेय, श्रो बकिमचद्र चटटोपाध्यायकोहीदै। सौपाग्य से उनकी प्राय समी हृतियो 
फे, हिदीभाषामे, अनेकानेक सूपातरहो चुके है भौर मधिकाश उपयासप्रमी, 
श्व्धिम' भौर उनके उपयासा के नामो एव उनम से दुघ पात्रोत्तक से, परिचितरहै। 
यकिम की वणन प्रतिमा बड़ी विलक्षण यी मौर वे, सतीत को इस भाति, 
जपने मनोहारी वणन द्वारा चित्त करदेतहै मि अतीतका समग्र विश्वही, 
हमारे सामने, पुनरूज्जीवित सा हा उठता है । परा्ृततिक वभव के वकिम' वहे अनुरागौ 
थे 1 दसं तथ्य का सवके चिरस्मूते प्रमाण है वदेमातरम' गीत जो वस्तुते उनके 
भ्रसिद्ध उप-यास भानदमठ'मेही मूलत विखा गया या। (भानदमठ मे चांदनी 
रात म, बियावान जगलो मे, जब महे-्र, तापस युवक के सायचलाजारहायातो 
सयासी युवकने रसे मा" का परिय कराया । वे वस्तुत भारतमांदहीधीं।) इस 
उपृ-यास फी रचना, वविमने सन १८२२ ईन्मेकीथी । 
उनके एकम य अति प्रसिद्ध उपया देवी चौधरानी (सन्‌ १८८४ ई०} मर्वागित 
कलाप बजरो के मीतर भौर बाहर कौ चिग्रपदिया, क्या चलाई जा सक्ती है? 
बहत अर्थो मे देवो चौधराती वणनों से मसूर उपयासदहै। कपालकुण्डला" 
(सन १८६६ ६०) म तारिक यृगकीषएक क्षाकादहै। स्मशान मादिके हर्य इत 





१ हिष्टसे माक वाली लिटरेचर" (डा० युकमार सेन, एम० ए०, भी एच" डी°) 
जध्याय उन्नीखवा । 


भारतीय साहित्य भै उपया सरादिष्य का सर्वग | ४५७ 


भति धिनि किए गरु वि पाठक उह चाहने परमभी श्रुता नहीं पाता । बकिमि 
बावरुफे सवप्रयम उपयासि दुर्गेण नन्दिनी" (१८६४ ई०) दी कया बहधुतदै। 
हुपपति कौ कया बाया को बात्मो्तग धौ माया पर्‌ आधारित, यहु कष्ण रसाएरक 
उपन्यास, गुध मविस्मरणीय दृश्यवणना एव पाश्रवणनौ दारा, विरस्मरणीयं हो 
गयाहै। 


शी रमेशच्र दत्त (१८४८ १६०६ ६०) यला भाषां के एकं ओर मंहान्‌ 
उपयाएकार हए 1 उनके उपन्यास मौ यहुषा धतिद्त्तात्मक रोमासा पर भाषसि 
ह| कथन शली सौम्य, मधुर एव प्राजल है । वगविजेता' (१८७४ ६०}, भ्माधवौ 
ककण" (घन १८७७ ६०}, (महाराष्ट जीवन प्रमात (सन्‌ १८७८ ई०}, *एजप्रूत 
जवन स्या" (सने १८७६ ई०) गदि उनक्गौ सप्रिय रचनाएं है ) श्री पमेशघद 
देत्तषएव श्री रवीदरनाय ठाकुर बे वोच के न-तराय में, अनेक प्रतिमाएाली वणा 
उपयास्वारो ने, अपनी वणन प्रतिमा द्वारा, वगता उपयातको मृद कियिाहै ) 
हनम सवश्री हारणच-दर राद (कृति "रणचटी' १८७६ ६०), वनाव णास्छी (कृति, 
जाब" १८७६ ६०), शरीणच द्र मनुमदार, (कति ~ शक्तिकानन' १८७७ ६९), 


तथा शरौ प्रलोक्यनाथ मुखर्जी (एति-- कंफावती सन्‌ १८६२ ६०) शादि 
उल्लेक्ष्यये । 


विग्वकवि श्री रवौ-दनाय ठार फी सवतोभली प्रतिमा से, मला कौन भारतीये) 
परिषितिन होगा? एक गुणल उपयासकारके रूप भे, उनकी मनेक महान मषः 
"यासि तिया मौ चिरस्मरणीय ह 1 चहृरानीर हाट (१८८३ ई०) तथा भ्यनपि) 
(१५९५ ६०) दोनो हौ उपयात, अतीतवातीन जोवन का चिभ्रग करते ह । म्ये 
दारा बाताबरण का निर्माण करने की क्षमता शरी रवी्रनाय उक्र मे थपरिमेय 
यौ । यह्‌ तथ्यभी सवविदितहैही क्वे एव महाकवि एव मुशल चिघ्रकारगरी 
ये । उनका सामाजिक उप-यास ष्वादेर बाति" (भतिकी किरर्मिरी) बडी ही सजीव 
कृथा टै जिसम एक सरल कथानक मे, विलक्षण वथारस का उद्रेक हना दै । नौका 
ददी (१९०८) जीवन क उतार चटाय को दरसाता है दसम नदी ने वाढ मौर 
पुफान्‌ मै वणन बडे स्मरणीय ह । गोरा एक बृहद उप्यास है जो तत्कालीन जीवन 
का एकं व्यापक प्रतिविम्बहै! श्वी रबीद्रनाय ठाकुर की क्तिनी ही भौपयानिक 
तियो म, उनकौ विलक्षण प्रतिमा वरै दशन होते ह । सवज पत्र' (सन्‌ १६१५ ६०}, 
तया चतुरग (सन १६१६ ६०) उनकी परवर्ती इविए्‌ है 1 


भ्र्यात पुरातत्ववेत्ता एव टेतिदास्िक उप यासी के महान सजक श्री रालाल 
दास व्ोपाघ्याय कं गुर महामहोपाघ्यायम श्रौ हरधसाद यास्परौ मी एक वहम 
प्रतिमा सम्पन्न, धुरर विदधान ये । उपयासक्षेव्र भे, उ होने बुद्ध चच्ठ रचनाएं दोडी 
द जितम अधिक उल्तेत्य है वेनेर सय (खन १६२० ई०})। भरो रासालदास्र 


४४८ | मास्तीय उप सरा म वणनकला वां तुजनात्मक भूल्याद्धुन 


वद्ोपाध्याय, अतीत के जौवन को, सपनो अनुपम शत्चितव्रण प्रणाली द्वारा पुनष्ज्जी 
विनिक्सनेमे,प्टुये1 उ रोने मारतीय देनिहािक उप यास रचनाम, एक नई शली 
कामूनपान क्रिया जिमम इतिटत्तवे सास्टृत्तिक पक्ष का समावेश करके, उदनि, 
उपयाम व्िधाका वह रमणीय प्रतायमानता प्रदान कहै, जो उन जसे वणन 
प्रतिमा शालौ समय लेखको दवारा दी साच्य थी । रावालवाव्रु की बधिक्ाण एृतिषं 
दिष्य मष्पानरिन हृद सौरव अव्यत लोकप्रिय मी हई ह 1 उनकी प्रथमष्रृति 
है 'पपाणेर कथा' (सन १६१४ ई०} जो साचौपे स्तुपनिर्माणकेप्रसगषो लंकर 
स्वी गई टै । 'णणाकण (१६१८ ६०) म का-यकु-ज सम्राट हपववन कै समसामयिक 
एव प्रतिददौ वीर शशाक का जावन माधा विपित्तहै। नदी द्वारा नौकायाताभों 
मदि कै वणन, इसमे वड उत्तम बेन पने ह । 
श्री रावालदासि वद्योपाध्यायद्रत (कन्णा' (सन १६१७ ९०), उप-यास 
वणनोंकीदृट्टिसे नौर मी महस्वदुण एति मानी जायमी । दसम अतीत्त कालीन 
जीवन कै चलवितसेप्रमनुन इर निष गक द गौर पार्क का लगना वह्‌ ठीक उसी 
युग्म पच गया है, निभके सा्करृतिक परिवेश म उपया की कथावस्तु खडीकी 
गै है। रावालवाघ्रु कोअय कफरितनो हौ अपलादृत दुं कमप्रप्यात दतिया यथा 
"मयूत (१६१० इ०}) मीम (सन १६१४ ई०) धमपाते (सत १६१५ ६०}, 
भादिमं मी वणना की चित्रविचितता नौर मी निषर आईदै। 
श्री शरत द्र चरटापायाय (सन १८७६ १६३८ ई०} हि दी पाठको मे दते 
लाक्प्रिययेमि लोग उदं वगना उपयाषकार वैरूप म॑दलतेही नहीये।वे 
अनिमि एषं रविगरह्रुसे नी जिक्र अविल मारतीय होगरएथ वयामि उटोने भषने 
अतर की द्यलयनाती हृ उदार प्ट्णाद्वारा हर दुमो सावुक्र हन्य कोदुलागा हि, 
ओर अपने नौर अपने पाठको कं वीच एक ठेसा रघविश्व स्थापित करने मे सफलता 
पदै भो व्रिरलेहो माग्यशाता उप यात नखव, जपने जीवनक्रालम कर पनरह ॥ 
शरत, जमरी धुमक्करड प्रतिक जीय । भ्रमण उनके जीवन की कहानी है। 
सपने भ्रमणम देते गए अन 7 दृए्योको वे जपने उप-यासा म भक्ति करते चलते 
है । चित्रपट की माति जावन क चनचिते उतारनेम शरत कौ वणन प्रतिभा इतनी 
चिलक्षणयथी करि वह जमनात ीक्टाजा सक्तादहै। यदिगोई ओौर वगा 
उपयासनेसक् नमी हाना मौर अक्ल श्रौ शरत कादी उप याम साहिप्य जस्निप्व 
मेआजानाताभीवे उगला भाषा जौर वगला उवपाप विवा कतौ नपनी द्वितीय 
वणना द्वारा भजर अमर बनाजाने म समयदहो जति। 
शरत को मातृमापा वगलाथी कितु उनकाजम बिहारमं भागलपुर म, 
हमा या। सरि जीवन, वे मारके विभिन प्रदशो बोर ब्रह्मदेश की चप्पा चप्पा 
मूमिम पुम माएये । अनयाय कै प्रतिकार जीर दीना परप्यार्‌ कौ व प्रतिपूर्तिये! 


मारतीय साहित्य म उपयास साहित्य का सवेक्षण | ५५९ 


उनके 'पथेर दावी' उपयास को अग्रजो सरकार ने जन्त कर लिया था। श्रीकातैर 
श्रमण काहिनी (घन १६१० १६३३ ई०}) उनके अदम्य बिद्रोही जीवन क, महागाधा 
करूपमे परदीजा सक्ती दहै । "नेष प्रश्न" मउ हाने आने बाले तए समाज का सपना 
खडा क्रिया है) उनके उप-पासाके नाम ह्र उदान पर ह \ उनकी वणन्‌ वहुलत्ताके 
कारण चिनपटनिर्मातानो ने, उनके अनेक उप यायो पर उत्तम चिनपटोकी रना 
की, बितु धिना सेल्यूलादइड कै माध्यम कमीव उन ही दृश्यमान बन 
पृडे ह । "उत्तम वणन प्रतिमा यौर वणन ही उपयासहै-दसमूनकेवे साक्षात 
उदा्दरणहै) 
शरत कितने हीत्तसरण वगरला उप-यासकारो के भदश एवप्रेरणाकं घात 
ने, जिनमे ई दरादेवौ (मन १८८० १६२२ ई० प्रसिद्ध षटति स्पशमणि सन 
१६१०८ ०}, अनुूपादेवी (सन १८८२ १६५०८ ई० प्रसिद्ध कृति , वाग््त्ता॒ सन 
१९१४ ई०), निषपमा देवी" (१८८३ १६५१ इ०, प्रसिद्धक्ति "अ नपूर्णार मदिदिर 
सन्‌ १६१३ ई०) आदि, अनेक ्रमुव बगला उपयास तेविकाएं मी रही दह 1 
आधुनिक वगला उप-यास मी हिदी उपयाप्त की माति ही, बडी तीग्रतासे 
प्रगति के पथ प्र बढ राह! उसमे एक से एक नये वणनाप्मक प्रयोग उपसि 
विधामेकरिएजा रहे ह । शेलजान-द मुखोपाध्याय यथायवादी उपयासकारहै 
मौर विमूत्तिभूपण वधोपाध्याय तनै भपनी हृति षथेर पाचालो' (सन्‌ १६२६ ई०) 
कौ रचना द्वारा, वणनारमक पद्धति की नयी सितैमदिक पदति" का सूतपात किया 
है 1 उनके दवान" (सन १६४४ ६०) नामक उप-यास मे स्वगलोक भौर देवताभो 
की सस्ति का काल्पनिक चिव्रणरहै। प्रीताराशकर बनर्जी वगला के घाचलिक 
उपधास्कारो म शीप वलाकार माने जति ह । उनकी लोत्प्रियता कहा जातादहै 
करि शरत कै पश्चत्ति माधुनिक वगला उपयास म सर्वाधिक रहोहै! उनकी 
महत््वपूण कृतिएं ह ~ घातदव्ता (१६३६ ई०} कवि" (षन १६८१ ई) 
प्रामदेवता (सन १६५२ ई०} हसती वाकर उपकथा" (सन १६४७ ई०} नादि । 
श्री मायि वय्ोपाध्याय (सन १६०८ १६५६ ई०) भी वड प्रतिमाणराली 
उपमासारहृएु ह । उहोन मदुजारो के जोन पर उत्तम उप यकि पदमा नरीर 
मामी (सन १६३७ ई०} रघा । पृतुतनाचेर टतिक्था" (१६५ २०) श्री वद्यापा-याप 
की र्था तम दणनात्मके वलामिराम दृति थो । यहा उनक पदूमाननार माली 
से ददरण््प दा एव चणन जचद दै \ उन उप-फालवपर्‌ क) सभ्य वद्षणे 
दष्ट तथा वणन मामन्यका अनुमान न्ियाजा सक्ना दै -- 
यरसातके दिनिये। पदमा नदी म मद्यली पक्डने का यही समयथा। रात 
निने मयनियां पक्डी जानी यीं । जहाज धाटपरखडहांतथे शाम के समय मद्यो 
की नावो पर सक्डो टिमटिमाती रोशनियां दीख पठनी थी । कमी-क्मीतो घाधी 
रात वात जानि पर मी जवि सच स्थानोप्रलोयसागएुहोतै त्तव मी, नावा पर्‌ 


४६० | मारतीय उपयासो मे वर्णनकला का तु्नात्मक भूत्याद्धुन 


मद्टलियौ का पकडा जाना चालु रहता । नावौ की तली मे, सफेद हलसा मद्टलिपां 
ष्टी होती जाती मौर टिमटिमातठी लालटेन की श्िलमिलातती रोशनी मे, उनके 
पलक्षविहीमे नेत, नीलम से पारदर्णी दीस पडते ये। 


नाव कुं विशेष बडी नही थो । पीचेकी तरफ, जरा सी धाजन थी, जिसके 
नीचे ब्रुदा-्वांदी ने परपुष्क्लिसेदो तीन बादमी सिर द्धिपा पतिये। हेष सव 
सुभी जगह थी । मद्लियां पक पक्ड कर इत जगह से, नावके पेदेमे एकट्दी की 
जाती धीं । पगलकीभार से जाल फेवाजाताधा। जालो एक तिकोनेफ़ममे 
सषगारखाया, जिसमे वसोकेदीदोसिरासे,मूठषाकाममी लियाजाताथाभौर 
उहीफो पक्डकर, जालवो पानीम डाता भौर उटाया जाता था। रस्सी पक्डक्र 
वापि कौ गहरे पानी मं उतार दिया जाता था भौर मछली के फरने पर, जवषशेरी 
ह्वार भद्युए्‌ को पतालग जाता, तो उसी वै द्वारा, पानी के भीतर दी, जाल का मुह्‌ 
अद कर दिया जाता था 
कुद भय भव्यन्त विशिष्ट माचलिक उप यासो मे श्री प्रपुल्लराय-छृत र्वा 
पावती मी दहै 1 यह्‌ उपयात, नागरा प्रदेश के भादिवासियोके विषयमेदहै। नागा 
श्रदेशके बादिवास्सियो कै वोच तेखकने, लगमगघछ मास दिता केर, उनके भीवन 
पर यह उप मास र्वा है। इस उपन्यास मे माचलिकं होने के नति वके 
स्थाने वणन भौर भर्ति वणन बडेही सुदर वन प्डे ह । नामा प्रदेश प्राकृतिक षष्टि 
पे बडाधनीदहै। षन, पवत, धाटो, वीहड जगल आदि यहाँकी विशिष्टताएं ह। 
दने समी फावडा ही सजीव चित्रण इस उपयास मे चित्राप्मक णलीमे 
कियागयाहै। श्री समरेश बोसदेत गगा' उपयास मः, हगलौ के तट पर, हिलता 
भच्ली का, वर्पाकाल की वाढमे साहसपण शिकार करने वाते मचुभारो के जीवन 
षी, जीवत गाया वगितहै। यह्‌ मी एक याचलिक उपयासहै। "दमा मदीर 
माक्षौ के समान हौ, इस उपयास मं मी, स्थानवणन, प्रहतिवणन, म्ुभासे की वैश 
भूषा, भाषति निदान भादि का वणन बेडा ही सजीव ओर गुदर वन पडा है। गगा" 
छउष-यास से यहा कुदं वणन इसीलिए उदधृत किएजा रहेह। उपयासकार 
ने भनक महीनो तक मुमा के साय साहसो जलयात्राएंकी थी भौर उनके 
जीवन भौर व्यवाय के समी पक्षाका त्रियाप्मक भध्ययने किया था। इसीलिए 
श्री समरेण बसु की वणनण्ली मे नदीकी धारा की तरलता एव गतिशीलता, 


यथातथ्यता दणनीप है -- 





१ श्वदूमा नदीर मीः श्री माणिकलाल वय्योपाध्याय (रचनाकाल १६३७ ई०} 
पृष्ठ ६ १० मध्याय १। (हिदी ख्पातर सविता वद्योपाध्याय), प्रकाशक 
सुबोध प्रकाशन, दिल्ली (१६५६ ई०) ॥ 
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मादे कै क्िचाव ते, अगते दल की तीन नवे, पूरव क्रिस्टोपुर्‌ का नहर गेट 
पार करके, इस उस नदी-नाले को दछोढमै इए सरमर करके नीचे उतर माई । तीन 
चुनी चुना नवे, दौड की हौड वाली । पूरव से आइ । खडे पुरब से नही परव 
दर्ि्लन से । दो पुरोखोढ माधी से। गौर एक धलतीता गाव की। भमौरमीमा 
रहीं ह पौयेनीचे । ततलिां, सारापुर, पयेलोड मायी, एनुस्लपुर फरीदकादी, वीर 
पुर तमाम धूरव-उत्तर भौर पूरव दव्विन को खाली करके, चतेारदेरहैःसो 
मल्स्यजीवी 1 मचुएु, कवत्त, निरकरी, चूनुरौ मालो--षमी मा रहे हँ । उधर के रज 
वेशौ मी अव, जौत जमीन गवा कर, मत्स्यजीवी होगए ह ।वैमीमारहैरह। 
वदे लिए मा रही &, दिनी बाथोड यानो समदरी माधी । लोने पानीकी 
नदिषोके दलि दिन ह ये । मीठे पानी कौ नदिपोके मच्च निनिमा रहै 1 मौर 
मी मामे । पास पदो पू डया, मातु ढ, इड, दडीरसट, टाकी- तमाम मच्छीमाररो 
केचघरतैयारी की पूमपट गहै । एक एक करक समी भागे । गोपालपुरा के जोर जमु 
निर्या को दए छोड, हूर-पस्विममे द्ोड, सदेशावली हरनयादाद के नीषे षे माएेगे ॥' 
"मरह ह, समी मा रदे हू षर । वया रातत, बया दिन, चते भरे हं । नजर 
होतो ऊपर चद कर एक वार्‌ पुरब की तरफ ताक्ते ही दिख जाएं कि कितनेमा 
रहे है 1 कतार की कतार, अमल्‌ बगल ! दविखन की बिल्कुल उलान से, सद ने ज्वार 
कै प्रवाहे, पाल खोल द्विया दै! जिसे जिधरसेसीदवनपातारै, वघरस्ेदी, 
गगामेमार्हाहै! गग क्रापानी गदलादै लेकिन मीठा । समी मच्छीमाराका 
रोटी कपडा जिसके पा वधादै। 
श्छ कुथदछौट कर सदगगामे जाएगे जहा का पानी, लोन नहीं 1 पहं 
ददिखनी मधो की वह्‌ बला नही । पुर्व दकिन कै खारे जस क समी मडडो को छोड, 
गमा के मीठे पानौ दे प्रवाहमें सट गाहकर सथ न्वे वापिने। म्ली तो पानी 
सै मौ भाजाद । गगाजौ न जची तो चलौ जायफी, मातना, इखामती पस-द न आर्‌ 
सोक्तार बाघ कर पुव गहू गग के मुनि \ पोथी पत्राके दिस्ाबको मी गलत 
करती हई, चलती ह, मीनेस्वये \ पना ने लिषवा मनी का हिस्सा दत । अव तक 
हमा जाकर पच ए या किर एक वारो डेवढा या दुगना, प्रह से वी दस्ता \५ 
श्री विमल भित्र काम्य उपयात साह, वीवो, मुतामं वगाः उपमास- 
विषा मे, रदस्यावत्त शली क्ये तो एक अनुपम कृति है ही, साच ही ह्वाखमानं जमीदासै 
जीदनका मौ तीदरता से विलरदा हा चिन उस प्रस्तुत क्रिया गया है 1 उपयात 
प्र, प्रविदध हिदी लित्रप्ट वन जाने दे कारण उसी क्यः गौर परविश सवमुलभ 





१ गगा (समरेग वसु) पृष्ठं १३ प्रयम्‌ प्रकाशन १६६४ ६०, {हिन्दी स्पान्तरफार 
इ्कुमार तिवारी) (१६६७ ई० के उ्करण से -भ० स माय प्रकायन, दिल्ली) 


४६२ | भारतीय उपमासो म वणनकला का तुलनरात्मक मूत्याद्ुन 


होगएरहै।क्गितु वणनाप्मक कला कीदृष्टि से उपयासवडाद्ी महवपूण है । 
पुरान कलकत्ता का, जसा यथाथ जीवन, विमल मिव ने चिभरित परिया है वसा कई 
मी उपयासतार नहीं कर प्राया है। विमल भित्र काणक भौर मी वृहद उपया 
(सन १६६७ ई० म) प्रकाशित भा है-नाम है काडी दिए विन लाम । दका 
भनुवादहिदी मरे होचुकाहै। मारतीय उपयासो म॒ आक्रारम यह मवे वृह 
उपन्यास! यहाश्री विमलमित्र कै साह्व, वीवी गुलाम उप यास का सवप्रथम 
वणन उदुवृत वियाजारहाटहै - 

धर्‌ वहिबाजार स्ट्रीट भौर इधर सेदरत एदैमू । दीच की साप जसी, आकौ 
वाकी गरस, भाज तक इनदो राजपयो दा मिलनिकाकाम, करती रही लगता 
दै रातोरातत यन गई यट वनमाली सरकारलेन। इतनी पुरानी गली । इसीके 
प्चिमसे विपुर भौर मृतानरटी क समयसे बनमाली सरकार के पुरषे राजकर 
गणये । कैटावत सी चल पडी थी--उमीचादकी दाडी ओर वनमाली स्रकारकी 
वाहा 1 रोपदाव नौर बह्‌।रशायददानादहीकीण्कसी थी 1 उस जमाने म सद्गोप 
वनमाली सरकार का ईस्ट इण्डिया कम्पनीसे पटने की दीवानौ मिलीथी नौर 
कलकत्ते फ मातहत यापार करने का यधिकार ) बहुन वहत षिन की है यह बाते । 
तवकीजा कुम्हार गलौ थी उसम, उदान लाद सराहुव कं मुकाबले का एक मकान 
बनवाया । उनको देषादेखी निमतल्ले म एक मक्रान बनवाया उस समयके एक 
दुसरे बडे आदमी मधुरसनने। मगर कहां बनमाली सरकार का मकान भोर कहां 
वेह ? कमई मुक्गाविला ही नही 1 उसके वाद कहां तो गया बरुम्हार तेली का मकान? 
कहां गए सुद वनमाली सरकार । भौर कहा गए मधुरसेन । ^ 


दस प्रकार टम कह सक्ते ह कि टिदीकेवाद वगला का, भारतीय भापाों 
फे उपयासोम मह^्वपूण स्थान विभिन टल्ियोसे है) बगला म अनेकानेक उत्तम 
रतिहास्िक उपरथाप्नोकी मी रचनालोषकौहै सराय सामाजिकं मौर माचलिक 
उपयाम मी दस मावा म उत्तमोत्तम कोटिक रवेग्येहै। हिदीकेसमानदही 
आचलिक्उप-पाव वगलाम मी वड़े सोकप्रियरहैमौरवगला उप यासकरार ओर वगला 
उपया प्राक दोनोही इस शली कौ बहत पस द करते है । इस प्रकार वणनाप्पक 
क्लाकी दष्टे बगला उप-यास बहत समृद्ध वन पडा है । प्रारम्मिक एतयो की 
अपे, सतुनातम बगला भौप यासिक कृतियो मे, वणन वहत उभर करभाए हमर 
यै बडे स्रजीव, कल(त्मक भौर लालित्यमय सी है। 





१ साहब वीवी गुलाम (श्री विमल मित्र) अध्याय्‌ १, पृष्ठ१ (प्र०भ्रण 
१६६० ई०} (हि दी स्परातर श्री हद्रुमार तिवारो) (राजकमल प्रकाशन, 
दिल्ली)! 


भारतीय साह्य म उपयाम मादित्य वव स्येन | ४६३ 


दशम प्रवरण मराठी उपयात त्ताहित्य फो रपरेपा 
मराटी उपपासरवा्त्य कौप्रथमग्यय कसे प्यी जनप््ाविसव 
प्रम मराटीउपयाग म्‌ १८५५ ६० मर्षा गथायामौह्‌ उये रापिताये, 
पाररी वावा पन्माजी। वितु बृष्यङात पूय सयोन्वग, सवर भी पन्मनग मोरेश्वर्‌ 
मास्वोट्ट्यषए पृत्तापाता माप्रदम रवा ण्प्रदा तवं सम्वपम,वुष्ठनय 
तष्य मीप्तामत मात । ऊउतेपतानता पि मराटा उपसि ते प्रपम प्रव्तनगी 
तिपि भो, गताम समानौ सन्‌ १८८६८०४ है। 
जिसनप्रषारदिदास्ाहिय ममीला मदम विषय प्रर बटूत निर्न तव विवाद 
तता रहा धि पहतो यौर-यान्वि दी पितरा गाना जाय, हनी प्रकार मराठी 
माचाममौोष्टतो मौप-पातिक्‌ एतिष निधारगम वटू समय तणा यौरव्रिमिन्न 
विद्वानों मे समत अपन माम अनुयार मलम अल एूनिय। क, श्रयम्‌ नौपपाणिि 
एति दद्या । यागा परमनजो एत॒ यमूना पटण ब सवण श्रीम दुभूमावती 
दणपाड न, भपने प्रथ मरादटोकरारम्यरो! म, पयाल विचार विमल भ पए्वात्‌, 
मराठी बा पटला उपयास्र चापितशक्रिया। दमत पूव नीमनेक विदधाना, दसौ 
टूति करौ भदाटी मा पहता उपयान यताया द जिनमश्री दण्टवत१ भरा तरवटेषश्री 
विण ह्‌ 6. विनपं उल्तेसनोयं है । 
गग्रापर वातष्ष्ण सरदार नेमी मरादटी भावा म स्ये-प्र उपयत्ति 
रचना काश्य वावा पदमननोनामष हताईपान्री कोहीदिषादहै। तेवष्वा 
मतदैतरि वास्तवम्‌ प्रराटीका प्रहता उपयाता वहोथापरनतु प्पोरि दषम 
ईारहधममौ हिद्रपम को भपमा भपिष्‌ः उदार प्रित वरमे की घष्टा प गई 
दै, दणीतिए, उपयाश बे शुलितित होने पर मौ, उको विने सोप्रप्रियता नहीं 
मिल प्रायो 1 
धरी ष्प्यतात सरणो>े हसे मत म~ मराटी साहित्य परे सवते पठते 
उपय सेतनमा काय सवत्‌ १६११ (सन्‌ १८५४ ६०) म विष्णु शास निपतूुगकर 
नै, दार जनमन दारा तिली गह सतलक् क स्वनव्रमराटो रपा नरस, प्रारम्म 
बिया । परर मोलिक्‌ उपयासोका आरम्भ, शवत्‌ १६१४ (रन्‌ १८५७ ०) म, 
पावा पदमनजो नं यमनां प्यदण किप कर प्रियाः 


~ 

१ "मराद कादभ्वरो--पटिते नतक" (१८५० १६५० ६०) वुमुमावेती देणपाण्डे । 
२ करादप्वरी घौ गोष्ठ --दण्डवते। 

३ शरदौ प्ताहिष्य समालोघम --सरवटे । 

४ सर्याचोन मराठी सादिष्य~-वि° ह° वुलर्णी। 

भ 


%अर्वाचोन मराठी गधाचौं पूदपोटिका -माधर वालटरष्य सरदार, अध्याय २ 
वथाद्मव वाटमय पृ० ३७ ७३ (१९८५८) । 
"मरषठी सहित्य का इतिहास (शी इष्णक्ता्च सरणे 
उपया साहित्य , ० ३०६ १८1 


१ 


गदे हष) अध्याय ६ 


४६४ | मारतीय उप पामे वन्ता का तुलनाप्मक मू्याद्भुन 


प्रसिद्ध मराठी मालोचक दवय श्री वापट एव गोडवाति कौ सम्मति मेँ यमुना 
प्यटण' को कादम्बरी" (उपयास) मानना उचित नही है वपोकि उनके अनुमार, 
साधारणतया, “इहदाकार क्या! को ही उपयात माना जाना चाहिए । इसीतिषए्‌ 
उनके विचारसे यमुना पयटण' कौ गणना उपन्यास-खाहित्य मेन को जाकर, 
शरामोजौ गणोजी सम्प्रदाय के धात्रिके साटिष्य कै म॒ तगत" की जानी चाहिएु थौ । 
रेवरेड वावा पदुमनजी, णक ईषाई मिएनरी ये जो महाराष्ट हौ वघ गए 
ये! उनकेनामसेजान पढना हैवे मूलत गुजरातीये! उदोनि १०५७ पे 
गुना-पमटण नामक उपयासि लिला स्तु यमुना-पयटण को कं मराठी विदान 
'उपयास' मानते मी नहीं हु, कयोवि यस्तव मे यह एक खाई घम के पक्षमे, 
भ्रचारात्मक सचना है 1 उनका कहना है कि पुस्तक मँ आोपात भारतीयो की 
पुरातनपथी विचारधारा एव विधवा के प्रति निदय व्यवहार भादिके भ्रणोकफो 
लेकर, एष रपी कथा खडो कौ गई है जिसमे, वास्तविक तथ्यो को तोडा मरोडा प्या 
है मौर येनकेन प्रकारेण हि दुभ के धम एव रहन सहन की तुलना मे, ईई घम एव 
सस्कृति को, ऊँचा ठहराने फा उद्योग किया गया है । 
श्यमुना पयटण' के सम्ब-घमेश्री प्रा०गण० मा० निरतर, एम० ए०्के 
विचार पर्याप्त सतुलित एव तथ्यपरूण जान पडते है । उनके यनुसार मी पहली 
स्वतपत्र कादम्बरी यमुना-पयटण ही दहै परतु उहोने इम उपयास की तुलनामे, 
लक्ष्मण शास्त्री टव्र-कृत “मुक्तामाला' (१८६१ ई०) को ही पहला वास्तविक मराठी 
उपयास माना दै। श्र दत्तो वामन पोतदारने “यमुना प्रयटण को मराठीग्यका 
उत्तम भाप तो अवष्य मानाहै प्रतु दस कृति के लिए उहोनि, कहौ मी 
कादम्बरी" (उपरयास) णद कः प्रयोगनही क्विाहै। 
कुद आचोचको ने, मराठी उप-यास्र साहित्य का भारम्म "मजुघोषा नामक 
छरति से माना है 1 इसके लेखक नारायणराव सदाशिब्र रिसबूद (१८३८ पे १६००६०} 
थे । इस उपयात की रचना सन १८६०८ ईण्में हई थी। इस उपयात मे लेवकने 
अलिफ-लला' जसौ कथा मापा शलो को अपाया है । यह्‌ उपयासि वधते प्रधान 
उपन्यास है मौर वणनात्मक शली म रचित है । इसीलिए पाठको मे यह्‌ वहत षीघ्र 
ही लोकप्रिय हो शया गीर फुछ ही वपो मे इसके चार सस्करण भी निक्त गए जव 
कि उन दिनो यह एक मनहोनी घटना, मानी जाती यी । 
कुच अय मराठी भालोचक, श्री रामचद्र मीकाजी गु जीकर (१८३ १६०१ 
६) के एेतिद्यसिक उप याश्च ^मोचनगड' से ही, मराठी उपास का प्रारम्म 
मानते ह । दस उपया की रचना सन १६७१ ई६० मे हुई थौ । इस उप-याघ्तका जन 
साधारणद्वारा अत्यधिक स्वागत हभ! च्योकि दसम, प्रादेधिक गौर जाचलिक आामाकरो 





१ मादी कादम्बरी वव्र व विकास, पृष्ठ ६६1 
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विधित करे वाने उत्तम वणन पाए जाते है । वणनात्मर दृष्टि से यद्‌, मरादीषा 
एक बहूव विधिष्ट उप पास है। 

फिर मी जितने आनोच ने पपुना पयटणः बो मराठी व्रा पडला उपयाम 
बताया है, उतना श्िसी यय को नहीं! इन पक्तियो फी लेपिक्ा को लगमग सात 
माठ दप पते 'यमुना-पयटण का (गोल्टापुरम) मूल ल्प मे पारायण करना पडा 
को चाठ हमा दि ्मुना-पयटण' धास्तव म उपया गही, षर्‌ उपया रचना की 
द्िशामे, एक श्रयोग ही माना जा स्वतादै। उप-यासकफीख्परेषा तो उष 
मेहै किन्तु साहित्यिक गरिमा मयव्रा कनात्म लानितय -दोनो का ही, उं समुचित 
खूप म समावेश, नदं हो पाया । "रानी केतको कौ कहानी तपा 'भालानेर धरेर 
दृषा" फो भुलना मे, यमुना पयटण , वहतं साघारण क्रोटि दी ति जान पडती है । 
यस्तुन साहित्यिक इति, मूनठ षमी मा उपदेवात्पक या प्रचारादमक्‌ नदीं होती । 
छपदेष तथा प्रचार, उप पास-सादित्य की सवते यटी कमी मानी जाती है। उपय 
का उदप्य लोकरजनदहै\ ममेदह षा ता-सम्मितनि उपदरेयके मष्यमते, षड्‌ कु 
शिक्षामौपायठक्कोदेदे। परन्तु प्रचारत्मकदृष्टिकोध्यानमे रलकरदहीनजिस 
पन्या की रचना की जाती है, वहं एक उत्तम कोटि का उपयाम नहीं वन 
सक्ता । 

षो० ब०ना० देपाण्डेने स्वयो लक्ष्मण मोरे्वर शास्प्री हव्वे-हत 
शुक्तामाला' उपयासि का नया सम्पादन शिया है । तदनुसार चतत होता दै कि यद्यपि 
“गृक्तामाला का पुस्तक रूपमे प्रवात, सन्‌ १८६१ ईऽमेहीहोपावाया किन्तु 
"गुक्तामाला , चिका नामके मासिक पिका सन्‌ १८५६ ६० मेदी, धारा. 
वाहि रूप से प्रकाशित हो चुकी थी । श्रीतक्षमण मोरेर्वर शास्व्रो, स्वय ही ्व्द्िका! 
पथिका के स्थापक थे । दमौ पतिका म उनका दुसरा उप-यास "रत्नप्रमा' मी धारा 
वाहं रूप से प्रकाशित हमा या 1 "रलप्रमा" करा पुस्तक रूप मेँ प्रषारन, ुक्तामाला 
ते, ५ षप प्चात, अर्थात रन १८६६ ६०्मे ह्या! ये दीनो द्यी उपया सरस, 
ाहि्यिक एव वियु मारप्ीय उप-यास्-परम्परा मे रनित तथा वथनात्मक कता की 
िविघ विशिष्टताभो ते सयुक्त दै विज्ेषत्या शुक्तामाला" वणनातमक कला फी दष्टि 
से “यमूना परथटण कौ तुलना मे कही उक्ृष्ट साहित्यिक कृति है । छा० देणपाण्डेने 
बहे परिधमपुवक शुक्तामाला एव उसके रचयिता श्री लक्ष्मण मोरेश्वर शास्त्रीषे 
जीवन वत्तात-सम्ब-थी, समी मावष्यक तथ्य जुटालिषएुरहै। उन समौ के भाघार प्र, 
यह याति अव नितिवादल्पसे स्वीकार करलो जानी चाहिए वि शुक्तामाला' ही, 
भराठी उषन्यास् साहित्य फो सवप्रथम एति टै 1 

श्री लक्ष्मण मरेष्वर शास्वी का जम, दक्षिण महाराष्ट फे प्रसिद्ध धािक 
एव सास्डृत्तिकि के द्र, वामे, गगापुसो मुदल्ते बे, पचायती मदर के पास, उनके 


४६६ | भारतीय उपया मे वणक्ला फा तुरनास्मङ मूत्याद्रन 


पूवज के एह मे, रन १८३१ ० महया था । उन पिता एव पूज मश्टतनये 
मौरषड्तिय। उठो परम्ययमभश्री स्मण शास्योकी भी गि्ा-दी्ा हई थो । 
वेयोदीदही मवस्यामे वेदशास्त्रा वादा मएमौर वाद म अपना अध्ययन 
सम्पूण करये, ये यम्बई चते गए 1 यदपि श्री सद्मण मोरेदर ह्वे ने, नियमानुसार 
कौं परीला पास नहींकौ थीङ्गितु वम्बईवे विद्रदवम ने उनका ्पारित्य देखकर 
उर्हे, शायी" कौ तम्मा उपाधि प्रदान षी थी । वम्बई परवास्त म, उनका स्वप 
"दद प्रकाश" नाम प्रिद पथ फे व्यवस्थापक ते हटुभा जो माजीवन वना रहा घौर 
वे उसके सपाल्नक्षाय म, सदव ही स्वितेते रह । वमव मे उन "परमहप-समा, 
नामक सास्छतिक संस्याक्ो नीव शलोधी। जाग चतं कर यहो प्रा्यना-समाज' 
मामसे प्रहिद्धहौ गर्ई। श्रौ शास्प्रौ ७४ चपत्तव निरतर साहित्य एवं समाज 
भी सेवा करने वै उपरांत, सन्‌ १६०५ ६० मे दिवगन हए । उनके पौत्र अमी तक 
जीवित ह 1 'मुक्तामाता षा तत्वातीन भराटी मातोचक्नो नै मच्छा स्वागत क्ियाया 
जिसमे स्व० श्री विष्ु णास्प्रौ चिपतुणङ्र भीये।* 

“मुक्तामाला' उपयास का प्रारम्म ही घडे म्य प्राङतिश् हए्य-वणन से होता 
ट 1 एक प्रकार से वह उने जमप्राम वाकी ही वन पवत उपत्यकामय पृष्ठ 
भूमि है 1 "वाई दद्षिण महाराष्ट मै सवसे मधि प्रहृतिरम्य षस्य म गिना जाताहै 
ओर तीययाधियों एक पदको फा एक प्रिय विहार के गहा है! ण्ठा मूल उपया 
ततिही प्रथम वणन उदधृत दिया जा रहाहै- 


शवर्पाकात समाप्त हमा भौर शरदकाल शा प्रादुर्माव टमा, मर्यात पवत 
शिपरौ पर श्रातङातम एक दृष्टि दालने पर विचिश्र मनोहर चमत्कार दषा 
पटना दै । पृथ्वीनल मीमिनमिनप्रकारमेधायोकेषेतोसे हरामरा नजर भता 
दै । उनमसे पिसतीमदूत धारे तथा विसीमेदाने भौ पलगए ह। मम 
नासियिल, पौफली (पपीता) सादि कै षगीरचो की लम्बी पक्ति मागे दोनो भोर दर 
तक चली जा रही दै! दस भांति समग्र पृथ्वीतलटी मानो एक चित्रविविव्ररगासे 
१९ दृण गलौचे बे समान बिद्या हमा सा, जान पडता है । अपने दोनो पाटो के बीच 
भरपूर जल से मापरूयमाणा नदी का प्रवाह सर्पाक्रार मनि मप्रवान्ति बडाही शोभा 
मय दिखाई देता है1 

्दिसी किसी स्थान पर, जहां तहां तालाव मी दिखाई पडते ह उनमे अनेक 
तरकार के रगनिरथे कमल खिल रहे है । वे अपने मास्पास्र कै विविध रमणीय पदार्थो 
म भी सवपते अधिक, चित्त फो मानद प्रदान कर रहै । इधर उधर, नगर भौर 





१ निवधमाला-{ मापा पति" शौपक निवध) पृष्ठ १४२ (घ्री विष्णु गास््री 
चिपलुणकर) । 
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ग्रामो भूमागो द्रं मी, स समय, एक पूव स्परति एव चमत्कार निसरई पन्ता है । 
उनमे से कट शूलो के समानि सं उठा हूभा धुञा, भाकाण मडल की मौर वदता 
नजर आता है । उसन यनेक धरो कौ मानो अपने मावद्ण मदेकसा रखादै। 
उन समी के वीच देवालय के गमन उत्तुग शिखर मौ मानो, सपने सिरो कौ निकाल 
निकाल करये, अपनी उत्सुकता प्रगट शरत से जान पठने हु कि देष तो सही ! माज 
प्रथ्वौ तले पर कसा आन-ददायक्र चमत्कारपूण दृष्य दिखाई दे रहा है 1 


(जिधर, जिधर अपन ध्यानपुवक देसते है उधर उधरही, एक निराला दही 
र्ण दिलाई देना है-समी लोग वपने अपने फाम धपोमेको हुए जान पडते है) 
रास्ता चलने वालोम कोई पल्ल, कोद घोडे पर कोदगादी मे,मिनभिन मार्गो 
सेमाजारदै है । किसान ग्वाल मपने-मपने वलो मोर मवेशियो को तेकर, गविकी 
समासे वाहुर निकत्रल रहै । बौर अनाज, पी दूध, लकडी, साग माजौ द्रव्यादि 
विक्री के पदाथ लेकर देचनेके लिए निक्ते हैँ । कोद नदे तटपरनावं पर्व 
कर, चल देवे ह । पक्षीगय मानो एक दूसरे का आह्वान कर रटे हँ । एमी मिल कर 
देसी कणं मधुर चहचहाहृट कर रहै ह जो पुनते हौ बनती है । पवत मालामो मे कोई 
समीप मौर कोई सुदूर दिखाई देती है-वे सव भिल कर एक विवित्र मनोहर ण्य 
उपस्थित कर रही ह । उने कही गफ नितसाङ्पड रहीरहै। कहीं उनमेसे 
भारी घटटार्ने हट कर लुढक पडी ह एेसा दिखाई पडता है ) विसौ जगह सघन वन 
व मयक्षर क्षाड भषाड है 1 कटी धिरे हृए वृक्ष दूर द्र खडे है । कही शिलाएं विघी 
हैतोकहीं मात्र चरागाह ही दिवा पढ रहे ह" 

उधिक्ाण साद्य मराटी उपयासकारो को रुचि ेतिहाभिक उपयास रचना 
कीभोरही अधिक रही धी) सामाजिक उपयास कै विकसित होने मे इभीलिए 
फाफ विलम्ब हो गया । किन्तु रेतिषहनिक उपयास रचना मं भी मराठी उपयास 
का ने पर्याप्त वणन प्रतिमा का प्रिचयदियादहै। 


मराठी मापा मे उप-यास कां नाम कादम्बरी" प्रचलित है । यह्‌ इस बात 
का परिचायकरदहै कि मराठी है उप-यापक्ार परभ्परागत सष्टृत कथाशली के प्रति 
श्दानु ह । प्रथम रेतिहामिक उपधामहोने कीटष्टिसे श्री रामचद्र भीक्ाजी 
गुजीकर द्वारा रचित उपया “मोचनगड' (१८७१ ई०} एक चिरस्मरणीय हति है । 
ईस उपयास्त काप्रारम्मश्री शिवाप्रगस्तिषे ही हभ जिसका कि चरम विकास 
हमश्रौ हरि नारायण मष्ट के उपयासामे देख सक्ते है। उपयासि का वियास 





१ ुक्तामाला (री लदमण मोरेशवर शास्वी टदै) रथनात्तियि १८५६ ०, याय 
पिला पृष्ठ १२। (सन डों० अ० न° देशपाडे एम० ए०, पो एच० डी०), 
अस्तुत सह्करण १६५६ ई० (माडन बुकडिपो पूना २} 


४६ | मारतीय उप यासं मँ वणनकला का वुलनात्मक भूत्याद्धन 


यद्यपि पुरानी शेलीकादै फिर भी महाराष्ट प्रदेश की भाँकियोवे चिनण एव 
इतिषत्त-तत्व बे' निवाह्‌, दोनो ही हष्टियो चे "मोचनगड' माद रास्पद है 1 


श्री गूजीकर ने इतिहास परक उपयासर रचना का प्रेरणा, कहा भाता 
हैकिथीमोरोवा काहोासे पाई थी} उनका एक इतिवत्त आधारित उषयास 
घासीराम कोतवाल' का प्रकाशन, भूना से, सन १८६३ ईं० महो चुकाया। 
क्रितु उपास्त का वियास जटिल होने बै पारण एव प्रारभ्मिके प्रयोग 
होने कै कारण उसे, धी गूजीकर कै उक्त उप-यास के समानद्यातिनप्राप्त हो पाक्‌ 
"मोचनगड के पप्चात्‌ मराठी फ एेतिहासिक उपयासक्षेधर मं तव तक किसी विशिष्ट 
प्रतिमा के दशन नहं होते, जव तककि धी हरि नारायण बाष्टे ने मपने महान 
एतिहासिक उप यास नदी रचे । 


श्री हरि नारायण बाष्टे (ज-म सन्‌ १८९४ ईं०, तिघन १६१६ ६०) फा 
सवप्रसिढ उप-यास "उप वाल' हृभा । उपयास मे महाराष्ट करा चित्रवतु दश्य~रन 
प्राया जाता दै तथा स्थाने वणन की ्प्टि से वह्‌ एक विशिष्ट कृति मानी जाती है। 
श्री हरि नारायण मष्ट बै म-य चिरस्मरणीय रेतिहासिक उप यास्त है-- सूर्योदय, 
"गड भाला पण रिह गेला' सूर्यास्त , सूपनणर की राजक या -जादि ! प्ूरयोदम' 
एव पूर्या्त' म मराठी शक्तिके उदय एव परामवं का विधण क्या गयादहैतयां 
गह खाला पण सिह गेला" मे वौरवर तानाजी की सिहगढ के उद्धार अमियनिमे, 
वीरगति प्राप्त करने की लोमहपक वौरगाया वणित है । इन सभी उप-यासो भै, स्थान 
यणन, प्रकृति वणन, युद्ध वणन आटि मरे पड़े ह भौर प्रकृति वणन तो एकसे एव 
मूढे वन पडे 


श्री धाष्टे को उक्त उपःयासोके रचनेकी प्रेरणा मन १८६६ ईम, राय 
गढ़ म, यड धूमधाम से मनाई गई शिवाजी जय-ती से प्राप्त हुई । उसके प्रवतक, 
भारतीय स्वराज्य के प्रथम अध्वयु, लोकमाय वान गग्राधरत्ितकये 1 श्री बाष्ेके 
भुक हृदप पर लोवमायके देशानुराग का गहरा भ्रमाव पड़ा गौरवे उनके केसरी 
(मराटी दनिक) एव "मर्टठा' (ग्रेन साप्ताहिक) कं नियमित पाठक बन मथे 1 
श्री ष्ेने प्हराष्ट्‌म लोकमय दार प्र्व्तति "शिवाजी उष्डव नामक राष्ट्रीय 
त्यौहार फो लोकप्रिय बनाने मे मौ सक्रिय योम दिया था। 


श्वी ष्टे ने मरटी उपवास-साहिप्य को प्रपूत सपदि प्रद्न की है + उनके 
जिनं इतिवत्तात्मक उप-यासो का उल्लेख ऊपर किया गयां है उने भतिरिक्त, 
उ-दोने मारतीय इतिहास कै कतिपय नय गौरवशाली प्रस्गौ पर भी, उपया 
स्वनाषफौहै) चचद्रगुप्त याणि चाणक्य" मी एक्‌ एेसा ही उत्तम ठेतिहासिक उपयात 
दै । इनका एक भोर समथ उपयास् वस्ाचात' मी है । इसम्‌ श्रौ मष्ट ने, विजय 


मारवीय साहित्य मे उपवास साहित्य भरा सर्वेक्षण | ४६९ 


नगर साप्राज्य दे पतन कौ, यावत्तु का याधार वनात हए, तत्वालीन दक्षिण 
भारत को मी प्रस्तुतफौहै। 

श्री हारवानाथ माधवराव पितठं उपनाम ननायमापव वा यथायभर्थोमे 
श्री माष्टे का उत्तराधिकारी क्हागयादहै। उनकाजम सन्‌ वर्‌ द° महमा 
चा। जवं शौ पिते, वम्र सरमार मे वनविमाग मवाप कररदैयेतोएक 
वारवे, पिदृ रे जगताम, शिकारबा पीटा करते दए ६० फूट कीङवार्से 
मिरे फे कारण, चतन ससन ह विवश हो गए । इस शारीरिक लसमयता पे कारण, 
मनौरजनं कौ दृष्टि चे, उदाने, द उपयासो शी गृष्टि प्रारम्म क्रदीजिनमि 
कययशीतता एव धटनानो शौ तीद्रता वा बाहृल्य धा। मयात्र उदनि 
महाराष्ट्र परदेश पैः वन पतत) का पर्पाप्त श्रमण पिया था बतप्व, महाराष्ट 
घतोत-काल कौ भाधार वना कर उदाने, एक से एष उत्तमोत्तम उपयासा की रचना 
प्रारम्म फर दौ, जिनम वचा, पदता सौर जगलो दे वणन बहत विविष स्पा मरे पाए 
जाते है। 

शौ "नाथमाधव का पटला उपयास, 'तष्ण राजपूत सरदार सन्‌ १६०६ ० 
मे प्रकाशित हूया था । इसका कयानक शिवाजी बे काल षा धा] एके प्ण्वात्‌ 
उ-दोने मपनी वहं प्रसिद्ध श्वराज्यमाला' प्रारम्भ की जिषम ङि स्वराग्याचा ध्री 
गणे , !स्वराज्याची स्यापना , श्वराज्यावरील सकट, स्वराज्याचा राग्य-वारमार 
स्स्वराञ्याचौ घटना", स्वराज्याचा विनाश" मादि समौ उपयासये, जो प्यप्तितोकश्िय 
हए 1 न समीरे मराठादाल पे बम्युदयम एव उसके विनाशौ वीरगापाको 
उपया रूपदिय। गया है । सभी उपयास, प्रादेशिक शूपामा से समद ह तथा तत्कालीन 
महाराष्ट का जीवन मौर पृष्ठभूमि उनमं प्रतिविम्थिति ६ । 


श्री चितामधि विनायक वद्य (सन १८६१ १६३५८ ई०} मराठी मापावे 
प्रसिद्ध उपयासकार हृए है । उ-होने कु रेहिहासिक उपयाम की मो रवनाकी है 
जिनमे वि शिवाजौ चरित्र एव दुरदवी रग , प्रस्तुत भष की ष्टि से अधिक उल्तेख 
नीयह। दुदेवी रग'म पशवाभमोदे युग दे जगजीवन का चित्रवत्‌ वणन पाया 
जत्ताहै। श्री चि ठामणि गणेश मानु ने मी मनेक उत्तम रेतिहसिक उपपासोषी 
रचना षी । उरे शगेरी वौ तक्ष्मौ (सन्‌ १६२४ इ०} नामङ उप याम म, शृगेरी 
क्रे मठ पर मुसलमाना रे वाकपरण वया उवे प्रतिकार कमै कथा केधितदहै। व्या 
वस्तु नाना एडनवीस पे कालस लागरईटै। 

श्री हरि नारायण चष्टे तथा श्रौ ननायमाधव' की परम्परा को अग्रसर षरे 
वालि भौ विटव्ल वामन हन्य ने लगरमग एक दजन उष यासा की रचना करके, 
पेश्वा के समस्त इतिरत्तक्यी उपयादस्पम साक्षात्‌ कर दिषायाह। इने 
उपयाता म, महाराष्ट क्‌ भनेवानेक देतिहासिक नगरा, दुमो, आहृतिं स्यलो तथा 


४७० | मास्तीय उप यासौ म वणन ला का तुलनारमक भूत्यादधुन 


छने साधारण के रहून सहन फे विविध पर्लो फा, पर्याप्त प्रामाणिक वणन पापा जावा 
£ 1 इनके उप यास वेशवारईवरीत कादम्बरी माला' नाम से प्रकाशित हृए है । 
सुप्रषिदध क्रान्तिकारी स्वर्गीय डा नारायण दामोदरसावरक्रका रतिदहातिक 
उपास 'मदणाची लम्न मी, वाजीराव पेशवा के काल वे महाराष्ट को प्रतिविभ्बित 
करने वाली एक चिरस्मरणीय कृति है 1 
सन्‌ १६६३ ई०्मे प्रकाशिितिश्ीना० सम इनामदार क्रा फेतिहासिकं उप 
"थास, मेप, एक नदीन शलौ का मूत्रपतिक्रने वाता सफ़ल वणनारमकं उपयाम 
हि । दसम पृशवाभये सम्येम, मग्रजी राज्य वै बदृतं ट्ए चरणोको रोक्नेवे, 
एक्‌ हादिकं एव मालमवलिदानी प्रयासको, उप्यासस्पम चित्रित किया गयादहै। 
्सष़तिसे जान पडतादहै, मराठी षा एतिहातिक उपयास भीएकनयामोष्ते 
रहादै। 
द्यपि मराटी पाठकामे रेत्तिहासिक उऽपयास सवपते बधि लोकप्रिष रह 
है, फिर मौ कृष्म येतो एव शतियाममी मराठी उपयास न पर्याप्त प्रगति 
दिपै । सामाजिकं उपयासो खेलकर लोचलिकउपफासा तक श्टृत से अभिनव 
सौपपासिवः प्रयोगो बिए गए 1 जिन उपयास्वारोषकील्याि यव विरस्पार्द 
हो गहै उनम स बर्का उत्ते्ठहौ यहा किना सक्नाहै। 
श्री वामन मल्हार जाशीके उपयास रागिणी भटएक नपे द्स्टििोणका 
उदय हुआ है 1 उषम, मराठी पारिशारिक जीवन पे वन्लते हए स्वल्प, छया नारी 
मे नेय सामाजिकस्तर भेचिव्रणना प्रयत्नतो थाही, सापष्ी उसमं यौदिष 
प्रतिमाकी भोर विचारो कौ उदात्ततामीयथी। 
षार मैतकरश्री याण्मन्जोतौ कं ही समवा सुपोग्य वेप ये । उदनि 
उपयात षौ ससन-वलाङो गम्मीर विचार विमश कौ वष्नु नहीं बनाया बौर रते 
भवत मनोरजन प्रघान दही माना 1 उदाने उपयान वे माच्यमगे मारतीय सामाति 
ठचि ब्ध, रद समस्यार्मो शा पाटो के सम्मत रपा। उनगा ब्र्यणक्रया' मँ 
घटिथ चिघ्रणमम्याजस, पात्राद्‌ वपन सनोव वन पह! 
सन्‌ १६२५ ४० क वाय रचित यापुनिक्‌ मराठा उपःपाग पर थपन। विरिष्ट 
दाप ोढदने यामे सदाप्रणा सङ है चद दगपदे, माढषोलक्रर भादि। 
पष्प भो धारणाद ङ्गिजन- दनाद्टौ ताक प्रमस सष्यहै। येता बता 
जलां लिए्‌' ्द्धातमे अरनिषाल्करहेहै भोरद्प्रष्टिष मदा उयाम्‌ 
बलाका उदान पपाप्त पमाव्रिड शिया है। जद मारि उपपषठो मगेसीकी 
मुगमडउा भौर परि पित्र या मुयनता अनुपम दहै यन्‌ १६२० प्र मगमग ६० 
उपपाण निस नुच्है। 


भारतीय सादित्य मे उपयासि साहित्य का सर्गेण | ४७१ 


श्री वि० स० ाडेकर बै उपयाकषा मे, फडके के उपयासा से, यनेक सवथा 
विपरीत सरक्षण पाद्‌ जात ह । फडके सदा सजग कलाकार ह मौर पाठको वैः चित्त 
को रजममय करेषीोद्ष्टिसे ही लिसते रता साद्कर रेषे बादशवादस प्रेरित 
होकर लिपतं है पि उनका चरिग्र चिध्रण बहूधा मारी मरक्महो जाताहै | घत 
भी तनिता एव अकरण स वाश्निलदहो जतीहै। परतु माघुनिक विचारधारा 
कै, मराठी ज।वन पर पडने वलति प्रमावका उ-हे सदा ध्यान रहता है । उनके 
“उत्का' तथा श्रौचवध नामक उप-मास, मराठी साहित्य म युग प्रवत्तक है । उनके 
परततं उपयात "ययाति" का पर्याप्त आदर हमा है । 


माइसालकर का उपयात गुक्ताप्मा मराठी का प्रयम आधुनिक राजनीति 
उपयासि माना जाता है । यद्यपि इस भरेणी के उप थासो का सूघ्पात स्व हेरिनारायण 
मष्टे, माजच या कमयोगः दवारा पृते भी कर गए ये । माडसोलकर पत्रकारयै 
अतएव स्रमसामयिक चघटनाभो, -यक्तियो एव सा दौलनो आदि से वे सम्यक्तया परि 
चितये । सस्त बहुला, अग्राम्य एव नागरिक वणन शली, उनकी भनुपम विदरेषता 
है 1 उनके सर्वोत्तम उप यास भ्वदनवाडी म नागपुर वे मौयोभिक क्षेत्र मे रहने वाली 
एक हरिजन सडको का सहानुभरूतिपुण चरित्र चित्रण है। नगुर के अनेके स्थानं 
वणनो स मी यह उपयास समृद्ध हृजा है । 


विगत दस वेर्पौ म विविघता मौर विषय परिवक्तन की हृष्टि से मराठी उप 
"पासते पर्याप्त उद्रतिकी है ॥ र० वा० दिध कै उपयापरो की एक विहेपतः है-- 
प्राम-जीवन का चित्रण । इनम आदिमजातीय मलोके जीवन का चित्र भौ सोचा गया 
ह । उनके भातपास की वरसात्ती हवाभो भौर हरोमरी वेनी, विनाणकारी नाहा तथां 
पावप्य जीवन दै वेना से, उपयासमे एक नयी टण्यमान चटा आ गर है। 


सन्‌ १६५० ई०, मराठो उपयास कौ गगीन जागर्ता कीटष्टि से, एक 
महत्वम वप माना जाना चा्ए्‌ । इसीम श्चीम्ती विमावरी शिरूरकरर का “बली 


उपयात निकला भौर विवलकर ने नाआखाली काण्ड को शिदर सुनीता नामक एव 
नयद्य क) उपास रना। 


श्रीना० ठ्तेन ^एनयार, शष्कर गारनीचावापू धादि उपयात रेह 
उनकी उपवास कथाएं महाराष्ट कं बौक्णप्रदेशकी षट जिनम वहारे परिवेश 
को शठ चिनेण शलली म, चिप्रित किया गयादै। इसमे तष का अपने प्रदेशका 
अपार नान तथा वहा के भादिवादियो क प्रतिं बनुराय, उभर करमायाहै! एक 
प्रकार से ये मासलिक उपयासदही है । काकणप्रदेशण की प्रति की पलपल 


परिवातिति होन वाती गामा को, उपयासकार ने सानो एक चित्रकार की वूलिवासे 
चिधरित कियाद । 


४७२ [ मारपीय उपयातो के वणनकता का तुलनात्मक भूत्याद्भुन 


श्री दालकृष्ण भगवन्त वोरकर का भावप्रधान शली मे लिता गया सफल 
वणन बहल उपयास्त “मावीण. मराद उपयास-प्ाहिप्य म, गच्च महाकाव्यशलीका 
सूघ्रपाते करता है । देवदासी प्रया को लेक्गर, मोभाकेश्ची मगेश देवालय के घाक्षपास 
के मनोरम प्रा्टेतिक परिवेष म अवस्थित क्थातक वाही हृदयग्राही वव पडाहै। 
शरु वणन तो ग्यकाव्य जैहे सरस ह । वास्तवमे यह देश, है ही प्राक्तिक स्पे 
यह धनी । नेखक्‌ ने ऽस्करा वणन मी बहत दौ क्तात्मक ठय ते यवातच्यता के साय 
किया है । इसमा हि दी अनुवाद देवदापती' नामे प्रकाशित हो चुका दै । 
श्री गोपाल नीलकण्ठ नण्डेकर दस युग के एक यठे समथ एव श्रमावशाली 
उपयासकार ह । उनके अने भाचलिव उप-यास प्रकाशित हूए ह जिनम प्रवना- 
काठाचा घोडी' (सन १६५५ ई०} एक समाप्मक इतिह । श्रीदादेकरकामहा 
उपयात "आमी मागीरथा च पुव (सन १६५६ ई०} एक वेडा समथ वणन अधान 
उपयास है। माखडा नागल बाधके देतिहासिक गुगा-तरकारी निमि की पृष्ठभूमि 
मे, हिमाचल प्रदशवाहियो वे भाचलिक जीवनका बडा ही सफल वणन, दस महा 
खपरयास मे पाया जाता है तथा अनेक स्यलो पर उप-यास, महाकाय की ऊंबाईक 
ष्रुगयादहै। 
श्री रणजीतयय का स्वामी नामक नूतन उप-यास, वणनात्मक कलाकी 
ष्टि से, एक उच्चकाटि का उप यास है । उपयासगत वणन, चिघ्रवत वलात्मकता 
से परिपूण, तथा लासित्यमय चन षडे है । 
एकादश प्रकरण गुजराती उप-यास साहित्य फी रूपरेखा 
आधुनिक मारतीय मापाभो के उपयास साहित्य के इस विहगम सरवेक्षणमे 
अगली प्रादेशिक कडी है गुजरात्ती उपयास-साहित्य क्री । गुजराती मापा का 
ष्म विस्तार जिस भरुमागम प्रसस्तिहै उसे उत्तर मे हिमालय कौ मर्षी 
चौटिो का सा्षिष्य नही मिल पाया वरन्‌ उसे यार (क्षिघ) बौर मारवाढ (रान 
स्थान) के मरुप्रदेशो कौ निकटता प्राप्त इई है! उषके दक्षिणमे बेग-सागरकी 
सुनील जलराशि न होकर, ककण का वन पावत्य प्रदेश पाया जाताहै। पूव 
दिशा म इसे सधन वना, चचल गति पहाडी नदियो एव पवत मालाओ का नीचा 
चा प्रदेश भिलादै (जो निच्य मखला कै नासते अभिहित है।) इसके प्श्चिममे 
गगा-जमुना के हरे मरे मदान न पाये जाकर, अरव सागर कौ उत्ताल तरे लहराती 
ह जिकर दवारा पहले पहल इस देशम पाश्चात्य व्यापारीवग कै पदापण दहो 
पायः \ उससे मो वह वपो परव, परिम उत्तर से आक्रमण करने वाले तुक एव अरव 
आक्रा-नाभा का मी, पहने पदल व्सौ प्रदेश वो सामना करना पडा । सघप आत्म 
रका, सनिक अभियाने एव नित्य स्कटमथ परिस्थितियौ वै कारण इस प्रदेश का जन 
सीवनं विगव नाठ श्वादया स आलोडित रहा है । इसलिए इनिटृत्त वै प्रति उसका 
अदुरागर एव भमत्व सहज टी है 1 
[ष 
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महागुजरात क्षेत्र को ट्म सौराष्ट्र काठििवाइ एव गुजर (गुज यत) इन तीन 
उपक्े्ों मे विमाजिव, कितु साथ ही, सुग्रथित मौ पति रह। इस प्रदेश मे सोक्गीता 
एव लोकवार्त मारिव्य कौ प्रेरणा ने, इसके उपन्यासो कौ सृष्टि मे, एक विशिष्ट 
तिद परक प्रादेशिक रस षा समावेश क्या है । शसोलिणए दस प्रदे के उप-यास- 
साहित्य के सम्यक सध्ययन के लिए, इसकी प्रभूत लोक्ावात्त सामग्नो कोभोरमी 
ध्यान देना मनिवायहै। 

अज से लगमग पचास वप पूव, एक सामयिक पत्रिका म गुजराती साहित्य 
के भाच आलोचक एव ममन्ञ श्री हृष्णलाल माहनलाल ऋवरी ने "कावियावाड का 
लोक साहिय नामक एकं मटत्वपुणः निव ध प्रवाोशित कराया था । तदनुपार -- 


“काठियावाड का अपना निज! सावसारिष्य है । उक विशिष्टता, न केवल 
उसे मापागत निरातेपन महै, वरन्‌ उस्म, भस प्रदेश बे रहने वार्ला के सामाजिक 
जीवन की किया भी, परि-याप्तहै। वे सम्यता-सस्छृति की द्प्रिमता से अद्यूती, 
यय उच्छू सल, रोमानी एवै वीरादश प्रवान रही ह । व काटिवावाड मे यतीतस्े 
चली आती परम्परा की चोतक है--गहरे रगा म छविमयी, सैनिक पौरप से भाजस्वी 
एव भावातिरेक से समाचित रेस लोक्गीतो एव लौक्वात्तामामे हारामण जेवा 
का दहा", "उजालौचाई मेहुजेठवा , भ।ठोजाम', होहलद षदमणी, लाखो पूलणदे, 
शराणक्देवी रा माण्डलिक्‌^ ^रा समार" सादि दुध ठैसी ही लोक्वात्तरि ह जिनके 
पात्र-पातापं समी ठेतिहासिक्र रहे कितु समया-तरमे उहोने, सोमानी स्थाति 
प्रप्त करली है 1 इन सतीतकातीन रोमानी लोक्गाथानो ने गुजरात क उपास 
कारो कै लिए बत्य कथानक्‌ सवेत एव क्या सामग्रिया प्रस्तुत की ह ।'! 

स्वर्गीय श्रौ भयरचःद मेधाणी एव श्री गोढुलदाम रायवररा ने, इस -यापक 
लाकसादित्य-सामग्रो का सकंलनं एव पनण्डारक्रनेमे वडा कायक्थिधा। श्री 
मेधाणी तौ स्वय एक मत्य त यशस्वी, इतिवत प्रधान एव प्रादेचिक वििष्टताआ मे 
ग्क्त उपया प्रती के, पुरस्क्तषही हए) 

गुजराती उपया फा जाविमाव सन १८६४ ई० से माना जाता ह । इस वपः 
म रावसाह्ब महीपतराम रूपराम न अपना सामाजिके उपयासर सासु बहुनी लाई" 
लिखा भा) इसे केवल दौ वप पश्चात हौ राववहादुर न-दशक्र यरुलजाशकरः 
ने, सपने सुप्रसिद्ध उप पास करणवलो की र्वनाकी घो) गुजराती उपयाम 





१ दष्टे एष्ट वेष्ट -- काट्यिावाड का मोलिक् साहित्य (कृष्णलात मो; हनलाः 
वेरो एम० ९० एल एल° वौ०} जुलाई १६१३ कं बक स । तथा-- +. 


"माहसष्टो स ह्न गुनराती निटरेचर (धी छप्णलाल माहच्लाः 
{१६१४ ६९ का सस्क्स्ण वम्बई।} ५ पवये) 


णम 
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एेतिटातिक उपया, हय माति लगरमग णक तीसेसोश्रिय रै ह दस प्रन्शर्मे 
इतिवत्तार्मव लोक्वयाए, याहूल्य म पाट्‌ जाती धी । इषर आम्तमापा कै सुषल्ति 
विदवार्नो फा घ्यान, सर वाल्टर स्काद जगे मिद्धहृस्त माग्ल उपयासक्ारा की तिया 
फी आर गयामोौर वेस्वय मी, अपन प्रद की भस्मिना से योतप्रोव सोकमाधामो 
एव दइतिवत्त-वृत्ता-त। को, नवीन उपयाम गली म ्रहतुत करने का प्रयत बरन प्तगे । 
षस सम्यपमप्रयम सफत भौपयासिव प्रयोगमक्ीद्ध्टिसे करणघला दसीतिय 
उत्तेस्य है । 

“करणयनो वै रचनाकार राववहादरुर श्री ने-ल्णकर ने जपने उपस्क 
प्रथम सावृत्ति षां प्रस्तावनाम दही इत उपयाम की विक्रास गरणी पर्‌ प्रका दाता 
है ।* व्रर्णपेलो मसौराष्टरय एज सुप्राचीन राजवश के पतन की कानी ष भपनं 
उपपासकामाधार वना कर श्रौ न दशक्रने, अहिलपुर पाटनम्‌ कदत उस 
ग्यारहू्वीं एती षे गुजराती जन जीवन कौ रूपामा प्रस्तुत कौटै जोकि फ्ितितीही 
स्थानीय कया वर्तामो एव तत्कालीन सामाजिक जीवन कौ, चिषवत विशिष्टताभौ 
धै कारण भाज भी पठनीय एव मननीय । उपयाव म उपयुक्त प्रदण मं फलं 
हए, दिविध दुग, दवालयो एव देतिदातिप स्यतरा क॑ स्मरणीय वणन वे नतिरिक्त 
उसके प्रादतिक वातावरण का मी बडी प्र्रावशाती शती म वणित किया ग्याहै। 
उदाहरणाय पवते शिखर पर भवस्थित बालिवानेवी के देमालय एवे उस भासपास 
मै रेदुस्पमय वातावरण का चिध्रण प्टृतही वनता है) 

गुजराती भापावं सवप्रयम उपःपासङार रोव्याहव मदीप्रतराम हूपराम 
(१८२६ १८६१ ई०) एक उत्तम देतिहासिक्न उपयासकरार मो य । वे सौराष्ट्र प्रदेश 
वै लोकजीवन एव रीतिरिवाजोके भी षार्र्णी पडि ध जिसक्रा परिचय उटौने अपने 
प्रथम उपयासमदियाही था) सामाजिर उपयास को रचना (ायु वहूनी लडाई 
१८६४ ६०} के पश्चात्‌ उहोते जपना ध्यान गुजरति की दैतिहासिक वीरमाधामो 
फोर न्ि। देषो दो लोकविश्रूत वात्ताभोक आधार पर उःहनि दो प्रादेयिक 
षूपाभा कै वणनो स ओोतप्रोत उष्टष्ट उपयात रचे । 

वनराज चावडा (१८८१ ई०) की वीरमाथा गुजरति म चारण एव माद 
भमी तक गा माकर सुनात है! जव सौराष्ट्र परसियकी मोर से मुमलमानी भा 
मण हा ता उस समय वहा महाराजा जयनेखर राज्य करते ये} विधवा महारानी 
ने यनो एव पवतो की शरण नली । वहाते मपनेयादीके पूवकारक्षा करेम 
एव उसे पालने पौन म एक्त जन साघु न्ती सहायता प्राप्त हये ययी! वनम पलनेके 
कारण वह्‌ वालक "वनराज नामस प्रसिद्धहूना। ।चावडा वण काद्योनक है! 
१ करणेलौ (भरल गुजराता उपथास) प्रथम आडत्ति १८६४ ई० (रा रवहादुर 

श्री न दशकर तुलजाशकर) 1 
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सधय जेय" (१८८१ ई०) रावसाहूव महीपन रामे को द्री इतिवृत्तात्मक 
भरादेशिक मौप याक कृति है । इसत सर्म्वा धत 'राणक्दवीः के लोक्मीतो एव लोक- 
वार्ताभो का उत्ते पहत ही कजा चुका है 1 शिद्धराज जयर्बिह १०६३ ई०- 
११४२ ई गुजरात कै गर्वलि यक्तीत क॑ एक तयत्वी नक्षत्र हए ह + इद कयानक को 
तेकर, अर्नक सिद्धहस्त गजराती उप-यासक्ारो न मपौ उपमासोकीसृष्टिक्की 
है एवे विभिन नामख्पो द्वारा, इसी केयानक्र का उपयोग भिया है । अतएव श्रा 
जेसिह्‌' का, गुजराती के वणनक्लात्मक उप यासो म पर्याप्त महव है । 


सरस्वती चद्र' उपयात की सवना गुजराती साहित्य म एक वहन महव नी 
धटना मानी जाती है। दस महा उपयास की रथना श्री गोवधनराम माधवरमि 
परिपादीनेसन ८८७ ई०मकीथा। अनक जिल्दोम समाप्तहाने वाला यह 
वदत उपास, गुजराती उपयास-साहित्य मे, सादिप्यिक गरिमा की दृष्टिस, भालौ 
चको द्रायं अत्य-त सराहागयाथा। उषयाम का कथानक मानवधम एव सला्चार 
के सम्बधमे एर्व ल्पकात्मक्याया के रूप म भायोजित किया गया है । यदं "सरस्वती 
द्र कै प्रथम प्राचीन सस्करण (सन १८८७ ०) स, प्रारम्मिक्न भर, उपयाप्तकार 
की सगरृद्ध वेणनश्रली का परिवियदेनकंल्िए्‌ दियानजारदाहै - 


श्ुवेणपुर पर्चिम सागर म,जहा मद्रा नटी मिरती दै, बही सगमसे धोढी दुर 
अगेकीभोरव्साहै। एकटेकरी कै ठलाव पर वक्षा यह्‌ नगर एषा जान पडता 
है मानो सागद्ननदी कौ जाये एव बालककोथमारवा है। इसनगरके 
वदरगाहु पर, माघ मासक एक दिवे कीवातहै, किर दोसा जहाज मिनार्‌ 
आकर लगा भीर्छोदो मीटी नौका, उस परसि माल उतारने के लिए्‌ गथी। 
विभिनप्रकारका मालरउताराजा राया मौर वीचवोवम काकोई यावीभी 
उतरता नजर भता था । एक छोटी सी नाव पर दद्य व्यापारौ उतरे । उनकं साथ 
एक तरुण प्प मी उता मौर मल्लाह्‌ की वगलम गाक्र वठगया। उस्कीटष्टि 
समुद तथा सुवणपुर के वीच दी, किसी स्थनपरयिकिीहृ्भौ उमपृषूपकीभायु 
२३ ए४वपकी रही हागी 1 उसके वस्त्र उजलेनये। वह्‌ मम्मीर मुषमुद्रामेषध 
थामौर क्मौकमी गहय साम लेकर रहु जाताथा। फिर मी उसक मुखमण्डल 


कीर्कातिम एक प्रकारका लबिण्य था गौर उसके चेहर परएक प्रकरदी 
कोमलता भक्ती यो ॥* 








१ सरश्वतोच्र (नवललक्या) (रचनाकाल १८८७ ई०} कता गोवधनराम माघव 
राम त्रिपाठी, ची° ए०, एल एल ० बी ° वकील, मवई हादकोट 1 माय १, शुदि 
धनो अवततार , प्रकरण १, “सुवणर्‌ ना बत्रि पृष्ठ ३४ (मुख्य वितरवं-- 
एन० एम त्रिपाडो एण्ड क ०» कालवादवी, बम्ब) 


४७६ | भारतीय उपरयासो मे वणनकला का तुलनात्मक भूस्याद्धुन 


प्रथम महायुद्ध कौ समालि वै पर्चा एव द्वितीय महायुद्धे प्रारम्मके 
आसपास कै वाल {१६२० १६४० ई०) मे गुजराती मापा मे, गनेव भेष्ठ दैतिहासिक 
उपयासो की रचना हई, जिनम क्थारत्त की प्रवाहुशोलता कै साथ ही साथ, रति 
हासि पृष्ठभूमि का निर्वाह प्रारेशिकर तथा स्यानीय विधनिष्टताभो का समावेश 
मादि गुणमी पाये जति है 1 यह फाल एक प्रकार से, गुजराती उप-यास म इतिटत्ता 
स्मकं एव प्रेशिक विशिष्टताभो स सर्मावत उपन्यास रचनाक चरम निकास 
युग मानाजा सक्ताहै। रचनात्मवीदृष्टिसं उनमेश्रौ धनशकर द्रत सोरट-ना 
सितारा" श्री जेठालाल व्रिचदी दत पाटणनो उद्धार, श्री गुणव्‌-तराय आचाय दृत 
्पौरभनो बादशाह, देश दिवान एव दरियालाल शी चडुलाल ने° व्यासक्त 
सरना मत्खदी वीर त्थान नालाल वधमान शाह्‌ हृते कमयोगी रानेष्वर , 
"अव तीनाथ' एव कूपमती आदि अधिक उल्लखनीय ह । 


श्री गुणवते भाचाय का उर्लितित उपयासर दरियालाल गुजराती धप-मास 
म, देश चिदे एव सपर जीवन वे वणना स पूण, इतिटत्ताप्मक उपयास सवनाका 
प्रथम समथ प्रयोग कहा जायगा । इस उप-यास क प्रधान नायके, सुरत निवासो मना 
चिल सादु्वौर मभ्रूलप देसाई है जिस अपनो साहसी सागर यात्रा वै उपलक्ष्य 
म, श्रक्त घत वहः की उपाधि प्रदानकी मयी षी । कथानके ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
के कालमे गृजरात की पृष्टभूमि पर लिखा गया है जव कि सोरठ व्यापारियाके 
हाथमे बपरेजाने सागर पार का व्यापार हवियाना प्रारम्म क्रियाया । उपयासतकी 
कथामूपि, केवल गुजरात एव मारत की मौीभाना त्क ही सीमि न रटे कर, मक़्ीकी 
महाद्वीप स्थितं भवीसीनिया प्रदेश तक फली हरईहै। उपयाषके नायकने गुलामी 
प्रथा के विरुद्ध भा अपना प्रतिरोध प्रदशित क्रिया धा । उप यास कौ अपनी एक विशि 
पता यह मीषै कि उसमे सागर युद्धोके विशे परिवेशकाण्व सागरणोवनके 
वास्तविक वातावरण का, दणनो कै दारा चिनोपम आततेन किया गया है । 


वस्तुत इस वाल कं सवग्रष्ठ उपयासक्नारतोश्वी क्वैरचद मघाणीदही 
हए जिनकं इतिदत्ताप्मक एव प्रदिधिक उप यास साहित्य ने श्री क० मार मशके 
पश्चातु जाने वालि यनकानेक गुजराती उप्‌ बास्रक्रोको सर्वाधिक प्रमाविते किया 1 
मापूनिक भरादेधिक्‌ गजराती उपयासवेतावे जादिग्रेसक हौ माने जागे । उनके 
इतिेत्तात्मक उपवासो म समराग्णा, रागजात तिया" तथा सोरठ तारा वहता 
पाणी' विनेव भ्रसयातत हुए 1 उनम मी आतम उण्यास्र विशिष्टतया उष्लेरयहै । इस 
कालके एक भय ्रस्यात उप याकार (तथा धरी मे्घाणी के लोकस्ाहिप्यसग्रहमे 
सहयोग) श्र गोकुलदास सायचुरा मी हरण ॥ उ पोते महीपालदेव सारठाणो, प्रद्‌ 
राज एव नगाविराज आदिअनकं समथ इतित प्रधान उपयास स्वे । श्रौ मेधाणी 
के समान ही, धी सयनुराके उप यासाम मौ, सौराष्ट्र की प्रादशिक एव भाचलिक 


भारतीय सादिप्य म उपयात पाहित्य का स्देषण | ४७७ 


आमा तया स्यानीय विशचेयताए सवत्र ही पाई ऊती ह। चोकवात्ताञा एवं सोक- 
भरीताकी किया पर, इनके फथान चग्रसर हए हँ अतएव उनमे, कथारस वहत 
पायाजातादहै। 


शरौ क्षवैरनद मेघाणो काज-म, याज से लममगर ४१५ वप पुव सन १८६७ ६० 
मे सौराष्ट्‌ स्थित, गिर नामक वनव्रदशमे चाटीला पहाडकी तराम, दाता कै 
पुलिस धानेमे हुमा था । वहाँ श्री मेषाणी के ननिजौ श्री महीषतराम, थानिदार 
ये । उ-होने अपने नाना के चरिप, एव अपने  मस्यान, दोनोकौदहौ अपने ममर 
उपया सोरठ तारा वेता पाणी" म विरस्मरणीय षर दिया ह । केवल पांव दकौ 
के भपते अतप जीवनकाल (निधनक्राल सन्‌ १६४७ ई०}) मे ही वे गुजराती लोकसाहित्य 
एव गाधुनिक प्रादेशिक उप-यास सादित्य, दोना वे ही पूरस्वर्ता क स्पम चिरल्यात 
हो गथे। उनकी गिक्षा दक्षा नाग एव मावनगरमे हई थी। सौराष्ट्र पत्रक 
स्थापक (वादम"जमभूमिः' कै प्रवतव) स्व शौ भपूालालसेठकी परमासि, वे 
उपयृ क्त पत्रमे सम्पादक्ये सपमे साटिप्यनेत्र मे जवतसितिहृए्‌ + इषसे श्रुव वे, वर्मा 
के एक एल्युमोनियम कारखाने मे पदाधिकारी ये ण्व तमीवे परोप यात्राभीकर 
आए ये । वे उपयास्वार के मतिरिक्त, गुजराती साहित्य म अपनी माजपूण कविताभौ 
केकारणमी भतयत प्रसि दृएु । उनरी श्विवाजी फी सोरे मजर मरम 
सीकमोत की माति गाई जातीहै। 


्मोरठ तारा वहेन पाणौ की प्रस्तावनामे श्री मेषाणीने जपने ष्म वहुधूत 
उपयासके बारेमे स्वय पिवपदिया है -- 

यह्‌ सोरष्टू के जतीवन की क्थारै । दत कथाका नायक है समग्र जने 
खमाज । सोराष्टर की सौमा पर डे होकर देसेगे तो बौस साल पहले के जीवन प्रवाह 
क्ये, गाप इस कथा म, स्पष्ट बहुता हमा पाएगे यह्‌ व्यक्तियो का इतिहास है, 
मौर नही भी है-कितु समष्टि का इतिहास भवेण्यदै, क्योकि जसे घटनाभो का 
तिहासहै वसा ही वातावरणकामी लेहो सक्ताहै! अथवायो मी वह्‌ सक्ते 
है फि इतिहासमे, घटनाओं के उत्तेख से धिक, उसका वातावरण खडाकेरने 
की आवष्यक्रता होती है--भौर यदि वह एक जनसमूह का ष्तिहास है तौ उषम 
नि सदेह, उसकी आावश्यक्ता होगी ।”१ 

उप-यासका कयाकाल प्रथम विश्व यृद्ध से पूव एवे उपीखवी सदी $ उत्तराध 
के बीच काः है । इतसम जग्रेजी शासने म बदलते हुए सौराष्टर्‌ की, एक भनारम एव 
विरस्मरणीय सकीदी गई है-उस क्ालमे, जनसाधारण मे, मरतकी विश्रुत 


१ "सोरठ 1 तारा बहेता पाणी 1 --श्रौ क्षवेरच द मेषाणी, (हि दी स्पा तर कार 
शी मोदुनतताल मटट, वर्धा ) पृष्ठ १२, लेखक का निवेदन" । 


४७८ | मारतीय उपया मँ वणनक्चा फा तुलनात्मक मूत्याद्धुन 


यादश वीरता घमपरायणता निर्मस्ना एव वीरपरूजना वादि जातीय विशिष्टताए्‌ 
प्यप्ति मरणो मँ अवशिष्ट थी यद्यपि उनङ़े वाम एव परामव दै चिह्न मी दिवाई 
देने लगे ये । मारतीय नारियो की यत्ति परायणता एव धम परायघता को, उपया 
का मुकुटमणि बनाया गया है ! उपया के समी पाव, सौराष्टरकीधरतीकी निजी 
उपज जान पत्ते है - स्म सेठ, सिपारण ललमन, गेषं बाबा भौर उनके सायं 
अस्तरुय सोरठ कृषक एव अयं नर-नारिय । दत सवको एक महाकार्‌ पदे पर, 
सिद्धदस्त उपयादक्रार, उप-यास रचना की उक्छृष्ट कला द्वारा, प्रस्तुत करतः है 1 


विगत दो दशको मे गुजराती उपयात घाहित्य म॑ दतिटत्तातमक्र उपयास, 
पर्याप्त सष्पा मं रवे गए है । उनमश्वी गौरीणकर गोधन जोशी श्रमकरेतुकी 
उपया गृष्टि, यद्यपि सप्रसे अधिक [उत्तेखनीय है फिर मी उ अतिरिक्तभथी 
चुप्नीलाल वधमान शाह ठृत एवल वीर तथा गुजरेश्वर', श्री गुणवन्तराय भाचाय 
त "गिरनारने सोल , तथा सेनापति , श्री धीद्लाल शाह एत--- लाटनो देण्डनायक 
तथा शरी जयमिक्यु ङृत-- नरकेसरी" विक्चमादित्य? हेमु, भादि, अधिके महत्व 
पूण कृत्तिए गिनी जागी । उन समी मे इत्िदत्त-परक एव प्रदेशगत विशिष्टतां षा, 
पर्याप्त निर्वाह किया गया है। 

स्व० धी कदैयालाल मागिकलालमुशी गुजराती मापाके शीप उपयात 
फारमानेनातिर्ह। वाजश्री मुशौ का व्यक्तित्व, समी गुजराती साहित्यकारो की 
अपेक्षा, कही यधिक अखिलभारतीय वन चुका है भौर उनके उपपासो फे भगुवाद 
मी लगमग समी भारतीय मापाओोके पाठको म, उसी भानि सवप्रिय हृएु है जे 
श्रीण्रत धटर्जी की कृतिं । श्रौ मशी का अपने समयवै भारतीय सरारकृतिक 
जागरण म मौ बहुत मह्तवपूण योग रहा है । बम्बर का भारतीय विद्याभवन तथ। 
भागरा धिश्वविद्यालय का हिदी णो सस्यान (कहैयालाल माणिक्लाल मुशौ हिन्दी 
एव मापायिज्ञान वियापोठ) उनके सास्छृतित्र काय के चिरस्यायी स्मारक रहे 
हिदी माषाको बै अखिल मारतीय मावार्मक एकता का प्रतीक मानते रहे 
भौर उने इसी नाते गूजराती के अतिरिक्त हिदी मावा के गम्युल्य के लिए मी, 
त्रदा महत्वपूण वाय क्रिया है। रेतिहासिकर उपयाम रचना मेवे एके गलित 
भारतीयं उपयास शली कै प्रवत्तनकार हृए हँ । उनकी मौपयाप्षिक कृतिया इतनी 
बहुसख्यकर दँ करि उन पर वरिशटद्‌ विवेचना सम्मव ही नही है । केवल प्रमु उपयातो 
का सक्षिप्तव्यौराहीद्ियाजानासमायद्रै। 

श्री मुशी क्वा प्रथम एतिहासिक उपयासं “ाटणनी ्रधता' का प्रकाशन 
सन १६१६ ६० म हा था। गुजराव नो नाय (सन १६१८ १६ ई०) दसके 
पश्चातु लिखा गया । ये दोनो उपया दकतवी ग्यारह्वौ सदी के गुजरात के भौ 
-यासिक चित्रण है। धौ मुली की वणन शली कलामिराम भौर सस्कारयुताहं। 


भारतीय साहिप्य मे उपया रादित्य का सर्वेक्षण | ४७६ 


सौली राजवश दे गौरव युग की ये गायाए, मोमनायके देवालयं पर बाक्रमण 
के पश्चात सीराष्टर्‌ के पुन जागरण युगसे परमया । 

गृष्वीवल्यम' उनका तीसरा एतिहा्षिक उपयात है) इमे मासवा-नरेग 
मूजदेवकी गौरव गाधा है । मूजुद्वारा तेलगाा परब्राक्रमण, पराजय, एव वदीग्रहुमे 
तलप छौ मगिनी मभातवती से प्रणय की सोमानी सोक्वात्तौको बडा ही विलक्षण 
उषया ल्प दिया गया ह । अय सोमनाथ" उपयाम यपनौ विरस्मरणीय दश्यपटिर्या कर 
कारण, स्मरणीय है । उनके आद्य रेतिहामिक उपयासा मे वरनी वसूलात' (सन 
१६१९ ६०) “मगवान परथुराम' आदि मी प्रसिद्ध है । एतिहासिक उपयासोषै 
अतिरिक्त, इनके सामाजिक उप-यास् स्वप्नदृष्टा, (तपरिवनी' वादि भी बडी सफल 
कृतियां ह जो मभ्मरणाप्मक शली म रचित ह) श्री मुशीका एर मौर परवती 
उपयाह वशी की धुन" मौ उनकी प्रसिद्ध कृतिया मे से एवं माना जाता दै 1 इसमे 
शरी्ष्ण की कथा की उपयासि की क्थारूमि वनाया गया है 1 वणनात्मकद्ष्टिसे 
यहे भी उतल्लेणनीय है 1 


भाधुनिक गाचलिक गुजराती उपमास स्वना कै क्षत्र मे श्री ईष्वर पेटलौकट 
कृत भ्वरतीनूु अवततार" श्रौ शिवेशकर शुक्ले सरिता भने सागर! तथाश्री 
छोपान' (मोहनलाल मेहता) कृत "जागता रहेमो' (जिसके आधार पर 'जागत रदो" 
फ्त्मिमौवेनाहै) पर्याप्त नर शलीमे रपे गए, उप यातत ह। इनसमोमे वणन 
क्लाकाही वैमव पाया जाता है 1 इसके मतिरिक्तश्वी इद्र वसावडाह़ृत 'शौमा'मे, 
गुजसती ग्राम णोमा का मनोरम चित्रण । श्री पीताम्बर पटेल इतं धरतीनो 
खोले भी एकर उत्तम आाचसिक् कथाह! 

माधूनिक गुजराती उपयासकरारो भध्री पतालाल पटे शौप भाविक 
उपयसक्रार ह! उनको कति "मलेलाजीव", साहित्य अकादमी द्वारा पुरख्टृत 
मीही चक्री है। उनवै गय स्मरणीय उपवास है-- सुम दुवना साधो, 
विलमणा मानवोनी मवाई' भलि । इन समा मे एक से एक मनोरम वणनशनी 
मै गृजरता राजस्थानी सीमाप्रदेश के प्रामोण जीवत को भौषिया विधित 
है! भाधूनिकर गुजराती उप याच म नाचलिक शली, बधिक्राविक लाकप्रिय हाती ला 
ष्टी! 

हृष्दश प्रकरणं कन्‌ड उप पास साहित्य की रूपरेखा 

दाक्षिणात्य मापाओौ म रचित वाडमयम कनड साहित्य के परम्परा. पर्याप्त 
श्राचीन रहीहै त्तया नवी शती ईमेवी सं कनड भाषा मे उत्तमोत्तम ग्रथ रचे जाने 
लग थ" इका विशद एव भ्रामर्यणक इृत्तात स्वर्गीय रा० नरक्षिहायाय-छृत "नड 
क्विर्चारित (तीन मामो म) दारा सुलम लो ग्या इसवै अनुभीलन ते जत हात 
दै कि भाुनिक्‌ कश्रड उपत्यास साहिष्य कं सूव, हुमे वार्ह्वीं ती म रचित शादम्बरी 


४८० | मारतीय उपयामो मे वणनक्ला का तुत्नात्मक मूल्याद्धन 


परयो" म मिल सक्तेरहै। नागवमन प्रथमत "कादम्बरी" चभभु मे रचित एकं रोमाः 
काम दै। नेमिचद्र ने वपने मटाक्ञन्य (लीलावती मे भी "कादम्बरीः १ 
ही शली अपनाई है । कथानायक "क-दप स्वप्न मे “लीलावती नामक एक लावण्यमय 
क्याफो देता दै एव उस्रकी साजम चल पडता है । लीलावती सता बन जाती है 
ङगिनतु पने प्रेमी क स्पश द्वारा वह फिर अपना वास्तविक रूप धारण कर तेती है 
केथा स्पष्टतया सुबु कृत वासवदत्ता कौ समक्ष रखकर रची गहै है । देवक षि-कृः 
करसुभावली' (१२०० ई०) म कथाकार कवि द्वारा सस्छ्त मापा के रमापत धुव 
रचित वासवदत्ता का हो मादश अपनाया गया है । इतमे स्वप्नदर्शी राजकुमार क 
नाम, मगिदरुण्डल है जिषने दुुमावला क प्रस्तर प्रतिमा को देखं कर, मर्हूपि कपिः 
से उसकी परुवक्याजानीयी। 

ईसवी सन्‌ १३०० म चौण्डरसने जमिनव दश-कूमार चरित" तथा नल चम्पू 
नामक रोमानीका-य रचे। उक्त रोमा सहित्य ही कनड ग्य-लेखको कै लिए 
उप यास रचना की प्रमु प्रेरणा सिद्ध हुमा । इस काल कौ प्रायोयिव उपयास सम 
मच कथाहतियो मेँ श्रौ केम्पुनारायण रचित गुद्रा मजूषा' (खन १८२३ ₹०) एष 
अमितेव ति मानी जाती है) इसम (मस्त नाटक) मुद्ाराक्षस की कथावस्तु को 
फतरड गद्य म, कयाल्प दिया गया दै। बच तोगो ने इस, भ्रमवश, कनड का प्रथम 
खेप यास बता दिया है । उती पे यासास्‌ तूुमारिने, बाणमटट फौ कादम्बरी! का 
केनड हप प्रस्तुत निया । सुवधु टत वास्वदता' तथा दण्डो कृत "दशबरुमार चरित” की 
लोकप्रियता से मी बेड कर याण त कादम्बरी कनाटक मे इतनी लोकप्रिय हई क्षि 
भराठी मापा के समान क नड़साटिप्यम भी, उपस्यास्र का सूचक्‌ शब्द "कादम्बरी" 
ही बन ग्या! 

कनड मापाम प्रथम उप-यास कौनसा था एव वहं कव स्वा गया? सके 
बारेमे, क-नड साहिष्यक्षेतमे मी पौ सयनि, सौ मत" पये जाते है ) बहा तक फि 
मैसूर विश्वविद्यालय के विद्वान प्राष्यापक् डा० हिरण्मय एम० एु०, पौ एच शीण्ने 
भी, मपने माधुनिक क-नड साहिप्य का मिहावलोकन नामक लेल' मे यह वताया है 
कि श्री यलगनाय रचित उपयान “माधवी करुण विलास केल्नड माषा का, सवश्रथम 
उपयासहै + इसी भाति ध्री गुन्नाय जोश ने मपने लेल कनड एतिहासिक 
उपय मे लिखाकि - 

फिर मी कनड मे मौलिक देतिदहा्षिक प्रथम उपयास पुदरामजूषा (कम्य 
सारायण) ही है जिसको रचना सन्‌ १८२३ ई०्मे ह) हमारे कतमे ही मौनि 





१ आधुनिक क-नड साहित्य का [तिहावलोकन' शनागरी प्रचारिणौ समा पत्रिका 
काशी, हीरक जयती विदेषाक (२०११ वि०}, प° ३५५ ५७॥ 


मारतीय साहिप्य मे उपया सार्हिपय क सर्वेक्षण 1 ५५१ 


रेतिहासिक उपया दने वाले श्चौ गक्गनाय' जीह। इदी कं लिखे हुए कुमुदिनोः 
नामक उपयाम कौ याघुनिक कनडका, प्रयम रेतिह्यकिक उष यास मानने मं कोई 
सापत्ति नही प्रनीच होती है ५१ 


अनेकानिक क नड विद्वानों प्रन करते पर एव उनसे पत्र व्यवहार करने के 
पश्चात मी यह्‌ निणय न नियः जासक्ाङि कनड मामे, प्रथम उपृथास कौ 
रचना क्वेकी गहर? प्रथम उपयासकानामक्प्राया ? तया उक्षे रचयिताकौन 
महानुमाव ह? मे दक्षिणी कनाडा जिले के एक हिरी प्रमी महानुमाव के उद्योग 
से सुपरसिद्ध कवड उपयासकार श्रा एस० के कार्त स उक्त निनातता का समाधान 
होपाया। श्रौ कारतवेप्यकादहिदी बनुवादयदाद्विपाजारहाहै -- 


वड साहित्य का प्रयम उपयापहै, ईइाटरा । सन णर्‌ दण मे इको 
रचना हु । लेव श्रीमान गुलाडी वेकटरावजी ये । उपयास मशी कटरावजी 
ने, तत्वाीन सारम्वत समाज का जीत्ता जागता चिभ्र अकिति किया है! तत्कालीन 
निल्ापीण, श्री काउचर्मनने, ईहादरा काथग्रेजी मापा म कूपातरमीकिया। 
ष््ीदरा' कनड साहित्य का प्रथम मौलिक उप पास है "^ 


सक्षेपमे, कप्रद उपयास श प्रारम्म मी, ईसवी उ्तीषवी शनी कभतिम 
दशको मंदी हूभा धा । वणनात्मकक्लाकी दृष्टिस्ते ईदरा' का पयप्तिग्रूल्य है। 
भारतेषु युग भे रचित हिदो उपयासा की माति, कन्नड के प्रारम्मिक उपयासो की 
पृष्ठभूमि मो बहुषा तत्कालीन समाज कटी रहा करती थी । मतीतकाततीन एव 
दततिवृत्तासमक उपयाम पहित्य का उदय, क नड साहित्य भ, ईस्वी वीसवी शती के 
द्वितीय दशक म प्रथम विश्व महपुद्धरे दिये से ठीक पूव टी, माना जाएगा ॥ 


थी रवेकरेण तिरो कुलकण, कनड के प्रयम हेतिहाभिक उप यासवार हए 1 
वे भपने पाठो म गपने उपनाम गगनाय" द्वारा हो धिक्‌ प्रस्यात हए 1 सन्‌ 
१६१३ ६० म उनके दमुिनी नामक मौलिक टेतिदासिष उपासका प्राणन, 
न्नड स्राटित्य कौ एक चिरश्मरणीय धटना मानी जाएगौ । कयावस्तु दतिवृत्त परर 





१ "कड भ पेतिहासिक उप यास' {श्रौ गुष्नाय जशी) ग्मारतीव सारित्यः 
(0 विश्वविद्यालय हि दी विचापरीठ का भुयगरु देतिदषसिकि उपयास 
यगेयाव^ दिसम्बर १६५६ ई० ॥ 


२ धीर वौ्म्ट हिगीषारव, शिश ङतः प्रवीण, हिरो पटित्र, वोड 
दन, इयान्‌, येट्दालला तानुवर (माउय कगार लिला) मैसूर राज्य । 
थोम्ड्ङाशएममी थरीक्ारनदेप्रामवसनक्टदै! 


३ धी एतम कारन्द्राय, यी पो० योर मटर बा सिति वन्नद माणे लिये 
पय, दिरनाङ़ १८ माच, १९६१ ई०् केपत्रकवाबय। 


४८२ | भारतीय उपयातो मे वणनक्ला को तुलनालमक भूत्याद्धुन 


आधारित है । विायनगर-साप्राञ्य के पतम्‌ वे पश्चात, उसी के राजवश केदो ्रमुल 
सरदार, कर्नाटक स्थित द्योटी सी सियासत, चद्रमिरि फे राज्य पिहासन कै लिए, 
भापस्रमे ही लडने लगे 1 उपयास की प्रधान पाना है शुमुदिनी 1 प्रधान नायक का 
नाम है एच्चम नायक" । 

श्री गढगनाथ", एक यथक साहिदयन्ेदी ये । वे एक्‌ सामा-य प्राथमिक पाठ 
शालाक विनम्र नध्यापकभे 1 फिर मी उ होने, विषम माधिक परिध्थितियोमेभी, 
अपनी निरन्तर साहित्य सेवा का व्रत नही छाडा । उनका जमसन८्द्८ई०्मे 
हमा था 1 उनका निधन २२ बप्रैल १६४३ ई० को, ७५ वप के) दीर्घायु प्राप्त करने 
के पश्चात हुमा चा । उहोने कठिन पररिस्थितियो मे मौ 'सद्बोघ चद्िका' नामकं 
पत्रिका क सम्पादन किया एव उसके द्वारा उहोने, बीसवीं सदी के वाधुनिक फेनेड 
साहित्य की चिरस्मरणीय सेवा की । उनके अनेकानेक मौलिक एव अनूदित उप यास 
मी, धारावाहिक ख्पम, उक्त पत्रिकामहीप्रकाचितहृएये! 


श्री श्गनाथ का एक अ-य मौलिक एव वहदु उप यास सन्‌ १६२३ ई० मे 
प्रकाशित हमा या । यह्‌ समस्त क नड इतिवत्तात्मक उप-यास साहित्य मे अनुपम माना 
जाताहै। शली बडी ही मोजस्वी एव प्रमावशाली है । उपयास का नाम है माधी 
करण विलाक्त' । इस उपयास की सुप्य प्रेरणा है, गर विद्यारण्य का, तपोपूत एव 
युगा-तरकारौ -यक्तितवे । गुर विद्यारण्य का कर्नाटक प्रदेश म वही एेतिहापिक गौरव 
दैजो क्ति महाराष्ट म, छध्रपति शिवाजी महाराज के गुरुवर समय रामदासका। 
एसे रणध्रती एव स्वदेशाद्वारकः स-यासी श्रेष्ठं महान राजनौीतिविद्‌ गुरु माधवाचाय 
विद्यारण्यने दक्षिण भारत की, (विदेशियो के गाक्रमण से) सुरक्षाके लिएु भना 
महान दतिहास प्रसिद्ध भनुष्ठान किया था । उत्तरकीभोरसे मुस्लिम प्ाघ्नाज्य 
वादियों के योजनो एव परिपरी समुद्रतट कौ राह पुतगरालिमो ॐ नेशस्त एवे ववर 
आक्रमणोसते, (दोनो ही कटर घामिक पक्षपात एव हिसा से मी प्रेरित हए ये) दक्षिण 
मारते क़ी रक्षा करने के लिये गु विदारण्यने ही एक सफत राष्टरीय महोद्योग किय 
था। उ-हाने महान विजयनगर साघ्नाज्य को स्थापना, अपने सुयोग्य शिष्यो, हरिहर 
एव क्क के हाो करायी 1 

श्री गगनाथजी के ही एक समकालीन साहित्यसेवी एव विद्वान्‌, श्री एम० 
एत° परटण्यं कड साहिव्य कौ भपनी वरिविधमुली प्रतिमा दारा, एक से एक अनुटे 
ग्रथ प्रदान करने वाते, मनीपौीके खूप मे ल्यातनामा ह! उहोने मनेक उपन्यास 
मी रचे ह । इनम मधिकं प्रिद्ध है, उनका इतिवत्ताह्मक महा उप यास्त “माहि 
अण्णो महराया (१६११ ई०) । यह्‌ एक प्रकारते, क नड मापामे बाधुनिक शली 
करा, प्रथम महान उपरयास मी समम जा सक्ता है । कथावस्तु मंसूर वे महाराज 
दृष्राय मोडयारं वतीय कै शासन-जाल दी है । उपयास्तमे, मप्र प्रदेशके जन 


भास्तीय सादय मे उपया साहिव्य का सवेक्षणं [ ४८३ 


जीवन का, चिघ्रवत्‌ चित्रण पाया जाता है। अतीनकाल के चित्रण केरने वाले 
कन्नड उप-यासो मे वह्‌, षति उत्लेखनीय है । 

इसी काल के एक अय एतिहासिक उपयास प्रणेता हए, धी कैद 
वाुदेवाचाय । उनका प्रसिद्ध उपयास "यदु महाराज (१६११ ई मे) पह, 
"मारत नामक मासिक कन पत्रिका मे, घारावाहिक सूप ते प्रकाशित हमा था ॥ 
उसनः पुस्तवाकार प्रकाशन १९१६ ई० मे हुमा । उपयास की कथावस्तु, मूर क्षे 
शत्य क्वौ शतत के इतिवत से, ली गर्ह! श्री वासुदेवाचाय का अनिम रेति- 
हासिक उपयास “मौर्गजे्र' था जो सन १६४६ ई० मे प्रकाशित हआ था 1 

कनड पामे सन १८५७ के प्रम मारलीय स्वातथ्य युद्ध की पृष्ठ 
भूमि पर उपयास रचने वति सवप्रयम उप-पासकार हए, श्री वौ० जीर 
“हुलिकवि' ! उनका उपयास शनरगुद बडा" (१६२३ ई०), कर्नाटक प्रदेश वे, धर 
गन्द भामक दौटे से राज्य के देशभक्त एव वीर मधिपति भ्या सिदके द्वारा येपरजी 
सेनाओ से सोहा लेने कौ वीररस पूण गाया ह । घटना द्रतिवत्त सिद्ध भी है। 

क-नड भाषा एतिहासिक उपयासकारोमे श्रीदेव्गेरी कृष्ण श्माने 
भौ परपाप्त स्याति पाई 1 उदे पाठक वहुषा उनके साहित्यिक उपनाम "मान दकदः 
भेह जानते ह धी "मान-दक-द ने मपे दतिवृत्त प्रधान उपयातो की पृष्ठभूमि 
बहधा विजयननर माश्राज्य की गौरव गायां को ही बनाया है। "रजयोगी' 
(१६३४ ई०} एव अर्था नप" (जो कि एक प्रकार से पहने उपयाक्षकादही परि 
शिष्ट है} विजयनगर साभ्राञ्य के नभ्युदय एव हा कौ चटनावलौ काही माधार 
लेकर रचे गयेहं। 

शी भास्ति वेंकटेश बय्यगार उपनाम श्रीनिवास" कनड सादित्यके एक 
सवतोमूी साहित्यकार है । उ्टेनि विविध विपयो पर सफलतापूवक् तेखनी-सचासन 
यां है । च नवसष नायक' (१६.४६ ६०} उनका सर्वोत्तम एेतिदाधिक उपया माना 
जाता है। विदनरर नामक छोटे से स्वाधीन राज्य पर, भ्रुर $ शक्तिशाली राजा 
हैदरभली कौ दुष्ट पडो । दिन्तु वहां के वीर मयिपति ने, सफनतापुदकर दैदरथली 
के भाक्रमण का शतिरोध क्त्या \ उपयास के प्राय समी स्थल एव पाद ठतिहािक 
ह । श्री धीनिवास' वे उपमास कनड उपयास साहित्य की प्रोढता एव चरम 
विका वै पर्चायक माने जति रहै! तेखक की वेणन प्रतिमा के कारण नमे 
अतीतकाल भी हमारी र्वो के सामने मानों सासाह हो उव्ता दै । 

चिधदुय भयदा चीतलदग की प्रदिश्चिक पृष्ठभूमि पर देतिहासिद उपयास 
रघने वाते धौ न रा० सुम्वाराव पयाप्त लोकप्रिय उपयासकार हए । उनका 
प्तूपतुग' (१६१२ ६०) राष्ट के प्रसिद्ध राजा, नुपतुग के चरिव को लेकर, रचा 
ग्या द 1 “रक्त-सत्रि' (१६१५३ ६०} ठया कम्बनीय ददन" (१९५३ ६०) उप््यासों 
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मे, आज से लगगरग तीन सौ वप पूव कौ इतिदततात्मक कथा वणित है । यपने खोयै 
हण राज्य मिहामन पर पुन अधिकार क्रमे वे लिए, वित माति चित्दुग रे राज 
कुमार मदकरिनायक ने सवप क्रिया, दसौ कौ सोमहपक वीरयाया इनमे वयित है । 
उनक्रा एक अय उपयात हिमगीत' मी इतनिटत्त आधारित ही है । चौतलदुग प्रेण 
बो षय प्रहेति एव तत्कालीन रहन-सहन बे जीवत एय चित्रवत वणनो कौ हष्टि ते, 
ये उपयासं अनुपम वन पडे 
श्री ए० एम सुच्राराव, कनड मापा मे उपयास् रचना करने वातं एक 
भ य समय एव सिद्हस्त कलाकार ह 1 उनके उपया, महाकान्योकीक्ष॑लीमे रचे 
गए रं खीर उनमे वणित देशकाल माना साक्षात हौ उठाहै। उनके उपयापोरमे 
श्नट सावमौम, शगलसूुव › "उदय रात्रि" तथा "शनि सतान' आदि टरतियो नै भधिक 
प्रसिद्धि पाईहै। 
सध्याराग" श्री भ० न० दप्णराव कौ एक भत्य त कलाप्ुण एव ममस्पर्शी 
<ौपयासिक हृति है । कला विवेचन एव सगीतशास्न क) द्प्टिसे यह उपास, 
अल्य-त महत्वपूण है 1 उपयास म, कनद प्रदेश के जनजीषन के बटेही मामिक 
बिभ्र उप्यते विये गण दु । 
वं नड भाषा के इतिदृत्त धारित नतीतकालीन सूपामा मय उपयास 
माहित्य के इम सक्षिप्न विहगावलौक्न के अशमे श्रीदे० वौ० भग्यर केदो 
चिग्स्मरणौय उपयासो का उत्लेख करना मनिवाय है। वे दै "ह्पादर्णी एव 
शातला । वनम भी शातला (सन्‌ १६५४ ई०) उप यातम श्री मथ्यर की 
उप-यास रचना शली ने एषा उक्कृष्ट विकास पाया है कि पठते हौ वनता है । 
लगमगर ३५४० वर्षो पटे भाचाय भय्यर ते, केगूर मे एक व्यायाम 
विधापीठं स्थापित प्रिया जिसके हारा विद्याधियाको पत्र "यवहार यथवा वही 
प्रवेशद्वाय व्यायामपदु बनाया जाता रहाहै। चाज से लगमग दक्ष वप प्रैव ही, 
लाय सस्यर के मन पर अचानक खण्डहरो का रोमानी जद अस्सरकफर गया तथा 
वृ, उनके रहस्य को अपनी लेखनी द्वारा -यक्त करने के1 उतावते हो छे । स्वय धी 
भम्यर महोदयके शव्नोम -- 
होर्हतेष्वर देवालय के दक्षिण दवार दे सम्मुख थोडी दूर पर खड़े होकर 
भेरे हृद्ये षहा यदी वह शिला पीठ है जिसपर मावजीवी महारानी शा तला देवी, 
अक्ति मे तल्लीन होकर भगवान करे सामने नाचा क्रतीधीं। दस्र उपयान कौ 
लिव ॐ पहले वेवुर हलेयवीह वे मदिरो ने मुदं एक बार अपनी मोर माक 
पित क्था 


9 श्रान्तला (के० वीण मय्यर) भ्रस्वावना, पृष्ठ ७८ 


भारतीय साहित्य भँ उपयास्र साहित्य वा सवेण | ४८९ 


ग््ा-तला से सम्बध शिवात्तियो का ही नही वरन्‌ तजाउर कै सरस्वती 
भण्डार मे प्राप्त रेतिदासिक अरथा का भवलोक्न वरे हो्सल राजा विष्णुवद्धन 
के ममकासीन व्यक्तया के दारे मे, उपलब्व विषयाके आधारषर,मनेश्सक्या 
का प्रणयने कियाद 1 


श्टोहमन राज्य की व्ल सम्पत्ति को, मलिक कापर तथा गग घलारने 
टटा था र देवालय की सभूत्तियाको तोड कर, चिन्नभिन मीस्ियिधा। 
केनड प्रदेश की जनताके भ्रति इस निद्र काय क देख कर, विष्णुवदन णन्तिला 
को भात्माएं करितनो रती होगी 1^ 


इस भाति धी भय्यर न शातला" नामक एक उपयासि लिने की प्रेरणा 
पाई । सन्‌ १६५४ ई० पं अन्त तके वट उपयाम, मूल क नड मापाम लिसासाकर 
प्रकाशित हौ यया तथा उसको अभूतपुव लोकप्रियता प्राप्त हुई । उपयाम, कनकः 
के श्राचीन्‌ इतित पर आधारित है तथा उस्र प्रमी पात्र पात्रा यथा होईसल नरेण 
दिग्विजियी विष्णुवधन, शा नला वे प्रति मयिती मम अनुराग रसने वाते कूवर विष्णु, 
सम्राट विष्णुबधन कौ पटर राजमहिपी शातला, माचिकव्ये (्रात्तला की माता, तथा 
दलपति मार्य्तगमथ्या की पत्नी), लक्ष्मो (पष्मते की प्री शातलाकी भतरग 
प्राणप्रिया सती), श्री रामानुजाचाय (वैष्णवे धम बै महान प्रवत्तक), नर्द्‌ वर्मा 
(होदसत विपक्षी चोलौँ के सामत} भादि ेतिहासिक व्यक्ति रदे है। 

जाधराय श्री भग्यर ने, वेवुर के देवालय में जां िलासेप पठा उप्त पर शक 
सवत १०४४ श्नावण शक्ना चवुदशी, गुख्वार कौ निधि सक्ति है। अर्थात्‌ उप 
सासकौपानपावर्मोंको हए माज लगभग ८००्वपवौत कुतर । शरी भथ्यर 
नै इतिवत कै सूधो एव सण्डहरोके सर्केनाका ताना याना लेकर, लगेमगणचारसौ 
पृष्ठो का यहे वृहद उप याष शान्तला^ रच डाला । उपया के स्थानीय एव ठनि 
हासिक मत्व कै कारण सादित्य अकान्मोने १६६० ई० म उषक्राटिदी मायाम 


पातर कराया! यद्‌ गुष्तर वाय, ममर विश्वविद्यालय वै हिदीप्राघ्मापफ़श्री 
दिरण्मयनैर्वियाहै। 


श्वी विष्मकगाःता शातला उप यास म॑ प्राचोन कर्नाटक प्रदेश एव वयक 
अतीत कालन सटरति, साक्रारद्काञ्टोहै। प्राय समो धमक्षत्रा एव एेतिदासिक 
स्थलोक्रा, उग्षास्तमे विय वणन धिता है} दाङदृहषा के राज्योचित यवहार 
रग्यदरवार अ पूर्‌ एव जनसाघारण क शिष्टाचार, दाजकरुल की परम्परा 
धार्मिक सत्कार, धारित विश्वाप्त एव लाक्विश्वास, कनटिक प्रदेश मे मात्मापणकी 
प्रथा एवे सती प्रवा, रेतिहषिक एव सरास्टतिक पृष्ठभूमि देवावथो एव राज 
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भवनो कौ स्परापत्यक्ता एव भूत्तिकला, तथा प्राय समस्त कर्नाट प्रदेश की माचलिक 
लामा, एने समी प्रादशिक तत्वोके सूम वणनोके कारण श्यातला' उपन्यास, 
चिरस्मरणीय हा गया है। 

श्री श्षिवेराम कारततन, दक्षिण कर्नाटकके पश्चिमी भागकेलोकमीवन 
सम्बधी, अनेक उपयासा की रचना कौ है जिनमे मरि सण्णिगे' साहिष्य-अकादमी 
दवारा पृरस्छत भी हृभादै। इसमे उपयासकारने, एक ह्ेपक परिवार कीतीन 
पीदियो कौ कहानी का ही, अपने उपया का कयान्‌ बनाया है। पल वक बै गुढ- 
सथ' मौर मक्सिम गौरकी वे अततोमोनोव्ज ममी तीन पीडियाके (चीनी भौर 
रूसी) जनजीवन का भातेखन क्या गया है । उपया भरलि मण्णिगे म वयित 
रूपके परिवार, प्राहृतिक परिस्यितियो से जुणता हमा, निराण हकर नमसे 
मी योर प्रहत होतादहै, तेथा फिर तीसरी पीढी मवे लोग यहं बनुमवक्रते 
ह कि मगरो मे नदी उनकी सहज प्राहृत माद भूमि उसी पहाडीकटोर णचलर्मेही 
है। दस सारे मुलीष जीवन सघप का, उपयात, साक्षात करनं म समय हुमा है । 
उपयात मे प्राकृतिक दृश्यो, प्राकृतिक स्थानो, नागरिक दृश्यो भौर स्थाना आादिके 
बडे सजीव ओर चाल्षुप वणन मिलते है 1 

श्रीक्रारतनैकुषछठयय उपयास, रक्षिण करनटक के भादिवासियो क जीवन 
योचिव्रितक्रनेकी टृष्टिसेमी रचे जिनमेकि दुडियरद्रुमु (ुद्ियोकी 
लडकी) म॒ मादिवासियो बै रहन सहन वेष भूपा, उत्सव मादि का चित्र विचित्र 
वणन पाया जाता 1 इस उपयास मे, जगलो नादि के वणन बहत स्वामाविकता 
से वणित हं । उनका दुसरा उपयास चौमन दृढी (चौक की इुगडगी) है । सम मी 
नीच" समभे; जाने वाले लोर्गो का जीवन वणित है। लोकषवार्ता तत्व के सभी उप 
करण दसम बहुतायत्त सं॑पाये जाते है क्योकि यह्‌ भदिवाियो के जीवाकाही 


मौप-यासिक चित्रण है। 


श्रयोदश प्रकरण उडिया उपयात साहित्य को रूपरेखा 
भारतीय उप-यास साहित्य के इस सर्वेक्षण म जिनदछ भारतीय मापामोको 
तुलनाप्मक अध्ययन वे अभिप्राय से चुना गया है उनमसेर्बातम है उडिया मापा। 
भारतीय माषामो म सपयास विधा के प्रथम प्रवतनक्री दृष्टि, उडियामरापाम 
शयष्ति देरी से एप-पार रज्र आरम्य हई?) उडिष के छव्रथम्‌ राप्य उपगा 
पद्ममाली के प्रदान की तिथि है सन १८८८ ई०। 
उदमव ओर विकासके कालक्तम कीदृष्टिमे उडिया क्या साहित्य, भने 
निकटवर्ती हिदी प्रदश तथा बग प्रदा दोनो का हो अनुवर्ती रहा है } छर मौ उसकृ 
माद्य उपयाता पर, हिदी उप यास साहित्य का प्रमाव, स्पष्टतया दृष्टिगोचर हति 


भारतीय सादिव्य मे उपयास साहित्य का सर्वेण | ४८७ 


है1 उदाहरणाय हम उद्या के सव प्रथम उपयात्त "पदममाली' (शलक्य दण) को 
हों) दप्केतेखकश्री रमेणचद्र सरकार ये \ 'पदयमाली' पर॒ सद्य प्रकाशित, 
श्रौ देवकीन-दन सत्री के उप यास श्वद्रकाता का प्रमाव, प्रकटल्पसे देलवाजा 
सकता है 1 चुनारगढ जौर नौगढ़ वे राज्यकुला के स्पधा कलह मौर सघप पर च्वद्र 
कान्ता कौ कहानी भायाजित है । उक्ती माति पदममराली मेमी नीलगिरी भौर 
पचण्ड कंसामतोमेजो परस्पर कलद भौर सघप चना, वही उपयात की कथा 
वस्तु का मख्याथार वना है । इस परस्पर विवाद म जि माति चद्रकाता' नामक 
सदर राजकृमारी के वरणके प्रश्न पर, कथावस्तु भग्र्र हईटहै उसी मात्ति 
पदममाली' उपयासम, प्दमाली नाम कौ एक परम सु-दरी युवती कैकारण ही 
कथा प्रवाह अभे वडा । चद्रकाता' वे समानही 'पदममाली' की कहानीममी 
अनेक अटिलनाए्‌ मौर तरिलस्म जादि की विज्ञेपक्ताएं पायो जाती रहै, जिनके कारण 
उप-यास मे सेचकना भौर लिनासाकी ददि हु है। उषयास की क्था, लेखक के 
अनुसार, एकं वास्तविक घटना पर्‌ भाषारित है, जि्तकी किवदतिप, उक्कल प्रदेश 
मे, यत्र-्तन, कही सुनी जाती है । 

"पदममालो के पण्चातु कालक्रमानुस्ार स्वर्गीय धी रामदृष्णराय दत 
उपयात विवासिनी (मन १८६९१ ६०), उडिया मापा का, पहला देतिहासिक 
उपन्यास भी माना जता दै। मराठा राजाभो के पतन-कालमे, उदीसाकौ 
जो दुदशा हई, उसका उपयात मे, हलयद्रावक चित्र सीचा गया है। उनीसवी शती 
कै प्रारमम, ब्रितिश सेनाभो द्वारा, उफकल प्रदेश के हस्तगत किए जान, एव स 
१८५७ कं स्वतंत्रता सग्रामके वीचकेकाल को उपयात की इतिदतताप्मक नाधार 
भूमि बनाया गया है । त्रिन्शि शासन के णुके प्रघ्याचारी कारनामोसे बरुनौती लेते 
हर्‌ सोधा दे पारक बीराने उनका ग्यारह वार मुकाश्रला क्रियाथा। अनतमेवारधार 
विफल होते पर वारह्वीं बारके अत्रमणम उं त्रिटिश मत्तासे सममौना करना 
पडा य॑ पाक वीर, सामरतट पर, यम्रेज एव पुरोपियन व्यापारिया की भी खवर 
रष्ठत ये । य॑ परम साहसी मत्लाह मी घे । 

विवासिनी कामी दुद काल तक उदधिया का सङ प्रथम उपयात मानाजाता 
र्हाकितु उक सवरथम अपयाहि वष्नुत "पदभमासी हो है। नवागत 
त्रिटिण शासन एव उसरं द्वारा नोलगिरि कौ छारी सी रियामन वै, हृडप लिए जनि, 
तदन-तर बालाघार्‌ (वलिशर) जित के मजिष्टरट हेनरी रिक्टर कौ कचरी 
भे वरा चनन वक्ति मुक्द्मे रोही उपया ङा मुख्य कथाध।र वनाया 
गया है । उपयासम वडजात राजा एवं ब्रिटिश सत्ता के वीच होने वाची, याए 
ल्निषी मुख्मेडो के दृत्ताते मी पाये जात है। 


पद्ममाली उपास कए उल्कल मावा सापियों द्वस अतयत स्वागठ किया 


४८८ | भारतीय उपयास्रामे वणनक्नाणफा पुस पत्म मूत्याद्यून 


भया । इर्ते प्रोत्साटित दोगर शी सरकारते मुकुट" नामक प्रिकारं, णक मनव 
उपयास भा, धछारावाह्कि सण मप्रहाजि कराया, जिका तम था “उलसी'। दष 
उपरण्तमे एवः भय रियारत ¶ेयोक्तर' एव मवाग्रत ्रिटिण शासन के सथपको 
उपयारागदर ने, सपनी कयाभूमि याया द । स्थानीय वातावरण षा चिप्रितकरमै 
दाते बणनोदे कारण श्री रम्तघद्र सरषएर, न केदलत उदिया मायामे सद प्रथम 
उपयारावार दए, वरन्‌ म॒ विप्रविचियर प्रनण ये, पते प्रादशिक या माचत्िव 
उपयार-नेखव भो एए ॥ 

श्री रमश्घद्र सरार बे उक्त उपयाम पद्ममाली" म वयित धटनाभोंके 
सयथमथोदह्रेणष्ण भट्नाविनं मपा प्रप हिष्टसी बाप उरीसा भ लिषा है- 

अपनी णीन पं ठीष पश्यती भात हारकोट तथा भिम्टरमेलदिते कौ, 
कटक बे मामलों षो निषटानि त॑ तिए पमिष्नर निणुक्त मिया गया। दन परमिए्नरो 
ने, सन्‌ १८०५ त नपना काय जारो रखा जव मि दक्षिणो भाग, सम्बतपुर तथा 
उक्षे मधीन द्वयारता का ष्टोद क्र नेष उत्पल प्रदे कये, एक कनेवटर्‌ एव एव 
सेन जज मै भातत छौप दिया गया मौर प्रदेश कौ राजघानी जगप्नायपृरीसटहदा 
कर, सन्‌ १८१६ म,षटषभरदी गरई। उदीसाश्रदेणको ती चिल्तामवाटदिया 
गया~-वालासोर, पटक एव पुरी । ^ 

रमेशय रारकार भ उपयुक्त दोना उपयासाम वणित दियासते नीलगिरि 
(पदममाली ) एव बैनावर (उदारी } सत्तिम स्वाधीन रियासरते थी । धन रियारतो 
म, थाधोनतता मानन पो विवश हाने स पूव पर्याप्त प्रतिरोयमी पाथा, वही उक्त 
उपयासाका मुल्य धरयानक आधार वना है। सवि-पव्र पर हस्ताक्षर वरन ाले 
राज्या काच्रम या धा---कनीका, चयागदृ नर्िहषुर, यारम्या, ततनर तरामू 
तिपिरिया, टि-डात, सदापारा, धेनङ्ानत रानापूर नयागद नीलगिरि एव 
मभार 1 
उत्त एतिदटासिक पृष्ठभूमि अनेनव अआपुनिव्‌ उडिया उप यासकारोके 
लिए प्रेरणाभरुमि वनाद) प्नमघ्नी कट्वर मर्हति जसं सुप्रचिद्ध नाधुनिक 
उपयासकार मा ६। उटोता म भग्रेयाकी दव्ाया मजो नद सामतशाही कायम 
ह थी, उसकं प्रमुख समम वन्या जागोरदार थ। उ हने उडीतावासी निरीह 
श्रजाजने पर, सपने गारं मालिको षो बाड तेकर, जो रोमाचकारी भव्याचारविर्‌ 
उनका दिष्दजन करावे चात शरी मराति का उपयात स्वप्नयाप्र्य है । उहनि 
अभरेजा वै बुस वं परिणाम ग्वरूप व्याप्ठ उदा कौ तमात एव सन १८६६ ईर 
मरे महाकाल क, हूदयद्रावक विचरन वरते वाला उपयास्र-- दहा भन ।* लिखा । 





१ "द्िद्ये भाक उडीसा (शी हरेदष्य मेहताव), माम २, जघ्याय €, अत्रेजा 
द्वारा उसा विजय 1 


भारतीय साहित्य मेँ उपयास साहित्य का स्वक्षण | ४८६ 


यह्‌ सन १६४६ ई० थी स्वना है ! इस मयद्भुर अकल म, उडीसा षै निवासियोरम 
से लगमगर एक चौधाई नरनारी मूषामरगयये। 


श्री फकीरमोहन सेनापति (१८४३ १९१८ ई०) उद्या मापा के एक रसषिद्ध 
एव प्रख्यात उपयासकार हृए ह । उने उप-यासो म, उक्त समय की कचह्दिया भादि 
कीक्डौ ्ालोचनाकी गयी है मौर उससे मीक्टु व्यग्य किया गया है वकीला पर, 
णजो सास धरो को वराद बरे, अपना रेते का धर वनाता दै । * उनके उप-प्ासो 
क्री कथावस्तु मुर्यत मारतीय इृपक् वग काजीवनदहै भौर उनकी मर तर्चेतना, 
शरमिकवग कौ, भूमिके प्रति ममना है] श्रौ सेनापति द्वारा रचित उदया उपास 
साहित्य की उष्छृष्ट भौपयासिक दृति छ माण माठ गूढ है। सवके पहते, 
बह उत्कल साहित्य" नामक मासिक पथमे धारावादिक रूपमे, लगमय १८६६- 
१६०० ई० मे प्रकारित होता र्हा था। ईते तेलक ने पनं धूजटी उपनामसेही 
प्रकाशित कराया था। भागे चल कर सनं १९०१ म वदु पुस्तकाकारं प्रकाशित हुमा । 
उसने वाद शी फीरमोहन सेनापति की स्याति, शीघ्रता प्राथ, समग्र उदया 
मरापा के पाठका म फल गई भौर लेककोलाग -यासक्वि कयै गौरवशालौ उपाधि 
से, भिहित कर्ने लगे । 
देशकालं की परिर्थित्तियो के अनुसार श्री सनापति के उपयाम भपतै समय 
से कयफा पहले कौ, एसौ अग्रगामी भप यासिक इत्तिया है, जिनमे मारतीय भाषाभो 
मे, प्ते पहल जनजीवन कौ चित्रित करने का वास्तविक उद्योग किया गया है। 
निश्च समयश्च फकीरमीहन तै उद्या गद्य मे लिखना प्रारम्म करिया, उस समय 
उसका मत्तीमाति विकास मी नहीं हो पाया था मौर कथा साहिष्यत्तो भमी अपनी 
शशवावस्या मे ही या। इसलिए श्री सेनापति का स्थान उटियाक्यासाहित्यमे 
वहीदहै जोदहिदीमे, थीप्रेमचदका। वसे कालव्रमानुार तौ वे प्रेमचद के 
पूववर्ती ही है। 


श्वम माणभाठगुठम कथामत, बहुत सावारण भोर विरलदहै। फिरमी 
उसमे वणन भौर चित्रण कौ विर्चिष्ट प्रतिमा दशनीय है। रामच मगररान नामक 
एक लोमी मौर जत्याचारी जमीदारने मभ्िया मौर सारिया नामर नीये साधे जुलाहा 
दम्पत्ति फी जमीन, नपने हयकण्डा से दस्तगत करली यी। भौर वह्‌ जमी कुल 
छम माणमाव्गुठदहीथी। 


श्वी प्रेमदं पूत यदि किमी मारतीय उपयासदारमे साधारण किसान 
मजद्रो को भपने उप-याप्न कै प्रधान पात्र वनाकरगौरवन्यिा§तोवे श्री सेनापति 
हौ है । उक उप वाघ, किदीवर्णोमे थौ प्रेमचद ॐ उपयासो दैः पूववर्ती ह । 
उडीसा प्रदेश एवे उसकं इतिरत्त कै च, सवते प्रामाणिक एवं वास्तविक उपयासकारः 
मानं जायेगे। 


४९६० [ भारतीय उपयाता मे वणनकला का तुलनात्मकं मूल्याद्धुन 


श्वी सेनापति वालास्योर के जिलावीश् एव सुप्रधिद्ध मापाबिदु जानं बीम्तके 
सहायक मयिकारौ मौ रहै थे एव उ दोने, उदे 'भायमापाम के तुलनात्म -याकरणः 
की र्चनामे मी, क्रियात्मक सहयोग दिया था । उनका बधिकाश जीवनं उडीद्ाके 
अनक देशी राज्योमे दीवान वे पद पर काय करने म, व्यतीत हुभा। ५३वपकी 
अवस्याम वै राण्यकायो से भवकाश लेकर, परणतया साहित्य तेवा म जुट गय वे 
“उदिया कथा साहित्य के जनक वै खूप मे विख्यात हर्‌ ॥'* 

शी फकौरमोहन सेनापि कयो शट चित्रण प्रतिमा यपुव थो । उनकी सेनी 
मे सरल सीधी-सादी मापामे वित्र उतारने का बदूमुत चमत्कार था। उत्कल 
निवाक्षियो के जीबन कं हेर कक्ष एव पक्ष की सच्ची तस्वीर, उनके उप-यासो म मिलती 
है । यहाँ उसका दोक ठीक परिचेय देना ता सम्मव नह्‌! है किर मी उदाहरण के रूप 
मे उनको सवभ्रसिद्ध महान भौप-पासिक््‌ कृति, चह माण, मर गण्ड से ही विशिष्ट 
एव वणनकला स सयुक्त कु सन्नाल्मक शब्द चित्र उदधतत कयि जा रै ह - 

भयराज ङ्गी हवेली से सटी इई ही, पौ की ओर एक वडी सी बाड़ी है चहार 
दीवारीसे घिरी । बाहर वाली भगनाईकेद्वारमे पासी एक बडा सातालाय है। 
तालाब के चारो भोर नारियल दह नारियल कै पीचेकले माम कटहल, भौर भाम 
फैपेडह्‌। वागक् चारो ओर भेडा पर पीते पीते सोनार्वांस की बाड, दीवारकी 
तरह्‌ खडीरै ।' 

कचहरी घाला खण्ड पार करवै मीतरकौभोर जाने पर ओ पटला खण्ड 
मिलता है उसी मे मगराज के पढने का कक्ष ह । जरूरत हाने प्र लोग उसे गडाषर 
अर्थात मालखाना मीक्हतेते ह । हवेली के समी धरो म इकषका श्रेष्ठ होना उचित 
है। कमरेम आद्र (छान तले चीजे सजा कर रखने के लिए बस्त ओरम्िषटरीकी 
मीतरी छती ब इुलारी) है । धर पाच धरन वाला है । खुलता पुरब को है । सामने 
चौडा भौसारादै। दरवाजे पर कटहल की लक्डी दै तरिवाडलगे ह्‌ । किवाडाम, 
चौकनी जाफरीदार पट्टे हु । जाफरी के फटटा के खिलान सिलान पर लोहेकौ टापी 
दारमेल जडी ह । बाहुरकडे मीलगे ह्‌ भौर खाकले मौ । इनम दो बडे बहे नलीदार 
ताते पडते ह । पश्चिम वाली दीवारमे काट क्मरमरकौ ऊ्राईपर डेढ वित्ता 
चौड, सीखचेदार खिडकी है । यमहन के महीने म ग्वार को जव घरक लिप 
पूताई होती है, तभी कदाचित यह विडको खुलती होगौ (रवे चारोक्रोनोम धुप 
सवेरा रहता ह । हमाशुमा को ततो दिनकं समय मी, रोशनी की जषूरत पड जायगी ॥) 

* उत्तरम वाल्ला दीवारसे लगावास का सम्बा सा मचानदै जिघपर 





१ शद साठ वधो मं उडियः साहित्य (धरी नरेद्रनाय मिध, काशी नागरी प्रचा 
रिणी पिका, हीरक जयता विनेषाकं,” पृष्ठ ५६६ ६११) 


भारतीय साहित्य मे उपयास साहित्य का सर्वेण [ ४६१ 


वैत कै तीन वडे वडे पुराने पिटारे रवे है ¦ मचान तते चौकी परनपोष है जितके 
तते, धरकेक्ोनेमे गृड कामटकारै, मकौ भममङ्गारियाकी हाडोदै करके 
तेलके तोन चार गदे दिव्यरह। मौरकुजौ म, करज के जितने मी फल लगते, 
सवपीट-पीट कर षाड लाय जतत ह । तेली वण्वेगारमे, उह पेरक्र तेल निकाल 
देता दै। दवििखनवाली दवार के पास भामकीलपडी केदो वडे वडेसद्ूकह्‌ 1 
दीवार के प्रास चपा, नितं दिन स्रा वाती दिखाती है । प्रति गुस्वार को, तिद्रुर भौर 
चदन से दसे पूजती ह्‌ भयवा चावल गौर गड वे नवे से इस मोग लगाया जाता 
है। कोरचौमतीन चार दीक लटवं ह्‌ 1 उनपरधीबे मके ल रहेह। गौमौ 
मसेक्टौतीश्ाजोपीभातादहै बह्‌दहींमे जमा टोताहु। मरही पालक्तियोमे, 
कषूलते रेशमी फु दनो की क्ञालरवी तरह, छीके से मक्डीके काले बाले जाले, गुच्छे के 
गुच्छे मूल रहे ह । परिम वाली दीवार के पास उत्तर विपिन की लम्बानमे, 
मगराज क्रा तक्तपौश पडा रहता ह्‌ । दिवन की भोर सिरहाने वे परास बडोसी 
मसनद ह्‌ । हेव (मोटी घाम कौ चटाई के उपर दशिथां (सुजनी) दोहरी विद्धी 
रहती ह्‌ ।"५ 


शरौ सेनापति ने मनेकानेक सामाजिक एव एतिहासिक उप-यास रचे ह जिनमे 
समी प्रादेशिक रूपामा प्रधान है । उनके एेतिहासिक उप-यासो मे, लच्छमा विशेष 
महेत्वपुण है । मुगल मराठा सर्प (खन १७४१ १७५१ ई०) इसकी पृष्ठरुभि है । 
इस काल म उडीसा मे सुदीष अकाल, अराजकता एव गशाति परिव्याप्त रही । उप 
"यास्क पात्रोभे, उक्ता कै नाजिम अलोवर्दीला, नायब नाजिम मुशिदकरुली खा, 
मोतला के मराठा सेनापति मारकर पडिन, एतिटासिक व्यक्ति ह । इनके वीच हए 
युद्ध मी इतिहास सिद्ध घटनाएं ह 1 दसके अतिरिक्त राई बणिया हत दीपदा, पुल 
मारा भादि घटना-स्यल भौ वस्तविके ह । उप याह कौ मुत्य ममस्पर्भी कथा, वार 
नारी लच्यमा कै पातिद्रत एव धय का अमर्‌ कहानी है तथा, वादलर्िह कंक्षत्रियो 
चित चरित का उपयास मे उत्तम विकास हआ है । पने एेतिहापिक उपयासो मे, 
श्री धैनापति भी स्व०्श्री टेदावनलाल वर्मा कीमातिदही प्रदति चिघ्रणके षरि 
मेष्य म सोक ीवन को विभित कर्ते चलत है । उपया मर प्रयमदोशदचित्रह 
भरमातत वणन एव रध्या बणनके । उपयासकार ने अपनी वण प्रतिभासते उह बाक्ुप- 
वतकरदियाहै - 





१ शह माण याठ यष्ठः (श्री फकीरमोहन सेनापत्ति) (रचना काव १८६६ ई०} 
(प्रस्तुत सस्वरण १६५६ <, साहिप्य लकादमौ नई दिल्ली) हि दौ रूपान्तर 
गुगजीत नवलपुरो । पृष्ट ३६, न्याय = तया पृष्ठ ६१ ६३, अध्याय १४॥ 


४६२ | भारतीय उपया मे वणनस्ला वा तुतनात्मर भूल्याद्धुन 


श्सप्ररे वा समप । ण्डी टण्डी हवा चारही है1 दक्षौ परवटकर, चिडि 
माए मीठी मीटठी वो्ियां वात रही ३ 1 एव मगन म, लाती छाई ह है । देखन ही 
देपते सूय भगवान उदयात्रलपरया विरा । उनकी उ्यानिमय बरिरणा कै प्रका 
मे वृक्षाकी चाटियां सुनहली हो ग ।' 

पप मास की सघ्याका समयदहै 1 सूय मगवान वपनी किरणो कौ समेट, 
अस्ताचल पै शिखर प्र भा विरजे! ताल, कालं नीले, कंगनी रगोषी मामा 
से, पचिम गगन शामायमानहा रहा है! पमोगण वक्षोषी चोदियो पर वठ कर, 
मीठी मीठी वालिया बोल रदेहु। कौभोका दल काव काव करता हुमा सोषा 
यसरेकीमोरवचलानारटाहै। एकदो षवे ज) पिद्यडगएुहै वेरेल चततेफोौ 
आवाज पाकर, तसरं दर्जेमे यात्रिणा समान्‌, मपने दल बै पे धवराएु हृष 
चलेजारटैर्हु। गघरारवे साय साय, चारागोरट्ण्न की मत्रावढरहीदहै।'' 

स्वणश्री वदविनलाल वर्माकी माति ही श्री सेनापति भी देतिदासिक 
स्थलामेश्रमणवरते ये एवे स्थानीय जनता ञे स्यानौयं लोक्टृत्तकामभी सग्रह 
करते ये। उन्होने इतिटासप्रयो का नी उत्तम परिशीलन किया धा। सराय 
ही व प्रादेशिक उपयापवरार कौ ज मजते प्रतिमा ससम्पन मौ ये 1 यहां श्री सेनापति 
के कथासाहित्य-कत त्व के सम्बध म एक स्मरणौय अभिमत देना समृचितटोग -- 

श्री देवीप्रसन पटनायक ने भपने लेख मे शौ सेनापति के उपन्यास साहित्य 
केवारेमेयोलिाटै -- 

उनके उपयासो मे सवसे प्रमु चिनेषता है उदीसा वे सामाजिक जीवन 

का णत ्रतिणत सथ्चा चित्रण उद्या मे सेनापति का वहीस्थानदहै,जोहिदी 
म प्रेमचनदका बगलामवर्गिमवा बौरमग्रेनीमदहार्डीका। १ 

उडिया कै एतिहासिक उप-यामकारोमश्रो रामचद्र आचाय कानाममो 
उल्तेवनीय है । उनके एतिह्यसिक उपयासा म॒ क्ाला पहाड वीर उदया 
आदि पर्यप्ति लोकप्रिय हए । काला पाड म॒ उडीसा पर मुसलमानी नाक्रमणो 
एव उसके मय देवालयो के ध्व की रोमाचकारी वथा वन्ति है। बीर उद्यमे, 
मुगल सत्ता के प्रतिरोध उडासाके अतिमस्वतवर राजा, धी सुङ्ददेव षी 


१ श्लच्छमय (श्री फनोरमाह्न सनापति) (रचनाकाल १६०० ई०) . (विसनगज, 
आगरा बे चिरजीव पुस्तकालय करे सौजयसं प्राप्त एकं दलम प्राचीन सस्करण 
से उदघृत ।}) प्रयम रिदी रूपातर, सन १६१५ ई० । शूपातरकार्‌ 
पाच्य मुरलीधर एव मुकरुटधर र्मा । (प्रकाशक हरिदाश्च व्य, हरिप्तन रोड, 
कलकत्ता) 

२ 'उडिया उप-यासो का विकास (री दवीप्रस न पटनायक) *मारत्ीय साहित्य 
{ पेतिहासिक उप यास" विनेषावक) पृ० ७ १४ (१६६० ६०) 1 


भरास्तीय सादित्य म उप यास साहित्य का सवे्षण [ ४६३ 


वीरमति का ठेतिदवापिक प्रग है । घटना कावाल सन १५६८ ई० है 1 सारगगद 
केदढुगम, वै अपने एक देश्वासीवे हावो दही मूद्यु को प्रप्त हृएु ये 1 यही घटना, 
उदा म मुसलमानी माधिपत्य का प्रारम्म वनी | 
श्री काल्लिदीचरण पाणिग्राहौ का, ग्रामीण जीवन बाचिनणं करे वाला 
उत्तम उपयास भाटीर माणिप' सन १६३० इण्मे रचा गया! साहित्य अकादमी 
की मौर, समी भारतीय मापा मे उषक्न जनुवाद कराया णया है । हिदी स्पा 
प्तर्वनीं ह श्रीमती सरस्वती पाणिग्राही गौर प्रस्तावनाकार है श्रौ निष्यान-द 
महापाप्र । उपयात वणनात्मङ्‌ प्रतिमासे सम्पन है नौर उस्म चित्रित प्रामीण 
जीवन की चिरस्मरभीय चित्रपदियां अविस्मरणीय है । श्रौ पाधिग्राही ने उप-यासमे 
कितने ही स्थलौ फो अपने वणन-वमव से समृद्ध क्या है 1 उदाहरणाय उदीतताके 
प्मभीण परिवेण का निम्न एत चित थवलोकनीय है - 
चारोमोरधान केकेतहरे मरे खड नौर ऊपर जाश्विन महीने का 
नीला भाकाश। वीचवीचमे बादनके दल दवै दल, सफरी (मयली) जसे 
होते हण भौ, सीनए ताने सूय दे सामने चले जात हैँ! इसमे उनको छह, एक देत 
से द्रे पर नाचती-दूदती चली जातोदटै। बहत दूर पेडाकी गहराईमे, कितने 
माविचिहृए 1 हवा आती है, चली जत्तीहे। इदी क्यारियो प्र उसकी गति 
ह) शसपान कितना उचा मौर कितना नीसलाहै धरतीवे ऊपर \ देनोके 
वीचोयीच भितने काते काले जानवर, स्पुक कर क्िमीकाममेलगेरहै। कही एक 
ण्ड वगते, तौ कही एक गिरोह ताते एक देन से दरुमरे घेत फिर वेहूासेउडकर 
शव म गाप दहो जिर \ कितु घान के पोये वै नीचे लटके हए, कानि कलि जीवो 
मौ मजर त्रिस्रीभओरनहीदहै । वमी डेती ओौरवाग की चिदिपो की तरद्‌, इष 
मुरज भौर आमान की तरह चिर परिचित! स्या घाम, कया वरसात मौर क्या 
सर्दी षयाओस,चारोभे, तीन सौ पैप्ठदिन, एकमे चतो जारे) यगु 
यीतचुकेदै। नाज तक्भीउन शरीराको एकर अगर नदी मिता नन ढक्ने 
के लिए। छ हाय परदनी भाठहायक्ो नहो सङी-अच्यी तरहं पहनने कै लिए। 
तोवेनहीरहजानवर स्िफमिलीके ही? उलकः पेमा ?--जनपर से मरनेतक 
मदमे पदा होना मौर मिटना भह्ीमे ही उटनाव्रढना सोना जौरम्िह्िमदहौ 
धर यनाना, पिह खोद कर वेट पालना ये ह--जमौन के कीड, मिह के पुत्ति ।१ 
री पोपोाय महा-ती दत्त महा उपयाय भमृनर घ तान" एक अत्यतं वणन 
वहूल उपयात है 3 इसम लेखक ने, उत्व बे नादिवासी पेत के, जनजीवन का, 


१ भ्मारीर श्राणिवि (कलिरीवरण पाणिग्राही) हिद स्पान्तर-क्री शरोमतां 
शरस्वनौ पागिग्राही (साहित्य अवात्मी, नह दित्वी क्ीमोर से परवोदय 
शरकाणन, रथम सस्वरण १६५६) ध० ३१ ३२। 


४६४ | मारतीय उप-यासो मर वणनकला का तुलनात्मक प्रुल्याद्धन 


अत्यत विवरण सहित एव यथा तथ्य चित्रण क्या है । प्राय समस्त उपयासही, 
एक वणनो की माला सी जान पडतीदहै भौरश्वी महाती करी वणन प्रतिमाने, इष 
टष्टिप्षे मारतीय उपयाभ साहित्य म, एर उच्चतरे मान स्थापित क्िादहै। 
इन वहदक्षाय महाउपयामक्य प्रारम्म निम्नाक्ित वेणनात्मक चित्रण उत्लासके 
साथक्ियागया टै - 

“मालमूमि क्ितिनीसुदरहै! इस मु-दर मालभूमि के अप्यतसु-दररग 
विरमे, षहाडो कौ गोद म स्फटिक कौ तरह स्वच्छ भरने ह। चारो भोर हलदिया 
रग के अडसी ङे पीले पीले पुल छाए है 1 मडसी का मधु लेकर, मधुमक्छिया दीवारौ 
प्तक मे छत्ते लगाने म व्यस्त ह| सवसुदरहीमुदरदहै!^ 

श्रौ काहुचरण का उपयाम काः ग्रामीण जीवन की पृष्ठ भूमि पर लिखित, 
एक गाहुस्थ उपयास है । ई्तव्री रचना लेषकने बडी ही मावप्रवग शलीमकी 
है। इत माति हमदेवतरह कि उडिया उप यास माहित्य मे, धीरे धीरे आचलिकं 
भामाके प्रपोगतोहो हीरहैरह साथ ही उसमे पुरानी परम्परामौ को त्याग कर, 
भेवौन शलियो म उप-यासं रचना के, नव नव प्रयोग मीहो रहे है। 


> ८ > 

मारतीय उप-पा्ो के इपर सनिप्त वेणनात्मक स्वेक्षणसे, समी मारतीय 
भापाभो करै उपयासो म समान एव मूलभूत विशिष्टतामो काहुमे दिग्दशन मिलता 
द । सस्रत मै उपयाम साहित्य ने समस्त भाघुनिक मारतीय मापाभो पर अपनी 
भमिदट छाप छोडी है । इपर सुलनाट्मक पयवेक्षग से यह मी सु्ष्टदै किं महान 
सस्छृत महाकाव्य के मनुवतीं गद्य महाकायो की परम्पराम ही हमार प्रतिमा 
मेस्पन आधुनिक उप-यासकाये ने- चाहे वे बगदेश के रहा था मगरदेश (उडीषा 
या उत्कल) के- चाहे वे सोरठ के रहे हा थवा कर्णाट (कर्नाटक) के--चाहे भ.तवेद 
(उत्तर प्रदेश) क रदेहो अथवा मध्य देण (महारष्टर मध्य मारत) दे, समी ने-- 
समान-कूप से, अपने अपने उपयात वितानो को खडा क्याहै भौर इस भाति, 
महान मारतीय उपयास की वणनात्मक गरिमा मे, अभिवृद्धिकीहै। 

क्या मापा, कया भव क्या लोकोक्ति सूक्तिं व्या मुहावरे, क्था वणन की 
परम्पराए मौर व्या दणन बे अवसर सभी महम विभितता के वीच एक -यापक्र 
समानता दव्टिगोचर होती है । उत्तम लक्षणो से युक्ता सुदरियो के रूप्दबि 
अधवा अपराजिय पौच्य वात्र दुघप युवाओ की भान वान--समी को शदो 
की सकेतिकरेखाओ मे जपनी अयनी मातरृमापामा के माध्यम रूपी चित्रपलर्वो 
पर उतारनेके हेतु आदश वणन वियास के लिए समी मारतीय उपयास स्षष्टानों 


१ बअमतर सतनः (गौपीनाय महान्ती) हिदौ स्पान्नर युगजीत नेवलपुरी 
(साहित्य-अकादमी, नई दिल्ली कीनोर्‌ से, मारत मण्डार, प्रयाग, द्वारा 
प्रकाशित), मध्याय १, पृष्ठ ३। 





मारतीय साहिप्य मे उपयास षाहित्य का स्वंक्षण | ४६१ 


न, वारम्बार गरिमामय ससटरत गद्य महाकायो की वणन प्रणालियो की एतावेधि चित्रः 
विचित्र चित्रप्टियो से समानस्पत्नप्रेरणाप्रप्तङकीहै। 

उक्त स्वक्षण से दसं शाप्वतते सत्य एव तथ्य वा मौ उद्वारन होता है किकुद 
वणन के स्थल एव मचलवे ही ह, जिन पर सहश्वावधि वपो म, अनक प्रदेषा मेँ रहने 
वाले अनेक, प्रतिमा के धनो, उप-यासकारो ने,धिनेप अनुरागके साथ लेनी सचालनं 
क््पाहै-वे दही नयाधिराज हिमालयवे हिभमण्डित शिखर, वेहीमभागीरथीषी 
शान्तिदायिनी सहर, वं ही रलाकर क) गर्वीलो उमया, वेदी रमणीय वन पवत 
उपत्कार, वही मध्यदेश कयै महा-अट्वी इन समीका विविध मापाभौ कै उप-यास 
कारोने अपनी भपनी मावमरी एव ममत्व मरौ दष्टि से अपनी अपनी मातरे मापामो 
मे, अपनी अपनी निजी शलो म, वणन समद्ध चित्रण कियाद) हमास पह भारतीय 
उपयात साहित्य ही, वस्तुत, हमारी दुगप्राचीन एव हिमालय सम सुद राष्ट्रीय 
एकता का, सवसे महान प्रमाण रूप, अमर रसमय वाड्मय है । 


ध्‌ 





भारतीय उपन्यासो मेँ वर्णन के अव्र 





भारतीय उप्र यास साहित्य की सद्धिप्त वणनात्मक र्परेवा पर दृष्टिपात 
करने से पता चलना है प्रि उसङ्धो सतरभिनी दद्रधनुपी वणनात्मकृ छटा कितनी 
विधिध, कितनौो चिप्र विचित्र एव तितनी मनोहारिणी है} यह उपया गत वण 
परम्परा, लगमगशो सरप्र वपो की बहु श्वतामे निकद्ध है तया उप्ते वयित 
बप्यवस्तु के विष्लेषण हारा, हम उनमे प्रयोजितत, विविध वणनोके भवसरोकी 
एक भदुगत रससल्टि के मय दशन होते ह+ जाचाय राजशेखर ने भपने अनुपम 
साहित्य-समीक्षाप्रय काप मीमाता' म [महान सस्रत महाकाव्यातयाखहीष्ी 
दक्र के सर्ङेत ग् महाकान्यो (वुरातन उपयासो)} मे प्रत्तिविम्वित, विलशण 
वणनात्मक समृद्धि को दृष्टि म॒ रसते हए] पर्याप्त मोलिक ॒विष्तपणातमक्‌ विचार 
व्यक्त किमे है, जो माज मी, मार्तीय उपयो मे वणन वे मवसरो" की सम्यक 
समीक्षा मे हमारे सहायक एव दिग्दशक सिद्ध हो सक्ते ह । मआचाय दाजचेखरः, 
कौप गत वणनीय विपयोकी सूचौ गिनाक्रही, सतषट नही हो गए, ^^ वरन्‌ 
उदनि साहित्य दिधा के इस महत्वपुण अग--अर्थात "णनो की भायोजना' पर मी 
पर्याप्त मौलिक हप से विचार निम कियादहे। 

आचाय राजशेपर का मत है कि वणन बे अवसर, नत एव भसस्य हो 
सक्ते ह । यही नही वे सदव दही देशक्राल सावेन्य' मी रहा क्रते है 1 वणन कला 
कोई चाधारण हस्तशिल्य या दस्तकारी' नदीदहै ओरन उसके लिए कोपश्रथो 
एव का-य-प्रयोमे नि्देधित स्थायी तालिकाए्‌ ही पर्याप्त समी जानी चाहिए । 
आचाय राजश्चेलर एक विशिष्टं विचक्षण विवेकशील श्रतिमादे काय ममज्ञ े। 
इसीलिए उ होने, "वण्यानि' या चणनीयानि' शब्दावली क, भपनी वणनार्मक फला 


१ “अथ वर्ण्यानि कथ्यतते अम्बु खेलारतम । -- शद बत्पद्र. म" पृष्ठे २८७ । 
ए साहित्य दपण, (माचाय विश्वनाय), परिच्ेद ६1 


मास्तीय उपग्रासों मे वर्णन के अवक्र [ ४६७ 


सम्बधी पारिभापिक श-नवली से पृथक रखना ही उचित सता ! इसके विपरीत 
उ होने वणनात्मक कला के इस प्च विनोप पर, नपनौ निजी एव मयी पारिमापिक 
शब्दावली मी निषपित कौ । 
याचाय राजदेखर के अनुमार "वणन वे अवसो" में दे भौर कालके 
भ्र्येक सूक्ष्म विभेद के अनुसार पद-पद परर पररिवतन हाना अनिवायहि। यदि 
कविगण या उप यासकार (ष्य महाक्ाव्य-कार यथवा द्य महाकाय कार) अपने भ्रव 
कायो या उपयासो मे वणन कै यवक्षरो का समावेश देश भौर काल के अनुसार 
नही करे, तो चेक्रप्रि होनातो दुर वे सोक उपहास के मागी मी वनेगे। 
माचाय राजश्नेर की यह सुनिर्घारित धारणा है किं अपते दशकाल का रद्टृष्ट एव 
तलस्पर्णी नानं प्राप्त किए विना, साहित्यक्रार को, प्रव-धकाव्य जसी वणनामक 
विषा' एव साहिप्य चर्चा जैसी मत्यत सूक्ष्म आ-वीक्षिकौ विद्या' वै विवेचन म, 
लेखनी सचालन करने के दु साहष म, प्रत्त नही होना चाहिए 1 
राजनेखर ते मपरी “काव्य-मीमासा' के सप्तदश एव अष्टादश (सप्र 
मदट्‌शरहवें) ध्यायो म॒विशेपतया देशकाल विमाजन अर्थन्‌ देशकाल के अवुर्प 
परवित्त एव प्रयुक्त वणन कं भवक्षरो पर, विशद व्याद्याकीदै। यह्‌ जानकर 
अनेक आधुनिक साहित्य-समीक्षको को मी आआश्चय हए विना न रहेगा कि भाज से 
लगमग एकर सस्र वप पहले मी, वणन के मवक्तरा एव वणनो क साहिय निर्माण 
कै व्यावहारिक पक्ष पर, हमारे देण मे तात्विक विचार विम किया जा चुका ई 1 
साचाय राननेवर मै इसौ प्रणमे एक स्यल पर लिखा दै -- 
देशम्‌ कालम्‌ च विमजमान कवि, न अय-शन दिशि ददिद्रातनि'। अर्थात 
देण तथा शाल का विसाग समङने वाला कवि (अथवा सूजनात्मक साहित्यकार), 
अथ प्रदशन की दिशामे, केमो ददिदरि नहीं रहना । अयात देश तथा काल का नान 
कवि (सूृजनात्मक कलाकार) के लिए मनिवाय है क्सि देण मोर किस कलमे, 
क्या भ्यां वणन, साहित्य सजना में समावेश के योग्यै? क्वि' कौ इसका ध्यान 
रतना आवश्यक है। यटि कवि कौ इसर।क्नानदहैतोञ्ते व्यविपयोकीक्मी 
कमी नदीं हो क्ती । सके समाद म॒ वह्‌ अनुपयुक्त पदार्थों के वणन म प्रसत्त हो 
जाएगा 1 क्िदयाभ क्सिकालम क्यादाताहयाहृभा है यदि हसकारकवि 
मये सम्यक नाननहीहै तो वह्‌ मनस्थान त्था अकाल मे देते पदायोंका वणन 
छर देगा फ जिसकी वर्म, उस समय स्थिति सम्भव नहीं थौ योर इस प्रकार वह्‌ 
भौर उसका काव्य, उपहास्यता को प्राप्त होगा । 





१ हग पाव्य मोमासा' (धी राजनेपर विरचिना काव्य ममास) ( भ्रकाश' 
नमम टिदो व्याल्योपना) व्यास्याकार--ड० ममामागर राय, एम ए० 
पौ एव डी०, (चोघम्वा विद्याभवन, वाराणमी-१) सप्वरयौत्घ्याय, देक्राच 
विमा, पृष्ठ २२९१ 


४६८ | भारतीय उपयाता म वणनक्ना का तुलनात्मव मूरयाद्धुन 


आचाय राजनेखर के भनुपार स्राहित्यवार के लिए वणन कै मवसरा वै 
लिए दिसी को मयवा काव्याचाय को दी हई तालिका विशेष बी षपेक्षानही 
रहती ॥ उप्तका वणन नेत्र तो अखिल विश्व ही है । फिर भी कुच रेसी मौतिक एव 
सनोबनानिक सौमाएु ह, जिनर्भे रह कर ही लेखक को वपने काय को, आभे बढाना 
होतादै। यन ठीकदैकि जहाँसूयकी किरणें मीनही पर्व पाती, वहांमीकवि 
षी वेणन प्रतिभाला पहचती दै! विन्तु जिस मव्यलोक पर हम निवास करर 
उसके सौचे एव उपर वै लोका का वणन, यदि कृ काल्पनिक एव कुं प्रस्यापित 
व॑नानिक सिद्धन्त-मूत्रो के भनुसार ही क्रिया जाए तमी वह प्रतीयमान हौ सक्ता 
है। इसी अभिघ्रायस्षे उटोने, लोक परलोक वे विविध लक्षणो तक फी अपने उक्त 
अध्यायमे चचाकीरै। 


वगला मापा कै स्यातनामा उपयासव।र--थी विभूनिश्रुषण वद्यापाध्याय 
षत देवयान नामक वणम्‌ प्रधानं उपयासमे जव हुम उनके चितित, देवयोनि के 
प्यक्तिया कै वणन पढने है तो हमे सहन ही यह्‌ जिनासा होती है किवे देवलोकं के 
निवासी, विनिदविनवातोमे हमारे धपते जीवनस मिनता रखते है भौर किनि 
किनिवातामवेहमारेही समान रहै? श्री प्रेमचदने मी पर धसी मतिकेजम 
जमा-तरङ प्रमसो भै वणन भपने प्रख्यात उप-यास ककायाक्ल्प म समाविष्ट विए 
है । मारतीय उप यासो कं ये अतिमानवीय अथवा अ धलाकीय वणन मौ हमारे 
उपन्पास साहित्य कौ अपनी निजी विदीपताएुं ह 1 पश्चिम मे बहुधा लोग चोन्ह 
वनो वाली हमारे भारतीय धारणा कौोस्वीकार नही करते अत्त उ-है भपते 
पाठको मनोम भ्रमुप्त कुतूदल विस्मय अयथा दभुत तप्व को जगाने के लिए 
"साद्स फिवंप्न (विज्ञान परक उप-याप साहिव्य) जसौ विधाञो को, खोज निका 


लनाषडादटै । 

भआतच्ताय राज्ञेवर ने हमारे भपने मत्यलोक वै अत्तिरित्त अ-य लोकोकेषघारे 
मे तथा भखिल विष्व रचना के सम्वघ म समी प्रषिद्ध मतो की सक्तेपमे चर्वाकी 
है । उनकी सवश्रयम धारणा दे चावा--पृच्वी की । (यह्‌ धारणा पाफ्चात्य दै्ो में 
प्री यापक ख्पसे पाद जाती है कि घरी (घरतौ जमीन) मानव जात्तिकीमां 
है भौर माकाश उद्चका पिता है1) हम घरनी भौर काश ग सन्तानहोनिक 
कारण, अपनी चितनसरणी मे धरती की गोद म रहते हृए मी, मास्मान 
की बात किए निना चन नही मनुभव करेते 1 


आचाय राजशेखर ने दस विश्व कल्पना के सम्बध म (उनके समय त्तक) 
भराय अनिमर्तोक्षा विवरण इस माति दिया दै -- दिव (देवलोक आकाश) तथा 
ध्रथ्वौ, दो जगत माने गए ह । स्वग, मत्ये ठया पाताल ये तीन लोकमीमायरै। 
कु भय लोग, इही तीनो लोको को, शभू, मुव तथास्व मी क्हतर्दै।भयलोगो 


मारतीय उपयासो में वणन फे यवर [ ४६६ 


की यहु धारणा है कि महर्लोक, जनलोक, तपलोक तथा सव्यलोक ये चार लोकमी 
मानि जाने योग्य) हस मौति लोकं की कुल सल्या सात है। यही सात लोक 
प्राहं आदि वायु समूहं के साय मिल कर, चौदहदहो जाते हँ 1 इष माति वौदह 
लीक वाली लोक धारणा भष्तित्वमे आई । कु अय विद्रानोका महै किडइन 
चौदह मुवनों म, सात पातली को मिला कर कुल इश्दस लोक होने चाहिए 1" 


भारतीय साहित्य गी उपयास विधा के उन्तगेत एसे वणन मनेक उपयासा 
माए हं जिनम, मत्यलीक के प्राणी, अय लोकोकोगएहौमौरमयलाकोके 
प्राणी, हमारी धरती पर बसने वाले मत्य प्राणियो से नाता जौडने मौर मती बढाने 
केः निमित्त, भये ह। यथा माद्य हिदी उपयास (नासिकेतोपाख्यान' (सन्‌ १५०३ 
६०) का श्रमुल नवयुवक नायक्र, नचिकेता (ना्िक्र), यमलोक मे सदेह पव जाता 
दै तथा व से जौविन लौट मी अता है 1 लौट कर वह धपने अनुमवो को यहीँके 
निवा्तिपो का मुनाता है । 


भस्तुन॒अन्तलकि-यात्राओा कौ सवप्रयम चर्चा, स्वय बाणमटट नि लपने 
शकादस्वरी' नामक महा उपयाम की थो 1 मपने उत्तमोत्तम वणनों के बवसरोको 
महामूवी मे वाण कै वे वणनात्मक प्रसग भी चिरस्मरणीय रर्हेगे जिनम चद्रलोकंके 
राजपुत्र चद्रापाड पृथ्वी पर्‌ आने, मौर एक प्रतापशाली राजाके पुर्रकेरूपमे 
जमलेकर अपनी प्रणयक्याको वीचमदही छोड कर फिर चदद्रवि्म्वमे जा समाने 
षो वथा पदौ गई है1 इस माति 'अन्तर्लोक यावा" मी हमारे जत्तीय उपयास साहित्य 
क्षौ एष निजी विशिष्टता बन गई है। 


यद्यपि बु समय पहते हमारे उपयासो में वणित ये अन्तर्लोक्र यात्राएं अधवा, 
सकाशमण्डल श्रमण दत्तान्त, विदेियो द्वारा, मारतवासियो की अ-घविश्वास प्रहृत्ति 
मै धातक माने जति ये किन्तु माज, मानेवके चद्रलोक क्षो जामे ओर वहां से षदेह्‌ 
सद्रुणल तोट भनिष्ीवात सवसाघारणदेनानको वस्तु वन चृ्रीहै। भत कोई 
आश्चय नहीं यदि कादम्बरौ' जसे भारतीय उप-यासोंके चद्रापीड" जते नायक, 
सचमुष ही षो साट्मी माकाण-याव्री ही र्दे हो । इसीलिए माचाय राजदेलरश्च 
यट कथन माज मौर मौ ययातथ्य जान पदता है क्कि प्रत्येकं देण मौर प्रवयेक कात 
म्‌, देणने के कितने ही अभिनव भवसद गुप्त हो नति! दो सदस केके 
विगठ आपाम म, सौर मारतभूमि कौ विशाल ्यापक्‌ यणन भ्रमि म परिव्याप्त दहने 


१ शदिवस्पृथिष्यौ द्रं जगती तायेव भूमूव स्व इत्यये। मट्जनम्तप सत्यभ्ित्येव 
सह सप्त तानि सष्ठनि वागुस्वध षह चतुदश तानि सप्तमि पाताल सदैक 
विति इति श्ववित्‌ । -राजयेवर, सप्तदश अध्याय--"काव्य मीमांसा, 
दै्काल-विमाग" पृष्ठ २२७ २८ (भ चौषम्दा विदयामवन, वाराणसो 1) 


५०० [ भारतीय उपया में षणनकला का तुषनात्मत्र भूत्याद्रन 


कै पारण, द्रस्रीतिएु हमारे उपयाग्न त्राटटिव्य फ्यै वणनात्मतर समृद्धि, विव भरव 
उपया प्तान्यि कौ ववेना, कदी मधित पिषुन मौर विधिष है । 

य विनेष ध्यान देने पप्य घात यहटै क्रि भााय राजनेतर नै, देशात 
विभाग गौर परवमय याकयानक्स्द्िमे यौव शम मतर मो सप्रकनि हृष्‌, 
यायहाहैकि फवि्मय' तो वस्तुत एद ठेस धारणा याः सोक पिष्वास १ जिखकी 
शगस्त्यिणवकाप मर्दृस्विति दोगहुदै। स्रंत्त हो पर चत्रवाक्ग पक्षयो 
यु्मपयो सनाणयमे दो जिन्न किनाराप्र रहना ही पव्ताहै था चकोर पक्षी भगार 
चुगतै। देसी यारणामो को केषिसमय' कहत ह! बितु (दगक्षाल विमाग' कोह 
ष्ययिगमम' नहीं, वरे षद्‌ तो साधारण भान की उत्तम सामथ्यष्ाही भप 
वामहै। पयि या सादित्यवार षौ देण मौर कालका मुनाता होना चाहिए । उपग 
एतियाम दग जगत्‌ धारर्छोटेसे छोटा कडा, मूत्तिमान हो उठना चाहिए । 
उपरी कत्पता मथया भावना फी गति घवापे होनी वाटिए । कन्तु यह तमी समव 
है जपि साहि्यषार म अध्ययन पयटन, एव निरोलण फो, जमात रवि एव 
लगन होवे 1 

जिस सपय आचाय राजनेपरहृण्ये सम्मवहै तव मे मव यातापतका 
गाध हमारे त्िएु जपि गुलम हो गया हो मयवा मुर्ण-यत्र वे भविष्वार्‌द्रारा, 
पुस्तक का भन्ययन भयिव मुलमरोगयाहो। दितुजोमीटो कमसैक्म उप 

यामक्ारषोता एसा व्यक्तिटोनादही चाहिर्‌ लिका साधारण षान भधति 
दूनिदाम कान, मूगोते गान, निजी यात्राद्रारा यजित नान, भौर निमी मजित 
साटिष्य भानः भसाधारणन प्रपर एव भभरूतपूव हा । यही नटीं, प्रत्येक प्रदण मा 
शी सदी चिव्र मौर उसवं भूगोल इतिहास का नान उपयाषकारकेलिण तो यनि 
वायौ माना जाता चाह! दता ष्टि सं जाचाय रजदेषरने, वौल्ह लोकोया 
योह पुसो मै विवरण ष प्ष्चात देश विमागर भ्रा विवरण देत पु लिला है -- 


'अविगेप विवक्षा अर्यात्‌ सामा-य कटने सुनने भ तो यदहं जगत पा लोक्‌ एव 
ही रहता है कितु विक्षेप विवक्षा (अथात्‌ वणनपर्‌ विशिष्टा एव मौचित्यनान) नै 
धनि मे रपति हए वट णक नही यनेकस्पहोताहै! 

ऊपर षह गए वकी लोका म मूलोक पृथ्वी है ! इसमे सात महादीपं ।' 
जप्पूदीप (एशिया तथा प्ररोपर इने दो महाद्यीषो का सयुक्त सूप) सेवकं मध्यमे 
ह । उसके धन-तर ध्र मश प्लक्ष, शाल्मल, कुश, रच, धाव्‌ तथा पुष्कर द्वीप ह। 
तवणमय, रमय, सुरामय धृतमय, दधिमय, दुग्धमय, तथा सुस्वादु जलवति--ये सतत 
स्र्है,जोदनखातो द्वीपोकोचेर्‌ करस्थितर। कितु दुछलोग वहतेर्दैकि 
एकं लवणमय सागर ही पथत्र पला हूना दै 





१ क्य भोमांसा' (राजदेषर्‌) मध्याय १७, ष्ठ <२६ २३० 


५ भारतीय उपयाता म वणन वे जवनर [ ५०१ 


श्रौ राजक्चेलर दारा प्रतिपादित अय मतो पर विक्षेप ध्यानन दकर गहा 
उलकः केवल एव कयन पर हौ विशेष ध्यान दना उचित होगा कि अविशेष विवक्षा 
मौर श्दिश्षेप विवक्षा, दोना दृष्टिक्तेणो मे नर क्यार? जनवाधारण सयवा 
साधारण पाठक ओर साहित्यकार के वीच अतर, केवल "विवक्षा (या प्रत्यक तत्वं को 
उनके बिश्तेपित स्प मे देखने सममने की आदत) काहीषै। जवक्रि लसकद्वारा 
किती नसगिक इष्य भथवा सासारिक व्यापार पर हष्टिकषेप मे, भिञ्चेप विवा शक्तिः 
कायणीला रहती है-जनसाधारण का वैवल 'अविशेप विवक्षा (कोह सास वात 
नही) से ही काम चल जाता है 1 उपयास्कार के लिये जा दशनो के गवर, किसी 
एक नँसगिक दृश्य म, मनैक एव अदग्रुत रूपो म वत्तमान रहते ह वे जनघाधारण बे 
लिए दृश्यमान होते हए मौ नही के बरावर ही जान पडत है । 

भारत की सास्टतिकं ण्व साहित्यिक एकात्मना पर बलं दते हृए्‌ भावाय 
शाजशेषर, भागे चल कर साटिप्यकार को एक अखिल मारतीय मथवा तुलनात्मक 
दृष्टिकोण रखने के लिए, प्रेरित करते ह -- 

“मगवान मर (सुमेर) आद्यवप पवत है । दसद चारो भोर इलाव्रत नामक 
वेष है । उसके उत्तर की मोर तीन वेप पवत है--नील श्वत तया शषगवान । इनके 
वपो कषः नामप्रम से रम्यक, हिरण्मय तया उत्तरकुरु । मेर के दक्षिण मे निषध, 
दैमङ्कट तथा हिमवान पवत ह 1 इनके वप है कमश हरिवप, र्िपुरुप तथा भारत । 
मार्तवप क चवेभेद रह, जि-हं हेम भाज भारतवेनौ मरय प्रादेशिक विमागकह्‌ 
सक्तेष्ट्ुवेयर्दै-इद्रहीप, कसेखमान, त्रिपण ममस्तिमान, नागद्ठीप सौम्य, गधव 
देर्ण सौर मुमारोद्रोप । पांच सौ माग नल मीर पांच माग स्थल वालं भारतेवपम, 
दक्षिण सागर सं लकर, हिमालय तक्र, प्रत्यक देश सौ योजन वाते नौर परस्पर 
अम्य ॥ 

सोमाभ्य से आज मारत कै दन नवभेनो (अथवा प्रदेशो) कं वीच क्तो जगम्यता 
बदृत अणोमे द्रुरदटा चुगीदै। श्री राजनेसर बे वयनानुसार आज ते सदभ्नावधि 
वप पुव मारतवप दे नवभेदा कं बोच क्ण अगम्यता, दुलघ्य मतेहीरहीदहोकिनु 
भारतवाषियों की दशरानुरक्ति नौर रा्टीय एक्ता सम्बधी अबल मावना फिर्‌मी 
बटी सुद्‌ एव अग राष्टरीय चितना पर, अवस्थित धी । 

रामक ने जवः काय कीना क (छं तया एत्य तघ्यायम निष 
देशकाम-विमाग' सिदा-त का विवचन क्रिया उम उपयाप्ताम नान वाते सभो 
भ्रवारषे पसं वणम समाविष्टहाजति टि जिनके रमणोयपनकोतेेर, उदयास्‌ 
बार, उह जपने कयासूकर म पिरोत्ता चत्ता है 





१ काम्य-मोमामा (राजनगर) मध्याय १७ पृष्ठ २३२ से२३८ (टिदौ कापर 
मोमा्ा)। 


५०२ [ भारतीय उपयासो मे वणनक्ला का तुलनात्मक भूत्याद्रून 


राजशेखर का मत हैकरि समी घणनो के अवस्तयोके मूलाधारमे, देण भौर 
काल का समन्वित प्रमावे मवस्थित रहता है। देशः अर्थात स्थान क, वणन के 
अवसरो म प्राथमिकं महत्व है क्योकि वणन कर स्यूल थवा चाशप रूपरेषा, देश 
अथवा स्थान-तत्व पर ही माधारित है। फिरमी यदि वणन के निर्मायिक दुसरे 
(अर्थात काल ) तत्व कां सहयाग न मिले, तो स्थान-वणन नीरस निष्प्राण एव 
सौ-दय रदित ही रहैगा-उसकी साहित्यगत परिणति द्वारा, किसी मौ कलात्मकं 
सिद्धि की सम्भावना नही ह्‌! सकती । 

राजनेखर की, मावृभूमि के उपयुक्त मव्य एव विराट खूप मम्ब घी ममतापुण 
एव मावपूण उदमावनाभो कास्वर वस्तुत हमार समग्र प्राचीनतम वाडमयका, 
एक मौलिक एव गुर गम्मीरस्वररटाहै। जिस मारतभूमि की विविध छविधाको 
हमारे उप-यासकार अपनी प्रतिक द्यावी कै वणनो म उतारते रहते हँ उनकी 
आराधना मौर उपासना, ऋण्वेद के सस्तुति-सूक्त मेभीप्राय वसी ही सरलएव 
मावमयी मापा म मिल्ततीहै। स्वेद बे नदी स्तुति सूक्तं मेहिदीक्षेन की 
नदियों का सवभ्रथम वणन प्राप्त होना है -- 

“इमम मे गग सरस्वति, शतु. सतोमम सचता पद्णया । 
अत्तिप्मिया मददवधे वितस्ततय आजकोये शुगह्या सुषोमया ॥ 

(५ ह गगे । यमुने सरस्वती शतुद्, (सतलज) परप्णी (रावी) समी एक्‌ साय 
मरेस्ताम (स्तोत्र) को सुनो। हे मस्दवये (मस्वद्धनि) । भौर भआजकौये | 
हे भाशिक्री (चिनाब) । वितस्ता (ज्ैलम) मौर सुपोमा (सोहन) तुम मी समी एक 
साय मेरी स्तुति मनो 1") 

हिंदी उपयास कं विस्वृततक्षव्र म, नदिया का जाल विद्धा हृआषहै, जो यहाँ 
वे जीवन बे ताने वाने मे, नोत प्रोत्त है । उक्त वदिक्‌ सूक्त काम्रणेताचऋपिहैसिषु 
क्षित । वह पुराणो के अनुकार पचाले का राजकुमार था जिसकी वाहिनी इन 
मदियोका पार कर, ससि धतट कै परिचिमोत्तर तक पहचौ थी । कुट पाचाल बै साहित्य 
भौर सष्टृति का प्रसार मी पर्चिमोत्तर म इसी दिशा मौर गतिसेहुभाथा। उक्त 
स्तोमे हपद्ती (घग्धर) यौर विपाशा (-यास) नामक पजाव कौ दो पूर्वीय नदियो 
कौ गणना नही है । समवत्त सनिक मथवा धापिक दृष्टि से उनका महत्व तव 
क्मथा॥* 

गगानकेवलटिदोषक्षेवकी, अविततुसारे मारत की सवधष्ठ मौर प्रसिद्ध 
नदी है 1 गगा मारतीय साहित्य म सुरसरि जथवा देवनदां नामस स्मतहै। देव 





१ ऋश्वेद, १०/७१५।१ 
२ दृष्टन्य हिदी साहिश्य का बहुत इतिहास", प्रथम भाग। 


मारतीय उपयाता मे वणन के चवर [ ८०३ 


तारमा हिमालय की गगोत्री सौल से, दसा प्रद्रवण प्रारम्मं होता दै! 'सलक्न-दा", 
्पदाक्रिी' मादि कई धाराओ आओरनामा से बहती हुई, यद्‌, हरिद्वार के पाच 
मदन मे उतरती है 1 कानपुर ते उपर ही, पूव से रामगगा गौर पश्चिमे कालिदी 
(बालौ नदी , यमुना नह्य) गगा मे माकर मिलत ह 1 मैदान म गगावतरण ने, 
वहत सौ परौराणिकं कथात अर काव्यो को (उप-यासा कोनी) जम दिया है ॥ 
उत्तरके पावत्यप्रदेण सेतर पूव म॒ (राजमहल की पहाडिा त्क) गगाका 
प्रवाह, हिन्दी मापी सेर का मेष्दण्ड दै । प्राचीनं तथा गाधुनिक, राजनीतिक तथा 
सास्छृतिक जीवन वै प्रसिद्धै द्र हरिद्वार, हस्तितापुर्‌ प्रयाग (इलाटागाद), काशी 
(वाराणसी), पटना (पाटलिषु्र) आदि समौ गगा वै तट परही स्थित है। 


मौगातिक गौर सास्टृतिव, दाना ही प्टिया से, {गर्गा के पश्चात, यमुना 
कास्थानटहै। वहम गमश्रूलला म॒ स्वत यमनात्री सं निकल कर, पहते दक्षिणा- 
भमुख भौर फिर पूरवामिमूल वह्‌ कर ्रयागमे, गगा से मिल जती दै। भारतकी 
प्राचीन स्ति इसकं सहारे मी प्रवाहित हई यो भौर इसके किनारे, इद्वश्रस्य 
(दि्लौ) मथुरा, आगरा काशावी (कोसल) आदि प्रसिद्ध नगर स्थित ह । गगा यमुना 
के वीचकादेणदटी ब्रह्मपि भवा बार्यावत श्रदेश धा, जहाँ वैदिक सम्यता मौर 
चस्ति, परिपक्व हुई भौर वही से ज यत्र प्रसारित हई । 


मारतीय उप-यासा म जहां मौ हमारे उप-यास्कारो को गगा यमुना कै वणन 
की बवे प्राप्त हुभआहै उ होने उनके तटोकी शोमा तथा उनके णस्य श्यामन 
चक्की भूरि भूरि यणोगाया गाह मौर उह जपते एन्न चयन वी तूलिका द्रास 
भसरस्य रगो मोर छवियो मे उताराहै। इसी माति हमारे उप यास्कारोने,हिदी 
भदेश को विभिन नदियो एव उनक्ै सहायव नदिया के ताने वाने के परिप्रेक्ष्य म, 
अपने उपयासो की मायाजना एव नियोजना की है । ननदी पराण" हमारे उप-यास 
वासोका एक श्रिय एव महसवपुण वष्य विषय स्ह है) इ दृष्टि पे हमं मने 
दिदी प्रदेश की दियो कास्यित्ि भौर गतिधाराभा की मी पर्याप्त प्रत्यक्ष एव 
यथातथ्यं जानकारी अपेक्षित है । बिना उसके उपयासकार कयै जतियामे, गन्म 
यत्तानमा पाएगी नीर कदीन कही उत्ते भारी भौगोलिक भूते मीहोञनिदा 
म देषा दना रहेगा । 


श्िदी साहित्य का बटन इबिहास' मे, एक सम्य अध्याय है जितश्च घीष 


१ पुराणा मौर (रामायण म मगोरयद्वारा गगावतरण कौ कथा वितत है \ 
विद्धानोढामनहै क्रि क्स समय मया हिमालय की उपत्यक्ाभो मीर सरो 
वर्ोमे मटक्ती थी, भयवागगा नोर यमुना, अत्य त प्राचीन कालमे रान 
स्थान समुद्रम भिरती थी । उदे मोड कर मगीरयने दक्षिण पुर्वाभिमु्ध क्या । 


५०४ | मारतीय उपयासों मे वणनकला का तुलनात्मक भूल्याद्ुन 


“मारतीय साहित्य मे परवत नौर नदिया" है । मरतीय उपयामा म वणन योजना 
कीदष्टिसे उससे कुदं उत्तेव्य तथ्यो का सनिप्ठष्यौगा यहाँ उदृधृतरक्िर्जा 
र्दाटै - 

सिवालिक की जल विमाजक रेखा के पश्चिम, सरस्वती (जुप्व) हपद्रती 
(षण्षर--अव प्राय'लुप्त), सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, देलम योर मि-घु भादि 
नदिया, हिमालय सं निकल कर, पपिमोत्तर फो बहती ह । पहेले सरस्वती, राजस्थान 
के सपद्रम गिलती थी, कितु अव विवशन के पास वह्‌ लुप्त हो जी है। व्यास, 
सतलज म मिलती है भौर देप नदिया प्िपु मे । बुर-पचाल का पर्विमोत्तर प्रसार 
क्षेत्र दही नदियाकेप्रदेशम था बौर यटा पर, परिगत मद्र, केकय शिवि, सौवौर, 
सिधु आदि जनपद स्थापित ये । वदिक सादित्य म इन नदियो का दनक पूवनामो 
के स्रा प्राय उल्लेख मिलता है । 

पजाव से दक्षिण चलने पर राजस्थान भा जाता दै । इवे पश््विमोत्तरम, 
नदियो का प्राय यमावहै। मील यथवा द्टत्रिम प्रागर हौ, यहा के मस्य जत्तश्य 
है । बजमेर का जर्णोसागर (बानासागर) प्रसिद्ध देतिहासिकं जलाशग्र है। सामर 
भीलसे षवल एक तूनी नदी निकल कर दक्षिण प्रचिम राजस्थाने में होती हद 
रनकच्छरम गिरती है। 

मालवा बै पठार से कई नदियां निक्ल कर दक्षिणप्रुण राजस्थान म होती 
हुई यमूनामे मिल जाती है । इनमे चम्बल (चमण्यवती) दछोरौसिधु (कालीसिषु), 
वेतवा (ब्रवत) तथा देन (ुक्तिमती) का उल्लेख क्या जा सक्ता है । चम्बल 
वये परिवमो सहायक नदी यनास (वणि) है, जो भरावली से निकल कर चवलमे 
भिलती ह । उञज्जयिना। से होकर बहन वाली साहित्यिक धिप्रानदी मालवाकेदही 
पठार निकले क्र चम्बलम गिरत्तीटै। विध्यप्रदेश की सदियों भकेवल णोणनेद 
ही प्रसिद्धै जा प्राचीन साहिप्य म, शाणमद्र तथा हिरण्यबाहुं मी कहलाताथा । यहं 
अपनी विशाल जलराशि तथा शाणित वालुकाक्णा कौ विरता हुभा षपटनाके 
पश्चिमम गाम मिल जाताहै। [भरा सागर मे भिगने वाली मौर दक्षिणे एवं 
पररचिम दिशा म प्रवाहित होतो हई नमदा एव ताप्ती मी वियाचल एव 
सतपुडा पवतमाला से निकलती द 1 इनमे नमदा क्यो मी गया यथना कं पश्चि 
धार्मिक शरद्धा पराप्त हुई है । उसके तट पर अनेक भ्रधिद्ध तीयस्यान मीर्ह।]| 

पञ्वात- वै समधर्ती गणा पधक क भूक रपम की शल्य तफ) किये 
काएक जालसरा विद्धा 1 यामती बरेली के ऊपर हिमालय का राड्‌ से निक्ल 
कर, लखमठ तथा जौनपुर होती हई वनारसक्ं चागे गगासे मिल जातीहै। 
गोपतो के परव सरयू नदीहै। वेदम सरयू नदीका नाम सरार मिला है ५\ यह्‌ 





१ ऋतेद, ५५३६ तथा १०४६ 


गास्तीय उपपातो मे वणन वे अवर | ५०४. 


मानवगेवर के दभिणसे निक्नती है! हिमालय प्रनेश मकईं जल घाराद्‌ इतमे 
माकर मिलती है । सर्र वडी विशाल तया बगवती नटी है । इसके किनारे लोक 
विग्युत अयोध्या नमरी स्थित है जहा भानव" अववा शक्य वश की स्थापना ई 
चो । इसके किनारे दूसरा प्रसिद्ध नगर, छपरा है । यही पर रधर, गगा से मिलती 
1 वाल्मीकि दौर तुलसी दोना ने, लपने काव्यो म, सदमू कौ ममरस्रियाहै) 


गोमती मौर सरग वे चीचम, टास (तममा) नलौ दहै, जो गाजौपुर मौर 
वलियावे सीचम,गगासेजा मिलती दै) वात्मोकि आश्रम कौ तमसा {भुरलाके 
साय) यदी रै, जह सीता कः दूसरा वनवास योर तववुश वा जम हभाया\ 
माजकल तमसा के मिनार्‌ माजमगद नगर भौर मञ नामक श्रसिदक्स्वे ह! सरयू 
कृ पूुवम राघ्तौनामक्न्दीदहै जिक्षका प्राचीन नाम मचिरवती ययवा भजिरवती 
था। यह्‌ बुटवल की पामन की पहादियो से निक्लतोहै भौरवेगसे बहती हई 
देवरिया जतिम वरज के पास सरथू सल्षिन जातो है । प्राचीन श्रावस्ती नगरी 
(सहेत महेत गाडा वहुराद्वकौ सौमापर) इतो वं क्रिनारेथी, जो ब्राह्मण भौर 
वद्ध दोनो ही साहित्यो म प्रसिद्ध थी) दुसरा प्रसिद्ध नमर इसके किनारे, गोरखपुर 
है! वुद्धकमलमे कोल्ियगण्‌ को राजघानो रामग्राम इसी स्यानपर थौ जिचे परवर्ही- 
कलमे राप्ती वदाल गई। राप्तीकी सहायक नदी र।दिणी, वस्तौ गोरखपुरकी 
ऊपरी तरसे निकल कर गारखपुर बे पास राप्ती से भिल नाती है 1" 

दसवैः पूव चल वर, देवरिया म, दधोटी गण्डक (प्राचीन हिरण्यवत) है । 
सह मी नेपालकौ तरा निकल कर दक्षिथ पुव क) वहती हुई सरग्रुमे मिव 
जातीहै। प्राचौनद्ालम मत्ला की राजवानी, कुशीनगर इमौ कैः विनारेथा। 
(माजकल उषे छाडन राममार त्त कते ्िनारह)) वृद्ध मौर पव म चलने पर, 
विहारम बडी गण्डक (सदानीरा आधुनिक नारायण्णे) कौस (काकिकी) भादि 
प्रसिद्ध नदियां जा हिमालय से प्रत्ेवित होकर, उत्तरी विहार कौ बाप्लावित 
करनी हुई गया म मिलतो है ये नदिया जावक्ती तरह फली हई है । इनक्री लाई 
मद्री स भ्रति वप, इनके दवारा श्िचिते मदान, उपजाऊ घनता है । जीवन के साधन 
सग्तताधं उपलवहौने केकारण इदहौ नदियो कै प्रदेशमे, कोसल बवश्ाली 


विदेह मादि राज्यों तथा उने मग्न हानि पर, मल्ल तथा वज्जिसिघकेगणाकी 
स्थापना हुईथी\२ 


१ मवभूत्ति उत्तर रामचरित (मटाका-य) म रका विशद वणन है। 
देखिये सामण्य शौर सीमा [मगवतीचरण वर्भा] 
३ हिद सराहिष्य ष्व बहत इतिहा माय १, अध्याय १, पृष्ठ १२१४ 


काशी सागरी प्रचारिणी समा}--तया पुराणो का “गुवनबोश' नामक अध्याय 
एव व्हमिहिर् इतत वरत सहिता 1 


१५०६ [ मारतीय उप यासो मे वणनक्ला का तुलनात्मक मुल्याद्धून 


वशालौ फी नगरवधू" नामव अपने विशालकाय उपयात म, आचाय चतुर 
सेन शास्त्री ने उपयुक्त “नदिया बे जाल" म मवस्थित प्रदेश को ही भपने उपमास 
फी क्थाभूमि वनाया है । उपासका सवश्रयम मध्याय, वशालीस॑प्रारम्म होता 
है 1 उदनि वडी गण्डक या वृढी गण्डव वा एके योर बाधुनिक प्रचलित नाम्‌, महीः 
दिया है जिकर तट पर वैशाली वसौ थी । उपयात के ११ मध्याय ('राजग्रह) में 
राजगृह नगरी का वणन दै जा सदानीरा के तट पर गघचद्राकारम वसती हथो । 
श्वे अध्याय ("मल्ल दम्पति") म लंखक् ने छोटी गण्ठवे (हिरण्यवत) करे तटपर 
धसी मल्ला की राजधानी कुगीनारा (कुशीनगर) कामौ वणन विदाहै। फिर 
उप-पासवार वा ध्यान मचिरावती (रप्ती) की श्वेत धारा पर वते मल्लिप्राम की 
भारभी गया है जह व-घुमल्ल वं मित्र सराह्ृत्य गौतम रहा करतथ) 


अपने उपयुक्त महा उपयास म॒(वौसवे मध्याय म) ही माचाय चतुरसेन ने, 
सरयू नदौके तटपर वसी 'साकरेत' नगरी (योध्या) का वणन कस्तं दए, नदी-तटका 
वडाही भय वणन किया है। इसमे उस जमाने मे, तेराकी वर प्रतियोगितां हमा 
षरती थी मौर तव उसका पाट ठेढ मील का था। व-घुलमल्ल न उप मे भपना तराकी 
का क्तव दिता वर, कोसन नरश प्रसेनजित को प्रसन क्या था जिसकी राजधानी 
श्रावस्ती का वणन मा लेखक ने भरण्य अध्यायमे क्थिाहै जो रप्ती कै तटपर 
बसी धी । ६२वे मध्याय म मजित केसक्वली नामक ाणनिक् के माध्रमका जो 
सरग तीर पर स्थित धा, विशद वणन है। अध्याय म पराटलिपु्र से एवमे 
गगा के तट पर स्थित वादरायण व्यास बे आश्रम का विस्तत्त वणन है वहांउत 
समय गगा म आई हई भारी बाढ का दश्य बगित है । मध्याय त्म श्रावस्तीसे 
तोन कोस दक्षिण म, सरगरूतट पर निमित सृष्ढ कोट वे सम्बयम फिर सरशरके 
प्रर प्रवाह घा वणन पाया जाताहै।* 

महाकवि माघने तपने प्रसिद्ध महाकाय शिशुपाल वध म रवतक् पवत 
के शौमावणनके सम्बधमजो प्रसिद्ध सूक्ति उदगौरित कौहै वह क्षयक्षण मे 
नवता प्राप्त करने वाला, रमणीयता कारूप वेवल कालतत्व कौ धरूमगिमा मात्र 
है । सागर हिमिमण्डित पवत्त शिखर, सरिता, सरोवर प्रपात शस्य ्यामल चेतो 
का हरिनाचल प्रति एव साध्य दितिजा की मुख मुद्रा मध्य रात्रि वे निरध्च आकाश 
की रत्वराजिया ज्याप्सला उपा सध्याकी रगलीलाएुये समी कालक मकरटि 
क, मगिमाए मानद 1 यह्‌ काल ही देश का शासक तथा सूप प्रदाता है । मानव 
= 
१ दयात कौ नगरवधु (रयम खण्ड) । (आचाय चतुरतेन शास्प्ी) (प्र० चतुरसेन 

शास्वी साहित्य समिति नानाम शाहरा, दिल्सौ ३२ ॥ भरस्तुन सस्करण 
पाचवा १६६२ ई०, रचनावाल १६.६ १६४७ ई० । प्रथम प्रकाशन 


१६४८८ ई० ) 


मारतौय उप यासो मे वणन वै मवसर | ५०७ 


का सौदय यथवा दशनानद उसौ के माघीनदै नौर वही प्ङृत्ति यथवा भानव 
व्यापार कै हर पृक्ष पर (जो वणन के अवरा कौ वण्य वस्तु का नियाजन करते है) 
भपना चित्र दिवित्र प्रकाश डालता रहता है 1 


मारतीय उपयासोम वणन के अवक्तरो कौदृष्टिसे, हमारी वेदपुराण- 
इतिहा विदु पविव्र नदियो के घतिरिक्त, हमारी पवत मालाएु मौ णक श्रिय एव 
महत्वपूण वण्यवस्तु रही हँ 1 ये पवत्त, उनकी रमणीय उपत्यकाए्‌, उनके हिममडिन 
शिखर, उनकी अनन्त रमणीय शोमा समद्ध वनस्पति एव पूलमरी धाटियां, प्रत्येक 
मारतीय उप पासङार का भप्नौ मोर भरष्ट क्री रही ह । महाकवि कालिदास 
नजव बुमार सम्म" काव्यम हिमालय ही प्रशस्ति गाई यीत्तमी से जधावधि, 
देमारे उपयासकार, उसो नगाधिराज कौ नारती उतारत माए ह । उनम प्रत्येक 
मारठीय प्रेण मे एव प्रत्यव मारतीय भाषा कै उपयाबकार 1 मराढी 
उपयापकार श्री हरि नारायण आषषटे ने बपने उपयास चाणक्य गौर चद्रगुप्त कौ 
भ्वावना हिमालय शोमा वणन ते हीकीदहै। राहुल साङ्ृत्यायन वे महान यात्रा 
तमक उपया (विशेषतया "विस्मृत यात्र") हिमालय कौ प्रशस्ति से रोमाचित एव 
पुतषिति घे जान पडते ह । हिमालय की माति दही विव्य एव बय पवत्तमालाएुं मी, 
उप याक्कारो के प्रिय वण्य विपय रह है । अत्तएव हि दी प्रदेश की प्रभखं पवत 
भाताआाका गंघो देवा अनुमव मी मारतीय उप-यासकारा के लिण आवए्यकदै। 
4 १ वेणन कं अतिरिक्त, इतिदटृत्तात्मके उपयासो मभौ उनका महान 
स्त्व हे । 
न 0 श्री व-दावनलाल 1५ युदेनखण्ड प्रदेश की वनस्पति वक्षराजि 
री भयाके अनत नाम, जात्ति एव रूपवण का समावेश करै मपने उप 
माति | मनोरम ध श्रतीयमान वनाया है ४ उपसं उने समी पाठक मली 
कारन र है। इसी माति प्रत्यक आचलिक परिवेश लेकर चलने वाने उप यास- 
गहरे जानक क शरदश एव स्वल वें वक्षो वनस्पतियो एव पशु पक्षियोकी 
गोम पाद्‌ रखनी हो पडती है। इस दृष्टि से, हि-दी प्रनेश की वनस्पति एव 
जपत प 4 कणौ कौ जातियाक्त परिचयमी हमार उपयासक्ञारोको 
दिशे अदत ॥॥ र ५ ममद्धि मौ भमिवृद्धि कै शतशत थवसषर प्रदान करता है । 
सागापाग पितर एव वनस्पत्तिया तथा उनम विचरने वाल पमुपक्षियोका 
जान कर्‌ वि समाप्य नर्हीहै। फिर मी कुद सक्षिप्त व्यौरा यहा भावश्यक 
दया जत्ता है -- 
५ 
चता क व े मदानयें वना का कषो्फल आजक्ल अपेन कमहो 
हि. तु 9 मव्ययुग म यवना का माधिक्य था ! हिमालय भौर 
भम मी प्रचुर जगलह। मदाना म अभीये वन नामाक्दोवहौ 


र 
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मिलति है -विधेषषर पूर्वी उत्तर प्रेण अर विहर मे! गोरखपुर कै उत्तरी मागे 
छामाखण्ड मौर वुसुम्हो वै शालवन, ममी जमल वः स्प म, वत्तमान हँ । वन्‌ विनान 
षीदष्टिसं इह पनक्षड वन' कटा जाता है । इनम सापौन्‌, शास, पदोक यजन, 
रक्तच-दन, तथा पवेताक्ष आदि वक्ष मुष्यतया पाए जति! इनमताट नौरर्वास 
मी होते ह 1 मारतीय साहिष्य म शालवन वे बहत से उत्तेस पाए जाति ह । भगवान 
बुद्ध का परिनिर्वाण वृशीनगर कं शालवन, उपपत्तन म हृथा था । देवरिया (देवा 
रण्य) चम्प्रण (चम्पारण्य) सारन (सारारण्य), आरा (गारण्य), आदि नामो 
मे प्रासीत अरण्या कं सकेत मिलते । 

हिमातय एव विध्य क णा्वत ररित वना म सागौन वाय, जामुन, मीम, 
मती भौर अनेक प्रकार क तादृक्ष ता मिलते हौ ह । ३००० फुट रे अधिके ऊंचाई 
मविध्यम भी पवतीय वनो की वहूतायत है । हिमालय वे वनो म, मनेक, देवदार, 
चीड, फर, यखराट बादाम, टश, वच, भरूजपव्र ^ पारस, षाप्तर आदि प्रसिद 
वेक्ष जातिया मिलती हँ । इनम मा मारतीय कवियों का रचप्रिय वक्ष देवदाइ' रहा 
है । कालिदास ने देवदारकावदाही मनोरम वणन वियादै।१ 

हिदीभ्रदेणवे तराई, मदानतथावि--य पठार पर्‌ पाए जाने वति वक्षौ 
म विणाल एव ञा्रणीय विटपो कीपक्तिम अश्वत्यया पौपल का सवभ्रयम 
स्थानहै। यह विष्ववक्ष'मी माना गयाहै। (पौराणिक गायामौ बै भनुसार 
विण्वात है) सवं हर पतते मे देवताभो का निवास है। आद्य नाम दसकरा वासुदेव 
भीहै1 दूसरा विशाल दृक्ष वटया वरगद है। शत भथवा सहस्स्तम्म मण्डपा भोर 
समा मवनो की कल्पना वटर सही उत्पनटूर्ईथी! तीसरा विषाल वक्ष प्लक्ष 
यापाक्डरहै। हसे चत्यवक्षमीक्टागया है । इसके नीचे देवताया का पूजन होता 
है । भाद्य विशाल वक्षाम उदुम्बर (गूलर) शात्मली (सेमल) ादिकावेणनमी 
मारतीयक्रायो एव कथाप्र यो म बहत आया है। 

फववक्षोम यास्न (बम) सवध्रयमरै। उसे सरकार भीङ्हने र । भाश्च 
वौर, आभ्न-पल्लवे एव भआस्रमजरीकौ साहित्य म, प्रचुर चचा हूर्श्दै। इसकी 
मजरी वस-तसनाकी दूती मानौ गर्दै भौर प्राणी वं किए सवेत वाहिनी । मैदान 
का शायद ही को देप गाव हा, जहा अमराइयां न हो। मधूक (महभ), जब्र 
(जाष्ुन) मामलक (मावला) पनत (कटहल), टिषिण्डी (दमी) भादि के वक्ष 
मी वहाय ते पाए जते है, 





१ इसका विशद वणन्‌, आचाय चतुरसेन ने अपने उपयात वकषपली कौ नयरवधु 
(र्वाष) मे चम्पारष्य शीपक से, भव्याय २६ मक्यिाहि॥ 

२ “रधुवन (कालिदास) २३६३२७1 

३ शुमार सम्भव (कालिदास) १७ 


भारनीय उपयासो म वणन के अवसर | ५०६ 


शोमा वक्षा मे, नक्तमाल, नमदा क किनारे होता है । शमी, मैदानोमे मिलता 
हि। इसमे मगन गित रहनी है यह मापना है । इते "यज्ञीय वश" मी कटने ह ! मशोक 
वक्ष कौ मनेक किस्मे है जिनमे रक्ताशोक सवश्रेष्ठ माना जाता है। दोहदप्रसगमे 
कामिनी के पदाघात या आ्लिगनसे यह्‌ रतना, एेमी कविप्रसिद्धि है भसम, 
अजुन, शली, तिलक कदम्ब मोलघी, अण जगुर कुरवक, दधदि आदि कौ गणना 
भी, बडे शोमाबक्षोमे फी जाती है। दोटे णामा वक्षो मे, कणिकार, (कनेर) कोविदार, 
कुटज, दुभुम्ट, किशुक, कदली बधुक पारिजात ममार मदार, बकल, पलाश 
सिन्वार दि का उल्लेख ॒विदेष पाया जान! है \ खा रीभमि वाले प्रदेशो यथा, राज 


स्थान, वि-व्यप्रदेश, एव विहार म ताल पग (सुपारी), पु नाग, खनु र (खजुर) आदि 
पापे जातह। 


शुष्पपादप एवै तत्तानो म पाटल केतकी (केवडा) अक तूकम, चम्पक 
(चम्पा), जपापुष्प (अडहुल) कामिनी दोकालिका नेवारी, कुथ, पूयिका, मल्लिका 
नेवमहितका, वनज्यो<स्वा मादि पूुप्पपदियो मे प्रमुद । लतानो मे मालती, माधवी 
ष्यामा, लवगलता, ताम्बूल बल्ली द्राक्षा नादि, उद्यानो कौ शोमा वदाति रहै ह मत 
उनकी सवत्र ही मारतीय साहिष्य म चचा है । जलपुष्पो म सवप्रमुल है दुमुदिनी एव 
कमल । भारतीय वतियो ने उपमा, घस्रेक्षा जीर अ पोक्ति आदि अलकारोमे इनका 
बाहृल्य से प्रयोग किया दै ! निचुल वेतस मधवा वानीर नदियोवे किनारे होने ह। 
तमसा गम्मीरा तथा मालिनी दियो के तट पर निचुल के वाहृत्य कौ चचा है1 


नवाद्भु.रित घास के मदानकषौ शप्प कह्ने हैँ । घास के लहलहाति मैदानो 
को गाद्रल कहत है 1 स्तम्ब" घास के अटाव को कहते है । दूर्वा (दूब), काण, नागर 
मोथा, कुश भयवा दभ उशीर (खक्ष) शलेय जदि प्रसिद्ध धास हँ । नमे र्वा 
एव कृश कौ साहित्य म, (घामिक् त्रियामो मे) विदोप चर्चां पाईजातीदहै। बास 


षौ भौ वनानिकसरूपसे धासो ही गणना है) इसके थ-य नाम है--कीचक, थश, 
एव तणध्वज 1 


(भारतीय उपयासो म वन वणन के य-तगत पाए जाने वाले) ओव जतुगों 
मस्त यपायौ पशुबगमे लगूर अथवा हनुमान तथा लालमप बदर, मानव परिवार 
सेनिक्ट माने जति । नठरकायय नाम शाखामग मयवा वानरगीहै। रामा 
यण वै कथानकृसे वानर जाति' का धनिष्ठ सम्बधटहै परतुवे वानर मानवं 
जातिकेदहीथ एवे वानर केवल उनका लान या। 


"हि दी साहित्यमे सिह शौय, भाधिपत्य, मौर उदारता का प्रसीकमाना गया 
है 1 वह्‌ मुख्यन काठियावाडक्ता निवामीदहै जो ह्िदी क्षेव के दक्षिण पश्चिमी द्यो 
प्र्‌ है 1 -याघ्र पवतो मौर जगलो म सव्र भिलताहै चिन्त सुदरवन कै व्याघ्र, 
सवसरे अधिक नामीरदेह। चीता तेंडुमा मादि चौरी जातिने व्याघ्र, हिमालय, 


४१० [ भारतीय उपयासौ भे वणनक्ला का तुलनात्मक भद्याद्धुन 


विध्य, तेथा मदानी जगलो ममी मित्ते । वक्‌ या भेदिया हिता एव क्टोरताके 
लिए, माल कायरता भौर धूत्ता वै लिए, लोभप या लोमडी चालाकी के लिए 
एव नकुले सौमाग्य के लिए प्रिद है । [लोकक्थामो म इन समी पशुओं को पात्र ल्प 
मेँ वित विया मयाहै। बेट मारत का प्राचीन सामती मनौविनौद रहा है मत 
वय पशुम का उनमे विशद वणन रहता है !| 


ददस्ती या हाथी, मारत का वसे विशाल भिन्न एव भादरणीय पशु है । 
वह्‌ साद्य एव कला प्रतीका मे सवन लोकप्रिय दै ! वह्‌ अपनी बुद्धिमानी एव गमीरः 
चाल फ तिए प्रसिद्ध है । बौद्ध साहित्य मे वह, शुद्ध का श्तीक एव ब्राह्मण साहित्य 
मे "गणेशः का प्रतीक है! अय वय पशुभा मे वपम (साद) पु सल्व का प्रतीक तथा 
भरटिप़ (जगल मेसा) तमोगुण का प्रतीक है । सुरमि गाय कामदा मानी जाती है-- 
नील गागर गौर म-म अनेक जातियो वे मृग” मारत भ्रमि कै वनो एवर्मँदानौमे, 
सवत्र भिल्ते है । मृग वारहेसिधा, कृष्णसार, कस्तूरीमृग, भादि प्रसिद्ध का य प्रतीक 
रहै) हृष्णसार शयनीय प्रथु" एव कप्तूरीपृगर "श्रात मानव" फा अरतीक कहा 
गयारैा 


गौ अथवा भराय मारत की प्विव्रतम पशुहै। वह ऋजुता भौर स्नेहकी 
मूति मानी गहै । अजा यावक्री यज्ञीय पशु तया मेष (मेहा) जगनिका 
वाहन है 1 श्व (बाजी तुरण) या घोडा मारत के सनिक एव राजनीतिक परसर्गो 
मे, सवग्रिय पशु रहा है । बह पु सप्व एव तीत्र गति का प्रतीक है। गदम, शीतला 
का वाहन माना जाता है । वह्‌ मुखता एव दारिद्िय का प्रतीक माना जाता है ॥ 


भारतभूभि कौ उपयुक्त मौगौलिक्‌ एव॒ प्राङृतिक्र परिर्थितिया बे साग किस 
माति हमार कोटि कोटि देशवात्ियो वा जनजीवन भगवद है तथा ङ्रिस माति उनकी 
छा, हमारे साहित्य हमारा सस्ति हमारो कलात्मक अन्तचेतना एवे हमारी दाण- 
निक एव धनिक धारणाओोसे अनुग्दर्टी है इसकी एक सक्षिप्त रूपरेखा, यहां 
भ्रम्तुत के गहै \ हमारी मावृमूमि हमारे लि केवल जडप्रकृत्तिके रूपमही 
उपादेय नही है वरन उसके परत्यक पवत मैदान, पठार सागर, घरोवर (हृद), 
नदी निर वन पशय पद्ली शस्य यामल कूपिधन हमारे म्निग्ध ~ अहृ 
सुक्ष्म स्नेहम्वो से आबद ह । विदेशी पययटक जसे मारतभूमि की बाघ्यातमिक त 
चंतना की थाह पाने मे अप्तमय रहते उसी भाति वे, हमारे वाडमयगत वमवेकी, 
कोटि-कोटि वणनात्मक मपिमाओोके इशितों से ुनक्रिति रोमाचित हनि के सुषसे 


भी मनजानदहीरहेरहै। 





१ हिद साहित्य कय बहत इतिहासः माग १, मभ्याय १ ¶ृष्ठ १६२३१ 


भारतीय उपयासो मे वणने फे भवसर [ ५११ 


उपयास-कया कौ वणनकला समोक्षा मे, सुचिधाय हम, समग्र वणनो नौ, 
मोटे तीर पर सीन विभिन समृहाम विमाजित करै, उनकी वणनकला गतत रम 
णीयता का विवेचन कर सक्तं ह। वणनोका एक वडा वग, उपयास् म वित्र, 
द्वेश तत्व" कौ अनेकष्पता को प्रतिविम्बित करता है । दूषरा समूह्‌ देशवास्तियो! की 
सज्ात्मक द्रकाहयो, बर्थात मानव व्यक्तित्वे के विभिन धगौ को, शङ्मत घर्भं 
व्यजना, प्रदान करता दै । तीसरा वणन-सम्रूह्‌ हमारी सास्कृतिक, कलात्मक, भाष्या 
त्मिक ए दाशनिक म नर्वेतनाओो को व्यक्त करता है । (इहं त्रीन वणन-समूहा की 
व्याम्यावे खूपमे, आने वाले तीन अध्यायो म॒ विचार क्यिजा रहा है।) 
तीरे प्रकारके वेणन, उपयातो के, साधारणं मनोरजनर््रिष पठ्काके लिए, नही 
सञजोये जाते । वेत्तो वाडमयकी कलाम व्यजनाभं को समने वाले काव्यशास्व् 


8 कै रसिक, वाग्विदग्ध पाठको के अनुरजनाथ ही मनोयोगपुवक समित करिए 
जतिह। 


स्थूलषूप से, वणनक्रला कौ दृश्यमान दियो कन प्रतिविभ्बिन एव चित्रवत्‌ 
अनने वालं तथा कथारस को प्रतीयमानता प्रदान केरने वाले समग्र वणन कै मवप्तरो 
क मख्यतया दौ विमागौम राजा सकता है--स्यान वणन एव पात्र वणन । 
स्थन वणन की वण्यधस्तु को मुन्यतया दो विमागो म विभक्त करके विवेचित किया 
जा सक्ता है । एक वह जगतत भिस हम निषग या प्रकृति" कदत है। दूसरा वट 
जगतत जितं भानवने स्वय वनाकरखडा कियाद । ज्ञे चित्रके चाया ओर उप 
युक्ते चौलटै का मूल्य मी क्मनही होता स्थानीय रग क्रा समाविश मीकला 


निराम वणन जभि-पजना के लिए, भनेकं स्थला पर, मूलभूते महत्व धारण कर 
लेतादहै। 


पात्र वेणने उत व्यक्तिया की सुस्पष्ट णब मा^यम की रेखार्भो दारा उमागी 
हद, व्यक्त एव अयक्त प्रकट एव अन्तमूत निजी विधिष्टतामो का, ममिव्यजित रूप 
दै जिनके चारो ओर उपयास्त का क्थाचकप्रवतित रहता है । इस ष्टि ते, पात्र 
वणन भौ उपपासकार के लिये एक वडा दी मह्‌वपूण काय है । पात्रवणनकै द्वारा 
उपयासकारे को शत्य के माध्यम से नीते जागते ब्यक्तियो भौर उनम मी विशिष्ट 
श्यत्तरिपो चक्ति साधारण -यक्तिथो के -वत्तित्वो को, रपि प्रस्तुत करनी होती 
६ै। पप्रोर्मेहम बहूधा उनके बाह्य स्प गणो के साय-चाध ही उनके भातसिवि 
कद्टुगोकी मौ उपेमा रखते ह) उपयसके लेखनमे, आदि से अन्तक, 
उप यासकार क्ते (उक्त रूप ओर गुभ) दोनोही पर प्रमान हृष्टि रखते हुए, उनम 
सोच समुचित सतुलन स्यापि क्रते मे सतत सादधानी वरतनी पडती है 1 


जेन आचाय राजनेखर्‌ ने वारम्वार बलपूवक लिखा दै, केणनो की कोर 


११२ | भारतीयं उपयासो मे वणनक्ला का तुलनात्मक़ मूल्याद्धुन 


स्थायी तालिका भववा मची कौ समक्ष रम कर, त्रिसी उत्तम उप-यास की (अवा 
किसी मौ उत्तम ्रवधघशा-यकी) रचनानही कीजास्क्ती। देण गीर कालगे 
गममं से वणनके मवसर, उपयासवार के विदरेप विवक्षा युत नयनो के समक्ष, क्षण 
शण मे उमरते अति ह मौर वह उह अपनी सहन वणन प्रतिमा द्वारा बप्रयाषही 
व्यजित करता जाता है । दस देशक्ञालमत चिर नवीनता एव इद्रायुषवर्णी चित्र 
विचित्र रगीनी को उप-यासकार, वणनक्ला प्रतिमा हारा जित्तमौ अधिक भपने णदं 
मे उतार पाएगा, उसको कृति उनी ही मधिक मात्रा म, रजक भौर अनुरजक 
सिद्ध होगी । 


“भारतीय उप यासा म वणन ङे थवसर कै अन्तगतस्थान वणन (यथा--मवन, 
हाट वजार रेलवे स्टेशन एेतिहासिङ् स्मारक उद्यान आरि), प्रकृति वणन (यया-- 
नेदी नालि रात दिन, त्तु आदि) पात्र-वणन (यथा--शरीर यष्टि वेश भ्रुपा वेष्टा) 
उद्योग तथा यात्रा वणन मेले उप्पवा भौर यत्रादि कं वणन--आदि विविध विवरण 
समाविष्ट करिए जति! कितु वे तो वस्तुत समस्त वणन के अवसरो के कुच सना 
प्मक उदाहरण ही माने जा सक्ते है । जितने प्रचर वे वणन उपयासमें माव्य 
उनकी सम्पण तालिका को तयार करना तौ समच्यही नही है । सक्षेपमे उपमास 
कार फी सूक्ष्म मानिक रसबृष्टि शतो क्रो वारापारही नही है । उदाहरणाय 
यदि केवल श्रकृति वणन के भवेसरो की हौ तालिका वनने का यत्न क्यिाजाएतो 
वहु उत्तरोत्तर वढनी हौ चली जाएगौ । यथा--भूकम्प वणने बाढ वणन, सूर्यो, 
भूरयास्त, सध्या, वस्त की सध्या, ग्रीष्म की सध्या वर्पाकी सध्या शिशिरकफासध्या 
हिमालय को सध्या दलिण की सध्या, प्रात काल मध्यात शरद ऋतु ग्रीष्म ऋतु 
शीतच्छतु वर्पाक्रतु चादनी, वर्पाकालीन चादनौ ग्रीत्मकालीन चादनी, शरद 
फालीन चांदनी, सागर कं किनारे कौ चादनो मयकर बीहड जगलो की चादनी, 
रात्रि वणन, नदी नाले निकर सागर, फील सरोवर जलाशये वन, पवत, उदयान, 
सूय, चद्र॒ तारा, आकाश मगा, इ द्रघनुप, हिमे शोमा, आदि आदि 1 

भारतीय उप-यासो कौ वणनातमक समना की ष्टि से आचाय राजदोखर 
द्वार प्रतिपादित देश भौर कश्राल सम्बधी सिद्धात कौ विशद व्याख्या, वस्तुत एक 
स्वतव्र गवेषणायुक्तग्रयका ही विषय है! फिर मी उसके विविध पक्षो पर प्रस्तुत 
अध्यायम एक विहुगम दृष्टि डाली जा सक्ती है। लागेपुभाने वाचे बध्याय अर्थात 
"भारतीय उप-यासो मे स्थान वणन प्रकृति वणन, याता वणन आदि मे देश" तत्त्व 
की, भ्ारिकसूपसे व्याख्याहो पादै! किन्तु काल तत्त्वे पर अधिक धिवेचन 
करने का हां मौ विदोष अवसर नही मिल पाया है । जतत ओपयासिक तियो म 
“कालं तत्त्वे कै विविध वणनाप्मकत रूपो पर मी यतककिल्चित विचार भवेक्षिन है । 


उषन्यास कमो कमौ एक काल विद्रोप का वतमानकालिक' चित्रम होता दै । 


भारतीय उपयासौ म वणन कै भवमर | ५१३ 


अथात उप-यासकार अवने युगके विश्व की एक रसा-मक, कथत्मिर, वणनात्मक 
भनेकं पाठक कै समक्ष प्रस्तुत करने में यत्नशोल रहा दहै समयातर मये वत्तमान- 
कालिक! स्वा आधुनिक उपयास, मनि चल कर इतिवत्त' की सामग्री दन 
जायेगे । दून याधुनिककाल वे चिवण करने वाले उपयाता म मुस्यतया सामाजिक 
एवे राजनीनिक्‌ उपयासहोनिरहै) उनप नी उत्तम उपयासो म उपयाक्षकारके 
क्षि भपने युम ङी चास्कृतिक एव कलाप्मक चेतना को प्रतिवि्वित करने कां 
अवसर मिलना है । इस विश्रिष्ट पक्ष कौटष्टि तते अपने समाज के सास्कृत्तिक समा- 
रोहाकोर्वणित केके प्रमगोमे उदधे नय मगीत एव रगमचीष पृष्ठभूमि के 
चित्रणकै निए, इन विविवकदानाकौो प्रप्यक्षकरेके कौशल का प्रयोग करना 
पडता है 1 इसी मौत्ति मपने युग कौ स्यापत्य कना, चित्रकला मादि का वणन करने 
कै लिए उत्ते आधुनिक नगरोके प्रमूख मवना कः निमाण कला तथा कला प्रदशनिवौं 
से सम्बद्ध वणनौ की, मवतारणा करनी होती है ! 
सामाजिक एव राजनीतिक परिस्थिनियो को दिखाने कै लिए उक्ेएकमोर 
अपनी कृति मे वेगित पारो की वेशभूषा एव आङ्कति -यवहार सम्ब घी विवरणौं 
की पूति करनीहोतीरै जोर दूसरी ओर जनसाधारण क्य सामूहिक हलचल की 
पृष्ठभूमि की तत्कालीन विशिष्टताओ कै अवनारणा करनी होती है । पारिवारिक 
मथवा कटुम्विके उप-यासो म घरेलु वातावरण की प्रत्येकं पक्ष एव कक्ष का पूक््म 
बेणन मवेक्षित होता है । यहा मी पान वणन ही भयिकाचिक भवेकषित होता है । 
पितिष्टासिक उपयासो की रचना के पिए उप थास्कार को स्वय मी पुरातत्व- 
विद बननाष्टोतता है भौर तत्कालीन सामाजि एवे सास्कृतिक परिरिथितियो के 
लिए सप्ते जपफनेद्वारा चित्रित वणनो एवे प्राचौन पयटकफा अथवा इतिवत्तकारों के 
यृणना क बीच रही तारतम्य वाना होता है ! एतिहासिक स्मारक ~-यथां दुग, राज. 
मवन, देवालय, समाधिस्यल, रणवत्रो की पृष्ठभूमि एव तत्कालीन सासकृत्तिक 
सामग्रियों चे युक्त पुरारत्त्व-सग्रहालयो दारा पेतिटासिक उप-यासकारको ग्षय वणन" 
सामग्री प्राप्त होती है । इसके अतिरिक्त पुरातन जीवन का चित्रण करने वाले 
महान महाकायो कं मनिरिक्तं उसके लिए कालिरास, माघ वाण दण्डी, सुवधु 
दिके ग्रथो से अक्षय वणन सामग्री उपल यहो सक्तो है । मारतीय उपयासकाररो 
ने सपने इतिवत्ताप्मक उपयास। म इनका प्रभूत मारा मे उपमोग मी कियाद किन्तु 
पते रि) "िषिन्सिष -उय धसव च चप, पिदर रायन "युतं सवितवे क 
सायस्रायौट्‌ मी कठिन रोता जत्तादहै। 
उपयस्वकारनेनकैदल मपने उप्रयान्नोम भूत एव वतमानकाहीविघ्र 
वेत वणन क्या है वरन उक्षन मावी युग की मी प्रतिमा सम्प वा््रिपांप्रन्तुतकी 
है ।हिदी उपयान मेस्वन रट्ल सात्यायन ठत, वाईखवी सदी" एकदेषादी 
रामाचकारी कत्पना प्रतिम उपयासदै। उसम माने वाले समाजदारो विष्वकी 
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एक प्रतीयमान क्षाकौ प्रस्तुत की गई है । प्रस्यान बाग्लं उप-यासकार एव० गी 
वस्स ने ष्टादम मशोन', शेप आफ विग्ब दु कमः तथा दि वार आफ दि 
यल्ड सः म विज्ञान एव वंज्ञािक आविष्कारो की मावी मानव समाज पर प्रतितनिया 
कौ हसी तक बाधारिति एव प्रतीयमान माकौ प्रसतुतकीटै कि हम आधुनिक 
भरातिकारी वज्ञािक माविष्कारो के प्रकाश मे, उनम निहित सत्य वणन्‌ का अतुमान 
कर सकत ह । इसी माति सुल्स वने नामक एक फ़ासीसौ उपयासकार ने मानव 
वारां चदद्धयाव्राका जौ भौपयाक्िक्र वणन प्रस्तुत भिया दै सकट ग्रस्त एव भाहत 
सपोलो १२ दै यात्रिया ने उसक्री भयानक वास्तविकता को अपने प्राण सकट द्वारा 
मती माति स्वानुमवित क्रिया है। इस भांति उपयाम-गत देण तत्त्व के सम्यक एव 
यथातध्य चित्रण द्वारा उपयासकार के लिए दस अनिल ब्रह्माण्डे व्रिषालं दन 
कराने केतु, मनत एव बक्षय भवस्तर वतमान हँ । गभी तक की भारतीय उषास 
काराकी उपरला थयौ मौ इस क्षेत्र म कम गौरवं शातिनौ नहीर्हीहफिर्मी 
देण तत्त्व के भवेषण एव निरूपण म आने वाले उप यासकार के लिए पर्याप्त साहस 
पूण चुनोतो निहित है, दइसते कौन दकार करेगा ? 
> >< > 

“भारतीय उप-यासो मे बणन के म्रवसर' शोक प्रस्तुत अध्यायमं सक्षेपम 
जपयासिक कृत्तियो म वणित बण्यवस्तु की एक व्यवस्थित रपरेवा प्रस्तुते करने का 
प्रयत्न कपा गया है) वणन कै अवसरोकी दो विश्लपणाप्मक तालिकाए्‌ भी वणन 
बिदपो कैरूपोमेयहांदीजा रही । ले पृथक पृथक वणन वक्षोवैस्पमसारी 
स्त तालिकाभोमे, (१) "वणन के स्थल एव (२) प्रकृति पट परसमयकी दाप 
शोपा से भारतीय डउपयासोमे आने बाते समी प्रहार के वणनो को, एक तक्बद्ध 
एव मनोधन्ञानित़ शैली मे निवद्ध किया गया है \ इन वणन वक्षौ वै ध्यानपूवक अव 
लोकन से पता चलेगा कि उपयासकार फौ सजनाटमकं वणन भ्रतिमा सवततर स्वत्तय् 
शन्ने पर भी तकसिदध एव मनोवनानिक सरणियोमे ्रियाणीला रहतौ है । एन वणन 
वक्षोकी तालिकाभो केद्वारा माचाय राजदोखर हारा प्रतिपादित 'देशकान तिद्धात 
क यृत्तियुक्तता एव वनानिकता, स्पष्टतया समधित हाती है । 
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भारतीय त्था हिन्दी उपन्यासो मे स्थान-वणेन, प्रकृति-वर्णन, 
एव यात्रा-वर्णन का तुलनात्मक पयविक्षण 








भारतीय उप-यास साहित्य (एव तद-तगत हि"दी उपयात साहित्य) म स्यान- 
वेणन एव प्रकृति वणन, ये दाना ही उपयासक्ार को पना कयावितान खडा करने 
बे लिए एक सुदृढ साधारभूमि प्रदान क॑रते है ) का-यशास्न की मापा भ, स्यान वणन 
एव श्रहृति वणन दोनो ही उदापन विभाग के अ तगत भार्न जत्ति है तथा पात्र वणन 
एव आति निदान विपयक् विवरण, मुरयतया आलम्बन विभाग" के भ तगत निने 
जातर्दै। कितु उप यासविधाकी शुन मानीकरणं वणन कला पद्धति" बं जनुषार 
ह्म अपनी परम्परागरत प्राव्यशास््रगत पद्तिकोज्या की प्या नही जपना सवते ।॥ 
उदाहरणए्य "उदुपपने विभाव कै अ तगत, नायक अथवा नायिका भयवा उनकं सह्‌ 
मागा शसा अथवा सखी का, वणनाप्मक समीक्षा पद्धति कं अनुसार उदीषन 
विभाव के ज-तगतन मानकर प्रान वणन "व ब्टृति निदान विपयक प्रतगसेही 
सम्बद्ध मानत है {साय हौ अनुमाबो को, टम, पान्तो की निजी व्यक्तित्वसुधक सूम 
यणन मगिमाभो का ही, प्रतिरूप मानते ह । सात्विक कायिक मानसिक भौर माहा 
समी बनुमावाका भरुशल वणन, कलाप उपयासकारवे लिण, कथामे आण्‌ हए 
पात्रपाग्रानो कै व्यर्तित्व वो स्पायित करने म सदाय सिद होता है। 

उपयास्रविधाम स्थान देणन सवसं प्राथमिक ण्व सवस्ावारण वण्यवस्तु 
है 1 जनजीदन कै वत्तमात जयया चतीन -यापार न्यवहार को उपयासकार प्रतीय 
भानसूपमे अपने शन्न चिवोम उतास्ता चनना टै! तत्थ उसे मानव नाजीविना 
(-यवसाप) मानव निवासत {गृह्‌ प्राम, नमर) त्था ननदोनोस सम्पद नसन्पर 
ण्य पदा्यों की वणनार्मक पून गृष्टि करनी होती है तया उनङी शाश्वत पृष्ठ भूमि 
प्रतिक एव मौमोलिक परिवेश आदि समी सहज वणनात्मद उपकरणा षम उम, अपनी 
वणन माला म कलात्मकं तारतम्यसे पिखेना दोना है । चेता तयाषणुविक्रम, गतत 
बाट यवघ्तायारे विभिन व्यापारातथाचारधरा की नही नर वामीवस्नीसे 
लेषर मदानगरोतक क वणन, हम उपयास्राम मिलनर्है। मारीप पपासाम 
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भए हए ये सरल सहन वणन प्रुह मारततर उपयाम काहित्य घे, कितने विभिन्न 
ह, यह मी कई सदिग्धः या तक्य, तथ्य नही दै । उत्तम उपयासकारकाकसौटीतो 
दसीपदहै कि वह्‌, इस अप्यत साधारण, दृश्यमान जीवन जगत को, वणनकला की 
रमणीयताकेरगम रगता चलाजाए। मारतकी दविमिन मापाओ में रचे गए 
उल्ृष्ट वणनात्मक उपपासो म वणनक्ला घमरृद्ध वणन मारतीय उपया साह्य 
की अपनी निजी विशिष्टता रहै) 
मारतीय उपयासरकारा वा सवस त्रिय एव सवते वणनक्ला वमवयुक्तं व्य 
विय मारतभूमि की स्वर्गोपमं वसुघाकीवे अनत रमणीय प्रा्टतिक टापु 
जिनेवे लिषए्‌, विदणो कं पयटक ही कया, स्वगलोक कं सुरगण मी तरसत यताए जाते 
ह । मास्तभूमिकी षरि्री कीसारी शतव्णीही नही है वरन उसे अम्बरकी 
द्विया मी, विश्व मरम, चनुपमेय ही ह । हमरि उपया्तकारो ने उसी धरती मौर 
उसी अम्बर की सहस्रा छविया को अपनी वणन ममतास शदाम वाधास्तैवारा 
ह। महाकवि कालिदासे जित्ते (थपनेकायौम) मवतहस्त से विबेराहै, उस 
वणने वेमव फ हमारे माद्य उपयास्षकारो के शिरोमणि वाणने अपनी हृतिमौमे 
दस माति एव मसपुर उडेला है वि उनकी वणन-क्ला प्रतिमा देशी एव विदो, 
दौनो षहो साहित्य समीक्षकाको हवका वक्कासाकररणातीहै। 
जसाकिपूरभध्याय मक्हाहौ जाचुकाहै हमार का-यशास्थियाए्व 
साहिप्याचर्यामे पे साहित्य कौ वणनाऽमक विशिष्टता वे विष्तेवण फी भोर सते 
सिक ध्यान माचाय राजशेखर ने दिषाथा। उनके समक्ष, सषटरेत उपयासके 
स्वणकाल की महान वणन क्लाभिराम उपर्ला धे थीं । इसीलिए जवकषि हमारे भय 
साहित्य शास्विया ने, साहित्य के शरस, 'जलकार, रोति! ध्वनि घारि विविध 
महस्वपुण पक्षा कौ विवा को भौर अपना समग्र ध्यान सगाया एक माथ राज 
देलर ही एसे साहित्यशास्त्री थे जिटने मारतीय वाडमय क (विरोपतया गच्च महा 
काय के} वणनात्मक पक्ष कं विशद विष्लेषण म॒ अत्यन्त मनायोगप्रुवक, मौलिक 
द्यानवोन की । उहाने साहिष्य के इस पम का नामकरण--देणकाल विमाभ' मघवा 
काल विमाग कियाद । इते अप्रज के कला-समीक्षातमक पद दिदेन मूड से मिलता 
जलता माना जा सकता है । वणनक्ला मे, ्रष्ृति के क्षण शण पलटति येष, चतक 
छवि छिन दिन घारनि' वाला म्प ही वस्तुत वणन प्रतिमा का रहस्य सूनहै। 
आचाय राजशेवर ने सादहिप्य समालाचन क्ष म बडी विलक्षण एव मोलतिक 
सुक धरम पाई थी! मारतीय समालाचना साहिष्य म॒ उ-हाने एक एमी सहज तथा 
स्वाधीन चितन सरणी वा सूत्रपात विया, जिस श्चि कितनी ही षूढ ण्व प्रचलित 
उलज्ञो हुई समीक्ात्मक धारणानो का, समाधानकारो हल निकाला जा सक्ता है 
अपने प्रथ की परिसमाप्त पर नाचाय राजनेखर ने बपने "रहस्यः की बात मी वता 
दीद, कितु वत्ता है यह उ दने एकदम बपने मतिम इलो म ~ 
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इति काल विभागस्य दशिता वत्तिरीदश्ो 1 
कवे रिह महा मोह्‌, ह्‌ सिद्धो महाकवि ॥" 

(इम माति, काल विमाग की इस प्रकार की ठत्तिका निरूपण क्रिया गया 1 
इस वाल विभागके विषयमे, कवियो को महान्‌ बुद्धिश्नमहौ जता है कितु दप 
काल विमा सिद्ध क्वि स्वत एव वस्तुत (महाक्वि" होता है।१) 

स एलोक को राजगेखर नै जानद्रुय कर अतम दिया ह तौर उथक्रा जनि 
भराययहीदै रि देशकाल विमागसिद्धातकौ, जिसिर्मैने ध्वयात्मके शली मं व्यन्‌ 
क्रिया है, विरते हौ समन्न पाण्य । जी समभे पराएगवे सिद्ध महाकवि बन जाएग 
(अथवा तिद्ध साहि्यकारा की हृतिया का मम समज्ञ सकते योग्य यन ज्येगे ।} 

राजशेषरने इसी एनोक के ठीक उपर के श्लोक म, इस दशकाल विमानन 
सिद्धातके वारम, सावधान भालाचका को एक गम्मीर चेतावनी मी दी है-- 

*उनुस्धान श्यस्य, भूपणम पणायते ! 
सावधानस्य च एवे , दूषणम भूपणायते ।1" 

[जा क्वि (सूजनात्मक साहित्यकार) अनुसघानघ्मक एत्ति से शय (कोरा) 
होता दै, उक लिए तो भूषण (अलकार) मौ दूषण (मदा दिलाई देने वाला) है 
जाता है। इते विपरीत सावघान (भथवा अपनी अनुसघानात्मक प्रटृत्ति फो सतते 
जागरक रखने वाले) कलाकार (कवि) की लेखनो द्वारा निसृत दूपण (का लोप) 
भी (काय गुणो) भूषणो म परिवत्तित हो जात ह|] 

राजगपर की उपयुक्त स्पष्ट उवित, वस्तुन पुरातन काय शाम्निया 
की गढ -यजनाप्मक मापा महौव्हीगर्हहै। येजोकद् लिखत ये, वह्‌ मरेवल 
भधिकरारीकेलिएही। ववुच्यइत प्रकरारभी लिखतेथे करि चतुर -यभित नवा 
विदान दौ उससं अपना अमिप्राय निकालने । कितु जिनम साहिप्य के रहस्य समक्षे 
फे लिए उचित जिनासाएव आद्य सृजनप्रेरणा की क्मीहैवे तो इषं जथको 
भनय वे रूप मही ग्रहणक्रेग। रेसेलागा कै लिएतोभरुपण मीद्रूपणहो 

जाता) 

राजनेखरने मारतीय कायो मे वणनाके समावंशपर विचारकरेपे 
अभिप्रायक्तेटी य तिम दोना अयाय विच्िये। कितु पद्य महाकाय अथवा गद 
भ्रवधकायको, वे वनानिक विमाजनकी दृष्टिस्ते समानषर्मीही मानकेये। गद्य 


महाकाय (उप-यास) एव प्य महाका-य दोनो कं विए्‌ वे, समात समीक्षात्मक शब्दा 
व्लीकादीप्रयोगक्त्तेये। 


काव्य मोमास्ा' (रागे), पृष्ठ २७४ (प्रय कार्भातम नाक) । 
‰ दही पृष्ठ २७४ 


१२० [ भारनौय उपया मे वर्णेनला का घुटनात्मक मूत्यास्रून 


भार्तीप उपयातो म जिन प्रा्टनिक स्यत एव मौमोलिक परित्वितिपो षा 
उल्नेय हमारे उपयाम रचनाकार प्राय दिया करत है उन सवक्रा सर्माविते 
हृश्यपट राजरेनरदे छम्पुल था! उटोने बेवत भूगो की रपा भवा विशिष्ट 
तामोकाभौपनारिकि स्प स ननी णिनाया वरन्‌ वे राष दही यटूभी यना 
घाट्नेये ङि उपयामरकार वययवा मटावाय्यतार क), अपने देण भौर कास (कराल 
अर्यति कतृ परिषतन तया तरनुमार प्रति ष पर परिवतन भादि) पर सदा भव 
धानीस दृष्टि र्नो चारिण । उपयासकारफा काय, वाव्यकारवौ तताम, 
भटी पिर उत्तरलायित्यकाहाठारै । कारण पि उस यास्तविके जगत रोमीषाम 
पटता टह जिस, ममी मीमोरकोहमी, डाके साय जावो फगोदटीपररस 
सक्नादटै। 

राजदेखरका यारवार ही बन्नारै त्रि साटियकारकौ गुस्तर निम्मदारी 
मभूत जाना, वविया श्वपारष तिण सवतमधिक निदाका विपयदै। यि 
ससक अपने दलका प्रा स्परता एव भूगान का उत्तम नान गही रसणा 
क्षो षट भला वित प्रपार उत्तम उय पाम्‌ रपन। मटृत््रायदो षाण्णा? 

राज्देषर भमापि! ध्यात्‌ हि 7 प्रज्ण परोदेगश्ाह्न्यमायमानमर, 
सरि भरारतवपं का द्र्दाद दिवर्ण, इती विथ पिवि्र भती मप्ररतुगकराहै 
{क उगशी समी दिनेपताए्‌ पटक मे गामने ष्फ महन चित्‌ हेतपवरफौमाति 
ग्र जानीषहु। शस प्रहारी रष्टय ष्ट्टि--प्रदेरिपि पिमिप्रताम रष्टरगा 
शासटनिक् पतां कौ अमिताभा मौतिरठदमावना षौ उपयान भेगषषौ उष््ष्ट 
कयाए्श्न सजनम समय वनाती है राज्तेनरने नतव म पयत बार प॑न पृष्टों 
मेही मरा मारमीय राष्टरप दिदिय भूमार्णोक्‌ केनो को निपाजा म पिण, 
शपतो काष्पनमीमोगा म विमक्षल समद्रो जरायौ + 

शुधितिनिा सम्यत मादिप गयदपम यनाम ङ्ताप पना उव याग 
भार, शुरम्पुते म्यत रित = यागषन्ता उष्-पाम म, उत्तनतम व ९] गर 
विवमाताङो हिते मोपा दुयर गजाया है दमक भाच परिषि गनुप मध्याय 
मरताप्याटिपमउयदरासम  सकासद ल क दिकोदप्ररच (गन्ह उवस्याष 
सदिद स्वनसि } ई नकत नाउ नदा । डतु सवदि उष 
पाट्िम (मोर स्मि क गपि [क उदगा ग्व रदमभी) 
शग्नर म -नमयनन द गस ~ पद लु गुष्नपु 1 दतादयः 
भार्ण [वि (ब्रस्पग् ~) न शल कर्पि भुक्ल द रत षस (गर निष 
धत्शार उनि कौ उना व्रलनस्नाद्ियिम ९ र क्ररदन्है णी 
दारमी उर म ए कमतान गा मकनन तद~ 


----- 


१ शम भीरि (गननर्ग) प्य १० वृष्य २३४२३८१ 


भारदीय तया हिदी उप यासाम स्वान प्रति यात्रा-वणन [ ५२१ 


उस सागर त्वै किनारे प्रर अतिचपल लहर धा नाक्रटवरारदीथी 
भतत वह्‌ ताण्डव नश्य मे, भपनौ मुजाएं उदग्रा फ्लाए हए, पण्डपरणु (शिव) को 
श्रातिकरारदी थी तट प्रदेश पर वक्षणदेव कपे विजय पतापाजा दे समान, मजगसे 
कौ कवुतिपो कै समान, यमरत दी सहरिया कं समान, चादनी की सगौ वहिन 
के समाम, चद्रमण्डल बे चारो ओर नौहारिकाञा वे परमाम्‌ समूहो के समान, लक्ष्मी 
कै विलास के लिए निपित, मगलजनक तेषन कौ धाराआ के समाने तया जलदेवियों 
के माय पर णौमित च-दन तेसा कं समान केन सभ्रुह्‌ से मण्डित व लहरिया, उस 
सापर वेला कौ, रमणीयता प्रदान कर रही थी । 


श्मानो वहा दूएरा नमोमण्डल ही धरा पर उतर भाया होव 1 इस माति 
वह्‌ महासागर अपने निमल जलं से उटने हृए जतकणो के मिस, माना, मोतिया ते, 
माकारचारौ विद्याधर आदिकवो नुमा रहा हावे 1 जिसका मम्यतर प्रदेश, इद्रवै 
मौपसेश्राणपनिषे लिए माएहृए वितने ही सपद पवतासे प्रसिपणया) निति 
कमी सगरपूर्ोनेसोद ढलाया भौर जिसका जल, वडवानले मुपमप्रव् 
क्र रहा या, एमा दह्‌ महासागर, विशुद्ध निमल पणिया एव रत्नो की मान या।' 


वह्‌ महासागर जलट्ती तया मकर भादि भीमाय जल जन्तुना से परिपूण 
था) जिते नाके (न्र--लधु आकार क मकर) मछलियो पे समुदायको मक्षणकरने 
की इच्छा सै इघर उधर मतिमान ये । शनक तिमिवां (महामस्स्य) तथा उनवा मी 
भक्षण वर जानं वलि ति्मिगल (ह्वल महामत्स्य) वहां निश्चष्ट पडे हुए थ । 
यह्‌ सागर तटवरनी प्रदश क्दलोयने का रक्षिव्रा हारा पालित थामभौर 

इलायची तवलौलता, लोग, गौर विजारा नीप कं गुल्मा स, परिव्याप्तहोरटाथा। 
उस सागरतट की धाटी चोटी सवार तवा वायुवेश कै बरारण ममर शत युक्त हिसते 
हए तालपत्रो के चयतहा उखे कै कारण, मयमीत ततमानुपो कं जडे, वहाँकी 
धरती को मप्तलने म न्यस्त ये । उसप्त उपर उटी हुई सवार नीचेनलम इव कर, 
सागरौ मतदसे एकाक्ारहा गईथी मौरक्षागरकानजा विद्रम कूज (मूमे के पेडा) 
ीणालानोकी नोक हट जाने के कारण तथाघ्चाट उदे शाकं तीण मग्रमागोके 
कन विक्षत हौ चाने वै कारण, पलिराज गल्ड दे वशघर, मडरान हृषु गरड पक्षियों 
से, नावत्तसाहो रहाथा।८ 

प्रेमच दक्रालीन टिली उपयासकार श्रौ चण्डीप्रताद हृदयेश ने मी सस्छ्त 
उपयासोपम शली म दही सागर करा णक वणन जलामिराम च दचिन, प्रस्तुत 
कियादहैजां मुव वै लगमग डेट सहस्र वप पश्चात रूपरायिन हभ है । वह्‌ हमारी 
उप यास्तगत वणन क्ता की एकाप्मकता का मी परिचायक है -- 





१ वात्तवदत्ता (सुव पु), पृष्ठं २३५ २३६। 


५२२ | मारतीय उप यासौ म वर्णेनशला का तुलनात्मक मूत्याद्धन 


"उस समय सूर्यास्त वा समारोह टोरहाथा। सामने जहा तक ्प्टि जाती 
थौ वहा तके अगाध मम्मीर विशाल महाप्तागर, हिल्लोलित हो रहा है । एेसा प्रतीत 
हीरहाहै माना प्रृथ्वी मौरथाक्राणके बीच मे यह्‌ विशाल नलराशि विष्ठृतहै। 
मानो इसका एक्‌ करल है, मत्यलोक, भौर दूसरा है स्वगधाम । यद्यपि इस समय 
समूद्रशातथा, फिर मी उसकी मीमक्ायतरम राशि, णक दुसरे का आल्लिगन कर 
रही थी । पृश्चिम दुल पर स्थित होकर सूपदेव, उस गम्मीर सलिल राशि को, मानो 
विमुग्थ नयनो से देख रहै ये भौर उसे विशाल वक्षस्थल पर उनकी प्रोज्ज्वल 
मात, सुवण सतु के समान विस्ृतथी! सागरक्ो लीलामयी तरगमाला सूय 
किरणा की चूडामगि धारण करके अशेष उत्लास के साथनुत्यकररही थी । विशत 
हसश्रेणी बै समान, कही कही पर, पालदार नौकाएं भरुमतीहुईतररहीयी। 
महासागर कै उस विशाल उ मुक्त स्वरूप को देख कर, हृदय कौ सारी क्षुन्ध मावनाएं 
उसकी गम्भीर सलिल राशिम विलीनहूरईजा रही थी। उसका वहु महिमामय 
विस्तार दैख कर, मन का समस्त महकार ना तरिक वान दमे विलुप्त भा जाता 
था । मारत जननी श्रीचरणोको चूमता हुआ महासागर, प्रचण्ड उदुघोपके 
साथ मगवान कौ लीला भूमिका जय जयकारक्ररहाधा1! 

भारतीय उपयासो की वणनक्ला का एक विशिष्ट थग रहाटै ऋतु वेणन । 
ये विविध ऋतूए जितनी निसग शोमा कौ लेकर भारतभ्रुमि पर भवतरित होती ह, 
यसी, विश्व वे किसी भी देण पर नही । "वासवदत्ता उपयास के उपसहार माग 
मेहीसूवधुने ऋतु वणन सम्बधी धरु वडे सजीव वेणन दिण्ह। वे जपनी कला 
मिराम चितविचिग्रता के कारण, श्तु वणन कयै रूढ परम्परा ते, पर्मान्त निराले 
जान पठते ह 1 सुब षु दवारा पहते वर्प ऋतु का वणन मौर तदन तर शरद्‌ त्तु का 
बणन-दोनो ही बडे हृदयग्राही स्पम चित्रितक्रियिग्यहै -- 

(मघमाललाओं वे नीचे उडती हृ बक पक्तिं देसी जान पडती धी भानो 
भष्यत प्यासी भतुरता के कारण, सागर बै जलका पाते बेरते समय, मधने, 
जल क नोचे स्थित श्खाकोभी, पील्ियाटवे। उसी कालम शस्यो से श्यामल, 
चौकोर धान की केयारिथा, शतरज के पट पर बने चौक्षरके खानौके समान जान 
पृ रही थो । उन क्यारियोम, एके दुसरीक्यारीम उदछयलते हुए पीले मौर हरे 
रगके मेदक के शिशु, मानो लाखवे वने दए मुरो दी तरह, धर वदल रहे थे 1 
विजिती कौ छटा उस सम्य देसी प्रतीत हो रदी यी माना सूयल्पी दौपृक्र से निकलने 
वावीलौ से काली पडी हई मेष सूप कसोटी पर, वर्पाततु स्प सुनार ने.सोनेकी 
रेखा खीच दी होवे । जलकण, चचल वियत्‌ लतात्पौ करोत मौर माना से विदीण 

१ मगलप्रभात' (थी चण्डीप्राः श्हृदयेश) अध्याय ४८ (सेवा का सकत्प), 
पृष्ठ ६६२ ६९३1 


भारतीय तषा टिदी उप माघो मे स्यान प्ट याया-वणन | ५२१ 


मेषषूपी काष्ठ प्रर, वाुदेय कै कारण उडे ए भुरादे बे घमान शोमित दो रहैये। 
मोत, दि्वधुर्मो बे षे हृए हार कौ मुक्ताभा मपवा तैज हवा ते उढते हृए मेषष्पी 
चक्की म पिषनेके मारण, चुराहृए तारागण, माना मदन-देवता की विजय यात्रा 
फे ममिन-लन म, वि्ेरी गक खीलो वे समान जान पडतेये । इद्रगोपा (वीरवहूटी) 
से चिवित्तनर्नरईूदूव से दिघचिमेदान, धराष्पी रमभीषे, लाक्षारससे भक्ति, 
बुदक्ों वाले, तोतापयी वणक हरेरगवै दुपट्टे की तरह शोभित ये। इस माति 
जव वर्यादपी परिचारिकाने, धराखूपी स्वामिनी को मेभल्पौ कलजल से स्नान 
कराया मौर वह्‌ विदा लेकर गई, तव शरदौ दूसरी परिचारिविा उसको सेवामे, 
एध्र आकाश्पी वस्त्र लेकर जा उप्त दई 1" 


प्रेमचदकालीन उपया सेदिकाभा म स्व० श्रीमतो उपादेवी मित्रा कानाम्‌, 
वेणनात्मक कला म मावमयी शली वा समवय करने के कारण, पर्यप्ति महत्वपूण 
ट| उनके तीना उपया { पिया" "जीवन कौ मुस्कान", तथा अन्तिम माकाश") ही 
अपने कलामिराम वणनो के कारण, चिरस्मरणीय है। उदीमसे "पिया उपयास 
५ मन्तयत भए हृए दस वर्पाक्ातोन वणन चिघ्र की कलात्मके व्यजना मौ दशनीय 

दीप गवेगृष्ठन कौ आडमे, भाकाण षी नीली आमा, मरभिटी धी। 
अकाश की उत पसर परदार के मीतर, नीचे, पृथ्वी, एक विरह विधुरा तस्णौ सी, 
उदार वठी थौ । रिमयिम रिमभिम मेह वरस रहैयेभौर सध्याउननदीन्रूदो 
कंगरतमर्वाह्‌ ति, ग्राम प्रागण मे जबतासी रही यी) बह मोर न्यापी धी गहरी 
तद्रा) प्राभ्य प्रथय निजन। प्रथा पक्ठियका विचित्र क्लरव। दिनके प्रकाश 
कीदोपरखाका विदादेने वा, वेह शायद बर्ण वि्ाप रहा हो । बथवा शद्वाशूण 
वदना-गायन, शायद रात्रिस्प्षीकै लिय आरतौकी कततानदटीहौ। कौन जनि 
सा हुदय की वट्‌ कोई गोपन कहानी हो । कदाचित वन गहन की अनोक वर्ता 
का शव्लवियासयार्केवल बुरमकारदही राहो । षक अधनो शात करंटीरकी 
स्निम्ब छाया म ऊषते लो चं ॥\ 

षत्रड मापावं उपयासोम भी वर्षाऋतु क अनेवानेकसुदेर्‌ वणन पाये 
जात । धौ शिवराम कारत हृत 'मोगापडेद मन उप याकम पावसमे मगर नृत्य 
का निम्न वणन मौ पठनीय है - 

(अकस्मात मोरो का केकारव सुनाई पडा गौर ठेसा लमा कि कौर्दुंआपत्ति 
~~~ = 
१ वात्तवदत्ता (सुब धु) पृष्ठ २४७ २४६ 1 


र पिधा" (उपादवी पित्रा) रयम सस्करण १६२७ ६०, मध्याय १ पु०३ (भस्तुतत 
सस्वरण १६५६) (नेशनल पा ल्िग हाउस दरियागन दिल्ली) 1 


५२४ | मारतौय उपया म यणनव ला ब? तुलनात्मक मूस्याद्धन 


भाने वाली है । सास्मा षो देसता है--मेध, धनघनेटोनेजारदै ह भौर वहतं 
धनी स्यामना लकने समी { एकाध मजन मी सुनाई पडा 1 दैत दयते ही मौवभर 
यै मार वहा माना उनका हाटपाजार लथा हो, दस मानि, एकपरि हो गद्। 
विजली पै गजन व चमवरावे मयमीतहोगयेह चार पाच मोर भपतेपखपसार 
धर हजार शंसो वाता परसा सौल कर, एही समन मनृत्यक्रनै ले" 
जमाकिपहाहीजा चुवाहै ऋतु-वणन' म सुवधु वदे वणनपटु एव सुध्म 
र्णी उप-यासकार्‌ हु । यहां उनकौ "वासवदत्ता षे एक शरद-वेणन फी शर्चित्रण बता 


मी मवतावनीय है - 
शशरदक्तु वै प्रारम्भ होन पर, जव वि सजरीट पनी, स्वेष्यासो विहार 


करने लगे त्रच पर्षिया वा परिभ्रमण निर्वाप टो गमातपा दक्षा शालाएु, 
अद्वान पदियाकी षलकलसंमूत उट भ्रात काल सू चमवदार भौर निमल 
था। घाना बे छेन, उडत हृए तोता शब्दस गज रहै थं। राजट्म भपने अपने 
पूवग्यातामे ज पटच व जका मण्डल दृष्ण-वधू की घनश्याम छवि धारण कर 
शुकाथा। टस बरनत चुके श्वत मेधोंते होड लगारटथ! चद्धं हिरण, भुभशव 
उरबल थी । पथिकजन रस्तक्सेतोर गने तोडरहैये) सार्राके मधुर 
पतरवस सरोकगाषौी शोमा दृगनाहो रहीयी। मुस्ता (क्से) वे प्रेम पूभर 
अपनी थु यनीसेसरावरावे क्तारोकोस्ादरहैथ। चातक गण म्यमीतयेकि 
मेधे दशणने कही नही हो प्रात । तारे सूब सिल रह्‌ ये भौर चमक रहेये।चद्रमा 
पचिम दिशा पै तिलक वे समाक णामाग्रट्ण कर यचुकायथा। जल म्यत निमल 
एव स्वादिष्ट हा चुकाथा} यक पक्तियां मद्यलियो रे ष्यानमेध्यानावस्ियत थी । 
सप सकृचितिदाक्रविलामे दिपचुकेये\ वापर सुगधित शवैतपल्माके परागसे, 
गयृक्तया। मयूराकं पतक्षडरहै थ । कोयष्टि (रथीन मदछधली लोर पक्षी) शब्द 
केररट्थ। धातराष्टर्‌ नामक हस विनेप सतुष्ट जा पडरहये। मृगोकेभुण्ड 
छेत व} रसवाली महितानो ब गीतो की धुन सुनकर, मानदमग्न ये । दद्रधनुप 
हक्क गयाथा। दसा दिशाए्‌ सुकात्तितिकेसरप्रराग्र सपीवीहोचतसीशी! 
कमल पिलनेलगेये नौर वपधूक्, गृडहर पुष्पके वधुकेसमानदै बहभौर 
भरीशोमाकै साथ उस (गुड्दरका) रिभारहाया।^ 

गुवधु वपित्त उपयुक्त शारदी प्रहि वणन कौ पढने प्र सरटा, आधुनिक 
उत्कल उप यासकार शी गापीनाय महा-ती वे महा उप यास 'जमूृतर स्तानि की सुधि 
भा जाती दै! दस विलक्षण उपयासम लगमग ६०० पृष्ठाम, उदीता्वं भादि 
वासिया के जीवन का लघ्ा नाश्चयजनक चित्रणधी महातीनेक्रियारै वह्‌ समग्र 





१ भोगाषडेद सन (शिवराम कार) पृष्ठ १२६ अध्याय ७) 
२ वा्तदेदत्ता (सुव-धर) (पृष्ठ २४६ २५०) 


मास्तीय तथा िदी उपयामो मे स्थान प्रति पात्रा वणन [ ५२५ 


माघुनिक सारतीय उपयास साटिप्य मे अपनी जनय वणन क्षमता वे कारण अनुपमेय 
है । वहां चारदी नसगिक णोमा से चिव्रविचित उप्कल की वन-पवत उपत्यकमोका 
एक मल्यत सूष््म कलात्सक भगिमाञ से अगवत, अविस्मरणीय वणन उदाहृत है । 
इस वणन मे चासषुपं एव सस्वन, स्प एव ध्वनि का, वडा टी मनोहर सम वय 
हमा दै -- 

श्माच चदा है । बढी ठ्ड दै । गरी राता को, ढलुमानो नौर बडडोभे, 
त्फ कुहरा हौ बहरा लहराता रहता है । तारा कौ ्षिलमिल लौमे वुहासा मुक 
मुकाता सरा दिखा पडता है । कुहपि के भ-दर, जहा तहा, भलावो बौ लवे, तिरी 
सी, दिलोरती सरी, नजर आती! दरस देखने प्रर, बाधकी नँखाकी तरह 
दणक्तीर्हु। 


हिरणो भौर सामराकेनुड रेष, "ममे करते उतरते है मौरकादुल के 
खतो मे घुस पडते ह । मचानो पर्‌ प्िधे वज उत्ते ह) चाराभौरसे विकट विकराल 
कलरव मुनाई पहता है । शोर मच जाताहै1 लोग कनस्टर पौरने रूगते ह । टमक 
अजानि लगते है! कमी कमी मरावल वाथ मचानोके नीचे से दुमदुमा, यरजने 
भर्‌ पाहूलो को "थप थप" थाप से, जगल कपकपातं निकल जति है । मचानोसे गड 
गडपानीघ्रू पडतादै। पेड क्षमाम करके काप उठने है बौर उनके पत्तासे धल 
गड पडती दै 


भौर भाय घरती सकरी होती चली गह है। चारो बोर के धूष कुहरे मिते, 
भिलमिल वासमान मे, पहाड़ की अवेलो चाटी, सिर ङवा किएखडीदहै, भौर प्रष्न 
वाचीमुद्ाम उपरर कीभोर निहारर्टो है। परम प्रशनका कटी कोई उत्तर 
नहीं है। इसरो भोर धोडा थोडा दाल, एक वडा सा सूना मदान दै । मदान बहुत 
धीरे धोरेनीने को, उतरता चला गया है । मदान कै ऊपर जहां तहा, अनगिनत खोद 
मोर गुफा ह । उही के आसपास, वडेवदडेकदेहोति है। चव मिते ह । यही 
कघनियो का कायनेध्रदै) 


सिर क ऊपर पेड पर वैठा खूव वडासा, एक मावर पला मोर, धूप तेक 
रा! उस परर के खडड म अनिन खोर रहते है! गगल ङे ग-दरमे जगली 
मर्गों की वर्गे मारटीदह। जहा वहां, जगनी मुरभो क॑ परिवार अक्ड जक्डकर 
धमर्हेह\ थोडी देर मौर घूम फिरकरये सव्रनजनि कटहालापताहो जायेमे 1" 


=== 


१ “ममतर प्ततान (शी गोषीनाय महा ती) जघ्याय, पृष्ठ २५ २६) १६५८ ई०, 
साहित्य जकादभौ न दित्स) । 


५२६ [ मारतीय उपयासो मे वणनक्वा का तुलनात्मक गूत्याद्धुनं 


यह क्हाहीजा चुकाह क्रि टप चरित एव "कादम्बरी" के विलक्षण 
चष्ट महाकवि बाण वणनात्मङ़ कले ध्रनीये। उ ठते मारतीय क्षितिज 
के, समरे े सा, साभ से स्वरे तक द, क्षण क्षण बदलते हए दृण्यपटा। के घसख्य 
वणन से, अपने दोनो महान मद्य महाकाव्योको एक कुशल जडा कौ माति जडा है] 
उनमे केवत कुछ अविस्मरणीय वणनो क्रा उल्लेख यहा इसलिये क्ाजारहादै 
क्रि जिसमे हम, उही के प्रतिरूपो को, धपे माघुनिक भारतीय उपयास साहिल 
मे सहज ही पहचान पाए तथा इस माति, जपने राष्टरीय लोक्गद्य महाकाव्य भे पाई 
जाते वाती, एकात्म राष्ट्रीयता एव देशानुरक्ति फी एक समान क्चलक पै, दशन कर 
पाये । यदि केवल कादम्बरी"गठ स्मरणीय स्यान ति याधा-वणनो कौ हौ भनु 
व जाए तौ वह मौ बूत लम्बी हो जाएगी । तथापि मति उमेर 
वणन -- 


भनुच्छेद ३--राजा णुद्रक कौ राजधानो विदिशा की एक सलक, अनुच्छेद 
१७-विध्याटवी वणन अनुच्छेद १ १६-पचवटौ बाश्रम वणन, भनुच्चेः २०-- 
पपा सरोत्रर वणन, अनुच्छेद २१ २३-णाल्मसी दक्ष वणन, अनुच्चेद २५ प्रभात 
भ्कृत्ति वणन, अनुच्छेद ३६ ३७--जावालि भाश्चम वणन, भनुच्येदे ४२-- साव्य 
प्रकृति वणन, अनुच्छेद ४३--प्राचौ दिशि मे चद्रोदय वणन, भनुच्येन ४४४५ 
उज्जधिनी-नगर वणन, अनुजच्येद ६४--सघ्पाकानीन नगरी वेणन १२७ १२६ 
मच्छोद सरोवर वणन अनुच्धैद १६५ चदद्रोदय वे समय वय प्रकृति रूप वणन, 
यनुन्येद १६० श्रौ मण्डप नामक राजप्रसाद वणन अनुच्छे १९५ २००--मणिष्ं 
तथा क्रीडा-पवत वणन भनूुच्येः २०८ २०६--ग्रीप्मकाल मे हिमणृह भ्रासाद वणन, 
अनण्येद २१५- सूय महाटवी वणन, अनुच्चेद २१६-मर्हियामुरमदिनी देवी-मगदर 
वणन भसूच्छेद २५४-- वन प्रयटन के माग मे साघ्यकालीन वणन, भादि । 


अण द्ेत हप-चरित' मे मी देसे मकानेक वणन ह जिषके प्रतिरूप 
हम भारतीय उपयासो म स्थान वणन भादि का सर्वेक्षण करते समय, नहा-तदौ 
निरे हए मिल जाते ह । यथा--भनुच्ये ६२ ६३ मे राजकीय मश्वशाला वणन, 
गनुच्येद ६४ ६६ म राजकोप गजथाला वणन, बनुच्येद १२ मे श्रीकण्ठ नामक 
आदिवासी ग्राम वणन, अनुच्ये २०४ २१३मे हप की सेनादै युदप्रपाणकाषएक 
वणन, भनुष्येद २१८ २१६ मे वनप्राम के धरोंका न्द चित्रण, बनुच्येद २३१ 
२५८ में विध्यादटवी एव उस म सध्यावालीन शोमा-वेणन बादि1 


चाण द्वारा चिध्रित ये वणन केवल उनके दो उपयासोँके वणतही नदी 
माने जाने चाहिये वरन वे समग्र भारतीय जीवनक एक प्रामाणिक क्षौकोकेष्पम 
ही मवलोक्नीय है । वस्तुन कादम्वरीकार बाणमटू ने मारठभूमि कौ चित्र विचित्र एव 


भारतीय तथा हिदी उपयाय मं स्थान ब्रहति पाना वणन | ५२७ 


र द्रुर तक परिष्याप्त वणन शोमा को मानोएकही स्थानपरलारवादहै। बाण 
ने भारतीय उप-यासो मे ऋतुवणन की एक रेतो मौलिक एव चिप्रोपम्‌ वणनकला 
कााविष्कार कियाद, जो रूढ महाकच्यगत ऋनुवणन की रीतिवद्ता से, सवया. 
मुक्त है । डो० वासुदेवशरण अग्रालके णन्नेम - 


“मारतीय प्रकृति के पद प्रिवतन मे वाणने तरिते प्रकारके रगो को अपने 
शम्ना मे उतारा है--प्रकेले इसका विचार मी कम रोचक नही होगा । जवते शोत 
तु की प्रात कालीन धपकी उपमा चमवभ करते एल (कांसी) के यतनोसे 
देते सोेसालगताहै क्िजानी पहचान वस्तुमो के निरीक्षण मौर वणन मे, 
वे कोई नया अध्याय जोड रहैर्है। रक्षो मौरपुष्योकेसम्बयमे वाणकी सामग्री, 
भारतीय वनस्पति जगत्‌ का समृद्ध चित्रहीमानाजा सक्ता है।' 


उपास साहित्य म, रहति वणन एव -ऋतुवणन, मारतीय उपयासकारो 
की वणन परतिमा म, प्रिय एव कलामिराम वण्य विय रै ह । गुजराती उपया 
कारश्रौ पनालाल पटेल ने अपने वणन क्ला मनोहर बाचलिक उप-यास मानवीनी 
मवाई मे हतुवणन तथा जनजीवन का अनूपम समवय किया ह । वणन वटे सरल 
एव ममस्पशों है । उनम, सूप भौर नाद को व्यक्त करने वलि एक से एक व्यजना 
प्रधान शर्नो का चयन क्रिया गया है। आपाढङे प्रधम मेष के आगमन से, इम 
र्ममौय वणन पटी का प्रारम्म हाता है - 


"मापादी तीज की रातको, मक्षाशमे बादल उठे! रात के पिशुने पहरा 
तौ पर मेह वावा ते घमासान मचा डाला । मर्गा बोलने तक तो घरती भौर 
भाक्राश एवमेक हो गये । बाट देलते देखते तो पहला मह्‌ माया । वह्‌ पवतो कौ 
दारमालाअ। मे होकर, गडग्रडाहुट करता जा रहा था । वहु अपने विजक्िपो भौर 
यादलो के लश्वरकसायन जानि कहा मायद्रहोगया। लोगोने जो उठकर देता 
तो ण्क रात्ने दी बतदोचार घट्योमही, धरतीम मानो फिर श्राण डाल 
गरया। ड भको जसी मानम देने वालो वही वनराथि इष एक ही रातमे 
कही नय-नये प्तोसेन भर माई होवे ! कटौ उसे नजरन लग जाए इस विचार 

बह नीला रा घारण करे मानो मुलक मलक कर हस रही होवे | पक्षीग्य मी 
मानों बरघात के सायही, न जाने क्सि कनिमेस टोलिथां वांध्वाधकरयाही 
न पहुचे 1" 


८ 


भे, घर 


१ डा० वासुदेवशरण भग्रवाल (हष चरित एक सांरृतिक अध्ययन) (भूमिका 
माग--न) 1 


२ मानवोन भयाईं (पनालाच पटेल), पृष्ठ ५३ ॥ 


५२८ | मारतीय उपया मे वणनश्वा फा सुतनातमर मूत्याद्धुन 


श्राया कौ ये मनोपी रात । घषीमे चौलनी घमग्रातीहै तो पटो भवे 
यषीचादरमोहनेनीदहै। ब्रवा रोना यमगया। मौव्ातामें कये हण मेरो 
नै मीभपनी पाप्त सतम शरणी 1पृष्यवगनो मापे चेतरो के निक्टसोने ङे 
लिए चला ग्रया। सारे रिवस क्रो उनीनी स्तिया मौ पात सोल षृरसातैवे कारय 
चव गर्यो वे भीभपनो साटाततेलगवरसोगर्धीं) 

“उतरते हृए मादुए कौ सरन यी1 सारे त्वित वृदारादीन हनेपरमी, 
सिरावे ऊपर वादताकीधूपष्टटताचातू धीही1 मकरा ष पक हुएु घेतो पर 
होदर,एामद्ी वार्‌ वहरहीयी+ उम मदमद मति वदतो हूर पक्की 
फीमत षा अनुमा फरते ह्‌” विसराने लोग, मल्ल हृ फिर रत मे 1! 


हप चरित में वाण ने वनग्राम कौ साक्षादुवत द्यपि प्रस्तुतवीर्ह 
्नजीव वा एमा याय एव सदम चि्रगतो हमारे माधुनिव उप-याम्कारो षती 
एतियाम मी विर्तदहीदटै -- 


्वनप्रामके धर एव दूसरे सेषाफौ फामतरे परये। उनके चारो मोर, 
भरत भे जसे चिक, हरे रग वाती सेटृड (नुदा) षौ वाड सगौ ची । धनुष यनाने 
पै योभ्य, कडे पतते वांसो की वमवारी, पाप्म उगरही थी । करबुएषै काटेदार 
दर्लो षी पक्तिम रस्ता बनाकर धमना मुरिक्िलि था 1 एरण्ड वचा वगक (वगुन), 
तुलसी भरण कद सोहीनन (शिग्र) घठोवने (प्रथिपरणी) गवेषणा (गवेधुक) भीर 
भ॑स्ना धान, (गमन) गुह्मघरोषे सायलगी हूईवारियोमे भरेदहृएुये। ऊनी 
बल्लिया पर चदा हई लकी की वते, पलकरष्टायादे रही थीं।' 

चेरवे गोगमण्डरपोषे नीचे सरके बूटेते, वच्डे वाय व्िग्येधे। 
मुरोकौ बकु कु" सो पचान मिलती यी पर कहकहा वेह? बागनभ 
लगे मगस्त्य देण कै नीचे चिद्यो को चुम्ा विताने नौर पानी पिलाने कौ हदिया 
चनी थी । लासन-लाल वयो षी चादरमी विषौ थी। धरोकी दीवार वासके 
फटटे नरुल बोर सरकण्टो फो जोड रवनाली गईयी । कोयक्तेषे ढेर पर, 
वव (बतवज) पातके मडवे छाए गये ये जिन पर, पलाश कपल भौर गोरौचन 
की सजावट थी । 

डन धरा मे, चतुर ग्ृहस्थियो ने कई वाम की चीजे वटोर कर रख छोडी 
थी जसे समल कौ रई, नलशालि, कमल वी जड खण्ड शरक्रा, कमलके मीन 
(मखनि) वांस तदन ओर तमालके बीज} चटाइयौ पर, गम्भीरीकेदेर सूत रहे 
मेरवे परल वेः कारण, शरद मटमले लम दहे ये 1 लिरनी भौर मैनफल, सुखा कर 
स्देगएये1 महृएु का मास्व मौर चुजापा हमा मय, प्राय हर्‌ घर मे मोद था 1 





१ भमानवोनो भवाई (पनालाल पटेल), १० ५७1 


मासतीय तथा हिद उपयासो मे स्यान प्रकृति यात्रा वणने | ५२६ 


प्रत्येक घर कुसुम्भ कख मादि फल मीये 1 टवी कदुभ्वियो के उन धरो म, खास 
(सजमाश), लीरा (नक्रुश), कक्डी, कोडा भौर लौकियो के बीजो से, वेत, चल 
र्हं ो \ चरा मे वन विलाव, नेवल, मासूपान मौर शाद्तिजात (अनात्त व यपणुो) 
कै बच्चे, पते हए घे ॥* 


सनेकानिक आधुनिक मारतीयं उपयासक्यरो ने भी, वाण की माति ही, 
परमश्च वणन मे पयत्‌ बणन्‌ लालिद्य दिखाया दै ! उदाद्रणाथ वगला के रथात 
नामा वणनकला विशारद उपवासकार, श्री ताराशकर वेदयापाध्याय के "कालिदी' 
उपया के भ-तगत थाए हए, एक सथालो के प्राम का कलाभिराम वणन दशनीय 
है) उसमें भी वाणके समान ही उपयासकारकी निजी निरीक्षण प्रतिमा कौ, उककृष्ट 
विकास भिल पाया है - 


हसा विचार कर उ-होने (र्थलाल भौर सुनीति ने) सयालोके गावमे 
प्रवेश किय १ ज्ञ्‌ कषक, चम चम गाव । पव अथवा आगनमेक्दीमी गदगीकानाम 
नही टै) इस समय मी गाव के मासपास, गाए, भसे भौर वक्रिया, चरती किरती 
1 खादके ढेर पर, मिया, दान चुगने म -यस्तहु1 अगन कै नासपास लकडियो 
प्र सेम, लौकी तथा कुम्हेडे कै पौ3, वासुकि वे समान हेजारो फन पना कर, बढते 
चकते गए! धरोके चारो भोर, सर्ल रेखा की तरह सीधा बाध, तैयार किया गया 
1 उसी षै ऊपर पक्ति बाघ करकट लगाये गए 1 बीच बीच सटिजन की डाल 
भौर अड समेत वास लगा कर, उर काटो ेवेरन्यिागयाहै।? 


भावके हदे हृए्‌ किनारे ङे पास काली (नदी) कावालुसे मरा हुमा पेट, 

चत बै त।सरे पहर, उनास होगया या । काली के उस पार क्क दियारा है, सवनाणी 
दिमारा चैतकेप्रारम्मम कोमल कोमल घास की पत्तियों न निक्ल कर दिवारे प्र, 
जैस हेरा मममल, विछठा दिया है । हृत्की हरियाली कै वीच, सथार्लो कै भाव म, गोर 
सौर मिष्ट लिप पत्ति, चूनसेरगे हृएं घर जसे चित्र कौ तरह सुदर्। थोडेही 
दिना मे बस्ती शरितनी बडी हो गई दै । वह्‌ पूरा एक गवि ही बन गया है । बस्तीसे 
होकर, एक सु दर रास्ता दै । हरियाली कं वीच णक्‌ टेढी मेदू रेवा, नदी के किनारे 
नषि निक्ल, संथालो कौ वस्ती पार करली हई, मदानसे होकर, उत्त पारकेगावकी 
धनी वन रेखा से मिल मई है 1 सयालो कौ वस्ती के आस्र पाप्न अक नये दक्षोके, 


१ श्ट्प चरित एक सास्छृतिक अध्ययन" (वासुदेवशरण अग्रवाल), से उदपृत हप 
चरिति (वाण मदर) उच्छवास ७, पृष्ठ २२७ २३० । 

२ कालि-दी (ताराशकर वद्योपाघ्याय), (रवनाकान १९४० \ खन्‌ १६५१ 
के हिन्दी रूपाष्ठर से) जघ्याय १३, पृष्ठ १५५१ + < 


१३० | मारतीय उपयासो म वणनक्ला का तुलनात्मक मूत्याद्भुन 


नये पत्ते दिषाईदे रहे । (सुनीतिके) नेत्र शीतल हो गये, परतुवे एक लम्बी 
सष दोडने से अप्नेकोन रोक सकी |" 


वगला मोपा के एक अ-य होनहार एव प्रतिभाशाली उपयासकारये स्व० 
माणिक्लाल वदयोपाध्याय । उरने ुत्तुल नाचेर इततिक्था" ( कट्पुतलियो कौ राम 
कहानी } नामक एक अत्यष्न अदमरुत उपयात कौ रचना की थी 1 यह उपयास, 
भनेक माति, अनूखा है । यहां, उसी च, मावदिया प्रामः का, एक चिप्रात्मक वणन 
उदघ्रृत क्रियाः जा रहा है । उपयासकार की चाक्षूप एव दृश्यमान टृष्य चित्रण 
प्रतिमा, यहा ल्णनीय है - 

शप्त पार करने के बाद, रास्तेके दोनो मोर, िफ जोति हृए चेत है 1 एसके 
भाद गाव । इस भोर आवादी केम दै 1 रास्ते मे दविखिनम कड फखाडो के मीच, 
भलहदा बने हृए, चार ट्टे रे मकान भ दर बाहर वारिशसे मीगगएर्ह। 


“यह्‌ इलाका पाद करने के दाद घनी वादी मिलती है इधर घर्रार 
सुधरी हालत म नेजर अतिहु। रस्तेकेदोनोभोरसे,दा एक द्ोटे रास्ते टोलो 
करी ओर जाते दीख पडते है! वीच वौचमे, केले वै वगीचे, सुपारी की पाते, भौर 
वाति कौ कौषिया, दाएु बा मिलती है भामकावाग अंधरेमे, जगलसा लगतां 
टै किसीकिसी घर कै सामने कामिनी गघराज, भौर अड्हूल कौ पुत्र वगिया 
वनानिका क्षीण प्रयास दिखाई पडतादै। धीरे वीरे दोएक पकी, एमारतोके 
भी दशनं होने लगते 1 ये इमारते पूरी पक्की ना या समयेकि एक जगह दो 
कमरे पक्के, तो वाकी, सनं के छटाजन वते भौर वास की सपच्चिथोकी दीवार 
वलि रहै । यही, माव का अपना चिरन्तन घोसलादहै। “ 


रास्ते के मोडपर मौचशीका एक पेडटै। उसकेतनेकोधेरकर, एकं 
पका चतरूतरा बनाहै। त्िपहरको रोज बहापर एक्‌ सरकारी अडढा जमता 
हे। पेडके नीचेसूवी टहेनियो गौर पक्के कच्चे पत्तो क प्राथ, चररूतरं पर एक 
लप्ते से लपेट हृ गृड्या पी है । वेसालपुर कै मेलेमे श्रीनःय क दुकानपर, 
चदा भर भराम करने के एवजमे उसकी गच्चौ वे लिए शशी ने एक गुडिया 
खरीद की थी । तिपहर को बारिश सकने के वाद, यहां पर श्नीनाय की बिटिया, लेले 
आयी होगी भौर यहाँ गिरा गरईहै1 


१ का्लिदी", (ताराशङ्धर वदच्योपाध्याय) मध्याय १७ पृष्ठ २०४1 

२३ पूक्तलनाचेर इतिकथा (माणिक व्ोपाध्याय) स्वनाकाल १९६५६६० हिदी 
स्पातर प्रबोध कुमार मनूमदार (प्रकाणक सरस्वती प्रे वनारस, प्रथम 
सस्करण १६४८ इ०} अषघ्याय १, पृष्ठ १४ १५ 


भारतीय दथा हिरी उपन्धामो मेँ स्यान प्रकृति यात्रा वणन [ ५३१ 


ामश्रौ वणन के परए्वात, भारतीय उपयासकारो की वण्यवस्तु एव उनकी 
वेणनकला प्रतिमा के महत कंस्पना समावत एव निरीक्षणे चितण परक श्रिय वष्व- 
श्यत रहे है मारतमूमि ॐ समो कौनो मे भाये जाते वाले सधन वन॒ उनकौ विलक्षण 
एवं भायावौ वनस्पति एव जीज तु सृष्टि यादि ! वाण मदद से तेकर हमारे माघूनिक 
उप-यासकारो ने इत समान एव प्रिय वण्य विपय कै चितम म, विशिष्टता प्रप्त की 
है। उदाहरणाथ सवभ्रयपर वाण भट्ट रे हपचरित' षे मतगतं आए हए, निम्ने 
विरमय॑जनक वणन का ही मवलौक्न करे । यहा बाण ने, विध्या कै महावनं 
के शल्त्र के वन-जौवन दथा उसके निवासी वय जीव-जतुओ की गतिविधियो का 
पेडा ही सूम निरीक्षण युत्त चिनणस्ियादै -- 


कृद दी दिनो को व्याड हई वनङुकुटी कुटज दे कोटरमे वटी थौ । गोपा 
चुहकधो को डना सिलाते समय, श्व भू करै शोर मचा रहौ थी । चकोर अपनी 
सहचरी कौ चौच मे चु दे रहा था । स्दुरुण्ड पक्षी, पक्के पीलु! के फा, निश्यन 
खा रहैथे। तोना कै बच्चे, कटहवे सौर शरीके के कच्चे फलो को, निरता से कुतर 
कर, गिरा रहे थे । घट्टानो पर खरगाश के वच्चे, सुवे सोए हए थे । छिपकली 
कै बचे, दोफालिका की जोक सूरार्सोमेषुषरहैये। रक नामक मृण, निडद 
भरम रहे थे 1 नेवले, भापस मे घमाचोक्डो मचा रहं थे । बोयले, नई कटो हृ कलिरयो 
का आहार कर ददी यी । चमरहहिरनो वे बयुण्ड, मामकी भूपमुटमे वटे चुगाली 
कर रहे थे 1 नीतराढन मृग सुवसिवठेथे। दूव पीते हए नीवेयाप के वच्चो वे पासं 
मवठेमेध्यि, कृष्क्दैविनाही उह दे रह्‌षे। कहो भिरि निकषरो के षाप्तखडे 
दियो के शुण्ड, ऊच रहेये 1 बहौ रूष हिरन, नरिप) के समीतका वने-दल 
र्हैथे। पद उर्ह देखकर प्रसनहोरटेये। हरी हल्दी की जड लोदते हृए, 
सूरस्य के द्वो की पूयदिपा, स्गमरईयीं \ माङ वचूहे, गृजारक्षोकेकूनोमे 
धूम रदे ये । जायन कै नीचे शातिडात नामक पशु सोए ये ! लाल तस्यौ कै डक 
मार्नेषे पित हृष बदरो ने उनके छा क्ये नोच डाला चा \ सगर, वह प 
प्ल खानं वरे लियै, लवली सनाओी के दस पार सचे उस पारक रदैये।\ 


श्रौ रवी्धनाथ ठाकुर मी मारतीय वर्नो के दडे अनुरक्त, वणन चित्रण प्रिय 
उपयासक्वार द्‌ । उनके राजव नामक उप-यासु हे निम्न अया दस प्रषु मे 
पठनीय है -- 

विजयगड का विशाल जगल ्योक्ा वडडाया। वन वे दौचमे, एकः 
सदव दृध दृ चातया वदु नीम सोर सङ्डो प्रकारके लागुद्मासे यदह 





१ हष चिति एर ससतिङ सभ्ययनं (ठर वसुनेवशएम ५ उच्चुषाष् 
२ पृष्ठ २६४ २३५ (मू पाठ) (निणय सायर वर भे मुद्भि प्रवि चै) । ` 


३२ | भारतीय उप थासो मे षणनक्ला वरा तुतलनात्मक मूत्याद्ून 


चन भरा हुभा था स्यान-स्यान पर पोर बौर तालावसे बने हए ये 1 निरन्तर 
पत्तौ वे गिरने से उनका पानी एकदम हरा हो रहा था 1 चोटी दोटी पगडदियां, 
यतत्र, टेढेमेढे सांपोके सदृश, सेधेरे जगसमें चती गर्ईथी। वक्षौकी डति 
डाल, पात पातत पर, वदरये। वरगद की डाल के ऊपर, सेकडा वरोह्‌ एव बदरो 
की पे, लटक रही थी। सध्या के समय, वडे बडे फाऊके टक्षो के ऊपर 
शुण्ड बै शुण्ड तोतो मे तीव्र स्वरसे, वनप्रान्त का घोर अ-धकार, मार्नोछिनमिन 
ह्ये ग्याथा 1 


"पटाड के ऊपर नक्षघ्रराय का शिविरया। घना जगल या--यांस फा जगत, 
वतका वने गौर नरकट के जगल--अनेक प्रवार बे लतागुहमा से पृथ्वी धाच्यादित 
थी दस समय दि उल चुका धा, सुय पहाड के पश्चिमी प्राततेचिपरहाथा 
भौर गोधूलि षौ दछायायौर दृसोकीद्यायाङकेमिलजाने पर, वनमे, विना 
परगयगेहीसध्याहो गई थी। णीतकालीन सायकालमं पृथ्वी से, पहात की तरह, 
भाप उठरही थी । क्षीगुर कै शब्द सुनसान जगल म गूजर रहै थे ।^ 


्मवानी नदीके तटं पर (चटप्रामम) मटाराजं ने भनी कुटी बनाई। 
स्वश्छ॒ जत बालौ छोटी नदी, छोटे बडे पत्थरो वे उपर से होकर, तेजी से बहरही 
भी 1 दोनो किनारा पर काले पहाड खडे ये । बाले पत्यरो प्र विचिव वण के एवाल 
शाटक रहैये। वीच्रीचम छोटे ठाटे गह्वरे उनम पक्षौ निवासकसतेधे। 
स्थानस्थानपर दानाभओरषे पाड तने उचेये कि बडी देरकेषादसूयकी 
दो एक किरणे नदीकेजलमे आकर पडतोथौ) वीचवीच म नदी किनारो 
पर धते जगलो की पक्तियां, दुर तब चली गईं थी । एक बहुत बडा गाखाहीन, 
वत, गजनं छृक्ष (मक्ष) पदाड के उपर ह्ुकाथा। नदी वै नीले चचलजलमं 
सकी छायां नाचर्हीथौ धने हरे जगल वै वीच-वीच म, स्वच्छ श्यामल,भ्ति 
वं वनथे ॥ 


श्री विभूतिभरूपण वचोपाघ्याय ने पने पयेर पाचाली' नामक उप-यासम 
वमश्नी वणन को, पर्याप्त उच्चस्तरीय वणनकला कोटि तक पचा दिया है । उन 
वन की य-तचंतना को विविषं प्रतीको द्वारा रूपायित क्रनेम, हार्डी वे समान 





१ श्ाजपिः (रयीःद्रनाय ठाकुर) रचनाकाल १८८५ ६०1 (दी स्पातर 
सुरेद्रपाल सिह, प्रकाशक गौतम पृस्तकालय, श्रयाग ।}) परिच्छेद २० 
पृष्ट ६८ ॥ 

२ वही, परिच्छेदे ३५, पृष्ठ १२० ॥ 

३ वह, परिच्छेद ४२ पृष्ठ १४१। 


भारतीय तथा हिदी उपयासो म स्थान प्रहरति याना वणन [ ५३३ 


सफलत्ता पाई है ! यहा 'पयेर पाचाली से एक मविस्मरणीय वणन उदाहत किया 
जार्हादै - 


नके कमरे कौ छिड्की सेकु ही फीट की दूरी पर, घर की चहार दीवारी 
की दीवार धी । उससे सटा हना ही, कितना सधन वन, द्र द्र तक वाहूर की मोर 
लहर रहा था । यदि कार्‌ लिडकीमे वठ करवाहरकी भर भाक्ता, तोते 
साड ज्ञवाड से पूरित, वनखण्डी ही नजर याती \ वह्‌ सास हरित दन प्रदेश, एक 
हरे सागर की लहरियो की माति आदोलित रहता । सेगूरा कौ लना इस पेदसे 
उप पेह तक छाई रहती । एक पुरातन वास के श्ुरगुट के तते, सौनविडियारये) 
फाती मिटटी के वक्ष प्र साचा करती । वामि की पुरातन शाखाएं सौदली भौर चत 
कौ क्षाद्ा पर भूकी रहती । वडे बडे पौवाकं तते, हत्दी, कोघरू भौर जगली 
याडिया का घना सा जमघट, सूयद्ी नोर सिर उठाकर माकन का प्रयास करता। 
मने गर्वीलि भौर चमचमात हृए पडीरिया की छत्रद्ाया म नहे भाधित पौघोकी 
प्तय, जीवन सवप में पराभूत हयो जानि बै कारण मुरा रही थी! उनकी मरणात 
वेदना दरसन वासौ हसरत मरी नजरा वे सामनेही, शरद ऋतु कौ सुहावनी एव 
सनिग्य धष, सारे वन का आघ्लावित किण देती । धरती, यवतरुमुमित लताभो वे 
भुकमार सोरम से, मधुमती हो रही थौ थोर अपनी समग्र मनोहारिता, रहस्याप्मक्ता 
एव उवरता चिए्‌, धीरे धीरे ष्टि पथ से विलीन होती जा रही थी 1! 


श्ूसी जगल म कही एक पुरातन सील यौ जिसके तीर प्र एक देवात्रयके 
खडहर दिाई दे रहेये। एक समययथाजव कि उस्म्र करी मधिष्ठत्री दवी 
विशाचाक्षो गाव मर की इष्ट माराघ्य देवौधौ बआजमीदैवी ने उप्त गायको 
भुलाया नही है। रात वे वढते हुए पहरों म, जव कि गाव निस्तन्धहौ जाता 
वह्‌ वरन मे दुमुमो को छि्ताती हई, आएज मो विचरण दरती है । वह्‌ <व मी अपनी 
रोयेदार सतति की चौक्सी करती घूमती है। भौर चादनी रातोकै ्भातिम प्रहरी 
मे, वह मु मक्रिलयो वे छत्ता बां मधुरमधु स गाप्लावित बर जाती है-जगली 
माविरा, नटकेन नौर चमेली के सय बुसुमित प्रसूना से मधुसचयक्रे उते मनीमांति 
नावहै कि वामक्वे पत बाडीकं क्सिकोनम पपनाभुहुद्ुपातेतह जहा 
गुध्ते चन श्रदे भ, किसी टक की सयाम, दत्तम के पूलोवे गृच्येवे गृच्छपडे 
रटे ६1 वह्‌ यह णी जानती है ति इच्खामती नदी वं किसमोढडपर सैषा 
कौ दरारो को, क्लमी के भ्रसुन अपनी नीलौ प्सुरियोसे पाट देते है। मौरयहमभी 





१ “पषेर पाचालो (विभूतिमुषण वद्यापाच्याय) (रचनाकाल १६२९ ई०) हिदी 


श्पाठर श्रौ ममधनाथ गुप्त (प्रकाशक राजपाल पएण्डसस, दिल्ली ।) 
भाग ५ भगघ्यायर्‌ पृष्ठ १३५] 


४३४ | भारतीय उप यासौ मे व्ण॑नक्ला का तुलनारमकर भूत्याद्धन 


विव्ये पक्षी दैन वच्चे, किसी कटेदार दक्षकी हरियाली के वीच, कौनसे 
धोपितेमे रावरिके मूके प्रटरो म, सहसा जाग पढते है 1 सारावन उसी की शोभाधी 
क स्निग्ध ज्याति से नाप्लावित जान पडताहै। वह निस्तन्धत्ता ज्योत्स्नामयी 
सर्मा व एव भूमिल प्रकाण बौर दाया की मोहिनो मे वसने वालो, निशा की विस्मय 


कारी मनोहारिताहीतोहै फः 


यात्रावणनाकीद्ष्टिसे मौ भारतीय उप-यासा मे अनेकानेफ्‌ एसे स्यल भए 
हि, जहा वणनकला वै चमकारसे, याघ्रा जसे एक नित्यप्रतिके काय -यापारको, 
मी साहित्यक गरिमा प्राप्त हुई टै । वितु सब मिलाकरदेते वणनक्महीर्है भि 
उत्तम यात्रा वणन्‌ क्वा के नमूना वै तौर पर उदाह्नव्याजा सकै। इस दृष्टि 
से यहा क्री इलाचदे गोशीष्रेत सयासी उपयास से एुक भवतरण उदढत 
क्रिया जा रहा है1 यहु रेल याना वणन, उपयाप्रकार दी वणन प्रतिमा का 
द्योतक है - 


ह्म लाग पाड कौ जान वाली एक छोटी गाडीम वठे। गाडी वीच बीच 
मेसुरमाकोपारकस्ती हुई जारहीश्ी। सुरगोमे, इजिनकाजो धुमा, जमा 
होता था, उससे जी मतलाने पर भी अगल बगल वै पहाडी ष्मो को देने से, 
तियत हरी हो जातौ थी। गाडो रेलवे लाइन कै जिस भाग को, सपन पीचे ष्टो 
भाती थी ऊपरसे वह एक विराट मीर दौर्घाषटति सप की तरह पडी हुई दिखाई 
दती धी । कही वहु चीड ओर देवदाखूके धने पेडोषी द्याया के बीच अपनी कुटिल 
चक्ति परलाण् हए धी नोर कही, मयकर मौर गहरे खह्ो के ऊपर गाडी यदि 
जरासी लादनसे डिग जाय, तो नीचे गिर क्र यातियो सहित इस तरह चकफनाचूर 
हा जाये कि काष्ठ का एक खण्ड भौर क्सीयाघ्री की हउडी पसद्ीकाएक 
दक्डा भी, साबुत नर्टै। नौर यदि ऊ्परस्े एक चद्ान अकस्मात दह्‌ कर, गाड़ी 
वै उपर शा पिरतो उसक परिणाम कौ विकरालताकेसम्बधमंवुष्ठ क्हनाही 
व्ययदहै।? 

डा० देवराज छत अजय कौ डायरी" नामक उप यास (अरकाशन १६९६० ९०) 
याना वणनो के दृष्टि से पयाप्त मनारम एवे कमापूण वन पडा रै । लखक्र की वणन 
शलौ यहा चेननाधास शलो यथवा स्टराम आफ काशसनेत से मिलती जुलती है! 
यहा लेक बाह्य जग्रत म विचरण करता हुभा भी, वीच वीच मे, यतमुसी होकर 


१ शयेर पाद्चालतो “वन देवा" नामक्‌ भरतम! 


२ सपासो' (दनाय द्र जोशी) रचनाकाल १९४० इ० । प्रकाशकः मारती 
मण्टार, प्रयाग । सन १६५६ ईं० कं सस्करण से ! ग-याय ५६ पृष्ठ रदत । 


मारतीयं तथा रिदी उपयास से स्थान प्रदति यानां वणन 1 ५३५ 


भषने भ भी श्चकने लगता है । मजय की डायरी" से यहा एक सनात्मक याता वेणनं 
प्रदाह क्रियजारहाहै - 


ष्टश्द्रिरका हस्तिक्षे्र शुरूहोगया था। रै नीचे ही एक दरवानैिकी 
श्विडकी म खडादहो ग्या) रण्डीदण्डीत्तजपीसते मरी हवा चल रही थी} दुरपर 
पहाडिया दीलने लगी थी । टन के दानो मोर नई एव स्निग्ध भामासेसम्पनहरि 
यालौ का मण्ड साम्राज्य फला हुमा था। अपनी सलोनी माखो को अकुव तृप्ति 
देने वाली, हरित छवि से, दशका को लुमति हए, छोटे बडे पड पौरे द्रुतगति से टन 
की विपरीत दिशामे सटकते मागते दिाई दं रहैये। मै मग्यदृष्टिसे उसरदट्प्य 
कौदिणाम भाक रहाथा \ चीचघीचमे कमी कभी भेरी दृष्टि, सोए हुए साधिपो 
प्रपडजातीथी! र सोचने लगाकि उह जगाद, तादिवे श्रनि वे दइसटहरे 
वभेव को देख सके । 

श्री ताराशकर वद्योपाध्यायकं कवि नामक उपयासि मे मौ रेल-वणन 
पर्याप्त माकपक एव सगति बन पडा है ! इसम नाद सुचक शब्दो कौ सहायता स, 
सलक ने सपने वणन को धिक प्रमावशाची वनाया है -- 


^ममद्यम करती हृहरेल वलौ जारहीहै। ्रहृतिवे जागनम वर्कीकी 
भम भम, नेष्य कररहीदहै भौरसध्याके माचलका समा पाकर मेधे छक्डे 
भौरमीक्जरारेह्‌ागषएुह। वर्पाजोरीसे होर्हीरै भौर उधर मधकर वर्धा 
हो चुकी । मदान की गडहिमामे जमे हृषु वर्पा वै जल सिहर रहै ह| मेढक की 
टदरष्वनिभीमारहीदै।' 

भौर गाड़ी चली जा रही है--्म क्षम यम।' दोटी नदी का पुल पार 
गया । मर्एुरगकेपानीकीघारमे स्पेदपेन बहना जारहयदहै। दौनोनोरे 
काण पूलकी याड्ां हरौ हरी! व गाव करीव है, वहु अपनी माकं, मने 
सोमा के वहत करद । 

“अच चासपुर इमकं बादक्रो षाईस्टेशन मोर इसके मो वाद्‌ जशन दादी 
सादन । "छक ¡ दक्‌। छक । फक । फके 1 पक । भूने को तरह दिलती हुई छादी 
लाद्न षी गाडी चलती है 1 सायो साथ उसकवामनमौ नाचरहाहै।मा मरी 
मामा) वह्‌क्याहै ? पचे पोर उदासा मदान ओर काली का बभीचा निस 
वपीनिके क्षये उसके गाता के भता भाडी जय मुहो--स्टेशनमे प्रवेश वररही 
है 1 यह्‌ अव गाडी सी 1 यष्टी चली ग्‌ 1२ 








१ "पजयक्नी डायरी {डर देवराज) (श्रयम्‌ भरकाशन १६६० ई० श्रग्राज 
५ मल प्रकाशन दिल्लो 1) पृष्ठ ५४१ 

२ कचि (श्री ताराशकर वयोपाध्याय) रचनाकान १६४१ ई०। ह्िनेष्पा 
स्तर (नवयुग प्रकाशन रत्ती, १६५४ ई०) चध्याय २९१. पृच्ठ २१३ २१४॥ 


५३६ [ भारतीय उप-यासो मे वणनकला के शुनात्मक सूल्याद्धुन 


श्री योध्या उपाध्याय "दरिमौध का द्वितीय उपयास सधनिला पुल" 
(१६०७ ६०}, वणनात्मक क्लाकीटष्टिे, समग्र हिदी उपयाससाश्त्यिम यपत 
ठे का सवभ्रयमे उष्छृष्ट मटि का उपयास है 1 उनके उप्याप्त माहित्य म वणन 
सौप्टव एव वणनगते क्लामिरामदा, दशनीय दो उदो है । "गधदखिला पल षतो 
प्राय भ्रत्येक वणन ही, वणनवल्ना की ष्टि से अध्ययनीय मीर मननीय है भौर उसकी 
जाड का य-य उपयास, प्रेमच दकाल दै पूर्वाधि म मिलना कटिन दै । यहाँ भधति 
परल" से मुखस उ्डरण न्एिजारैरहनो एके दूसरे सं वणने कनारमक श्रेष्ठता 
भे, हाड लगति से जान पटत है । 


उनम सं प्रयम वनम राधि कं सपय नभामण्डल पर छाई हृष प्रोष 
कालीन की, जाकाश द्वि वै, नवोदित दृत्रक वाद्‌ केदारा बिवधितहनिनौ 
एक रमणीय दृण्यपटी प्रस्तुत की गरईहै। द्वितीय वणन मे, सरयू नदीकी 
अविस्मरणीय छवि भक्ति की गयोदहै। यह सगति वणन साध्य धवसादमेमी, 
जौवन से तस्गायित्त टै! वणगत उपयुक्त शद चयन द्वारा वणन चित्रण का, यह 
एक उच्छृष्ट कलाप्मकं उदाहरण है -- 


वसासं का महीना । दा घडी रात्त वीत गई! चमकीलेत्तारे चारो भोर, 
आक्राशम फे हूए है, दून का बाल सरा पतला चाद, पच्छिम की चोर ह्व रहा है । 
संधियासु बढता जाता है ज्यौ ज्यो बेधियारा वछतादहै, तारो फी चमक वदती जान 
पडती दै । उनमेसे जोतसीपुनरहीदहै। बह कुद हिलतेमी रै । उनमे चुपचाप 
कमी कोई पुट पडत है जिससे सुघान भाकाशम रह्‌रहकर पुलभडीपीद्बुट 
जातीदहै। रातिकासनाटा बढ रहा है उमक्षवडीहै। पौन डोलती तक नही! 
लोमे घबडा रहै रहै, कौ कई बाहरखेतामध्रुमताटहै कोद घर की खुली छतो पर। 
उमस से घडा कर कभी क्मी कोई टिटिहरी कही बोल उनी दै 1“ 


आज मादो सदी तीज है। दिनं का चौया प्र्‌ बीत रहादै। वसनगर 
गावि के उत्तर नोर सरन सदी, भटबसिया करती हई, वह रही है 1 इसतिरियो का 
भण्ड घोरे धीरे ममि वड कर, इसी मदौ के तीर परर, पर्वा । बसनगर गाव के ठीक 
सन्ने उस पार चादपुर, याव था। चरन्‌ काढगहै, मदा, अपगी धारो कौ पलटता 





१ 'सघचिला परल" (जयोघ्यािह्‌ उपाच्याय 'हरिजोध } प्रथम सस्करण १६०४७ ई 


प्र खडमविलास प्रे बाकौपुर पटना (पम्तुत सस्करण १६१५ ई०) 
(चिरजीव पृष्कालय वेननगज, भामरा वं सौजन्य ठे प्राप्त) } पहली प्रुडी, 


पृष्ठ ४५४६ 


भारतीय तथा हिष्दी उपयासों मेँ स्थान प्रति यात्रा वणन [ ५३७ 


रहती 1 पर्न दोना गांवोके पास धरती, कवरौवी थो 1 इतिप न दोनो 
वों के बीच, वह्‌ सदा एकरस वहती । यद्‌ दोनो गाव, व्योधार की मडीये। दस 
पार आर उत्त पार, बडे मच्छेाटये} भाज दोनो भोर वे घाटा पर इसतिरिो 
की वदो मीडहै। सरन नदो कतक्ल बहरी है। सूरज कौ फिरने उसमे पड कर, 
जयममा रही ह, लहर पर लहर उस्ती है-सूरज की विरनो म चमकती दै--भौर 
फिर सरन कौ बह्गी हुई धार म भिल जाती है । पानी के तल पर मगर, पियाल, 
उतरा मौरहूव महेह! पाल से उडी हू नार्वे गा जारहीर्है1 घोटी मोटी 
हागिया, वहरो म, डगमगा रहीं है। भौर दूसरी वहूत सी नवे, घाटके एक भोर, 
पाती वधि चुपचाप सडी 1 जव कमी टरं उठ कर, घाट सं टकराती है, एक एक 
वार रह्‌ रह्‌ वर, यहं नार्वे, धीरे धीरे टिल उठ्नीं है) सरु तीर पर, दोना पार, 
वहत से मिदर, मौर शिवालति ये । उनम से वहूता पर धुजा लगी हुई धी । वहतो पर 
धलपतये! तीर पर मात माति के पूनेषत्तेपेडये। गौर दस सव की याया, जत 
भप्डरहीथो। धोरेधीरे तीरषी दसतिरियाषौष्टायामीजल म पडी1 जव 
कमी भन्न धिर रहता, उस घडी, दोना पार पानी वै मीतर, एव वहत ही भच्यौ वसी 
हई वस्ती, दिला पडती 1 भौर जव लटरे उट्ती, पानी वै हिलने पर उसमे सिल 

वटे पडती, उभ घडी, टुके दुक्डे होकर गाव उजडता दिलाई देता । मौर धीरे 

धीरे जलम लोपौ जाता 1 जलमे यही सव तीलाहो रही ६। इपतिरियां नहा 
धोरहीर। भौर उनके गीतो पर सरभरु का जल, लहरो के वहानि, हाथ उया उठ 
कर, ताल पर नाचर्हादहै ) मौरसारा गाव, सरन पर खडा होकर, यह सव लीला 
देख रहा है 1" 


दसमे सदेट्‌ नही कि वणनात्मक कलाक दृष्टि से उपयृक्तं दोनो दही वणन 
स्ालित्यमय, एव वलामिराम ह । उने मी दूसरा वणन जिसमे गावो कं उजडने 
मौर वसने का द्य अकिति क्ियागयाहै सचमुच बनरूढा है । स्तिया के गीवा पर 
सरदूकाजले मानौ संहर कै वहाने हाथ उठा फर, ताल पर नाच रहा है यह्‌ 'सगति 
वेणने है, सायदही वह छवि इत्ताप्मक मी है भौर व्यक्तिरवगुक्त मी । श्रो भयोष्यार्घिह 
उपाध्याय दह्रिमौध कै उपयुक्त दो विशिष्ट वणन वलाभिराम वणनोमरे से दर्रा 
वेणम वणनक्ला की कसौटी पर परपने से उत्तम सिद्ध दोतादै। इसमे कल्पना एव 
यथाथ का एकीकरण जौ एक असमा-यषटना दै) सरयु नदीकीधारामे गांव 
कावनना भौर उजडनासत्यमीदै भोर क्ल्पनामी। धारामे शा ततता रहने पर 





१ "अविला पएूल ( मयाध्यासिह्‌ उपाध्याय (हरिमौध ) १७बीं पदी, 
पु° १३३२४ 


४३ [ भारतीय उप-यासौ वे वणनक्ला का तुलनात्मक मूत्याद्गुन 


गाव का प्रतिबिम्ब सम्डरूण दिलाई पडता या वितु वायुकाएक साधारणसा्ञाका 
मी, उसेचछिनमिनक्रनेमे समयया। 


नदौ का प्रवाह, ूपकात्मक सूपसे, समयका प्रवाहुहीटहै जिस्म गवी 
नही साघ्राज्य मी वनते रहते है गौरवे विगते मी रहते है 1 नदी वणन, भारतीय 
उपयासकारा का एके परमश्रिय वेण्य विषय रहा है । भारत की नदिया केवल जल 
धारायंही नदी उषसे वहत कुछ अधिक है। सरम यपरुना, भागौरी भादि समी 
परम पावन धारवेंहै। सगय एव यमनाकै तटो पर लोट-लाट कर हमारे सवसे 
महान एव अवतारी राष्ट नायका ने वलबुद्धि का जजन क्रिया था। 


अपन महान उपयात श्सेवासदन' (१६१४ ६०) मे हमार प्रेष्ठ वणनकला 
आचायश्री प्रेमचदनेमी मागीरथी की विविघ छाकरिया प्रस्तुत कौ है। सेवा 
सदन म, काशी नगर मौर उसकं भासपास के वणन बडे हृदयग्राही बन पटर! 
उनके समी उपयापतोम, स्थान वणन, प्रकृति वणन, यात्रा वणते आदि समी, 
उत्तमोत्तमरूपम पाए जाते हैँ । उनके प्रारम्मिकं उप यास्त प्रेमा, "वरदान भादि 
पे संकर भतम उपयासं गोदान तकमे न जाने कितनी वणनाऽ्मक छबि, 
पढने मौर हृदयमम करने योग्य हैँ । सेवासदन मे जिस समय सदत, जीवन सनिराण 
होकर, गगाके तट पर पर्हुचातो वहां के शात स्निग्ध वातावरण से, उसकी मनो 
दश्राम स्वस्थ परिवतनहागया जः) स्वय श्रौप्रेमचदकीमापामेही पठनीय 
ह । इसमे मानव मन के गुन अवसादपर, प्रहेति के णात्ििग्ध वातावरणकी 
विजय को, दर्शाया गया है -- 


श्सी निराशा भौर चिताकी दणा म, एक दिन वह टहवता टमा, नेदी के 
किनारे, उस स्थान परजा पटचा जहा वहत सी नावे तमी हुरईथीं। नदीम च्योटी 
चटी नावं, दषर उर इठलाती फिरती थौ । क्स कसी नौकामे सुरौलो ताने 
सुना देती थो 1 कई किश्तिया पर से मल्लाह्‌ लोग, बोर उतार रहै ये । सन्न एक 
नावपरजा वडा । सध्या समयद्यी शान्िायिनी दृटा मौर गगातट के मनारम 
का-यमयदश्यने उपे वशीद्रूठ करदिया। वट स्राचनं लगा--यहक्साभानद 
मय जीवन है ! ईश्वर मुभे भी ेष्ाही एक पडा दे दता, तोरम उपरी पर एतोप 
करता ¡ यद्यो नशो तट पर विचरता, लहृरा प्रर चलता भौर भानद वै राग 
अलापता 1 
१ तेवा्षदन' (धी प्रेमच द,) अध्याय ४६, पृष्ठ २८७ (सरस्वती प्रेष, बनारछ सै 

प्रकाशित, भ्रयम भ्रकाणन १६१४ ई०} ¦ 


भारतीय तथाहिदी उपयासौ मै स्यान प्रति यात्रा वणन [ ५३६ 


शिवासदनः के अतिरिक्त मरेमच-दजीकेयय उप यासोम भी उच्छृष्ट वणन, 
वहूलता से पाए जति है । इस दृष्टि से उनका एक अ-य उकल्छृष्ट उपयास्त है काया 
कल्प" । इसे प्रकृति के सो दय की छवि को, एक कलाकार की तुलिका के समान 
मक्रित किया ग्या है । पहाडी गुफामो के वणन तिन्बत की नदिया मौरनालाके 
वणन, मादि बडे ही महतकम्पना प्रधान, विशद छवि इत्तात्मके एव रहस्यावत्त हैँ । 
वे समी युक्तिमय भौर नालकारिक शलोमे भक्ति ह। उन वणनो को पढकर, 
पाठक के मनमे, उत्तेजक बा दौलनकारी नोर दाशनिक माव सम्पत्ति का उदय 
होवा है। 

शरो प्रेमच-द के प्रिद उपया, ८रगभूमि' (१६२४ ई०} मे भी उनके भपने 
प्राम लमही (पडेपुर) के भाघ्पास के वातावरण का वणन, वडाहौ मामिक एव 
चाभुष है) वहु लेखक का अपना जाना पहुवाना वातावरण था) उपयासका 
भ्ारम्मिकर हृप्य मानो भारतीय ग्रामीण जौवन कौ, एक मामिक एव चित्रवत्‌ काकी 
प्रस्तुत कर जातादहै - 


कात्तिक का महीनाथा। वायुमे सुखद शीतलता गह धी। सघ्याहा 
चुौ थौ 1 सूरदास अपनी जगह्‌ पर, मूतिवत बछा हमा, किसी दकके या बग्धौ के 
भाशाप्रद शब्द पर कान लगाए था 1 सडक वे दोनो भोर, पेडलगेहुएये। गाडी 
वानों ते, उनके नीचे, गािया ढील दी 1 उनक पद्ाही वैल, टाट कै टुकडो प्रर खली 
भौर भुणा सानि लगे । गाडोवानोने भी उपले जला दिये । कोई चादर पर मादा 
गूधता या, कोई गोल-गोल वाट्या बनाकर उपला पर सेक्ताथा। क्ती को 
यएतनो की जस्रतन थी सालन के लिये घुदयो का भुरता काफी या 1 भौर दस 
ददता परमभी ठर कृखचितानयथी।१ 


श्रौ प्रेमचदवे "रगश्रूमि उपयाम मे सुरदास की कपटी से लेकर, राजा 
सादने कं महलो तक के समी माति के दृश्य चित्र उपस्थित हं । पण्डा नायक्रराम 
की उदयपुर यारा का वणन भौ सु-दर शलीमे वित है। पृष्ठ २७ २८ अध्याम २ 
मे ठङुरजी के मदिरमे जो मण्डलो या ममत जुडती थी उस्रका वणन, सस्वन 
एव सागोषाग्र मीदहै। 


श्री चण्डप्रसाद ्हुदयश एत मगलप्रमात्त मे जिसके वुं उद्छृष्ट वणनों 
क्यो कषक्यां पहिलेही दीजाचुवी है" चद्रज्योत्स्वा म, यमुनाकी शोमा का यह्‌ 
वणन भत्यत मनोरम एव क्लापूण है -- 





१ “समभूमि (घी म्ेमचद) (स्वनाकाल १६२४ ६० । प्रस्तुत सस्करण १६५५ 
६०, मगा प्र यापार, सनऊ 1) बघ्याय १, पृष्ठ १०॥ 


५४० [ भारतीय उपयासो म वेणनकला का तुलनात्मक मूत्याद्भुन 


सप्तमी पे षद्रमा को मधुर चौदनी, यमुना फो चपलसुदरतरग राशिसे 
बडे प्रिमपूवकष गले मिल कर हस रही धी । समस्त श्रटृति, णाति की विश्वाममयी मोद 
मेसोरही थी! शीतल वागु मी उछ समय, वडे बलस माघ स भूम रहाथा। यमुना 
फा कोमल फलक्ल, उत नीरवर्णातिमे, एक मधुर दिष्य समोते समान प्रतीत 
हो रहाथा॥\ 


"उस समय सूतिमान सौ-दयका विलाक्त चा) प्रफु्ल प्रति की मनोहर 
श्री धी । वलकलमयी यमुना की तरग राशि पर, आन-दमय चद्रदेव की किरणमाला 
का, लसित नृव्यहो रहा था। विमल फविता की क्रोमलक्रात पदावली की, ललित 
गतिक द्रपूव शोमाथो भौर उस पर कतित कण्ठ की मधुर मृदल समीतयारा 
थी} उस्र समय राव कु धा--शान्ति धी, कविताथी, रागिनीथी, चद्रघ्रीथी, 
सीलठलिला यमुना यो । 


ये यमुना वै वणन बडे मनोरम पल्पना उद्रेक, चाप, सगति, लातित्यमय 
भौर कलापूण है । इनकी तुलना म वगला मापा फे वरिष्ठ एव सवप्रयम उपयास 
भारो म भौ समादरणीय, धी र्मेणच-द्रदत्त बे माधवौ ककण" (१८७७ ई०} नामक 
विष्ट उपयात से, जो वणनाप्मक्ता षी दृष्टि से, एके कलालक् षएति ह भागीरथी 
का एक स्मरणीय वणन यहां प्रस्तुत है -- 


मागीरयो वे परर्चिम विनारे वीरनगर ग्राम मे प्रीष्म्छतुके एक दिन 
सध्या समथ, दो बालक भौर एक वालिका, छरीडाकरतेथ। सध्या की तिमिरवरणी 
छाया, क्रमश गाढतर हयो केर प्रामश्रा-तर ओर प्रस्त गमानदीको माच्छादित 
बरती जाती थी । दपणादरवत सलिलगाशि पर, कड नौकाए्‌ वह रहीथी पोतो 
से निकलते हए, दीपालाक नदी वे चचलवध मे, मनोहर वरप करते थे । वीरनगर 
कर सदी कुलस्य, धाश्च कानन ब धकारारत होकर, क्रमण निस्तधे माव घारण 
करते जातेये। परवल दक्षो के मध्यमे, ठौरठौर प्र, एकाध दीपरशिखाएुं दृष्टिगत 
होती यौ भौर समय समय पर पणकुटीरावलौम से पव पर्निया करा वण्टरव, 
कणकुहर म प्रवेश करता था । निस्तन्य ब्र घकारम्‌, वि्ाल, शात प्रवाहिनि, 








१ ममत प्रभात (चण्डीभसराद हदयश') (प्रथम ग्रकाणन १६२५ ६०) परिच्छेद 
२०, प° ३२२। (चिरजीव पुस्तकालय बेलनगज नागरा कै सोजय ते प्राप्त) 
(घ्र चाद कार्यालय, प्रयाग, १६५५ ई०) 1 


२ वही, परिच्छेद २०, ष्ठ ३३३1 


मारतीय तथा हिदी उपवासो से स्थान प्रति याता वणन | ५४१ 


भागीरथी, असीम लौर यनतप्रेम से, घीरप्रकृति, अगाध समुद्रकीमौर्‌, वट स्ही 


थी 1 बपरिसीम म-घकारमे, एक ओर, प्रशस्त वालुका तेट, कुछ कुं देख पडता 
था 


महाकवि श्री जयशकर श्रसाद' रचित तीनो ही उपयासो अर्थाव्‌ "तितली * 
कका? घौर शरावती" मे श्रेष्ठ एव कलामिराम वणन, बहुषप्यक है । उनका 
अन्तिम उपयान रावी", मले ही मधुरा रह गया फिर मी उसके वणन विचिपत्तया 
चाक्षुष भौर सगति ह 1 उसमे महाका कौ आसती का वणन पते ही बनता ह 1 
उनका 'ककाल' उपयास भी एक वणन प्रधान छृति है 1 इसकी पृष्ठभूमि तीयस्वान 
ह 1उपयामम हरिद्वार, काशी, प्रयाग मादि तीयस्यानो के विशद वणन पाए जति 
है। उपयासका सारा घटना चक्त, एक प्रकारसे हही तीथस्थानोके चारो भोर 
ही भव्ति होता ह! (मध्याय १, पृष्ठ & १० पर गगात्तट का वणन हि] मध्याय 
१ पृष्ठ १५, खण्ड श्म मीहर्डरके गमातट कावणनदहै।) ये सभी वणन, 
प्रसगानृ्रूल णब्द चयन शैली मे मलिकित है । 


महान पयटन प्रधान इतिदृत्तारमक उपपासा के रचयिता स्व श्री राहुल 
सष्ितयायन की बनेकानेक मौप-यासिक दृत्तिया, हिदौ साहित्य मे पयटने कथा शलौ 
फ एक समिनव वलाभिराम स्प का प्रवत्तन क्र्तं । उदाहरणाय जय यौधेय" 
(१६४४ ई०) के बण्याय ७ पृष्ठ ८२ पर, हिमालय मौर उत्सव सकत सम्बधी वणन, 
एक उनुमवी एवे वेणन प्रतिम याप्री की लेखनी से लिखे गए हं -- 


दविमा्तयङे चरणामे, दूरतक फले हृएुघने जगलमे, व्याघ्र, गज, गडा, 
यादि ब्रहते तरह के जतु रहते ६1 क्तनेहीदिनो की यात्राके बाद, हमस्षपा 
दलक्ष (सिवालिक) पवत श्रेणी कौ छोटी दोटी पहादा को पार करते हिमालय के 
चरण म, शवेस्थिते लतिका (कालसी) नगरी म पचे । भाजक्ल नगरी मे, भाद- 
पिरयो कौ बडी भीढड यी 1 पचात, लनरवेदी, यौधेय स्च्न हो नही-दर दर बे साय 
याहे--अमपने घोडा खच्चरो, बलो वो तेकर, वहां पचे ये 1 हिमासय के दुगम 
स्यानों घे, वहत से पवतीय, भेडा यकरिया पर सामान सादे, वहा माये ये । पवतियों 
क्ये पोाक अधिकतर उनी धी, जो दुध कुद शदो वे केचुक् ओर सुत्थन से भि्तती 
यी 1 कौकाई, विनास्ति क्वनकौटही, कषे पर, लाहिकोकील से वांधक्र, 


~-------- ~ 


१ “माधवो ककण धौ रमेशच्र दत्त (रचनाबाल सन्‌ १८७७ ०} हिदी 
ख्पान्तरषार श्रौ गोपाद्राम गहमरी, प्रथम सस्करण १६१२ ई०, 


(काशक चेमराज यीद्प्णदास, बेदधुटेर्वर रटीम मुद्रयासय, वम्बर) परिच्छिलं 
७, पृष्ठ ५६१ +~ ०114 


५४९ | भासली उपयासो म वणनकला का तुलनाटमक मूत्याद्धुन 


पहने हर ये 1 स्त्रिया मौ ऊनौ साडी पहने थौ । लेकिन साडो नही, बल्कि गाधी के 
तौर पर, गौर जिसे दाहिने क्ये पर, लोहे कीकीलसे वाध कर, समाला गथा 
था। खलतिका यमन दै दक्षिण तटपर वसी है 1 वही वह पहाडसे नीचे उतरती 
है1 हसे थयुनाद्वारः कट सकने ह । यमुनात्तटपरही जराखा ऊपर, एक रिलादै, 
जित पर अशोक के लेद सुने हए ह । जान पडता है तलतिका चिरकाल से, हिमालय 
का एक मच्छान्पापारिकि केद्ररहीदै। हां रास्ता कठिन है 1 उजवक दै । वक्री 
मीर भेड के लिषएु ही यह रास्ता सुगमद्वै। प्वतीयमी न दुमम रास्तो पर, वकरी 
कयै माति, खट सट चडढ जाति है । लेकिन वह, हिल ज-तुभौ का अधिक मय नहीं 
ह । चार पाँच दिन ऊपर चदृनेषे वादी ग्रीष्मकीताप खतम हो जातीहैमौर 
फिर जाडं जता मानद भाने लगता है। ' 


प्रादेशिक मारतीय माषाओ तथाहिदीके उपःयापो मे स्थान प्रकृति-याव्रादि 
मणनो मे, स्थानिकृ रगस्प्के हतक अ तरको दछोडकर, एष समान जनमने रजनकारी 
रमणीय वाडमय की रजनामिराम अर्मिव्यञ्जन है मौर दसीलिये उनम भाए हृए 
वणन स्यल मी हृत कुखं समान मे जन पडते ह । उदाहरणाध श्री ताराणवर वद्यो 
पाच्याय वै उपयास धात्र देवता" (१६३६ ६०} मे जितत धरतौ की ममताकोदर 
सायागयाहै वकी ही मावना गहन धरित्री का जनुराग हमं हिदी उपयासकार।, 
विददोपतया प्रमच-द रेणु" भौर (नागाजून के उपवासा ---( गोरान", "परती परि 
भया", बलचनमा भादि) भ भिलताहै। मारत की विमित मापानो क उप यासौं 
मेवर्पा केहन, नदहोनिकीचिता मादि कृषक समध्यां सव्रही समानही पार 
जातीहै। 


पक-परिवार को सपनी कया का भाधार वना कर्‌, कु भारतीय उपयास 
कारों नेशेष्ठ उपयासाकी रचनाकीदहै। श्री कालि दीचरण पाणिप्राहीने अपन 
उत्तम उहिया उपयासं माटोर माणिप' तथा श्रीप्रेमचद ने पने प्रसिद्ध 
उपयास “गादान' की रचना कृपकपरिवारकगी घरेलु विषमताभो कौ बधार 
धनाकरहीकीदै। दोनो ही उपयासोमे, बडे भाई भपषने छोटे मार्दवे निए 
धरभार मान प्रतिष्ठा छाडदेते ह मौर अपने द्धोटे आई की र्ता, हर प्रक्यरसे 
करते 

भारतीय उप्-यास साहित्य मे आाचलिक्र उपयास' का उद्‌मव मौर विकास, 
प्राय समी प्रदेशो म, स्वाधीनतादी प्राघ्िके लास्पप्ठके कालमेही हाद! 


१ जय योघेय' (राहुल सारप्यायन) अध्याय ७, हिमालय भौर उत्सव सके", 
पृष्ठ ७८८० । 


परारतीय तथा रिदी उपपासो मे स्यान प्रति याता-वणन | ५४३ 


इन समी मेँ ह, धरती की ममता--तथा ग्रामीण जीवन दे सामरहिक वितनकोही, 
क्याकामुत्य मार्‌ बनाया ग्या है । श्री फणीश्वरनाय रिगु के उपयास मैला 
आचित" भौर परती परिकया, कनड मापा बै उपयासत "मरि मष्णिगे" 
(शिवराम कारन्त) भौर गुजराती भाषा के उपवास भमलेला जीव" (श्री पन्नालाच 
पटेल), समी की अनर्चेतना यही धरती ममता भौर जनजीवत कौ सामूहिक 
चिन्ता रही है। इसलिये समस्त आरत की माएामो के उपयात, प्रादधिक 
विक्िष्टताभा कपी विर्भि्नताभोके होते हुए मी, एक समान य-तचेतनाके सूत्रमे, 
पिरहृण्है। 
माणिक वद्योपाध्याय के उपयास "्दुमानदीर माधी" कौत्रेरणाको, धी 
देवेद्र सद्यारथीं ने वपने श्रापूत्र' कौ प्रस्तावना म सामार स्वीकार काह । दोना 
ही उपयासो की पृष्ठभूमि वर्थादु वण्य म्थल या वण्यवस्तु वगाल-अस्मके वेत 
बौर ननी-नात्ते बाढ मौर वर्पामादिदहै। हमारे हिदी मापा के उपयासकार मी, 
भय उन प्रदेशों म पर्टुच जति ह तो उनके वणन मी, लगमग वस दहीहोजतिर्है 
जघ उप प्रदेश के रहने वाने उप-यासकारा के पयार म वणित्त णब्दचित्र॥ 
उदाहरणाय श्री उल्यशकर मटद जवे वम्बई ठे मदुभारां की वस्ती मेंगएगौर 
उने जव वहू के जनजीवतक्ा चितण स्या तो उनकी वणनशैतीनेप्राय वैसादही 
सूप धारण श्रिया जसाकि (कर्नाटक की एक सागर-तटवर्नी भम्नी का) श्रेष्ठ कन्नड 
उपयास्कार-एम० एस पृरण्ण कौ प्रसिद्ध ठति 'माडिड उण्णो महराया' (१६१५ 
६०) मे पाया जातादै। वही मषटलियो कौ तीव्र गष, श्री उदयक्र भटटहृत 
“सागर लहर मनुष्य' नामन्र हि दौ उप यास म है मौर उती मतस्यगध रा वातावरण, 
भनद उपयास (माहिउ रण्णो महरापा म शयित किया गया है। मस्य 
जीवियों का रहन सहन प्राय सरे भारत म, समानसा हौ पाया जत्तादै। 
श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी इन उप-यामा (“बाणम॑टट की मात्मक्थां तथा चार 
चद्रनेष) मे लगमग सभी प्रकार वै कलापूण वणन पाए जते है जो वणन-क्नाकी 
चष्टे उच्चकौटिषेह। य दोना ही भवितत मारतीय पृष्ठभूमि परर रथे गए महान 
उपयासरहै1 वाणमटटक्तौ बात्मक्या' मे, राजप्रासाद वणन, राजमाग-वणन, 
सरम हद वणन (तुलनीय बाण मटट इन वच्योद सरोवर वणन) समी वणन कुणल 
भवराकार की तूलिका से चिवि शार चद्रतेप मे स्थान-वणन, प्रहृति-वणन, 
मादि यहे तलि यन पडे दह। 


मारतीय उपयाससाटिव्य बे' आदिरप्ल- बर्याद्‌ सस्टरत उप पास साद्य 
कै महान कयाक्ा्ोनेमौ दिमाचय दे हिममण्डिन निखगा एव मारतभूमि्मे यव 
तेय पाए जाने वात्ते महास्वर (खीर आटि जवावयो) का म्य एव महतल्पना 
परैरिति, षसानिराम णन विया है १ शमौ मानि हमारे नूतन उ--यास्वारो बा ध्यान 


४४४ | भारतीय उपयासो म वणनक्ला का तुलनात्मक मूल्याद्धून 


पो हिमाचल प्रदेण तथा काए्मीर आदि प्रकृति रम्य प्रदशोवे णन कौभोर गया 
है। सन्‌ १६६० १० मे डा० देवराज ने मपने यात्रा प्रधाने उप या “बजय फी डामरी 
म, काप्मीर की एक ज्ञील ओर एक हिम प्रपात का वडा हौ चाक्षुष एव माव सपत्ति 
मय वणन क्रिया है । प्रस्तुत वणन कलाभिराम वणनो के ्रसग फी परिसमाप्ति मे, वह 
मी उल्तेसनीय दहै - 

भ फीस के मीतर फक रहाट । निमक्न, पारदर्शी जल कौ लहरदार चादर 
मे, शील का पिस्टृत अन्नराल साफ दिखा दे रहाहै। इस गप्रप्देश मे, पानी के 
सम्पूण विस्तार भे, काफी गहराई तक, हरी हरी, बारौक, रेशे जसी पत्तियो बानी, 
वितसी घासनुमा वनस्पति के अमस्य पौधे, नीचे से ऊपर, लम्बे प॑ने पडे । यह्‌ 
वनस्पति षया? यह प्रहृति की भत्ति भृष्टिरै, या किसी जलमालो दी सचेत 
केला का उपहार्‌,1 उसकी एस विस्त लुमावनौ फपल को घाकस्सिक मानना, कठिन 
जान पडरहाहै। उसे देना उसकी गहरी, सने, नरम हरीतिमा मे भातं गडाना, 
कितना प्रिय लगता है} जान पडता है उसकी शीतल गम्मीर सुषमा, भातो दी राह 
से, मस्तिष्कं म घुस कर, नान सौर संवेदना के समस्त तन्तुभो फो, नह विश्वाति दे 
र्हीहै1 जीता शस मद्र हरियाली के मुलायम, मलमली विस्तरभे, धके 
मस्तिष्क की सारी चितनत्रियाका स्यनिन क्रे, मध-वेहोणीकी नीद मे, गता 
दिया जाम 1" 

ष्टुमारे पहुंचने पर पाड ने उत्साह से उगली का सवेत करते हए फटा-- 
"देखिए, अजपजी । वरी म्तेणियर है 1 मागे बढन पर ओर षच्छा दिखाई देगा !* 
हिमारे देर्हिनौ नोर एव लम्वामैदान भौरनदीकेपार ग्लेशियरका दृए्यया। 
सफेद वफकी चौढीः सापारणनेदी केपाटकफेजाकार की पटरी, सीते जाकाणते 
नीचे की ओर, फलती दिसा्ईदेरहीथी। आकाश के पासरकी ऊचाई प्र, वफ 
स्वच्छ कराच की पटरी जसा दीप रहाथा। यष्टाहिममे वसा क्टाव नहीं था, जैसा 
गुलमग मे दिखी दिया था । नीलाकाशम तिरते दो तीन अध्र खण्ड, हिम कौ पाटी 
से सटकर, एकाकारटो रहये 1 वही-क्हीदूरसे भने वाली सूयकी किरणे, वफ 
की सतह्‌ को पिषलौी रजत की छटा से मण्डित क्र रही थी! नीचे लान परभ्रस 
स्ति दहिम पाटी मे चमक नही था । वहा भपषूप धवलता का दिस्तार मात्र था, अपनी 
गहनता मे स्थिर भौर शात, जिसमे लीन होकर टप्टि चेतना, मतल गहराश्यां मं जडा 
जाय । कौन कटवा किसौदय, मात्रभ्नमया च्लावाहै? दहृष्टाकीचेत्तनाका 
छतरिम प्रक्षेप 2 





१ भअज्यकी यरी (डर देवराज), पृष्ठ १०६ (प्रण प्रकाशन १६६० ई०} 
(्रकाशक--- राजपाल एण्ड घस, दित्ली) 1 


२ वहु, पृष्ठ १६२॥ 


प्रारतीय तया हिदी उपयासो मे स्थान प्रकृति यात्रा वणन | ५४५ 


इस समग्र तुलनाप्मक वणन विवेचन के पश्चात्‌ हम भतत इसी निष्कप पर 
पवते दकि वणनकला के विविध कलात्मके पक्षो का विकातक्रनेमे, मारतीय 
उषयासर-साहित्य नै, वणनकला को चरम सौमाभो को दुभा है। विश्का 
कोई मी उपयास-साहित्य, तना कलापरक, इतना विविध, इतना सस्कारयुक्त एव 
इतना रमणीय नही है, जितना किं भारतमूमि क्रा, वणन वमवे से विभूषित उपयास 
साहित्य । जिन गिते चुने प्रतिमाशालौ उपयासकारो की वणनात्मक प्रतिमा का यहा, 
एक सक्िप्त परिचय-मात्र कराया जा सकरा है, उनके अतिरिक्त मीन जाने कितने 
भय उत्तम उपयासकारो ने, मारतीय उप्‌ यास्त मडार को, अपनी उत्तमङृतियोसे 
समृद्ध बनाया है । वस्तुत हमारा समग्र मारतीय साह्य ही, हमारी रष्टय मावा 
ठ्मक एकता फा सवे प्रवल प्रमाणटहै गौर उपयासविधा मतो इसस्प्यको 
सर्वाधिक भमिनव्यजना मिली है। 


७ 





भारतीय तथा हिन्दी उपन्यासो सँ पात्र-योलना 





कानी याक्थाका श्रारम्म क्सि माति होताहै? एक चा राजा--पा 
एक धी राजकरुमारौ--या एक धा राजकुमार । उपयासं भी मूलत कहानी ही है-- 
किह सत्य थथवो कल्पित व्यक्तियो की राम कानी, इतिकथा गात्मकथा, उपकथा 
अथवा एत्तात। यदि उपयात्त क्रिसी कीकटानी नहो तो उतम सुनने वलिया 
पत्म वाति कौ, षया रस मयेगा? मत कुशल उपयाक्तकार उपयासरमे अवततरिति 
होमे वासे पातरौ अथवा पान्नाओ का एक सन्ञाप्मक ण्व प्रतीयमान यक्तित्व' प्रदाने 
्रताहै उपयासके पाठका समग्रध्यान, एकदे केद्रविदुषरदहीटिक 
सकता है । जिसके चारोआर उपया का महाविताने, बुनाजाताहै। अमी तक 
हमने उस (महावितान' काही विष्लेषण किया है-तव उसके कैद्रीय भाक्पण 
विन्दु कीबर मी ध्यान देना समीचीन होगा॥ 

देखना यह होगा क्रि सिढहस्त उपयासकार दिस भाति, अपने पाव्केका 
ध्यान, सव से पहले दिसीकेद्रेविदु षर टिकाना चा्तेर्है। हर उपयासकरारका 
त चारेभ, दृष्िकीण लग्र अलग है। उदाहरणाय दिदी उपयात क प्रथम पुर 
सक्ता सयदद्रशाभत्लाह साने अपने उपयास्तका प्रारम्म, राजकुमार उदमानेके 
्पवणनसेयो प्रारम्म का धा--क्िसी देशम, कसी राताकेषरफएकवेदटा 
था। उसे, उस्केमा वापभौरसवधरकं लोग (कूवर उदंमान करवै पृकारतैये। 
सचमुच उसे जीवन ी जोत मे, भूरज को एक सोत भा मिली घौ ।*१ 

प्रथम सस्छरृत उप-यास वासवदत्ता वे रचयिता सुब धुं नै अपने उपयास 
काप्रारम्म सीधे राजकुमार या राजकुमारी वे प्रसग पै नही तिमाङ्गितु मगला 
चरणकेखूपमं माद्य श्लोको कछ पृष्ठो के पश्चात वे अपनी कहानी क्हनेमेर्यो 


१ उदभान चस्ति" या “सनो केतक्नी को कानी" (इ जल्लाहु सा) पृ ३। 


भारतीय तथा हिली उपयासो मे पा योनना [ ५४७ 


रतत हण ्राजाका नाम य सि कामपि 1 बह समी धजोचिन गुणा मे गुक्तथा। 
शाघनकाल समौ मांति सुखद एव समृद्ध था } प्रजा निरपिद धी \ -पाय माद या । 
राजाम सभी दि-य गुण पाए जति ये भौर उते सुदक्षिणा" नामक भरं सूपशील 
स्म्पन महारानी प्राप्त ई थो! उसने श्दयकेतु नामक पूत्ररलकोनम 
दिया 


सुदु की वणन-क्ला सू उदापीह स युक्त है भौर इसी कारण उह सन 
कमार कन्दपरकतु के सूपवणन तक पहवने मे, चोडा वि्तम्ब भवश्य दमा 1 तितु श्रथम 
अवषर मिते ही, उपयासकरार ते अपने कथानाधक (कदपङ्ेतु का पवणन, इतने 
उत्साहुक्त ऊहापोह से क्रिया कि वेडी कठिनाई से, दव ग्यारह पृष्ठकी प्रशस्तिके 
पवात्‌ लौट कर अपने कथा-सू्कोवे फिर सवार पामरे + यह्‌ विचित्र साम्यदटैकि 
प्रवम्‌ सर्त उपयास "वासवदत्ता' {रचना तिधिं ४७० ई०) तया सवभ्रयम हिदी 
खष-फास उ-फणान चरित" *(स्वना तिपि १८०१ ई०} के बीच, तेरह एतियो का 
अतरदहानि पर मी, कहानी का ्रारम्म, दोनो हो रभ्य कथाभो (रामातो) म, रूपान 
एष शीतवान राजङमारसे ही किया गयादहै। अतरदै केवेल उपयाक्षविधाके 
विकास स्तर कं 1 '्वासवदत्ता' प्रथमे सस्रत द्य महाकाय है थत उप्तपर 
परस्परामत पद्य महाकाय का प्रव्यस-अप्रत्यल] प्रमाव (प्रस्तावना एव प्रशस्ति के 
ऊहापोह भादि से) प्रगट है । सुवधु को अपने कथानाय् कदपकेतु के रूपवणन तक 
पटने परे २० पृष्ठ लग गणु जबकि श्या" भो भपने नायक राजदुमार् दै 
रूपधेणन तक पटवन म कडिनाड से २० शब्द ही लगे होगे । 


सुव धुं को अपन कथानायक को शानदार वनानि क लिए उसके महान माता 
पिता का गुणानुवाद मी करना प्ाङ्रितु दशा को (विसीमी समथ एवे भालस 
विष्वासी उप-यासकारे कौ माति) यने कथानायक का परिचय करानेमे रचमात्र 
भी सकोच नदी हभ । यहाँ तक कि उसने राना राजप्रास्ाद मा राजधानी मादिका 
मीनामत्तेने कौ जरूरल नरो सरमज्गी । कारण यह या कि दशा जनता के कथाकार 
उपयासक्नारये, जयक्रि मुय धु कै, पण्डितं जनसमान के शिष्टाचारकी चिताथी। 


इधर इशा पै उदमान चरित की रचना के १६२ वप पश्चात एक भय 
श्रेष्ठ एव सिदहस्त हि दी उपयाघकार, श्व हजारीप्रसाद द्विवेदी मे वपने द्वितीय 
ग्यक योपम हदु उपयाक्त चार चद्रलेस कय प्रारम्भ प्रथम पुरुषं एश्वचने मे 
करायादै। कथाका कह्ने वाला कथानायक स्वयहीहैङितु है वह्‌ अजाव रहस्य 
भय -पक्ति जौ मवत श्रोताभो अप्वा दशकोकी भोर माना पीठ करर खडा दै 1 





१ वावर्त (सुबु) पृष्ठ ७! 
२ वही, ¶०२१२१। 


४४८ | भारतीय उप यासो मे वणनक्ला का तुलनात्मक मूल्याद्धुन 


मानो वेह एक लम्पे स्वगत मापण स आत्ममग्न है विचारमग्न है, बौर चिन्तामन 
है । घत्कालीन राष्ट्रीय सकट मी सुचना उसौ की वातो से भिलतीहै मौर वह 
उसी सोच बिचार मे हवा जान पडता है 1 पाठक उससे परिचिय पुद्धना चाहते है पर 
वह्‌ इधर मुंह करे त्वेन! न वहु अन्त ठक अपना नाम बताता दहै भौर न कोई 
उसकए परिचय ही कराने आता है । 

श्चार च द्रलेखे' उप-यास के कयानायक वे पर्याप्त लम्बे स्वगन मापण सुन 
नने के पश्चात्‌ यह्‌ मालूम हमा कि वह सीदी मौला नामक किसी पह हुए सिदध 
योगी याफकीरकौ सोजमे निक्लाहै। मागमे उसे कोई विचित्र वेशधारो साघु 
भी भिला 1 सम्मवतयावेदही सदी मौलाये। पर राजा घोडा दौडाता हुमा उस 
गावमे सा पर्चा, नहा करि, उसने सुनाथाकि सीरी मौला दिसी शरिवमनिदरमे 
टिविये। निःतु वहां पवने प्र णव राजा फोक्ञात हमाकिवेक्हीं मौर चते गए 
पो षह्‌ खिन होकर, मगदिरके निकटदही बरगद केपेडवे नीचे विश्वाम करने लगा 
भौर चि-तामग्न अवस्था म ही उसकी आख लग गई । सपने मेँ उसे किंस कैशवाते 
तपस्वी ने प्रकट होकर कहा-- राजन 1 देरीहोरहीहै। निद्रा मे समयन गवाभो | 
सीधे पश्चिम को घोड़ा दौडाओ । सीदी मौला नही, सोदी (सिद्धि) मिक्तेमी | 


राजा उठ खडा हुआ मौर घोडे पर सवार होकर सीधा पश्चिम दिणा मे चल 
पडा । मागम उरसं एक लुमावना मूग्द्ौना दिखाई दिया। उसी का पीठा करते 
करने वट्‌ वहत दर्‌ निकल गया । भतम उसने देवा कि मृगद्ठीना लाल पत्लव। 
वानी तता भे उलक्ल कर, महराकरभिर पडाहैनौरतवेमागे व्दृक्रराजाने 
जो दृश्य देला वहु भतिं विस्मयजनक था - 
विवकार है। ए सातवाहन । तुम्हारे विप दग्ध वाण क्या एसे कोमल मृग 
+ छीनामेलिएहीह? यही क्यावीरताहै? विसोने इन ण्ब्दोमे उते वहूतहौ 
कोमल, दृप्त कण्ठ स डाटा 4" 
एक शण के लिए यहक्या देवरहाह 1 जिसे मैने लाल प्लवो वाती 
लना समसन था वस्तुत वह एके प्रव स्रुदरी देववाला धौ । उसके कौैसुमी वस्त्रो 
को देश कर मुभेलास विसलयाकाश्रमहोगयाथा) उवे एकहायमे थाली 
दूसरेमेम गार । मगद्योना उसकी साडीमे महं चरा करस ग्याथा मुकेस्व 
मात भी सदेह नष्ट रहा कि यहं कोष वनदेदीहै। 
टै्ा जान पड़ा वि उस युवती के मन मे मेरे प्रति जो विलप भाव था, बह 
क्महो गया 1 उसकी तनी हई मकुियो मे सरलता आ गई । वह्‌ दु ्ाश्वस्न 
हई 1 मेने उसे च्यानसे देखा । क्या देना? कस्तूरी के समान काले केश अगुलियो 
क प्रयल्न के अमावभे कयं अस्त -यस्त से उक्ते हुए ये मौर उन पर सकल जगली 
पल भक गएये। इने फलो को प्षाड कर ट्टा देने का प्रयास चही था । दता जनान 


मारतीय तथा हिदी उप यासो म पावर योजना | ५५६ 


पडठाथाकि दूष वा कोई कटोरा रला हमा है, जिसे पीने के तिय सकडों विपघर 
नाग, परस्पर एक दुसरे को दवा कर, आये बढ जानि वै प्रयास मे लगे हए है । इन 
केशा एक विचित्र प्रकार की लहरदार ग्रति थो, जा विषधर मरुजगाकी जहरीली 
लहर वे समान दिखाई दे रहीथी। एक लणके लियमतमनायानि मेरामन 
क्या इती विपवे प्रमाव से लहर उठा! उनकेशाके मीतरसे सफेन मागको 
लर साफ़ साफ दिवाददेरहीथी। एेसालगतावा कि ब्रिसीने वपरी रत्तिमे 
राजमागर पर, न्प जलाकर उसे उदृमासतितकररवाहै। नमौमा उसेतिदर, 
का स्पश प्रप्त नही हूना या! कलि वेशो करे मौतर वह्‌ वृं इसप्रकार जगमा रही 
थौ, माना क्मौटी परक्चन कीरेषाही) धने काल मधो वीच, विजत्तीकी 
तरह प्रकाित होकर, यह्‌ माग दशक वा, बुं नमा देखते का भवसरर दैताथा। 
वेया स वारह बानी सोने के लिये, फिषी सुहाग की अपेक्षा? द्वितीया चद्रमा 
क स्मान चकते हुए ललाट पर यह्‌ मनोहर क्षीम त रेवा, एसी सजी हुई थी मानो 
किसी बदृश्य देवता न, दूतो कं धनुप पर वाण चढारसा हो)" 


ध्नी माहि देसी सग रही यी मानो दो प्रतिमटो कं काले षनुपहो। यहश्या 
कोई दो प्रतिद्रद्धियो कायुद्धहै? या यउनवडीवडीसालो की रक्षाकेलिपे 
वनेषु जो भावके समुद्री माति उथल रहै । ये भाक मूटजौर घाडो की तरह 
वागनही माततीं नीर उद्धलक्र आकाशकीयोर जाना चाहतीहैं। मैनिसुषादै 
वि विधात्ताने भालो की रचना याह्य वस्तुभो को देखने के लियक्यीहै) परतु 
महा कादेव रहाट? दे्ाजान पडतादहै किडने आवोका उदष्यशरुय मौर 
भी है । दनके भोना स एक्‌ अदभुत द्रावक प्रमा धरित हो रही है लिसवं फिथित 
स्पशमात्रसंहीमेरा साराहदय गल कर भौर ढरफक्र उनके पसि दिजाना 
चाहता है) भच मने वहत देवी है, पर इस प्रक्र वा माकण मने नही देवा । 
इसमे प्रत्येक कटाक्ष स दिशाए्‌ विद्ध होती ह मौर चराचर जगन किच कर सिमट 
भत्ताहै | इन गलाद पूमनेसे, सारा दिकचत्रवाल घूम जातादटै। यहक्या मरे 
मनका विक्रार या रचमुषदेमाहोरहाहै? आंसेमेरेणसमीरै सकििवे 
तौ जस इन वरीनियो भ घस गड ह मोर उनकी क्रिया चक्ति लुप्ठ हो गई । वे भौर 
च देवता ही नही चट्ती भौर देखना चह मीता सयव जाते की उनके शवरि 
नष्टही गर्ह) मदेर तकउन मालो मे उलारदा। मसौ वागीद्धले गह 
थी मौर सोचने विचारन की शक्तिक्षीणहो गई थी । यं कव ठेनता रहा देता 
चदा दषता रहा 


भषण भरे सिष्रेनाजान पदाङ्गिमेया सारा अस्तित्व मूर्की भातत 

स्तब्ध एौ भातिः नेय की माति, इस बपूव स्प माधुरी म विवीन दौगया रै 
£ ५ 

समल कर्‌ मैने अपन का स्वस्थ वनाने का प्रयलस्रिय वड्वल सन. सवती ग 


४१५० | भारतीय उपयासों मँ थणनकता का तुलनात्मक भूल्याद्भन 


मे, उन मालो पर से हटाइ । वे मौ भक गौर देषा जान पडा कि एकदम धरती 
भे गड गद्‌, भौर मेरी मके पुहजोर धोड क्य तरह लोक लाज कौ लगाम कफो तोड 
कर,फिर उसी रुप माधुरी पर जा गड ।' 

मने दला किपूल षौ तरद्‌ उक लाल लाल कौ धरो पर, वर्ता त की मलिनता 
मागृ मौर नारमी कै समान मनोहर क्पोलो पर स्वेद धारा वह रही दहै । उवे 
एक हायमे चादौ की चालौ मौर दुसरे म चमक्ता हुमा मगार,ज्याकात्योषडा 
हा था, जसे किसी निपुण शिल्पी की बनाई हई सुवण मूति म, ये वस्तुए्‌ चमा दी 
गर्ह} उसकी कुषुम्नीरगकी खाड़ी वे निचतेप्रातममुहुचिपा कर, बेह्‌मृग 
चीना तब मौ शात, निस्पदसोरहाथा।' 

यह्‌ ह नारकीय परिचय, चार्‌ चद्रलव' उपयात की नायिका चद्रतेसा 
का 1 वत्तीस सक्षणा वाली परमा सु-दरी, तिद्धयोगिनो चद्रततेवा अर्थात स्वये सिद्ध 
रूपिणी देवी ने राजा (कथानायक) को इस माति प्रथम दशन दिण हु । यह उपयात 
का नाटकीयप्रारम्महै भौर लेने नाटक्कार की कला कुशलता से भपनी भायिका 
को, यकस्मातु ही पाठको वे समक्ष प्रकट करके, उ-हे भमिभ्रूत कर डाला ह1 यह 
दृश्य प्रगटत "अभिनान शाङ्गुतत से प्रेरित जान पडता है यौर यहां वणनशनैली मी 
कालिदासजकीहीटै) हिदी उपयासमं इस माति अपनी पात्र नियोजना का एक चक्र 
पूरा कियाद 1 यह्‌ उपास मेनाटकका भारोपही है--जताकि हमारे भाच 
कालीन उप-मासवार प० किशोरीलात मोस्वामौ किया करते ये । यह्‌ नाटकीयताकी 
उपन्यातसूपम सिद्धिहै। भौर यह दुष्कर कायवेडी हौ अभूतपुव पात्र योजना 
एव सूद्मतर आकृति निदान पर निमर करता है । जि-दोने "चारुचद्र-लेख उप१-यास 
के उक्त स्थलक), मूलग्रयम नही पढारहै, वे उनको कलामिरामता एव रमणीयता 
कौ सम्पूण भनूनिति नही कर पाएगं । १७ सर २८ पृष्ठ तक यहाँ विद्वान एव रद 
हस्त उपयास्षकार ने (११ पृष्ठाम) केथानायिकाकेा रूपवणन अ।टृति निदान एव 
व्यक्तित्व तिदशन सविवरण दिया दहै । उसक बुं नतिक्लापुण वण रम्य अवतरण 
ही यहाँ दिएु जा सक्तेथे, जौ इस स्प-वगन की यक्किल्वितत अनुमिति केरा पति है 1 


इस माति वणन कला पटिते विद्वान एवदुरर्ससिद्ध उपयासक्तार नै अपने 
नायक द्वारा हौ पहले पहल, अपनी जनि-यसुदरौ नायिकाक्ास्पवणनक्ययदिया 
्। कितु फिर मी उक्ति जान पडा सि जिस महत्वाकाक्षी जयोना कै अनुसार उरने 
अपने उपयासि का समारम्भ. विया है उस्र अनुरुप रूप वणन वह्‌ वस्तुन अपनी 
नायिका श्चद्रलेखा' का नही क्र पाया। मत उसने उसी सू्पवणन पस्विय को 


१ चारुचद्रलेल' (जाचाय हजारीप्रसाद दिवे) पृष्ठ १११८ (अध्याय) 
राजकमत भ्रक्ाशन दिसली, १६६३ ई० 1 


मासतीय तया हिदी उप यासो म पात्र मोनना [ ५५९१ 


तापष (अयवाययजम के न्नामार्जुन) केमुंह्‌ से एक वार फिर अग्रसर 
कराया दै - 

(तपस्वौ कै ललाट पर विस्मय कौ दीघ रेखा सिच गई } दोला कौन कहता 
हैदेवि। तुम सामाय दृपीवल किशोरिका हो ? यह्‌ उन्नत ललाट, यद वूचितकेण 
राशि यह्‌ दक्षिणावत रोम राजि मौर यह ॒तिलपृष्प के समान नातिका ओद घनी 
मवुटियो के नीचे य्‌ रघन अरा रेवा--ये तुम्ह्‌ सामाय नारी नही रहने दैमी। 
तुममे रानीके सव ललग ह यहु गगा प्रवाह के समान सीमतरेखा, नोर क्ती 
कोभेही धोखादेने, मुके नही दे सक्ती । लेकिन तुम रानीसेमीवडीहानिके 
लिय पदा हृ टो { शुभे! सिद्ध यागिनौ के समौ लक्षण तुमम प्रकटरहै1 एकवार 
हापतोनिवाना, देवि1 

ष्चवद्रतेखाने हाव वडा दिया । तपस्वी ने उसका हाय भपने करतल पर रस 
लिया गौर्‌ ध्याने देने लगा । उस समय चद्रलेला किक प्रकार अपने को सम्हाल 
रही, यह्‌ उसके अ तर्यामी के सिवा मौर बिसी को मालूम नही । उसकी हथेलौ इस 
प्रकार द्रवित हो उठी जिक्ष प्रवा चद्रमापे ल्शनमात्रते चद्रकाता मणि, पपीज 
जाती है । उसकं भीतर से मानो हजार हजार ज मा-तर, भपनी सफलता कौ धोपणा 
करणे वे लिये उमड पडे । तपस्वी उत्लास कै साथ चिल्ला उठा --^स्वस्तिका भोर 
भहस्यका यह्‌ गुगपत्त सम्मिलिन, मुव योगहै 1 शल, कमल नौर "पजनकै चि ह्‌ केवल 
भगवती व्िमलाके हाथमे प्रक्ट हुए ये । आस्चय है देवि ! यदि तरुम रानी पदपर 
जासीन नही हाती हौ तो घास्य मिथ्या सिद्ध होगे 1 फिर उसने चद्रलेखा की दोन। 
कलाष्याकोटहाय मलकर कहा, पदूमगमके समान मणिवव दुलभ लक्षणरै। 
मविध्यमदक्ौन जाने क्या द्टने वाला है? पर लक्षण तुरम रानी ही नही, रानी 
भी बडी बनाम \ तुम्हारे हाषमे अदुव योगद!" 

भतम विद्याधरम्टसतेयोकहलावर ही वयाकारने विश्राम लिषा है -- 
वटा । मस्सी वपे जोवन भ्‌, प्रथम वार, वततोस्र शुम सक्षणो स स्मा वतत सौमामग्य 
वत्तौ नारीकादणन पारहाहु1 ° यंवत्तीत्त शुम लक्षण कौनक्षनसेहैना 
क्समा उपयास कौ नायिक्षाको याजीवनतग्राम की नाधिका को एक नदश 
रमणी यानि सु-7री वनाति ह? बाति निदान अथवा सामुद्धिक शास्त्रम इन 
प्रश्नो पर विशश विचार क्रिया गयादहै } यह सम्मव नही दहै कि समी शास्प्रो म रवाणित 
लक्षणों का समाधानयुक्त यदा विवरण दियाजासक। फिरमभीदहमारे देशमनजो 
लोके धाराणां हं वे बडी पुरानो एव सुदृद नान परम्परा पर माधारित है) उनका 
मनोवनानिक्‌ एव रमणीयता शास्त्र विपयक मूल्य मो कमनहीहै1 उनम एकह 








१ चाद चदद्रले्य (बाचाय हजारीग्रस्लाद द्विवेदी), जघ्याय १ पृष्ठ २४ ६४॥ 
२ बहु पएृष्ठ२९॥ 


५५९ | भारतीय उप्यासों मँ वणनकला फा तुलनात्मक मूर्याद्भुन 


नायिका मे बत्तीस शुम लक्षण पाए जाने वाती बात्त। उपयाते, मत्री 
विद्याधर भटर, प्रसिद्ध दवन या ज्योतिषी भ है, उनि चद्रेलेखा को देवते ही सहसा 
निम्न स्लोक कहा था -- 


तुरग मेता नरदिदु-वक्षत्रा बिम्बाधरं षेदन गध पर्ता, 
चेलाुका पीनदुचा मनोज्ञा- श्यामा सदा कामदुधा विचिध्राम्‌ 11 


इससे पूव भी तरुण तपस्वी दवारा चद्रलेवा का हाय देखा जाना मौर उसके 
मुख ति उसे सावी समाम्य एव हे्वय के लक्षणोका विवरण कहलाना मी पहा 
सामिप्रायही 1 सक्षेप म--हमरे पूजां की महान विदरदुपरम्परा नेनारीके 
महनीय सौ-दयकौी प्रशस्ति का, सामृद्िक शास्त्र, ज्योतिष शास्न कामसूत्र भादिसे 
लेकर, देवी स्तो एव आध्यात्म गोतो तक गाया है । अपने उप-यास साहित्य म मी 
हमने परां प्रयत व्याह किम नायिका की, सासारिक कलुप एव कत्पपसे मुक्त 
मान-दमयी छवि षा नितरणकरे। यहा कवल इतना तथ्य विशेष स्मरणीय है कि 
विष्व कै समग्र उप-यास-साहित्य म, नारी के महनीय तथा महिमा महितरूपका 
जसा निरूपण, मारतीय उपयास मे उपलब्ध है, वैषा भयत दुलम ही नौ सलम्य 
मीदहै। स्प भौर गणो को पृथक करके देखने के, हम भारतीय, मभ्यापी नही है । 


पानो क उपयात षौ नियोजना मे यागदान के सम्बे-पमे प्रप्तगवण आषटति 
निदान एव मुलाक्ृति वणन के जितने मौ उल्लेख अति हँ उन समी के मूल मे मुख्य 
तथा यही लोक धारणा है विं प्राय भच्छे विचारो एव मावनाभो वाल व्यक्ति अपनी 
मुलाष्ति (चहरे मोहरे) भौर ्रारोरिक सूपरेवा म मी सुहावन बौर सुषर हति है । 
दष सम्ब-ध म माचाय रामचदद्ध शुक्ल न मानद को साधनावस्था" नामक निबध 
म भपनं विचाराकोयो व्यक्त कियाथा -- 

। लोक हृदय, आति नौर गुण सौ दय तर सुशीलता एक ही मचिष्ठान म 
देखना चाहता टै । दसी से “यत्राङृति तत्रगरुणा वर्सा त ° सामुद्रिक शास्त्र (माङृति 
निदान-सम्ब धी शास्त्रीय प्रय) की पक्ति मी लाकोक्तिके रूपमे चल पडो 1" 

आचाय श्रुक्लने ही इस ध्रसग म श्रीपं की, नपपीय चरित मेकही हई 
इत पवित्रय को शी उदधृत कया दहै मौर अति भौर बक हृदय गयवा लोक 
मानस वाली बात कोपन समयितक्रिाहै -- 


१ चा च्रतेल, पृष्ठ रेन 1 
२ रक्त सीमाप्ता (जाचाय रामचद्र शुक्रल) सम्पादक प० विश्वनाथ प्रचाद भिन्न 
(प्रकाशक काशी नागरी प्रचारिणी समा) अयम प्रकाशन, १६४६, (द्त्तीय 


सस्वरण १६५४ ई०, पृष्ठ ६२से। 


भारतीय तथा हिदी उपयासोमे पान योजना | ५५३ 


शन घुला विषये तवाद्ति , न वचो वत्मनि ते सुषीलता 1 
त्वत्‌ उदाहरणा कृतो गुगा, इति सामुद्रिक सार सुद्रणा > 

मीतरी भौर बाहरो सौ-दय (ख्पसौदय ौरकमसो दय) केमेलकी यह 
मदत --्घौरोदात्त नायक लादि के शास्त्रीय विवेचन प्रषषग स्ते भौ वहुत पुरानी है 
मौर वह धिलकुल चट मी नही सकती 1 यह हदय कौ एकर मौतरी वाना की तुष्टि 
कैदतु कला की रदस्यमयी प्ररणा है ॥९ 

आचाय शुक्ल ने यहाँ, आति सर्वा धनी लोकधारणरा तथा कला कौ कला- 
कारके हृदय मे सूृजनात्मक प्रतिमा, तथा उस्तके रहस्य मरे स्फुरण के वीच, जो 
तारतम्य सम्ब-व स्थापित किया है, वह निश्चय ही अत्य-त महत्वपुण है । यह्‌ भाव 
श्यक नही कि लेखक, भपनी उपयास रचना मे, भपने पान पात्रामो पर दत्रिम 
पौदय का आरोप, जानदरुक कर हौ करना चाहता है । वस्तुत जब वह भपने चरित- 
गायकं यथवा वचरित-नायिकाको, सुदरसू्परेखा मे क्ति करता है, तो उसके 
हृदय म, उसकी सहन कलारमक उदमावना ही वलवती होती है भौर वह विना 
भानुमो या हनम आरापकं ही, अपन पात्र पानामो को, रम्याषृति प्रदान करता 
चलतादहै। 

आहति निदान क॑ सम्ब-वम हमारे प्राचीन प्रया मे अनेकानिक उल्तेल भाए 
ह छिन भनुसार्‌ हमारे दे भे, सहल्ावचि वर्पो से यह्‌ विश्वास चला भा रहा है 
फि मानवक पाथिव शारीरिक लक्षणो से, उसकी भातरिक मनोदृत्ति एव गुणणोल 
का पता चल सत्ता है । गत हमारे उप यासकारा न मृति निदान तथा सामुद्रिक 
शास््रकी षारणाओका मी यथासम्मव अपने उप यासामे निर्वाह करन का प्रयल 
किया दे! शौ प्रेमच-द जस आदशवादो तथा यथायवादौ उपयात्तकार मी, धिद्ञेप रूप 
से इस बात काषध्यान र कर ही अपने उप यासाकै पात्रा का रेवाक्न करते है 


अपने शुखाङृति विनान ' नामकग्रथ के प्राककथनमे, पर ृष्णगापाल तिवारी 
ने आदिकवि महूवि वाल्मीकि कौ रामायण से उद्धरण दते हृएु इस, शास्भगत भाति 
एव चरर कौ सामजस्य सम्बधी अतिप्राचीन मारतोय मायता कोसिद्ध क्या 
है। रामने (रावण-युद्धवं भ्रमगम} बपनं सूग्रौव मादि सहयोगिया को समश्नात 
हए, उह विमीपण करी नार से माष्वस्त क्रियया -- 





१ "वधीय चरितः (श्रीह) सग २ श्लोक ५॥ 
२ रस भौमात्ता (याचाय रामचनद्र शुक्त), (*आनदकी साघनावघ्या") पृष्ठ ६२॥ 
द 


भुाहति विन्ञान (प° इृप्णगोपाल तिवारी) [प्र० बयई वुक्‌ हिपा, 


कलकत्ता 
(प्रम प्रकाशन, १६५२ ई०}) प्राक्क्यन | 


४५५४ | भारतीय उपयासो मे वणनक्ला का तुलनात्मक मूल्याद्धून 


श्चतुर लोग कष्ठस्वरभेद से वास्तविक भाव जानचैतेर्ह। विभीपणकी 
बोली या वाणी द्वारा, कई दुष्ट कल्पना व्यक्त नही होती । वह्‌ हेसमुख है, इसलिए 
सदेहसेपरेटै 1“ 

देवी प्तीताक् मुखस, उदी ठे सौमाग्य लक्षणोके वारेम, निम्न परिचय 
दिलाया गया है - 

“मेरे केण, अत्यन्त सूष्म या वारीकर्है मौर नीनवेण दह । मेरी भौह्‌, दोनो 
बरावर जञुको हृद दै । मेरे दात विरल (न-हु या कम दिखाई देने वि) ह ।मेरे शरीर 
का वेण, मणिया के समान कातिमयदहै। शरीरके रोम सुकोमलदहै। मूस्वानमद 
दि। जग-अगमूदुर्है।१ 

इसी माति शमुखारुति विनान कार ने विष्णुषुराण तथा अनक मय प्रयो 
से, भाङृति निदान कै लक्षणों कै समयन म, अनेकानेक उल्तेव किए है । 

उयोतिष शस्त्र के भनुसार मी, दवनोने याष्ति एव शुमाशुम प्रमावका 
तारतम्यं विठाने के सम्बधम, कृष्य सिद्धातो का निरूपण किया है । मानव -यक्तिष्व 
को, ज्योतिष विद्या विशारलो ने, बाह्य व्यक्तित्व एव आतरिकं ध्यक्तिप्व, हन दो 
उपभेदामे बाटाहै। यर्थान मानवकंज म लग्न एवं ग्रहस्थिति क ननुसार, उसके 
शरीर एव मने, शील एव चरित परमी किपतीन कपतीषूपमंप्रमाव पताह हषी 
मा-यतादह। इसीलिए उप-यासा म वहरवा हमे इस माति फे उत्मेल मिलते हैँ कि 
अमुक व्यक्तिन जब ज मिषा तो प्रदो कौ स्विति इतनी अनुक्रूल एव शुमकारी बी । 
दवनों ने मविष्यवाणी की यौ किं वालक भगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट वनेगाया 
बालिका, साग्रानी पद पर विभूपित हागी आदि 1 

मानव व्यत्रितित्व पर विभिनग्रहाके प्रमावक्ता भी निलूपण, ज्योतिष शस्व 
मिया यया है-उदाहरणाय बाह्य व्यक्तित्व के प्रथम रूपविचार का प्रतीक, 
वहुस्पति है । वही शरीरसचारके विएु रक्त प्रदान मी करता है! बहस्पति का 
प्रभाव, स्मृति, भनुमव, प्रत्यभिज्ञा जादि पर पडता है । 

माटिमिक ष्टि से बहस्पत्ति, मनोहर प्रकृति सौ दय प्रेम शाति मक्ति तथा 
व्यवस्था यद्धि पर प्रमाव डालता है। 

बाह्य -पक्तित्व का द्रा श्प मगलहै । वह्‌ इद्दरिय नानमौर आनदेच्छाका 


१ चप स्वश्नाव गीत न पुण्यम पश्यतामृशम । 

न त्वस्य बरुवत जातु रक्ष्यते दृष्ट मावना ॥ 

प्रतनवदनम चापि ॥ -धोमद्रवात्मीकि रामायण 
२ केशा सूध्मा समानीता भ्रुवौ चा सहूतमम। 

मम वण मणिनिम मृदूमकरुटाणि च॥ 

मृ-दस्मिति स्ेत्यव, द ताश्च विरला मम । --धीमदृवाहमीकि रामायण 


भारतीय तथा ६दी उप यासो म पान योजना | ५५१ 


्रनिनिधित्ं करता है । भातिमक टष्टि से, वह साह स, वहादुरी, टता, माप्म विश्वास, 
शरो यादि विचारो क प्रत्तिनिधि माना जाताहै। 

वाह्य व्यवितत्व के तीसरे रूप का प्रतीक, चद्रमा है । बह मानव शरीर पर, 
विभिन प्रमान डालता है । मरितष्क म उत्पन होने वात, परिवठनशौल मावो का 
भी बह प्रतिनिधित्व करताहै। भ्म दृष्टि से, वह सवेदन, भातरिक इच्छा, 
स्तावक्नापन, मावना, कल्पना भानि प्रदृत्तियो पर प्रमाव डालता है 1 


इसी माति आातरिक्‌ व्यक्तित्व पर, परमण णुक्र, वुधतया सूय द्वारा भी, प्रमाव 
प्डताहै, दसी मी मा-यता दै । शुक, नि स्वाय प्रेमएव विष्व व धुत्व का प्रेरक दै । बुध, 
स्मरण श्रक्ति , तया सूय, पूण दवत्व दौ चेतना का प्रतीक, माना गया ह । रात्निका 
भ्रमाव अतक्रण पर प्ताहै, वह्‌ मी मा-यतादहै।\ मारतीय उपःयासा म, कथा- 
नाके बथवा कथा कौ प्रधान नायिका से सम्बद्ध विमिनप्रसगो के साथ, नक्षत्रो, 
ग्रो दिक स्यित्तिषाभीसम्बव दिखाया जाता दहै मौर तदनुसार आनि वाते 
भटनाक्ेम करा प्रमावित्त होना मी दिखाया जत्ताहै। 
भारतीय उपयासा की एक बडी विशिष्टता यहदहै कि समी महन 
उपयात की प्रपान नायिका को, प्राय दत्रिम सान-सनज्नासि दूरी परर कर 
उ सहन श्हृति द्वारादौ रमणीय चित्रित क्िागयाहै। प्रारम्मिक हिदी 
उपपास रानी बंतकी कौ कहानी" से लेकर, नधुनातम हिदी उप-यासा यथा पुननवा' 
(भाचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी) तक म इस वात का निर्वाह क्या गया है। इसी 
प्रकार, मारतकी म वमापार्मोके उपयाघ्ोमे मी बहूधा नायिकराको, सादगी से ही 
विश्रि किपाजाता है) 
सके विपरीन मारतेतर-- विद्रेपतया पास्चाप्व उप वास साहिष्यमे, उप यासो 
कं नायक तथा नाभिक्एुं प्राय दोहर यक्िघ्व वाते व्यवित दिपलाए जाति है। 
हा घारीरिक रूप वणन को, मतरिकि गुणशीलकेसोदयसे सर्मावत करना, 
भावश्यक मही माना जाता। इस्रकं अतिरिक्त वहां नायकं भथदा नायिकाकी बाह्य 
वेशभूषा तथा चाल ढाल पर, मपिक ध्यान दियाचजातादै, जिसे थद्रेजी मायाम 
पतोनिलिटी कहा जाता है । [यह्‌ शन मूलत बाग्न मापाकानहाकर लातीनी 
{परसाना } है ।] पसोनिलिटी शब्न पर टिप्पणी वरते हुण, जी° उन्म, आलपौोट 
ने शपे प्रच प्रसनिसिटौ ए सादकोलाजिक्ल इटरप्रिदेशन' कै द्वितीय अध्यायम्‌ 
सिखा है -- 
भारम्मिव रूप म यह्‌ शब्द "पसन" बरूनानी नाट मे प्रयुक्त, शवनावरी 


४ भारतीय उपोतिषः (नेमीच द्र शास्यो ज्योत्तिदाचाय) प्रकाशक मारनीय नानरीट, 
काशी, प्रम सस्करणं १६५२ ई० [-ष्याय, १ पृ० १६२५१} 


४५६ | भारतीय उप यासो मे वणनकला वा तुलनात्मक मूल्याद्धुन 


चेहरे!के जिर प्रयुक्त होता था। इसका प्रचलन रौमके नाटकोके अभिनेता, ईषा 
से लगमग णक सदी पहुल, किया करते ये 1 

वाज मी पाश्चात्य जगन म, विदञेवतया उप यात ष्षेवमे पसौनिलिटी' शद 
का प्रयोग, बहुधा उत्त प्रमाव के रूपमे क्रिया जाता है जो किसी -यक्ति 
द्वारा उसके चारो मोर प्रसिति होता है । कितु सामाजिक व्यवहार हमारे उपयासो 
मे भये हृए पे प्रसगोकौ परिसीमा नदी मानी गर्ईहै जौ मुख्य पाना थधवा 
पाघ्रौ कै चरिघ्रो से सम्ब-त्र रखतेरह। सामाजिक यवहार ौर व्यक्ति कं निजी एव 
संहज जौवन म, सुकर एव सुधर तारतस्य ही हमारे नायक नायिकाभो पै चरित्र 
चित्रणका वशिष्टयदहै) 

व्यक्तिगत -यवहार गौर समाजगतं भ्यवहार, हमारे यहा दो मथवा पृथक 
तत्वकेषूपमे, नही माने जाते। साजसज्जा बनावट, कृत्रिमता आदि कौ हमरे 
क्लाङरारो ने गौरव नही दिया । उहोने सदव सरल अशमि सौ-दयकोही प्रथम 
महत्व प्रदान क्या है। काकषिदास की प्रषिद्ध उक्तिको माना हमारे समी उप्यक्त 
करारोने पद पदपर, इहराया है तथा उत्ते ही अपने समक्ष, एक भदेश वाक्यकी 
भ।ति सदव रखे रखा है -- किमिव हि मधुराणाम मण्डनम ना हतनाम 1" [अर्थात 
जि-हं पर्ति ने सहज माधुय प्रन किया है उनके लिए मला मण्डन" की षया 
भआवप्यक्ता है ?] 

कालिदास की उक्तं सूक्ति तथा लोकमानसकी स धारणाको (कि प्राय, 
अच्यी माति बाले एव जच्ये शारीरिक लशणो बाले पान थवा पात्रा्‌ धपे गुणः 
शीलम मी उच्चतर हाते ह) हमार शब्द काशोद्वारा मी समयन मिलताहै यवा-- 
श्री वामन शिवराम घाष्टे दाया सपादितत शस्त अश्रेजी कोश की जित्द प्रधम, पृष्ठ 
३६० प्रर मथस्स्थादो गौर तीनम उक्तवातही एक प्रकारसे दाहरार्हगर्दहि।' 
दसी माति सर मानियर वितियम् द्वारा सपादित णःत्वाण [पृष्ठ १२७) म--षए 
वेल फामड दोप अर्थान्‌ सुधर शरीर की पयायस्पही भआकृति को स्वीकार क्रिया 


गयादहै। 





१ पर्षोनिलिटो एपौयरेस एण्ड स्पीच (पती° एच पयर) अध्याय १,१० १२ 
(जज एतेन ल-दन, १६५७ ६०} 

२ 'जभिक्लान क्ञाङ्तलम कालिदास, थक २, श्वाक २६ 

३ आहृति-फाम फिगर, शेप (माक एनीविगर)। २ वाडीती फोम वाडी, एस° 
१ ०० वि्कनाकृति, घोर, सौम्य । ३ एप्पीयरे स--नाफ्ट ए गड भार नोदैले 
एप्पीयरे सर गुड फाम ।-- रष्छृत इगत्तिन डिविननरी , (वामन शिवराम वाष्टे) 
(सपादक पी कै° गोडे तथा सौ० जी० क्वे) (भरच्ाद प्रकाशन, पूना) जित्द 
१, (सन १६५७ ई०) पृष्ठ ३०७। 


भारतीय तथा हिदी उपयासो मे पात्र योजना | ५५७ 


पाश्र-योजना एव उनके सूप गुणशोल का सम्यक विर्वास, इसीलिए भारतीय 
उपयापव्िषा की एक शीष महत्व वाली विशिष्टता रही है1 उते हमरि प्रत्येक 
उपयासक्रार एव कलाकार ने, अपनौ निजी प्रतिष्ठा एव कलात्मकं कसौटी का प्रभ्न 
मम है तथा उसकी नियोजन मेँ उपने अपनी, समग्र कलाभिरुचि, सस्कारशीलता, 
ध्रुत एष यनुमूतत जानकारी तथा शास्वन्ञान को स्मावित करने फा, सतत एव मनो 
योगपूनक, प्रपल किया है । नवं तक हम भारतीय उपयास कौ हस मौलिक ण्व 
निजी वि्ठिष्टता को च्यान से रदे लिना, उसके पन पात्रा की पस््ियक्‌ वणन 
नियोजना के, पाश्चात्य आलाचना पद्धति कं अनुसार प्रतिपादन मे, श्रहृत्त रगे, उद्ृष्ट 
उपयासकारो एव साधारण उप-यास लेखक कौ वणन कला के वौच विभिद फर का, 
हमे मवप्रर हौ नही निल पयेगा मौर पात्र नियोजना गतत मारतीय उपयासोकी 
उण वणनकेला वेः साथ, कमो समुचित -याय नही हो पायगा । 


हमारे र्षसिद्ध उप-यएसकारो ने अपने उपयामो के नायक एव नापि 
काभ वै, यथवा कथा मरे सहायक अय मुरय पात्रो अथवा पाघ्राथो कै पवणन 
तथा पणणील निरदेए्न के सम्बघमे एक सूनिर्घारित सरणी का यनु्तरण किया है 
जिसकी एक पर्याप्त भ्राधूनिक बादत्ति हमे चाद चद्रलेख' की मुख्य नायिका चद 
लेख! के एप वणन भ मिलती है 1 याचाय शी हजारोधरसाद द्विवेदो ने चद्रलेला 
कौ सूप्यवि के चित्रण म उपमामरो एव अलकारो का मी जहां सहारा लियाहै, छे 
प्यानपूवक देवने से पता चलता है फिवे उपमाभोके प्रयोगमे मो पूतन से मतन 
उपमाक्नाकौ उदमावना करनेम कितने षडु तथा उनमे से प्रत्येक उपमा एवे 
लकार का प्रयोग, उनकी नायिका के स्पकुल शोल फेकिंसो विशिष्ट पक्षको 
भ्यक्ेत करने के अमिघ्रायसेदही, किथागयादहै? बह कोर रीतिबढ, रूढ एव 
प्रभ्परागत सूप वणन नटी यचपि शली मे वह ऊपरी तौर पर्‌ उसने कुच 
मिलता-जुलता भवए्य जान पडता है । यही शरी द्विवेलोजी का निजी वणन कौशल 


है जो उनके पावो एव पात्रारथो को हमारे सम्मुल, साकार एव चाष स्प मे भरसतुत 
करने के चमप्कारसे सर्मावतदै। 


मारतीय उपयासकारो की पात्र वणन नियोजना कै मूलमे, उनकी शरीर 
की ष्लात्मक सुघरता तया उस पर्‌ उसके मनोगत्त गुणणील कौ सूषूत प्रसित्नि पानो 
भौ भस्य एव परि याप्त लहरिर्े, उठत मिश्ती जान पडती ह ! यह उनकी साहित्य 
सवना की सृुदोघक्ा्तीन व्विविध्य अनुू्ियो दषस, प्रेस्ति रहती ह उनकी, 
गहन मनोदिनात शास्त्र माकृति निदान शास्न॒ सामूद्धिक शास्र, ज्योतिष णास, 
ज्दोत्तिप गणना देवी देवतामो के स्तोत्र सादित्य कै अनुशीलन तया परामसूत्र के मनो 


वपानिक्‌ आापारो मादि की सम्यक जानक्यै चे मो, सदव सभन प्राप्त होता 
र्ारै। 


५५८ [ भारतीय उपयासो मं वणनर्कला का तुलनात्मक सूत्या दुन 


भार्तीप उप यासो कौ पातं वणन योजना पर, उपरक्त सरभो को ध्याने 
रेख कर, यदि हम दृष्टिले करेगे तो हमे, यह प्रतीति दने मेँ विलम्ब न होगा, कि 
अङ्कति निदान सम्बधी प्रग, हिदी उप यासा की प्रारम्मिक इृतिर्पोसे लेकर, 
अाजतककी हइृतियोमे, एक्सेएक अनूठे दढगकेवन पडे । भारतीय नोक 
धारणा के अनुसार, प्राय उपास वै नायक कालरूप, समुदर भौर मनोहारी दही 
भक्ति किया गया है । नापिकओ का रूप मी तदनुरूप मनोहारी तथा उनवा शील 
स्दमाव भी, मनोमुग्धकर होनाही चाहिए । नायकमभे, स्पङे साय साथ, वीरत्व 
फे भौ गुण पाए जाने चाहिये । प्रेमचदपूवकाल के प्रारम्भिक हिद उप धासोमे, 
आङृति निदान सम्ब्रघी प्रतग, पर्याप्त ऊदहापोहयुक्त तदपि कलाप्रुण पाए जति है । 
उस समय तक हिदी उप-यासकारो पर पाश्चात्य भ्रमाव नही पडाथामौदवे अपने 
महाकायो की धारणा ओौर परम्परा का ही, बहुधा परिपालनक्रतेये। जोमय 
ताए हमारे महाकापोम पायौ जाती थीं उही का, हमारे आधुनिक ग्य महाकाव्य, 
उपयास मेँ मी सहनत्पसे षिकास हाता चला गया 

आचदहिदौ उपयासोम दशा" के नायक नायिका बै रूप्‌ वणन कौ चर्व 
कीहीजाचुकीहै। कितु मारतेदु हरिश्चद्रङृत णक फहानी कु मापवीती 
कर जगबीती"' मे द्ुष्टपानो कौ रूपरेापर मी ध्यान दिया गया है। यथा-- 
एक करुनवी का चित्र यो सक्रिति किया गया है-- जात का कुनदी है, नाम हाली है 
नादा खौटा, बडी मौहि आदि भानि । (सिये परिशिष्ट १) । इमी माति चद्रकाता 
उपयासमे चपलता नामक्‌ एक ण्यार महिला है जिसका खपवणा गौर सासज्ना 
वेणन, उसी पै अनुरूप क्रिया गया है । उसको साधारण पावामो से विशिष्टता 
प्रदान करने के लिय, महारष्टरौय वेशमरूपामे चित्रित क्याहै। इस माति 
उसको, एक प्रवारः से मधिक चतुर दिखनिकौ कोशिश कौ गयी है । (देन्य 
परिशिष्ट १) 1 

श्री किशोरीलाल गोस्वामी-ङृत कुमुम कुभारी नामक उपयस्कीषान 
नियौजना पर दष्टक्षेष, मी दस परसग म रुचिकर होगा । उपयास के नायक वसन्त 
कुमार का रूपवणन, उसङ गुणशीले के अनुन्प है। उपयात के घय 
विशिष्ट उत्लेखनीय पात्र वणन है -ुयुम मारौ के स्पवणन बसनक्रुमारकी 
पत्नी, गुखाबदेई कय रूप प्रेणन । इसौ माति दं वरमिह सेनापति (श्री गमा्रप्ान गुप्त) 
मक्थानायक का रूपदणन दो महिलाओौ का सूप वणन, जालिम इष का 
विकसल सूंपवणन, आदि भौ दृष्टव्य हैँ। (ये समी वणन, परिशिष्ट १ मे 
दे मयेह) णकं प्रकार स इन समी प्रारम्मिक हिरी उपयासों मे, नायक 
एव नामिकाभों का सूपशील मारतीय महाकायो एव उपयासों छी परम्परागत 
शैली मेहो मतेखित मौर चित्रित है । उन समी मे आदश सूम" की रेाएु, मधिक 


उमर कर्‌ ईद! 


भारतीय तथा हिदी उपयासो मे पात्र-योजना | ५५९ 


भाषुनिक्‌ युगमेये मयता कुठ बदल गई ह । तदनुष्ार कोशगरत परि- 
मापार्मो मे भी कख परित्तन हया है \ आयुनिक्ठम रिदी कोणो मे--यया मानक 
हिदो कषम आकृति" तथा 'जाङृति विज्ञान' इन "दोनों पदो क, सलग अलग 
परमाव दी गरदं - 


आङ्ति~-स््रो (स० आ छ व्तिन्‌) 


१ किसी वस्तु, व्यक्ति या ठचि का, निश्चित स्पष्ट तथा स्थिर रः जिससे 
उसको पहबान होती है।२ उक्त के अनु्ार किसी वस्तुया व्यक्ति का, सव्तिया 
भिधित किया हमा रूम । ३ ज्यामिति मे, केवल रेखा दौ सहायता से, क्षेत्रो भादि 
के बनाएु जाने वाते रूप ("फिगर' उक्त, समी अर्थो म) । ४ भावमगो प्रकट कटने 


वाली मुद्रा। ५ सवया नामक छ-द का एक प्रकार, जिसके मनेक विभेद 
भोरै। 


माकृति विज्ञान-पु० (प° त०) मनुष्य कौ आति (उसके भमो की गठन 


तथा मद्रा) फे माघार पर उसकी प्ररेत्ति, स्वमाव, गुण दो आदि बतलाने षी विद्या 
(फिजिभोनामी) ५ 


उपर्युक्त परिमापामे व्याख्या कौ हई बविकाण बते ही, साधारणतया 
उपयासकार के मनमे, सपने उप वासके पत्रो का चिघ्रालेखन करते समयरहा करती 
है । वह्‌ जिस षपुतषो जमा काम जसा व्यवहार देनप्रवाहता है वसी ही वहु उसकी 
माह्ृति भर्वित करता है, बयाकि कहा जातादैकि मुंहकोदेखलक्र ही, मनुप्यकी 
भ्ररत्तिको जानाना सक्ताहै । लोक्घारणामे मी वहत सी लोकौक्तिया इस विधय 
से सम्व्रध रखने वाली प्रचलित हो गड ह 1 जसे तुलसौदास कृत रामचरित मानस मे, 
कैकेरके महसे मयराकप्रतिक्टलाया गया है-- कनि खोरि कुवे कुटिल कुचाली 
जानि॥ ' इसी प्रकार साधारण बोलचाल कौ माषामे मौ प्राय यह्‌कहानजातादहै 
किञिस -यक्तिका मााषछोटाहो वह्‌ बुद्धिहीन होना है जिसकेपर बटे हों वह्‌ 
भी बेवकूफ होता है, जिसकी गदन बहत छोटो (कोता यदन) हो वह बहूव चालाक 
दोता ह भौर विश्वसनीय नहीहै। य षारणाएं लोकमान मे घर कर चुकी 
1 ष्हीं घारणामो के प्रतिल्प उपयासो मे याङ्ति निदान-चम्बधी वणन मी ह्मे 
यत्रतत्र भिलतते है 1 आकृति निदान' शास्र म इस प्रपतग मे कितनी हौ माङृतिगत 
शुकृतियो अथवा विङृतियो की चच की गई है । उसी कौ, सुक्तिपो मे भी, मपना 
लियागयादहै। 


१ "मानक इहिदी कोन [पृष्ठ ३४६, स्तम्म ११] 


४६२ | मारतीय उपयासि मे वगनकला का तुलनात्मक़ मूल्याङून 


दीप्ति, माधुय नौर कोमनताके नाना रूप यहां भिलते ई--जो सौ-दय कौ मादक 
अनुभूति प्रेमोल्लास, स्वप्न, स्मृति विस्मति, ब्रीडा क्रीडा, दशने पिपासा उप्कण्ठा, 
मूम्धतता दि की सूक्ष्म मानप्तिके सवेदनाथो मे धुलभिल जाते ई 1१ 

प्रारतीय उपमासकारो की पात्र दणनगत वणनकला उपरला धया, अतयत 
गरिमामयी एव वविध्यप्यी हँ । 'घस्छृत उप यातत सास्त्यि कौ सक्षित्त रूपरेवा' 
म कुछ महान उपयसकारों की वणन प्रतिमा का परिचय कराया ही गया है । दण्डी 
मै देशकरुमार चस्ति" मे “सोती हृं राजक्रमारी" का विलक्षण हप वणन क्रिया है । 
बाणने मी मपने पात्रपात्राभौके खूप वणन मे, उनके द्वारा धारणक हृष्ट वेश भरुषा 
की वारीकियो का बडे मनोयोगपुवव चित्रण कियाहै। उनकी प्रतिच्छबिया हमे 
अपनी पररातन मूतिक्लां एव चिच्रकला के उष्टृष्ट उदाहरणो मे भज मी उपरलण्य 
ह । जिन रूपत्मियो कौ साजसरज्जा का हम यजता के चित्र फलकं मथवा मजुराहोके 
मूत चिघ्नोंमे अज मी दणनकरते है, उनके बाण भौर दण्डी ने मक्षात दशन 
किये मौर उहोने उनको वारको को भी हृदयगम पिया था। उसी 
फी भमिःयजना हम, उनके उप यासो के पात्र पात्राभो के रूपवणन शब्दचिनो मे 
पिलत्ती है। 

दण्डी ने लपे दणकुमार चरित'मे वेषभरुपा भौर प्रसाधन सम्वन्धी 
परम्पराओ का सविस्तार विवरण दिया है । उनकी नायिकाभो बे परिधान का सूक्ष्म, 
चिप्र विचिश्न तथा रेशमी महीन कपडा, काशी का बना टमा होताथा। चौनके वने 
रेषामी कपडोको भी तपकालीन मारत मे काफी माथी 1 उत्ते "सीनाग' भौर 
सीनाशुक क्हतथे। कोरे कपडे (निष््रवाणि युगल) पहनने का मी रिवाजया। 
राजा, परिकर नामक कीमती कपडे पहनते ये । स्वियां कमी-कमी नीलाशुक्र 
सूलिवा" (यानी नीली मलम फी बनी चोली) पहनतती धौ ! स्त्रियो के गहनो कपडो 
नर भय प्रसाधनों का मी सूक्ष्मतम विवरण हम दण्डी दे उपयासो म मितनाहै। 
ण्डनो म मणिवरषुर, कडा (कटक), ताटक, हार, मानिङ के टिकरे (स्वक) वाला 
सुधर द्ुष्डव रत्नक्णिकय तवा कणित इत्यादि अतेकेक् पुरातरे गहनो के नाम 
व्दरक्रूमार चरित मे आए ह 1 गालो पर की गई चिरकारी को विोपक्‌" कहते थे । 
उसके लिखने की प्रथा भी पर्याप्त लोकप्रिय यी 1२ 

बाणकी कादम्बरी' तथा प चरितः दोनोमे ही तत्कालीन पा्पात्रामो 
कौ वेशभूषा के बडे ही मूक्म विवरण वणन पाये जति ह! माज मी जत्र कमी हमारे 


१ (र्समीमासा (आचाय रामचद दुक्ल), मध्याय र उपविभाम "माधुय पक्त, 
पृष्ठ ८५। 

२ दशकुमारचरिते (दण्डी) मामुप (डा० मोततीच द) (राजक्मल प्रकाशत, 
दिर्ली)। 


भारदीय तथा हिंदी उपयासो म पाद योजना | ५६३ 


याधुनिकृ उप यासकार, पुरातन जीवन पर आधासिन इततिवत्तात्मक मथवा साश्छृतिक 
उपपातो फी रना क्रत है तो उदे शण मौर दण्ड द्वारा वित्त, इन कलाट्मक 
विवरणोक्ा ही सहारा तेना पडता है। एक स्थल पर इसी सम्बय मस्व 
वाभुदेवशरण मग्रवाल ने लिखा था -- 


वेशभूपा ही कों--क्षोम मौर बशुक मे क्या यन्तर या? मशुक कितने 
प्रकारके हतये? रगो कीदष्टिसे नीलाशुककी जाली मुह पर डाली जाती 
धो, नीलानुक कौ चादर परच्द पट), पलम कौ दक्ने केकाम मतीथी। 
(कादम्बरी, पृष्ठ १८६, १६१}, पाटल पटुक, अनुमरण करने वालो सतौ का, 
मगस चिन्न माना जाता था। (्टुष चरित, पृष्ठं १६१५) मदाकिनी के प्रवाह की 
माति सिताणुकग, बरत पालने बाली स्त्रियो का येण था। (ह०, प° ६०} हद्रायुष जाल 
वागु (सतरगी दवद्रनुप५की छटावाला वस्त्र) (का०, पृ १७६} उप्त समय, श्रेष्ठ 
माना जाताथा जो बहुधा अजताके विघ्ो मे भिलता है, जिप्तम कं रमो वे पट्टा 
दालकर्‌ रगारईकौ जाती थौ । रनाशुक शिरोवगुण्ठन, मालती मौर चाण्डालकया 
क वेप मे वणित करिया गया है 1 कुचाशुक (०, पृ० ११७) मुकताशुक (मोतियो षा 
वना हअ! अशुक (हषचरित पृष्ठ २४२)» विसत्ततुमय अणुकं (ह०्च० पृ० १०), सुध्म 
विमल भश्रुक (ह०्च० पृष्ठ ६), मग्नाशुक (शरीरस सट कर दूवा हुआ सूम रेणमी 
अशुक), सृकूमार चीनाशुक (ह० च० पृ० ३६), तरगित्त उत्तरीयाशुक (हण्चर 
पृण १६९३) भाति विभिन प्रकार दे अशुकरो का भ्रघ्ययन, उत्तर गुप्तकालीन सस्ति 
का उ-उवल विध उपभ्थित्त करता है ) इसौ प्रकार पुख्पो की बेपभूपास्पीपुष्योते 
भाभूषण आदि के क्रितने ही अध्ययनोकोसामग्री, बाणकेग्रयामे विद्यमानदहै।" 


आधुनिक सस्रत उप-यासकार प° अम्विकादत्त -यासि ने मपने "शिवराज 
विजय उप वास्तके प्रातस्मरणोय कयानायक वीर शिवाजी कीरूपरेषाबडीही 
भृक्ष्म -यजना शलौ म चित्रित की है ) परम्परा प्रमावित वणन शली अपनाने प्रभौ 
यहा लेखक ने इम बात का पूराध्यान रला है क्रि शिवाजी का प्रामाणिक आकृति 
निदान, यया्तमव पयातथ्य रला जाए भौर मल्युकिन द्वारा वह, इतिवत्त से मिनन 
होने दिया जाए 1 

उपि (शिचाकी की) सृति षछेटेक्द वाती होते पर भो प्रराक्रमभे छेदी 
नेथी।षृष्ण वण हाने पर्‌ भी उसने भपने यशसे तीनों गुवनो को शुध्रकर दिया 
था 1 वहु कुंशासनाश्चय होने पर्‌ भी युणासनाच्रय यो । पठने षडानेके परिथिमसष 
रहित होने पर मी बह नीतिमे निपुण थौ॥ मोदी ओर वाली होने पर मी वह्‌, 


१ हष्चरित--पक सस्हृ्ठिक अध्ययन (वासुदेवषारण अग्रवाल) भूषिका मामा 
पृष्ठ ख!ठया ग । 


४६४ [ मारतीय उप-पासा म वणनकना का तुलनात्मष मूत्याद्रुन 


च्योटी आांसा वाली (मृक्ष्म हष्टियुन) यी 1 हत्याकांड वे व्यसन मे भासक्त उनी 
धम धररघर सूति, शिन होने पर मौ फोमल यौ, षण्ड होने पर मीवहणातधौ, 
युद्ध से शोभितदहोने पर भी वह्‌ मुलहसेयुक्तथी1 मौरवधारणक्णेपरमी 
बह लाघव युक्त थी 1 उनका विशाल मस्तक, वाटरण्ड, प्रचण्ड नेव प्रात, लालथा 
भौर गदनण्वकीर्माति थी! उनकी द्‌ मासपेशि्वां मोत तथा मु्धे कालौ यीं) 
बह मूति देसी मानूम रोती थी मानों दीरतानेही मकार धारण कर लिया हो-- 
वीरता ही मानों शरीर युक्त हो गहथी।" 
भारतीय उपयास साहित्य मे पात्र निपोजना-वणनो की हेम वेडी टी मनोरम 
केलात्मक छबि के दशन होते ह । इन वणनात्मक उपलब्वियो के प्रग मे प्रतिपय 
प्रेमच द पूवकालीत हिन्दी फी मौपयाह्िक कृतियो म वाए हृषए्‌ पात्र पात्राभोके स्प 
चणनो फा परिणिष्ठ १ म समावेश कर दिया गया है.। माधुनिकं उपयाप्तमे पात्रा 
चे रूपघणन कै सम्वधमभरीप्रेमचेद ने वडा व्यापक एव महान योगदान किया है। 
वे चाहतेयेकि हमारे उपयातो केषाघ्र, आदश रपवानमी हौं तभा प्रतिमावान 
भी। एक्‌ पाच्र, दूसरे पात्रसेमिन दिवाई पडे, मके निए उहोनि 7 जाने कतिना 
शिक वणन फलाप्मफ अध्यचसाय व्याह! 'रगभूमि। मे श्री प्रमचनद द्वारा 
जवनर्ति क सतत स्मणीय पात्र पा्रामौ के कूप-वणन मति है 1 उन्टीं मे निम्न 
शब्दचित्र मे उपास की नायिका सोफा या सोफी" का वणनातमक्त मावपूण 
रेखाचित्रण निम्न एष्द। मेशरिया गयादहै -- 
"महसा उसी वृक्ष षौ भोर दूसरी लालटेन बा प्राश दिखलार्ई दिया + एक 
वद्धालोटा निये बया रही थी । उसके पचे सोफीषी। हाथम एक धानी लिये हृष्‌, 
"जिसने एक धी का दीपक जते रदा था । वेही सोफिया थी वही तेजस्वी सीन्दयकौ 
प्रतिमा, षा्तिकी मदत्ताने उरे एक अवणनीय गुन, माध्यापमिके लावण्य प्राणन 
कर दथा था 1 मानो उसकी सृष्टि, पचत से नदी निमल उयोतस्ना वै परमाणुभो 
चेष्टो सोदयं प्रतिमा माहित नही करती, वशीभूत कर नेती दै 1 
धपते घतम उपयास 'मगलपुत्र' (१६३६ ई०) तक परहुमते पचते धी 
प्रेमच-द की पात्रवणन शली अधिकं विश्तेपणाटमक, सयत्त एव यथाथ होती चली 
गड । उनका युबकोचित उस्साह्‌.इन दस वपो मै मद पडना गवाथा जिस्काकि 
चरम उत्कप कमी रगभूमिरे महमा था + यहां उपयास के मुख्य पात्र साहित्यकार 
देवकुमार के पुतय साषुकमार तथा सतङ्मार के शब्दगत प्रचयं अव्रलोकनीय है । 
सौर तत्पष्वात्‌ सतकरुमार की पत्नी पृष्पा क्रा परिचय मी मूलमटही पठनीयटै - 


~ ~ 

१ शश्विवराज विजयः (मभ्थिवादत्त व्यास) रिदी रूपात्तर, निश्वास २ पृष्ठ 
२८२६ 

२ स्गसरुतिः (रो प्रेमचद), य वाय ३०, पृष्ठ ५४६ ५४७1 


भारतीय तथा हिदी उपयासो म पात्र योजना | ५६५ 


श्ाधुकरुमार ऊँचे वद का, सुगहित, ख्पवान, गोरा, मीठे वचन बवो्तने वाला 
सौम्य युवे था जिते केवल खनि गौर सर सपाट से, मतलव था। घो कु जुट जाए 
मरपेटस्ातेत्ता धा नौर यार-दोस्तो मे निक्लजाताथा । इतनेमे सतकुमार 
भामया । शक्ल-सूरत म छोटे माई से मिलता जुलता, केवल शरीर का गठन उतना 
भच्छानयथा1 हा मुव पर तेज भौर गव की मलक थी, मौर मुत पर एक शिकायत 
सी बढी हुई थो--जस कोई चीज उपे पस्दन मातीहो। "^ 


सन्तवुमार वी स्न पृष्पा, विल्कुल पल सी दै, सुदर, नाजुक, हत्की पुरी, 
लजाधुर, लेकिन एक नम्बर की आत्माभिमानी है 1 एक एक बात के लिए, करई कई 
त्निद्छसक्तीदै1 भौर उमकारूटना मो सवया नई डिजाइन का है। वह्‌ किसी 
मे कु कटनी नही, लडती नही विगडती नही, धर का सब काम काज उसी त मयता 
सेकरतादहै विकि भौर ज्यादा एक्षाप्रतासे। बस्त जिससे नाराज होती र उसकी 
मोर ताक्ती नही1' 


श्री जयशङ्गर ्रसाद अपने पान एव पात्रा कौ रूष्धग्रि को वणन कलाकार 
कौ सूक्ष्म टष्टि तथा लेनी कौ सूक्ष्म चित्रणक्लाकी सहायता से बडे सनायोगसे 
भक्ितिक्रतेथे) पते प्रथम दोनो उपयासा तितली नौर ककाल'म भए हृष्‌ 
पात्र पात्रामोका उ होने पेखा रूपदनि नालेखन क्ाहै मानोवे हमारे सामने 
भाकरी खडहा जते ह) । एक प्रकार से यही उप यासकार कौ सेफनता है कि हम 
पहचान जायं कि घण्टी को रूपरेख। कपी दै जमुना को सूप यष्टि कंसी है, तितनी 
कीलूपचछटयिक्सौीरहै निरजनक्सादै भौर मघुआ कौन? प्रसादज स्वयक्विथे। 
क्वि चिनकार नोर कलाकारतोहानाहीहै। इ्ीणिएु उनके आकृति भौर रूप- 
चवि वै समी वणन, अत्य-त लालित्यमय भौर सो-दय वोधात्मक् वन पडे है । उदा 
हरणाय तितलौ' का निम्नाकित शद चित्र अवलोक्नीय है -- 


"राजक्रुमारी ने देखा करि तितली जव वह चचल लडकी न रही जो पहने 
मधुवन दे साथ वेलने माया करली थी । उसङी कालौ, रजनी सी उवीदी आ, 
जसे सदव कोई गम्भीर स्वप्न दखती र्ती ह । नम्बा छरहरा भग, मोरी पतली 
उगलिया, सहज उ नत ललाट, दुखं सिचौ हुई मोह, भोर टोटा सा पतते पनल 
अधरो बाला मुल साधारण हृपकं बालिका सं उस्तङी छद बलग नपनी सत्तावना 
र्ह्ये । कानाके ञ्परसेहीधरूघट था जिसे लट निकली पडनी थी । उक्षे चौदी 


१२ (मगलसूत्र (खनौ प्रेमचद), प्रकरण १ तथा २। प्रेमचद म्मृति", पृष्ठ २६७ 
तथा पृष्ठ २६६ । स= अमनराय, हस प्रका्न इताहावाद १६५६ ई० । 


४६६ [ मारतीय उपयासो मे वणनकला का तुलनात्मक सूल्याद्धुन 


किनारे क्री घोती का चपर्ईरग, उसके शरीरमे घुलाजारहाथा। वह सध्याके 
निरभर गगनम विकसित होन वाली णक ्योदीसीतारिकायथी।' 

श्रो श्रसाद' जीने अपने अधूरे उप-यास इरावती मनायवे की षूपष्टवि 
को, इस प्रकार आलखित दिया है । उसम एक विद्तेप अथ निह्तिहैजावणनको 
पढतेनेके पश्चातदही स्पष्ट हो पताह -- 

“उसे धुधराले बाल जटानवन पएुये छोरी छाटी स्वत बेढने वाली 
दादीमी वुठयो ही कालिमा, उसक्री स्वण त्वचाको रखाक्ति क्ररहीथी। 
शरार कैवलं हाडसे वना प्रतीत होत्ताथा। प्रतु उस्म बल का भमावनहीथा। 
वह जमी नार, शिप्रा क शीतन्त जले से स्नान कर, घाट पर वेढा था । उसके मणि 
धमे, किसी नागरिकिे जुडेकीशिप्रामे गिरी हृद माला पडीथी अकारण! 
शिघ्रामे जलविहार करने वालों कीक्मीनयथी। वसतकी सध्यामे आाकाण प्रसत 
था। प्रदोषका रमणीय समय । कितु वहता था, अनमना थक्रासा) उसकी भां 
भाणा विहीन, सया मौर उल्लास विहीन उदा की तरह काली भौर रतनारी थी। 
कमो फभी उनम दिष्दाह्‌ पराश्रम होता मानोवे जल उठती परतु फिर जसे बुभ 
जातौ) वहु न वेदना थी, न प्रमघ्नता 1^ 

अपने उप-यासो कौ नायिका की रूपयष्टिके दि यरूपकी आद्य प्ररणाहम 
अपके देवा रतोत्रा से प्राप्त होती है । इसके अतिरिक्त मारतीय सस्कृति म॑ अकल्पित 
नारी केदियएवमय स्पकी दंल्पना हमारे महाक्वियो न तथा उनके घनरूप 
ही हमार महान उप यासक्ारो नै अपनी नायिकानो मे बारम्बार कीदटै। 
चारु चद्रतस की नापिकाम साक्षात लक्ष्मी केरूपक् दशन विद्याधरमप्रीने 
किये ये । यही देवीरूप कहपना, हि दी उपयाश्कारो कै अतिरिक्त टमारी प्रादेशिक 
भाषामो की भौपयासिक कृतियोम मी पाई जाता है। यह समान रूप वणनाप्मक 
आदेशं भारतीय उप यासो की रूप वणनाप्मक एकता एव समानता का एक प्रपल 
प्रमाण है । प्रेमच द कालीन उप-यासरकर्वीं श्रीमती उषादेवौ मित्रा ने अपे कलाप्मक्‌ 
एव मावात्मक उपयासोम, जनक बार चिरेस्मरणीयसरूपवणन दिय । उनके 
श्जीवन की सृस्फान (सन १६३६ ई०) नामक उप यास से एक रूप वणन यहां 
उपयु वत तथ्य को उदाहूत करने को दिया नजा र्हाहै -- 

प्रातकएल कै रजत गुम मृस्तमे एक सरम्वतीकीही धीते क्मलशका 
गृह्‌ प्रागण जालाक्ति होर्हाया। उस्शानस्निग्य श्रीक सामन, कमश की 





१ तितत्ली (श्री जयशवर प्रसार") खण्ड २ मध्याय ४ पृष्ठप्६ (प्रकागन तिथि 
१६३३ ई० प्रस्तुन सस्वरण } ६५८ ई०} (प्रकाशक भारती मण्डार, प्रयाग) 1 

९ इरादतो (श्री जयशकर प्रहाद) पृष्ठ ह, प्रस्तुन सस्क्रण १६४६ ई 
(भारती भण्डार, प्रयाग) । 


मारतोय तथा हिन्दौ उप पासौ मे पा्र-यौजना | ५६७ 


माता सत्यमामा, हूतवाक यौ ! रोमाचित प्रमावित 1 उह लग रहा था-पद्म-वनते, 
स्वय घ्ररस्वनौ, उने घर भूल पडी है 1 वे ही घने प्स्लवा से धिरे सुदरतर नपन, 
ओर उने मायत नेमो को यतते ही वुद्धि विङ्ीण, स्निग्ध न्ट ¡ धिल्पौ की सूम 
तूलिका से सिचौ सौ, सुदीष शरू गृलाव की पडी जसे कपोल, सुदृढ नासिका, घने 
लम्ये स्स पेश, हाय मकोच दी साल शूडिया, कान, गला, सूना सरस्वती प्रतिमा 


कै घगप्रत्यण, भृति तो ठीक पेसीदही! वाणी मो, वीणाप्ती मीठी हमा 
करती है 1 


तो, वट्‌ यी सदी की एव पलु जसो निमल निप्याप 1 मोस की एक द्ुद 
जसा गुभ्र णोतल। अमूर बे रस जसी मोटो मधुर 1 जुगनू कौ दीवट जसी, निर 
हकार निरामिमानी । निर की गति जभौ सरल अर बुनवुल कौ प्रमाती जैसी 
तद्वालस्च । भरवी को मूज्छना जसी स्वप्नातुर साकी पुरी जमो बुम्दलाईद जै 
वती जती लचवती भोर राचिक्रा बे ष्यान जसो अपनी सत्ता विलरौनुरी 
सौ 1 कम्तेणाकौ माता पुत्रस्ते कह रही थी -*कसीसुदर लढकीदैसुरसुती 1 
एसी ही बहू मुमे चाहिए # 

उदपा बे वरिष्ठ उपःयामकार श्वी फकीरमोहन सेनापत्ति ने मपने एक 


उप यास ( लच्छमा) को नाधिका कारूपवणनमभीनारीरूपकी दसी उदात्तताको 
स्पायिवकषरनेके किए कियाहै -- 


उसकी अवस्था विपयम कौ प्रामाणिक वात नहीक्हीजा सक्रती पर 
उसके चम्पक पुष्य के समान सुगौर वदन मण्न्ल भचचल सुविगाल नेष अ।क्ण 
विस्ृत धनुषाकार मौ सु-दर सुगठिन, उतत नासिका, जवाकुसुम स॒ रविनम 
भधघरो, भौर सुनिमल दपणवत गण्डश्यल से, यौवन सुलम सौदेय प्रगटिन हो 
रह्म था।१ 

“उएका सुदिय मुखमण्डल यद्यपि विषाद कालिमा समलीन होगवाया 
तथापि मघाटृत्त चद्रमण्डल की माति उसको कुं मदुव ही चटा थो] उक्षकाकद 
कुंद ऊषा था, पर उसे सौ दय मे उससे, कोई वाघा नही पबती थी 1 उषे हा 
नौर प्राव माल मोल हिने हए क्मतनके समानकोमल जौर लाचिमालिएहृएये) 
वह एक सुटर घाघरा पहने हुए यौ-वदन पर अरीकोचोती षी, जिस परपष्ठ 
पापी सानिनम्ब लम्बायमान इष्मवण सुचिक्कने क्शराशि अनिर्यावत्त मावते 


१ जोवन ङी मुस्कान (उवादेवो मित्रा) (प्रथम प्रकाशन १६३६ ई०। भ्रस्तुन 
सस्कंरण १६५७ ई०--प्रकाणक नेशनल प्निशिग हाउस, दित्तौ। 
ध्याय > पृष्ठ १५१६ व ३७१ 


२ लच्छपा (ककीरमोहन सेनापति), प्रयम पर्च्यिर, पृष्ठ ३1 


५६८ | मारतीय उप्र-यासों मँ वणन्यता फा धुसनात्मव भूल्याद्ुन 


पती हृ षी । ऊपस्ते एष चिद प्रिचित्र, ररामी, वद्िपा सोन्नौखतदीगर्दधौ। 
उसषे हाथ पाव, सिका, कण, (ष्ट जादि म जाको स्वध रौप्य निपित, रल 
चित, आमूपण शोमा पा रह ये, जो उत टेश्वयशालिनी होने बै परिचायत्रये। 
उरक यदन मण्डल उतओो बशराशि, उरे यस्त्रामरण समी धूति धूसरित हो दै 
ये 1 षष्टो 7 भी उह छिन विच्छि्कर न्धा 

म्महादेवी, सौ दय भौरसूपसवेष्यम भौ, मपने वश भौर पदम योग्यटी 
थौ 1 देने रै हेमा जान पल्ला धा मनाव मूतिमन्त पानात देवीटीथी। जित 
सौ-दय षा देते ष्टी मनमश्रद्धा मौर मक्त कारवार हीने तगताटै जिमर्मील्य 
भै भरे मनूप्यां कौ इच्ा दण्डयमरानहाकर गिर्‌ पडनेल्महतीषटै महर्षे 
वदन मण्डनप्रमी उसीरौदय वा विाराथा। जिं प्रकार उनकी पारी 
भुदरता अनुपमेय थौ उकी प्रकार उनङ्गे मानत्तिक विचार भौर कायक्लापरमी 


अनुपमेय ये 1 
मराठी षै माव प्रान उपयाक्तकार धी योरकरने अपने (माण नामक 
मराटी उपयातकी 7ायिका नेयनत्तो का स्प वणन मोवुद्धहसीप्रवारबे दिष्य 
भमा परिचायक, न्पप्रतीको दारा ्पादटै -- 
ठेते पविच्र स्यान प्र मूत्िमान देवी पे समान, एष शुम्रवसनां गुवत। परिचिम 
कीमोरमुहक्खे, भूयब्रोगघ्य देर्टीधी। सूयनेमी उपे, स्वणकिरणोका 
प्रतिदान दियाया, प्रमी कारण वह्‌ स्वगभ्रतिमा ष तरट्‌ चमक रहीधो। उसके 
एरीरपर कोई ललकारनटी था । स्नातकरेशाके नीचे सुले हण कानोवे भारत 
सग्रभाम घणकूुनके अगावभे, वडेसु-दर न्पिाई देरहेये) अजलि उपर उति 
हए नीचे उत्तर जाने वाली उत्तकी काच फी वारक सात चूदियां उसके टापो मी 
सुबुमारताकोब्दारटी थी! भाल पर उने, सादाकुदुम ही लगायाया। धूप 
कषीकठिरिणवं कारण वह वडा जच्छालग रहाचा। क्ती कास्ती मौहौके नीचे 
संध निमीलति नेघ्रो का वैमय जित परी पलवोवे मुग्ध मावरण डालिए ये, 
अनाइत्त हकर कब दिसाददेगा, यही विचार काताचेठषं मनम चक्कररकाट 
र्हाथा। ^ 
चारसुयद्रतेष त्या पु7तवा जके नगृढे उपयाय दै रचयित्ता नाचाय 
टजप्रीप्रसाद द्विवेदी ने गप्न स्पुयास्त नाणम्डू की भाप्मत्था मतु मरमिलिद 
~ 
१ सच्छा (कव्रीरमाहा रोनापति) प्रयम परिच्टेल, पष्ठ ३। 
२ यही छठा १रिच्छ, पष्ठ ३१॥ 
द "भाकीण (शी वालषरृष्ण भगवत वोरक्र) (हिदील्पा-तर देवदासी, मनुर 
वात्रूराव जोशी) ध्याय {१ पृष्ठ १६। प्र सस्ता मराहिष्य मण्डल नु दिली, 
१६५६ ई०॥ 


भारतीय त्या हिदी उपयासो भे पात्र-योजना | ४६९ 


कौ कया, च द्रदीषिति (महिनी) श्च हेपवणन दस प्रकार क्या है, ओ चित्राततेपत 
श्तौ का एक उद्र उदाहरण दै - 

मी समय उस राजङ्गया ने वीणा बनाता शुरू क्या धीरे धीरे वह 
बयत तमय हो मड \ शुने इत वार्‌ स्वामाद्विक सकोच द्टोड कर दस वमनीयता 
कौ मूनिकोदेवा। उसको देष कर सत्य पतित व्यक्ति वै हन्य भमी सक्ति 
उत हए बिना नहा रह सक्ती ची 1 उसके सारे शरीरसे स्वच्छ काति प्रवाहित 
हरी थौ । त्यत घवत प्रमापूज स उपरा णरोर, एक प्रकार दवाद्रमासाही 
भान पडता दा । मानो वह्‌ स्फटिक गृहम वद्धो या दुग्ध सलिलमे निमग्नौ, 
यादिमल चीनाणुकसे समटृतहो, यादपणमे प्रतिभ्ित्रितनो या शरदक्ञासीन 
मेषपुभ मे म-तरित, चन्रवला हा । उक्तो धवतं काति, दशक पंनयनमाग से, 
हूय प्रविष्ट होकर, पतमस्त कलु वो घवतित वर दतीथी 1 मानास्वगमदा 
परिनीकौ धवल धार, समस्त दुष कपलिमा का दान कर रली हो \ निश्वय 
ही णह, घम के हदय से, निकली ह दै । माना विधाता ने, शख स॒ सौद पर, मुक्ता 
पे लीचफर,मणाल सते सवार क्र चद्रिरणो पे कूचक से प्रलालितत कर सुधा 
चूण घोवर्‌, सनत रजसि पोच वर, बुटज, वु-द मोर सिपुवा पुष्पो क घवल 
फ़ाति स, सा कर ही, उसका निर्मा वियाचा)\ 

इसी प्रकार बगताके प्रसिद्ध उप याकार श्री विपल मित्रके उपयास 
(साहब, वीवी गृलाम' क्थ नाधिका छाटी बहू काद्य ल्प मानोषएक दशल चित्र 
कार्की तूलिका सं जकिनिरै1 वह्‌ खूप णानितदायोमी है जीरप्रसन्नतादायो भी -- 

भाज सोचते हुए अचरज होता दैगप्रि उभ रोजष्ोटी वहू काचेहराक्ते 

भूतनाय क्यौ इतना वच्या सगाथा। मानोदतना स्पठसो किमोम, वमी नहीं 
देखा धा । एक पैसा स्प होना है जि (ल करये जुनतीह) जीद्ण्डा हाता 
है । चचैनी नही दोनी 1 ब्रह व्षादीस्पया) क्सीने मानो उस्वेः सारे बदन पर 
चदन चढ़ा दिया--न, नाक मुहकौरेपी श्रौतो शायद दवत्ताजाम मी नहीं 
होती भूतनाथको पेसालगाक्ि उने चारदीत्रारो मवत्पडीदहै, मानाकोटि 
मोटि मनुष्य बौ एका ठ करना 1 वह्‌ सानो देहगत ख्प न उस सानो स्प्पा 
नहीनरियाजा सक्ता दूने पनिकीदुनियासंपर का एक मयक्त बाणीमय रूपो 
मानो । ए्रोरषरोद्ूोसेवहं दूधवे केनसिमोनमदणा\ क्रोव्रजनिसे प्षगेगा 
किवपौमवहे इद्रघनुपसेमो धनी) एसो प्ररता्तिताप्रशातर मनसागरम 
भीनही!\ पोतके कोरक नीचे नगमाजा हिस्मारीषर्हा मरा, वह णरीर 
करा निदायत दी भामूतौ सारिस्ता नोनही उपरियां महावर म वदद सृवमूर्त 
सगो-दूष चे से नादून मलवरसे धिरे । वेरसे रसमर्‌ पतने होठ, दोनोंसे 





१ याणभटट कर ाप्मङचा' (नाचय टजादीप्रसादद्विवन) उच्छ वेस ३ पृ० २६1 


७० | भारतीय उपयातो म वगनकला का तुतनात्मक भूत्याद्भुन 


चिटकती हई ललाई, बानो मे हीरे के एत 1 कपाल पर उडत हए, दौ एक येव 
वाल । उस ठीक गीते, दो कात भावा की सहन, लद्िनि गहरी निगाह्‌ । काजल 
सेभार्योतोनही भजौर्है? माग म िद्रूर मानोममौभमी मांग भरीहौ। 
बालो पररपानीकीबरुरे, मोढो ममुस्कान ।! 

उपयुक्त शरीर साज सञ्जा मौर कूप्वि का भालेवन, शी विमल मिघ्रने, 
एक कुशल चित्रकार की मांतिक्रियादै । वह्‌ स्प वणन, छादी वहु कै पुवजमङके 
प्रसगबे मी ननुरूग बन पडा! दारो क काघरकानाम ष्टदर'था-वहषए् 
देवसोक से आई हई भप्सरा थो, जितने देवताअः वे दरवारम, एकब्राह्मण का 
अपमान र्याया मौर उत्ती सशापिते होकर उसको पृथ्वी प्रर जमलना 
पडा था ।"१ 

भाचाय चतुरसेन शास्य वे उपयास शवणाती की नगरवध" मे पात्रपत्रामौ 
फ रूप-धणन बडे सागोपाग, चक्षुप छविषृक्त भौर कलाव्भक है । उपयासिकौी 
सायका अम्कप्राली के नलशिव भौर स्पको, तलक इनं अनूठे ण्ये म यत्त 
करताटै - 

अम्बपाली न शुभ्र कोय धारण क्या भा। उसकं श्रुडप्रवित केशबुः तल 
तजे पूर्वो गूये गएये। उपरिवकष सुलाहप्राया। दे९ यष्टि जे किसी दिद 
कारीगरने हीरेकं समूचे टुकडे भखण्ड से, मतनपुवक खोद कर गढी धी । उस 
सामा प्रकाश माधुय, कोमलता भौर सौरस वा, अहट करनाक्तररहाधा 
सप्र । इतना सौष्ठव ¡ इतनी अपुवतता । कंमी गिसीते, एकस्थानपरः 
थौ । उघनेवेण्ठमे, यड-बडे व्रिहलीमातियो कौ मालाधारणकीथी। 
की हीरे जड करधनी उक्षकौीक्षीण कटिकरो, पुष्ट तितवोसं बि 1 
रही थी । उक्ष सुदधील गुल्फ मणिघदित उपानत से, जिनङे ऊपर, 
चमक रदी थी, अपूव शोमा का विष्वारकर रदेये। मानोवह 
यौवन, मद मीर सौम विष्ेरती चली आई थौ ।* 

कविवर धी सूयन्त त्रिपाठी (निराला सिद्हृप्त कवि 
अतिरिक्त एकं सफल णव कलामिगुल उपयाषङार मीये। 
उपयास।मे साज सज्जा एव नायिङाभों के न्प वणन कंवडे 
श्न चित्र प्रस्तुत किए ह । यद उनके परवर्ती उप यास्त १० 
एक चिरस्मणीगर एव कलाभिराम साज घनज्जा वणन उदयश्च 
(1 (0. 
१ सषहुज, वीबो गलान' {निन 
२ वही, पृष्ठ ११४॥ ४ 
३ वकचा को नमरवकु (ध्रा 


भ्रारतीय तथा हिदौ उपयासो मे पाद-योजना [ ५७१ 


ष्दासि्ां प्रमावती को सजनि लगीं । प्रवि भग नौलम।, हीरो मौर मोत्रियो 
से जगमगहो गरया। वसनतीरगकी सच्चे काम वाली रप्नजटित साडी तया 
वामरणो कौ सूलसती स्निष्व यहि वे वीच पथ्वी कौ प्रमावत्ती वाकाश कौ पि 
फला से अधिक सुदरी, अधिक शोमना हो गई । मस्तक प्र जद्ध चद्राष्ृति, सोनेके 
लता श्ुजो से आयत, ललित्त चूडामयि ऊपर श्वेत कोमल पक्ष, मध्य मे नीलम, दीनो 
लोरकानियापनोके पुनामे वडेते छोटे कमानुमार्हीरे नक्ते एक भोर मभि- 
बिहु पद्मरागकीौ कण्ठो ऊच पुष्ट वपर शश्र ृक्ताओकौ हारावलि हार्थोमे 
मणि युक्त विविध भ्रुजवध वद्ुणादि क्टिम रिणिनङारिका, सतावत्ति एलय 
किद्धिभी, पदो भ नूपुर, पायल आटि मुक्त कंश, वातित मघरो मे ताभ्बुल रव्नराग, 
भायत सलज्ज मलो मक्षीग प्रलम्ब काजन रेखाएं 1 पुतलियो म चपल रहस्य 
हास्य, प्राणोमे मदु मदु प्रणय स्पन्द 1! 

मुद भमिनवे विशिष्ट हग उप यासकारो ने धपने पानोके स्पवणनम, 
अनेक नूतन शलिया का भनुनरण क्या है 1 प्रव्यक्षन वेपरम्परःगत मारतीय वणना 
तमक सरणीमतो नहीं बटन विन्त किर मौ उनकी कलात्मक्ता एव शस चित्रवत्ता 
सेको हकारनदीं कर सक्ता । उदाहरणाय सन्‌ १६६० ई० म प्रकाशित अजय 
फी डायरी" के एक्‌ पात्रा विशेष टेम" का रूपवणन अवलोक्रनीय है । सम उप पास 
कार ठो० देवराज ने, मपनौ नायिश्ाकी छदि के, कवल एक पलकालेकर दी, उसा 
ध्यक्तित्व निषू्पण निया है -- 

देमक्ो भाते वे मासे, जिनकी ऋजु, स्वच्छ निगाह्‌ षर दो वारमेरी 
षष्टि से टकरा गर्हैधी, विनेप वटीनदीदह। उन दे्नेम मी कौई मक्ताधारणता 
मेही है । कुठ विस्तृत्त समरन मँ वरती सावत कनीनिकाए्‌ 1 बद्र कही लाली, लाल 
षरं, निवाई नदीं पडते । वहां किसी तरह की गोपी या मादक्तामौनहीहै। वह्‌ 
दृष्ट, एकदम सहज गोर स्वच्छ है कितु उष सहजताङके मीतर एक पा्तरह्‌का 
निजत्व दै, मथवा निगप्व फा जाश्वातन, एक प्रकार का विश्रातिप्रुण टह्‌राव। वह 
षष्टि, जिस्म रिस्ी तरह कौ चपतताया अाहान नदींदै, मानों मपनी त्वि गह्‌ 
राई भौर निमल शालीना केकारणदही, य पतते, खचिपूण अवधान ङौरमागवरती 
हो । रिस स्वाय या प्रयोजन की चेननां के विना, मन चादतादै रि उ्तट््टिके 
सक~ स्वच्य द्रष्य ग निशित लेदर उति तादात्म्य स्यावि क्रे+* 

मन्‌ १९६१ म रव गण भपनं नगर जीवन सं सर्म्बा घ महा उपया "संधरे, 
भल कमर्‌ कं लेपक् स्वश्रौ मादन राञेयने बपनोषएङ़ पत्रा श्नोनिमा कावणनमभो, 


१ प्रभावतो, (सूयकात विपादी निरता) अष्याय < प० २३ 


२ भजयष्षो वरी {हान देवरात्र) पृष्ट ७०१ प्रकययन निर राजकम्‌) 
नित्नी) 1 


५७२ | सारतीय उपयासौ मे वणनक्लाक्रा तुलनात्मक मूत्याद्भुन 


गुध वैष ही म श्ियाह। जवरििरोग देवराज हैमी माँवाकौ यपे 
स्पवणेनाकेद्र पिद वनते ह शी मादन राकेश नीतिमाक्ी हृषीक ह, उषके 
समग्र ध्यक्तित्व फा परिचायफ वना देना चाहन है -- 


नीलिमा की ही वे सम्बधमे, इतनाही कह सक्ताहू कि बह लकय 
क तरह न स कर लडको की तरह हती यी । हते स्मय उसवा मुह पूरा लुत 
जाताथा भौर वह अपनी गरदन को थोडा मर्क लेती थी । उक्तवौ आवाज काफी 
वारीक थी, मगर हुषने म उसकी अवाजदुमारौहो नाती थी सौर उसके ष्टोटे 
दयोटे दात परे बाहर दिवारईदे नतिये। उप्कीहसीम ही नही-- बातचीत नीर 
चतनेषे ढगम भी, एक उ भूक्तता थी, जो उम व्यक्ति को काफी चौका सक्ती थी, 
जिक्तका उससे, नया नया ही परिचय हमा हौ । वह्‌ हर समय इतनी ब्थिर रहती 
थौ करि लगताथा जते उसके शरीरम एकं बिजली सी क्रौधती रहती हो । नब वह 
महसे वात नही फरती थौ तव सी उषी भिं मोर मौह, कुख-कुच बात कर्ती, 
प्रतीत होती थी 1 

पात्रपात्रामोके जाद्ृति निदान एद सूपवणन के कुछ सनाप्मक उदाहरण के 
पयवेक्षण वे पश्वा, हि गी तयाअव मारतीय मापाग्रो मे रचित उपयासोकी 
वणनकला सम्ब धी मारतीय प्रटत्ति नभिस्चि एव कलाभिमूखता फा, य्तिचित्‌ 
अनुमान का जा सक्ताहै। 

भसत पर्च्डिदमे हिदी एव अय श्रादशिक मापाओ म रचित कुचदेली 
सनात्मक भौप-पास्िव तियो कं पातयते पवणन का यहां कैवच उल्यैव ही 
क्या जा र्हा है यथा-श्रौ इदावनेलाल वेर्मा के उष्यात्र विरादया की 
पृदुमिनी मे वणिन दुमद का रूपवणन श्रौ मगवतीचरण वेर्मा की उपयास नायिका 
चित्रलेखा की रूपद्धवि, राजा राधिकारमणश्रसाद विहं कृत (रामरहीम' की पत्रा 
विली बा सप वणन, गोदान कीपाना धनिया का रूपचित्रण परती परिकथा (धी 
फ़णीऽवरनाय रेणु ) की नायिका ताजमनी का सरल सौ दय चितण, सागर लहर 
यौरमनूष्य' को पात्राजो रलामीर वणी की विभिन स्प मगिमाषए, (वगता मापाके) 
श्वी वरिम पट्जी कै उपयात दुर्ेशनणदनी ङो सयेशा, तथा कपालङ्ुण्डला नाम 
की मर्म पा्रासो कौ स्पष्टदियां, श्रौ शर्त चटर्जी हृत्त देवदास म षारोका 
रूपवणन, श्रो ताराशकर वद्योपाध्याय के उप यास च्वि! कौ पात्रा, ठदुस्जी का 
क्लतीधायी मुषमण्डल रूप, तथा सप्तपनी" की नायिका "रोता की स्पद्यवियां 
वास्तव मे यवि्मरणीय बन पडी ह । उनके अतिरिक्त दाक्षिणाप्य उपन्यासो मे वन्नड 
उप पास 'शा-तला' (खी के वी० अय्यर) मे लदमी भौरशणावलाकादिव्यसूप 


~ ~ 
१ जयेरेवद कमरे (शरी माहुन राङ्गेश) पृष्ठ४१ ४२ (राजकमल प्रवा शन.दिल्ली) 


भारतीय तथा हिरो उपो म पाव योता | ५५३ 


वेर मागा दिनि क्रिया गाद! उषो उपयान के नायक दिष्युववेनकी 
सवि वगनमे सोभानुस्प' के सक्षणो का उल्ने श्िा गया है (शातला 
पष ३३) 1 उध्याराग (म० कृष्णराद) ४ (अष्याप १ पुष्ड ९ पर) रादसाह्वे के 
व्यक्ति का परवमक मनूठा शभ वितर अकि कपा गया है तथा (मघ्याय १ पृष्ठ 
१२ प्रो मौगाकषम्मा को हदि का वतिषन मी बनू घन ष्डाहे 1 स्तेयम्‌ 
उपरिविवेवित उप याहो हय पात नियोजना एव स्प-वथन कौ इष अनुपम सत्रणिणी 


ममाको देवकर मा कौन हूय प्रठर मारतीयडपयाों कय काह्मक गरिमा 
का सरद्कनरी हौ बाएणा? 


५७२ [ भारतीय उप्यासो मे वणनदला का तुलनात्मक भूत्या 


कुद्यवसी दही ५1 म काह) जवकि डोँ० देवराज, हेमकी मावा को वपने 
सूपवणन काषेद्र विदु वनति है, शी मोहन रकेण नीचिमाकी हषी षो हा, उसके 
समग्र व्यक्तित्व का परिचायक वना देना चाहे ह -- 


शभीलिमा की हंस वे सम््रघमे, इतना ही वह सक्ताह फिवह्‌ लदक्ो 
करी तरह न हंस कर, लडका की तरह्‌ हसती थौ ¦ हेसते समय उसवा मुह्‌ पुरा धुल 
जाताथा भौर वह अपनी गरदन को थोडा मर्क लेती थौ । उसको वाज काफी 
वारक थी, मगर हसन म उसको भावाज वृद मारी हो जाती थी मौर उसे घोरे 
छोटे दात पूरे बाहर दिखाई दे जातिथ। उ्कीदे्षोम ही नही--बातचीत यौर 
चलनेकेढगम मी, एक उ परुक्तता थी, जो उस व्यक्ति को काफी चोका सक्ती थी, 
जिसका उस, नया नया ही परिचय हना हौ । वह हेर समय इतनी मत्विर रहती 
थीत लगता या जते उसके शरीरम एक बिजली सी कौघती रहती हो । जव वह्‌ 
महसे बात बही गरती थी, तव मी उसकी मालें मौर मोह, कुद वाति करती, 
प्रतीत होती थी 1" 

पातपात्रानाकै चष्ृति निदान एव सूपवण के कुछ सनाप्मकृ उदाहरणो के 
पयवेक्षण के प्रश्यात हिदी तथानय मारतौय मापाग्रो म रचित उपयासोकी 
वणनकला सम्ब धौ मारतीय भ्रत्ति भमिरधि एव कलामिमुलता का, किचित्‌ 
अनुमानक्िा जा सकता है। 

प्रस्तुत परिच्छेदपे हिदी एव अय श्रादशिव मापाभो मे रित कुषे 
सनाप्मक भौपयासिक कृतियो कं पातगत स्परनणन का यहा केवल उत्तेव ही 
क्या जा रहा है यथा-भ्री द दावनलास् वर्मा के उपयात "विरादा की 
पदुमिनी म वणित वमद का रूपवणन, श्री मगवतीचरण वर्माकी उपयात नायिका 
“चिनकलेसा की रुपशमि, राजा राधिक्रारमणग्रसाद विट हृत “यमरहीम' की पाना 
बिजली का स्पवेणन, गोदान" की पादा धनिया का रूपचित्रण परती परिकथा (श्री 
फणीश्वरनाथ रेणु ) की नापिका ताजमनी षा सरल सो दय चित्रण सागर लहर 
सीरमनुष्य' कौ पात्राभो रला भौरवशी की विमित स्प मगिमाएु (बगला माषाके) 
श्री यपिमि चटर्जो क उपयास दुरगेशर्ना दनी दौ मयेणा, तया कपालदुण्डला नाम 
की मुप्य पात्रा्ा की स्पष्ठविर्या, श्री शरत चटर्जी कृत देवदास्त की भारो का 
स्पवणन, श्री ताराणकर वद्योपाध्याय कं उपयास कवि" षो पात्रा, द्रुरजी'का 
कलपीधारी मुमण्डल रूप, तेथा॒सम्तपनी" कौ नाधिका त्ता की स्पठवि्यां 
वास्तव मं अविस्मरणीय वन पडी ह । उनके मनिरिक्त दक्षिणाय उपध्यासो मे कच्चड 
उपयाष शातला (शरीके० वीण भय्पर) म लक्ष्मी भौरशातलाकादियसूप 


१ जपिरेब दइ कमरे (शी मान राङ्ेश) पृष्ठ ४१४२ (दाजक्मलश्रवाशन,दिल्लौ) 


भारतीय तथा हिदो उवयातो मे पातर योजना | ५०३ 


वे मोनयोगरपूवक विचरित क्रिया गया है 1 उमी उपया वै नायक विष्णुववनकी 
सपद्ेचि क वणन मे सौमाग्य-युरुप' वे लक्षणो का उत्ते क्रिया मया है (गातता' 
पृष्ठे ३३} 1 शस्याय (अर ष्णराव) मे (मघ्पाय १ पृष्ठ ६ पर) रा्वसा्ट्व वै 
व्यक्तित्व का परिचायकं अनूढा फ-> वित्र यवित किया म्या दै त्तया {अष्याय १ पृष्ट 
१२ पर) मीनाक्षम्मा की हूग्यवि का न्तेन खी ननूढठा वन पडाहै! सक्षेपम 
उषरिविदेविर उप यसो की पात्र नियोजना एव हप वणन को इद अनुपम्‌ सतरगिणी 
माना देवः कटं मता कौन सहूश्य पाठर मारतीय उप यासौ को वलालमक गरिमा 
षा सराहक नहीं हो जाएगा ? 


[ 





मारतीय उपन्यासों म, वर्णन-कला की, सास्कृतिक, 
दार्शनिक एव जीवन-विपयक पुमूमि 





प्रस्तुत मध्याय की विस्तृन एव व्यापक विवेवन मुमि को देषते हृए एक 
प्रकार, दते, म समग्र वणन कता परक कला अनुशोधना का निष्कपसारमौ 
माना जा सकता दै । वप्तुन शोधपात्राकौ इस व्यापक नियोजना वै विगते सातौ 
भध्यायो मे उस्ने किसी न किसी मग उपाग का, सविवरण एव सोदाहुरण निरूपण 
क्रिया गया है। फिर मौ उक्तम फते हण सहस्ावधि सूकम वणन कला सूधो को एक 
के द्रि विनेपषी नोर मोड देना अप्यत मावश्यङ है । साहि य विधा एव साहित्य 
सजना रष्टरके साश्ृत्िक ओवन की एक रमगीथ वीवौमातदै। उतकी भय 
अनेके बौयिपां गौर मो विचित्र भौरमी अदभुत तथा ओरमौ कलामिराम है 
फिरमी उन समी म साहित्य नना की सर्वो्ृष्ट खामध्य को युग्यं से विषय 
ने स्वीकार करिया है । साहिष्येतर म य समी खूप कला एवं नाद-कलाभो की अपनी 
कषपनी माध्यम गत परिसीमाएु ह । साहित्य सजना की वणनात्मक्र क्षमताएुं गन्द 
माध्यम आधारित होने के कारण, अकषीभ भौर अनत! इसीलिए साहित्यष्ी 
भव्य रस सूष्टिमे, मण्नव की समग्र कलाप्मक अमि-यजना की चोतक अय ललित 
कृलाओको मी मात्मह्तात कर लेने की क्षता विद्यमान ह । साहित्यफोभवयसमी 
विधाभोकीतुलनामे मी उप याश्च विधामे वणन की अक्षय तिद्धियां, किस मति 
उपल-धरहै दत विय का सागोपाग निरूपण द्वितीय भध्याय मं दिस्तार-शूवक 
व्यास्यीढृत है ही । इषलिए उवयापविवाम हम लनितिकलाो की समी सुललित 
लील्लाभो के उमुक्त विलास के दशन पतेर 

शश्छृति एव (दशन इन दो पदो कौ असख्य वार एव अनगिनत शलियो मे 
धिवेचित होनि का सौमाग्य मिला है॥ फिरमीय दोनो श्ल जाज मी पर्याप्त जटिल 
एव रहघ्यगूढ बने दर्‌ है । (्स्छृत्ति' तथः दशन येदानो सीषेखादे शद, मानव 
जोन के दो विभिन उदात्त पक्षो के प्रतीक है । मानव ने जिस माति लपनी बभ्यता 


उपयापों म वणन-क्ना की स्कति दशन जीवन विपयक पृष्ठभूमि | ५७१ 


के थाद्, प्रटृत, मनलङ्कृत एव निरावरण ल्पे ऊंचे उट कर, अपने निजी एव 
सापूहिक जीवन मे "रस" घारा का समाविश क्था इक्क कहानी युगा मे फली हुई 
है \ उसने अपने जीवनके हर व्यापार मे, अपने चारे बोरपफले हुए हर प्दायमे, 
सुदरता एव रमणीयता लाने का सतत एव अवक यप्न किया है । इस रमणीयता 

शोध के सहच्र सहस्र वषो ते, मानव अध््वसाय एव मानव माघना ने समया-तर 
मे, विविध ललित्तकलामा का रूप धारण क्रिया । सरल कुटीरे कौ मस्म से स्थापत्य" 
के सपो उच्चतम लक्षणो से यक्त, प्रासने मौगो एव मवनो की सृष्टि हुई । साधारण 
उस्लास क सूचक लोकनप्यो ने वप्यकला कौ चरम ऊचाइया चुद्‌ तथा जादिभ मानव 
हारा गृहाम म गरकिरेवाओ म अकित, टढी मेदी लकीरो ने, समया तरमे चित्रकला 

का मन्य वेष धारण क्रिया। 


जीवन व्यापार कै चलाने के लिए प्रस्तर युगेँ हमारे भादिम पूव पुरलारगो 
नै पत्थर पर, छैनीका जिप्तक्षणम आदि प्रहार क्रिया था, उषी दिन मुत्िक्ता 
एव तक्षणक्लाने जम लिया धा । लोक्‌ उश्लास की सूचक सरल जनपद वधुभो के 
कष्ठोकेमादय ने सनया-तरमे सगीतकला केमय परिवान प्न, मौर हरित 
ब्तिकी बुरी मे, समयातरमे हमारी अनिकानेव स्म एव जटिल वाद तत्रियो 
कास्पले लिया! इस माति मपने विविध कला विलासो सै उर्लसित, सर्छृति एव 
कता कौ देनी ने इम ताप सतपयुक्त मानव जीवन कै विशरात, श्रमशिधिल, जीवन 
सधप वे वीव जम लिया। महान प्राकृतिक बाधामोसे निरतर लुभने वाति कठोर 
रषहीन जीवन्‌, जग मे, कला समुज्चय घारा कै दस सास्टृतिक सगम ते साहित्य सगीत 


एव रूपकलाओ क विधिध पावन धारामो की एक सर्मा वतत अग्रत म दाकिनी प्रवाहित 
हौ उटी। 


मौर 'दशन' क्या है ? 'दशन' केवत देवने के टप्टिकोण विकेपं कानामदै। 
यह तुलीदासि को उप्त चौपाई कोही चेतना अथवा वितनसरणीकानामटहैि 
जाकी रही मावना जसी ! प्रभु मूरति देवौ तिन तैषी 1" हम मारतवासी जीवेन 
एव उसे समी -यापारको एक दष्ट्कोण विश्चेष जे देते ह । मोटे त्तौर पर हमारा 
जात्तीय अथवा रष्टरीय दशणने सान-दवादी है--मान-दमूचके है । इसमे शाप्वन सत्य, 
माग को मानारै दूषक नहीं । हम मरने स इसतिट्‌ मदींडरते किरम पून 
जिन मघवा पुनजमम द्दृ निष्ठादै। हम जीनेमे निमय रहते है तथा जीवन 
सधप मर्विश्वास क्रते हँ कथक उसवे मूदम लोकमगल की मावनाहै। दम 
विर्ववधुप्ब म विध्या रखते ह ओर हमें सुद जातीयता यवा साप्रदायिस्ताकमी 
फल प््व नीं स्तो । क्याङ्िदुख, टेवका जमदातादै मौर अनद जीभ 
भर्जोनेदो! वा समघङ। मूलत समो भारतवासी रमणोय ङे राघक्‌ मथवा 
कलाप्रेमी ह । हमने ईश्वर अपदा भगवान को, ईषयरोव शक्ति कौ भनोहुरतम प्रतिमा, 


५७६ | भारतीय उपयासो परे वणनकङ्ता का तुलनाल्मङ् मू यद्धुन 


अथवा देवी कौ, सूप कौ पराकाष्ठा फी विप्र मानकर ह, उनके उपासना कौ ६ै। 
मक्ष स्वधमय सपना म विश्वासी न होकर सामाजिक सुख समूदिप् विश्वासी 
ह! षरयोकिदुस एका-तवादी है भौर अनद समाज मलक है { जीवनके प्रति दसी 
दृष्टिकोण ने हमारी कलात्मव चेतनायो कनो स्पायित निया है मौर दष्टिकाण 
(जण्वा दशन) तया तातित्य साधना दोनोने मिलकर, हमारे जातीय जीवन का 
स्प विधन व्रियाहै। 

भारतीय जीवनके दसी दिव्य मव्य एव विराट स्प कै हम भारतीय, 
उषयास साहित्य म दशन करतर्है। उषम हमारे मान-दवादी जीवन दशन एव 
रमणीयता-अनुरक्त कला चेतना ने सहस सहत छग्रियौ धारणक ह 1 इसी तथ्यकी एक 
विह्गम फी, हन णत्त शत पृष्ठा मे यमने निजी रूप वशिष्टथ म प्रतिच्छापितटै। 
स्थानवणनं प्व प्रटतिवणन, दया उषयास विघागते कलात्मके चेतना का पृष्ठभूमि 
यनाति है। पात्रपाध्रारए्‌, अपनी विलक्षण एवं दिष्य छवियौ द्वारा, उसके -पक्तित्व 
अथवा श्प प्रदान वरते हि! उन्ही रूपो को हमारे वक्षो प्रस्तरकेमतर 
मसे निकालकर, उ्ररश्लादै। चिक्रकायेने उह रेमाौ यौररगो मे उभारा 
है मौर उपयासकारो 7 उँ शब्दल्प देवर “अक्षरत (णाष्वततता) प्रदान 
कीदहै। 

जेब लजना अलोरा ताज सनुराहो समी कालके गाल म चते जामे, तव 
भौ हमारे मारतीय उप यासा का खूपतियो कौ मूलच्छति म्तानन होने पेगी । 
उसकी कादम्परी नौर वाभवःत्ता, सहल सहस पुनज म धारणा करेगी मौर अधने किष 
म लास विलासमरा भ्रूिवाप्तसे इक रगान धरती मौर रगीन आक्राणो वाले देशकं 
क्षितिजोकी इद्रधनुपीआमानोकलो मर भरजायेगो । भारतीय डउवय।षो मेकला मौर 
सस्फतिकीगनततरगलीलानोकादि य दिष्दशन है! इनमे अनतीत जोवन कापुन 
सुज्जी विततं चित्रण है जितके अनतवदार्थोकी रमणीयता एव दिचितता से, हेम चक्ति 
रह्‌ जाति | उष अतीत के रगविरगे जीवन क भावो देखौ काक्या, हमे बाण 
घौर दण्डी की इृत्तियी म मिलती ह। वत्तमानि मे श्रौ वदादेनताल वर्मा, 
राहुल सत्यान तथा भाचाय चतुरसेन शास्ती ने, हिदी उपया विधामे 
अतीतकी जो ततन पुन बृष्टि कौ है, चह सचमुच हो अपुव एव अविस्मरणीय दै 1 
श्रौ रा्लालदास वद्योपाध्याय ने पापागक्था जतै उप्-यासों मे स्थाप्य कलाको 
ही कथाल्पदैदियाह गौर उठोने, पत्यरकेमुहत्रे सची के स्तूपनि्मागकौ 
पूरी कामी कदलवा दी है । नादाय इजारीप्रसाद द्विवेदी ने नारीकेदेवीख्पको 
रूपाधित करने प अतिरिक्त नृप्यक्लाके कु दैवे चक्ष्‌ एव सम्य शिव 
अस्तुत किए है नो स्मृति पटल से, मिटन का नाम नी लेते । 


उप-यामों मे वणनकला को षस्ति दशन जीवन विययक पृष्ठभूमि | ५७७ 


आचाय हनारीप्रमाद द्विवेदी केवलं उपथासकार ही नहीहं। वेदाश 
निक एव रमभीयताशास्व ममन्ञ मीहै! आरतीय दशन के विविध पक्षो का ग्रहन 
मयन करके उ-होने उते, प्राचीन सारय के जान-दवादी वला रस घे समवत किया 
है । उने अपने शतावधि लसित निनो हारा उत्ते अमिव्यजना प्रदान करनी 
चाहौ कितु ज्ये निवघ'वै सीपित माष्यम द्वारा अपने दाशनिक भान दवाद 
एव फलानुरक्न रमणीयतावाद को, उगमुक्त प्रवाह न प्रदान कर पाये तो उहोने कफ 
देर, उप-यास क्षा प्रवहमान माध्यम अपनाया 1 उनका श्वारु चद्रेतेख' उपया 
उनकौ उपयुक्त दशर्ना वत क्रलानुरक्ति का प्राय सम्पूण रूप से प्रतिनिधित्व करता 
है। 'चाषचद्रलेक्त मनृष्य, सगोन एव विनक्लाके कितने दी विलक्षण चमकाराको 
विस्मयजनक सुचयित्त शन्गवली मे अक्षरवदड कर डाला गयाहै। उपयसके 
उत्तराधम कथाकार ने नादी माता को माधुरी मकि साधना काजौ क्लाप्मक 
एस सित्रण्रियाहै वह्‌ किप्ती मौ फरुणल चित्रकार की तूलिकाक्रौ चुनोनीसादेता 
जान पडता है । इक्षी माति मक्तिविमोर नृत्य (नत्तन कीत्तन) को भक्षरोकी 
स्वरलिपिमे मानसिक श्रवणो के लिए श्रय, एव मानसिक नयनो दय द्य, बनने 
का विलक्षण वणन प्रयागमो क्रियागयादहै। निम्न अश भारतीय मक्ति साधना, 
(ङृष्णणवित्त धाराः लथवा भधुरोपासना, परम रमणीय को आसक्ति मे परमानद 
अनुभव की उदात्त माना) मारतीय बप्यक्लाकीदि-यश्रटृत्ति तया भारततीपनारो 
री सूपयष्टि देः सासविक कलाप्मक रमणीयत्व के पर्याप्त भगो म परिचायकव है।वे 


उपयास बिधागत्त वणनात्मक कला की गहन दाशनिक एव साष्टरतिक्‌ चेतनाके मी 
परिषाथक है -- 


दीपके क्षीणप्रकाशमे, मेने नाटी माता को भाव विहुल मुदा मँ गाते देखा 
सामने वही पटुभट कला वाति नटवर नागर की मनोहारिणी मुत्ति थी। नारी माता, 
धुटनों क वत लढीं धौ । उनके धुरि कैश, पीड पर्‌ छिनराये हए ये 1 अमीमी 
वे गीते लमरहैये। केपि नषे सारा शरोर, हलक गुलात्री रग के कौशेय वस्य से 
मच्छादित था । कये पर दादहापर्मे वीणा यौ वे बहुत हलकेक्ण्ठसे 
गारही थौ, धीरे धीर प्रतु बहत मोटर माव गदगद स्वर मे, बे घार- 
चार ष््दी प्रविनय) षो गुनगूनारहयो। तति गति वे विद्व से विह्वल 
तर हग त्यत यक्षदाय मावस फिर मा सततक्तां पे साय उनि 
गाया। साप्रिरहूतवदोना॥ आतम पन स्कर कर निकलामौरवे 
मीणा तटिनि नटवर-नागर कै धरणो मे मुकं गद । 

वेदम गार अपने कूल गड । द्तचारी वे यिरन उठी तासी वगा 
सजाक्दय नाचन्‌ लौ) दाय मौर वरदे ताल देदी इद, वे भा उरी 'दचरदधर 
मयुर ष्वनि, मुषरित मोटन वशम्‌ चत्यम्‌ विह्वल होकर नाटी मावा, उप द्टोटे 


१७८ | भारतीय उप यासो म वणनकला का तुलनातमक भू्याद्धुन 


से घरमे, एक कौने से दुरे कोने तक, म॒त्तमगरुर की माति नाच उदी । मावावेगके 
साथ स्रायनृत्यकेवेएमे मी तेजी, यत्तौ गरदं नाटी माताकेषर स्पे ह्ये 
विचिघ चारिय। के उमम मौर वहूविधित्र मावत्त मे मी वे समपरहौी, आक्र 
पडते ये । नृत्य मने बहुन देवे ये, पर पैसा तालानुग सचार, मेरो कल्पनाके 
वाटर वी यात थौ । उनके प्रत्येक भग मरं तालानुग घ द धिरक रहै ये । एक एक पेशी, 


ताल पर भ्रूमर्ही थौ अगयष्टि ते चिपका हमा रुण कौक्षेय कड करई 
वारतो इस प्रवार मडलित हौ उठ्ना धा कि सचभुष ही लगता धा विः लाल आंखो 
साला मोर नाच रहाहो। उल्लास्र च चल साडी जब मडतलित हो उठ्तीथौतो 


भीतर की नीली भमिया, शतशत वलियो मे तरगित -याकूलित होकर उसे पकंडने का 
भरयत्म करती भी यह विचित्र नत्य केवल ताल मात्र था--सग यगते स्फुरित 
पितत सन्तत ताल मात्र। यह लाल साडी भौर नीली जगिया राधामावेक्ी 
अगमत थी 1 नादी माता माव मददिरथीं। 


नुत्यक्ला साधना का भारतीय उपयासकारो का समवतयां सवसे प्रिय, 
वणन विनोद रहा दै । न्यक्ला के माध्यम द्वारा वे, अपनी रूपाप्मक एव गत्याटमक 
शद चिधण केला की स्ोद्छष्ट अमिन्यजना कर पाति ये । महान सस्त उपयासकार्‌ 
देण्डी ने, भपने समय की एक वृत्यवि्या विशारदा राजकुमारी के कदुकनृत्य का 
धिनक्षण एव कलाभिराम वणन क्या है । यह वणन उनवै महाउप-यास दशकरुमार 
चरित मे लगमग चार पृष्ठो मे, निम्न माति वगत है -- 


“मने इतना सुडोल धरीर कमी नहीदेखा था । उसम कटी भी, तनिक मी, 
कयोर कसर नही दिखाई देती यी । राजङ्रमारी की काली धुधराली लट इधर उधर 
लटक रही थी । वहा आकर उसने, अपने कौपलो जसे कोमल हाथोको भागे 
वदढ।पा--अगि कौ भगुल्लियो सेघरती को घ्ुजा भौर फिर निराली भदाके साथ, 
तिक्‌ भ्ुक कर, उसनं मथवती वि व्यवासिनी की प्रणाम किया॥ 

" इशक काद उसने एक गद उठा ती । मुके उच्छी तरह यादेहै करि वहरगेद 
उपर नीचे, तरह-तरह के चटकीले रगोसे रगी हइ थी ॥ उयते बही त-मयता 
कं साय, ढील देकर उपति जमीन पर दौड दिया । जव रगे" गहा साकर योडा उश्च, 
तो भट उसने उस अपने कोमल हाथा मे पकड लिया । इस समय उचकी सुडील 

ली देखते ही वननी थी । ऊपर को उद्यलती हृई गेंद दो संते समय शस टेली 
क्न शेभूटा तनिक मृडा हमा था भौर येगुलियां परी हुई थौ । उनम रगेद को याम 
वर, हेदी से ही उसने उत, फिर ऊपर उद्या दिया । उत्त उदयली हृडर्गेद बै साथ 
साय देखने वासे कौ खक्डो चचल मां मी उसी मेद परजा लगी । उत समय 





१ चार चद्रलेत' (दजारीप्रस्ाद द्विदा}, बध्याव २३ पृष्ठ ३११ ३१२३॥ 


उप धार मे वणनकऊला की ससछलि-दशन जीवन विययक् पृष्ठभूमि | ५७६ 


सा प्रतीत "जा माना आक्ाशमेरगेदङेरूपम, रगविरगे फुगो का एक गलदस्तां 
प्रिश्रमिन है मौर उस पर गिरती हई चचल आदे, मानो वहू मे मीरि है, जोय 
प्र टे पड रहै है । उस उचली हृ गेंद को राजक्याने वीच धरम पक्ड 
लिया मौर फिर चोडदिया। 

नयह्‌ मेद का देल, मात्र वेल नही था--यह्‌ एक सच्चा केला प्रदशन धा । 
इको दिलाने वाली यह्‌ सु-दरौ रजक या, अपनी कला वे अनल्प ही, साअ श्युभार, 
वश भूषा भौर वस्त्र आभूपण धारण करके कला मदरमे उपर्थित हुर्दधी 1 गेद 
चेसते समय उसके कदम, जिस म-दाज से पडते ये, उसो के अनुहूप एकं सास लय 
मे, उसके गहन मे लटकी हुई पणिं मी बज उठती धी 1 

“वह्‌ जव किसी व्याज से मस्करी थी ता उस मुस्कान व चमक से, उसके 
लाल-ताल व्िवाफ्ल जसे माठ भौर मो खिल उत्तेये। खेन वै वीच मीच मे, उसके 
भधोपर पडी हई काली धुधराती ल्ट, जब इधर उधर छिसक जानी थी तो वह्‌, 
निराली भदा के साय किर उरुँ अपनी जगह परले बाती धी । उचछतते भौर दौढतै 
समप उसकी करधनी कमर पर उच्छुट कर, वार वार टकरातौ जिससे उतम लगी 
हई मगिया, करनी कौ जजर वा मौ वजात धी तथा स्वय मी वजती यीं। ” 

विश्व के सवभ्रथम महान यथायवादौ उपयास्रकार महाकवि दण्डी की यह्‌ 
भौप-पासिक हृति सातवी शतो ईसवी की रचना दै 1 उसके बारह्-तेरह्‌ सौवप 
परचात्‌ आचाय हजारीभ्रसाद द्विवरी कृत, कला सस्छृति सम्पन्न उपयास शुननवा' 
मे मला बा मृत्य वणन बदा हौ मनोमिराम वन पडाहै मौर वह्‌ दण्डीषं उपयुक्तं 
चित्रण से तुलनीय है -- 

“मजुलाने उस दिव, बडाही मनोहर नृ्पक्िपाया1 उस दिन उसकी 
सम्पूण देहलता, विसी निपुण कवि द्वारा निबद्ध छ-दोधारा कौ माति तहरा रही ची । 
द्रुत मधर गति, अनायास, विविध भाषाको, दत प्रकार अमि-पक्तकर रहीथी 
माना, किसी कुशल चित्रकार द्वारा चित्रित, कत्पवस्ली हौ सजीव होकर धिरक उटी 
हो । उसकी बडी वढी कालौ मते, कटाक्ष विक्षेप कौ प्रूणमान परम्परामा का, इस 
भ्रकार निमाण कर रही थो, जस नोल कमता का चक्रवाल ही, चचल हा उठा हा! 
भरत.यातीन घद्रमा बै समान, उसका मुखमहल चारियासे दत प्रकार पूमरहा 
धा, ¶क जान संहता या शनन च द्रभण्डने ही नारधरिक प्रदीपा दी, मरातत माता 
मगुथदृर उ्गरमगर दीप्ति, उपघ्न कररदं>े! उक नृत्य भनिमासे, नाना 
स्पिन डी माव मुद्राए्‌ अनायास निवर उटींयो। उसे कय क नीये, भूणाल- 
कोम भुत पुरा सृटमार,सग्रवितर्िपनो-पण्डदे समानि, नाव-परम्परा मे यलपित्हा 
उट्य। वरतुन पूवर्निल कभ्णराते युप्तनी हु शतवरौ लाव समान, उसक्षी 
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सम्पूण देहवल्लरी ही, मावोत्लास मे तरगलोल हो उठो थौ । एसा सता घा, वेह 
छदोसेहीवनीहै,रामा सही पल्लवित हह, तानोसेही सवादीगर्रहै मौर 
ताला से केसी गई है 11 


क्ला की परिकल्पना के सम्बधमें हम मारतीयो का सपनाजो निजी दष्ट 
कोण है उसे समभने केलिए किसी मी विदेशो कला ममनज्ञ को, वर्पो हस सूप्राचीन 
देश की धुल से अनुरजित होना पडेगा भौर तदथ काशी, प्रयाग तथा मयुरा ट-दावन 
की गतिया भी छाननी हागी । पर्विमी कलाविदो ने मारतीय जन जीवन वै फला 
पक्षको खण्ड खण्ड करे देखा है ओर्‌ दसतीलिए वे मारतीय कला को मो खण्ड चण्ड 
मे विभाजित करके माके के भम्पासीरहै। भारतीय चितनधारामे सस्फार 
युता कला साधना फो, मानव जीढन की विशिष्ट चेतना मान कर, उषे समग्र जन 
भीवन षे सामजस्यमे ही प्रकल्पित क्या गयादहै। 


मारतभूमि मे उत्तरसे दक्षिण एव परव से पश्चिम तक्के विशालमभूमागमे 
फली ह पराङतिक चित्रपटिया, इतनी चिघ्रविचिष्र तथा रग्विरयी ह कि वाणी का, 
उनेवे रूपरग वणन मे विमोर हो जाना, सहज बात है । हमारे राष्ट में तनी फु 
वेणनीय सम्पदा- (धरती भौर आकाश के रगो की, फलपूल भौर पेमा के रगौ 
की शद्रघनुपो, चादनियो, आकाश गामो तथा सागर कौ तरग लेखाथ। फी, नर 
नादियो के असस्य सूप वर्णो नौर ममिमाभो की, साज सज्जाअाको वाणी विलास 
गौर कला विलास दी, नव नव सस्कारथूता, जौवन क स्वस्थ भानदं भुल एव 
कलामिमुख ऊभ्मियो की,)-दै- फिर मी वणन दला को यदि मारत मे चरमोत्कप 
प्राप्तनद्ोतातो विश्वके विसिदेशमे उसे एसा मान सम्मान प्राप्त होता? 


हमारी पजा उपासना धार्मिक चर्यां तथा याध्योप्मिक उदुमावनाए णन 
कै विना, पल भर जीवित नही रह सक्ती । हमारा प्रप्येक साहित्यकार दानिक 
है नीर प्रयेक दाशनिक साहिष्यप्रेमी । जव विदेशी प्रयटक कमी भूल से हमारे 
ग्रामीण वातावरणमे जा खेड होत हतो हमारे किसान मजदूरो की दाणनिक उत्तियो 
को सुन करव हैरान रद्‌ जतिरह। जिन प्रीतिस्निग्धा जनपदवघुजा को कविकुलगुर 
कालिदास ने, मेषो को एक टक निहारते भकरित करिया है-उनकी भ्र.विलासे भनभिक्ञता 
से समावत, अ़त्रिम माधुरी की ग्रहरादया मे प्रवाहित होने वाते उस भत्तल 
विश्वास भौर सास्थाके सात परमी ध्यान दे, जिस प्रेरित होकर, वे सूने माकाश 
करो मी अनवरत निष्ठा से, युगो युगो निहारी रहीं । आापाढके प्रचममेघकी 
रमोनी एव छलदलाती रसाक्तता मे सिक्त मेषदूुत कौ सवेन के नरुलौ जक्ती दोला 
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यमान यत्िगत्ि वाली गीताप्मक वणनकला को, कोई मारत भरमि से मपरिचित व्यक्ति 
मला, क्या मौर कसे समय पाएगा ? 


युगरा एव ्रताट्र्यो के यनवरत प्रवाह मे, विविध लततित्तक्लाषएं हमारे देश 
म॒ उतनी ही सहन सरलता से फलतत पतती रीं है, जितनी कि हिमालय की उप 
व्यकराभो म ठाटसत मरे, रगविरगे नहं पूलो की, नसर्गिक् वागवानी 1 हमारे युगके 
धेष्ठ कलागृरस्वर्गयि धीन-दलाल यसु मे इसीलिए कला के अनुसरण, चनुधान 
एव अनुलीलन कौ साधना वताया है--उसे बघ्यवसाय, अस्यास, बन्ययन, पठन 
पाठन अथवा विमाजन सना उहोने जानवृन्ञ करहीदौ दहै । "साधना मर्थात्त वह 
तमय यान-द अवस्था, जिसम कलाकार का कष्ट या मसुविघा कामी परज्ञान नही 
रहता । धिना इस साधना की सिद्धावस्था प्राप्न किए बिसी मी उ्ृष्ट कला द्वारा 
छप प्रण सम्मव नही है 1 उप-यास गत वणनात्मक क्ला को मीरउसीकी एक 
प्रशाखा मात्र माना जाना चाहिए ॥ 


मारतभूमि मे, कलारमक साधना कौ ऊंची से ऊंची उपलषयो के घ्रेष्ठतम 
उदाहरण प्राप्य ह । स्वर एव नाद कौ दिव्य सगीत म परिणनकर देने वाली घौर 
का-यगत लम भौर यति को नृत्यरास मे विरलावण्य प्रदान करने वाली साधना, हमारे 
विणाल देवाल्मो की दनिक्चर्या रहीदै। चिघ्रकार की तूलिक्राक्ीक्ला हमारे 
राजप्रासादोम दही नही देवालर्पो मे भौ मवलोक्नीयहै} रुप रस, गध नादणएव 
स्पशे समौ सू्म स्तोके जिस समान शब्द माध्यम वते रस विष्व को, हम 
वाइडमप सज्ञा देते ह--उसका मादि उदुमव एव विकात हम उन महाका-पोेही 
पते ह भिद समया-तर म, अपनी ाघना की सृटृद भाघारभ्रुमि (नीव) कै नाति, 
धार्भिङ्‌ बाव्या मयवा शस्त्रो मे परिगणितक्र लिया गयाथा। 


हमार स्त उपयास साहित्य षौ सहानतम उपल पयो (कादभ्बरो भौर 
(ट्प चरित" भाि बै चमारी खष्टा समी चोषटक्लाओमे पारगतथं 1 "कादम्बरी 
उपयास्में वाण कै स्थापत्यक्ला-पादित्य का मीम-य दशन मिलतादहै। उ-टनि 
पने दस महा-पयाम म मवने निर्माण कलाली कं विर्विध भगा यथा, राजत्रासाद 
के जनिन्दो क्माञ म्नम्मो आस्व मण्डप, धवलग्ह देटली चतु शाव वीधिया, 
सगणवदिका सापानो प्रग्रोवकर वासगृं सोय, प्रासाद कुक्षियो -यायामयाला चद्र 
शालिका वखमदर, मव्याद्यान, दौधिका वापियों भाहारमडप हिमणृह दरुमारी 
मडप, शरीमडप, श्रीडा पवत बाटि को मूदमातिभूद्म अलङ्गरणो वं समान गव्यए्व 
वित्र दिचिव्र वणा द्वारा, विभूषित स्तिविादै। इन विघ्राम मारतोय मस्छतिषै 
सपृदण्वम-पषूप्केदपनदानेटै। 

इन वणना दौ शुकम निरोक्षण इत्ति विवरण वटूता, विष विचित्रता रमणी 
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थता, रसात्मक एव॒ कता्मकं नियोजना, तथा स्प मीर रम) कै असख्य उपभेदासे 
सर्मा वत्त अनत दर्वात्मक्ता बद्ततीय है-- 


"जते कोई रसानुमवी कलावत, सम्पूण त-मयता म इव कर, अपने वद्यसे 
स्वर निकालते हए पोमल एव गम्भीर समी स्तरो पर, एक्सी ही तल्लीनता 
से वढता हुआ, ध्वनि द्वारा रसचिध्र बनाता है, बुद्ध वसी ही न्थिनि, वाणटृत काद 
म्बरी कौर किसी सतमाधिजये तमयतासे लातित्य क सागरम दुर कर, उहनि 
वादम्बरी म, यणना कौ लहरं उढायौ धी । हम लोगो वे सामने उस युग मै महान 
उत्तराधिकार वे स्प खडाकरने वालचिन्रामे जज-ताघादि नं कुहा वणचिव 
वचे ह 1 उही नसामा-य हपाह्तिय के प्रतीक वाणकै श्ल चित्र 


मारतवप बै समौ प्रदेशोम रचे जाने वत्ति उपयासोम, जम जनमा-तरकी 
प्रेमसाघना को लेकर, उदात्त एव महान उपयामो कौ रचन हुई ह जिह्म 
“वादम्बरी शतीकी सना दे सक्ते है । यगला वे उपयास साहब वीवी मलाम व 
प्रमचनद के उपयास्न शधरायाक्ल्प मयहौी जन्तचेतना कायक्रतीदहै। दमी प्रकार 
शरी हृजारीप्रसाद द्विवंनी इत चारे चद्रलेप' बौर रायवदादुर गोवधनराम माधवराम 
त्रिपाठी इत उपयासर सरस्वती चद्व वी भतचतना मी, पूवज-मसे सम्बोध है। 
अधमे एवे भयाय बै प्रतिकारे एवे घम भौर -याय कौ पुनस्थापना--य 
दो सूत्र, भारतीय उपयास साटित्य मे सव्र प्रतिष्वनित है । वक्रिम बै उपयासदी 
कथानायिका देषो चौषरानी जलदस्युभो का सगठन केर, ईस्ट इण्डिया कम्पनी वै 
मरेयाचारो के विष युद्ध लडती है} इमी माति श्वी मवेरच-द भेषाणी हृत सोरठ 
तारौ बहता पाणी मदोतमा दाद के उपनामसे ्िपारण नामक पात्रा राकुमाका 
दल सगल्ति करती टै गौर नग्रेज रेजिट-ट की हत्या षर शततीहै। ध्रीदेवेद्र 
पपया्थी ने श्रह्पुतच्र उप यासम्‌, नागाय की काितिकारी नेत्री रानी गुष्दालौके 
रोमाचके प्रसगको मी समाविष्ट कियादहै। 


श्री कहैयालाल मागिक्लाल मुशी नं यपने कृष्यावनार' 7मक उपयात मे 
व्रजभूमि का पृष्ठभूमि वनाया है 1 दसी माति धौ द दावनलाल वभाने नपने उप याष 
टे कटेः कीक्या कौ पृष्ठभूमि मी ब्रज्रदेश क्ौही वनायाद। प्रेमचदने 
परेमाधम' भौर कायाक्ट्प म दृप्री पृष्ठ्रूमि को अपने उपयासा म महप्वपुण स्थान 
प्रलन क्रिया दहै । अर्थाद्‌ इन चारा ही उपयाता कौ वण्यवस्तु मे एके प्रकार का साम्य 
पाया जाता है। समी, एक समान, इष्ण पक्ति वारा कौ गिल भारतीय चेतना के 


भरत्तिचिव ह। 





१ (काटम्बरी- एकं सास्टृतिक अध्ययन (दामुदेवशरण अग्रवाल}, अ्रस्नावना माग 1 


उपया मे वणनस्ला की सश्टरृति-दशन जीवन विषयक पृष्ठभूमि [ ५८३ 


प्राचीन स्मारका म प्राहं जाने वाली स्यापत्य-कला एव मूनिकता से प्रेस 
होकर अनक मारतीय उप यासक्नासें ने उप यास रचना की है जिनमे शौ रासालदास 
वद्यापाध्याय दन "पापाणर दतिकथा", शौ चतुरसेन भस्त दृत "प्यरयुग के दो 
वृत, श्रौ देवेद्र सथार्पौ त "कया कदा उवी बौर श्री राय राषवद्रत मुदो 
काटीला विशिष्ट रवाह । कट्न की वावश्यक्तानटीहै किडन उपयासोकौ 
वप्यवस्तु निथाजन अन्तचंतना समान दही दहै! 


“गुजरात ना नाव (क०्माण्मु-ी) का नायक कौीत्तिदेव (1घ्याय ११, 
पृष्ठ २३६} दिगलाजदैवौ के महाश्मशान म आकरषिठिर जाताहै। पेतही 
एक मशान कं मययुक्तं वातावरण का, धरी टजारीप्रषाद द्विवेदी वे उपपास चाणं 
टट की आत्मक्या" मे चिव्रण क्या गया दै! श्रो विम चटर्जीत कपाल दुण्डला' 
तया श्री रावालदास वयोपाध्याय क "करणा, शणाक' भादि उपयासोमे मी बौद 
तातरिक ओर कापालिक लोगाकौ तापरिक भियाआ से दर्मवत्त एमशानवे वाता 
परण भौ, दध एेसो टौ रहस्यमय शंली म चित्रित क्रिय गए है । तातका काप्रमाव 
एकं युगम सारेदशमेदही रहूथा, बत भदिल मारतीय उप यासो म उसकी द्याया 
मिलना स्वाभाविक ही या। 


मारत की मदान देतिहाद्ठिक घटनाएं मौर उनले सम्बद्ध राष्टीय वीर गुणशीलः 
म सुमानवर्मीं ये । हसीलिए मारतके समी प्रदेशो कौ मापाभा के एेतरिहातिक उपयासा 
म एकं समानं राष्टरीपएव सास्ति अत्चंतना पाद जाती है । घटनाए्‌ घटना स्यत, 
भारिक पृष्ठभूमि तथा प्रादेशिक जीवन कौदटष्टिसे,ये समी उप-पा्एुकही 
परमान अतर्चेतना षी बाधार भमि पर सेडेविए गष ह । उदाहरणाय वगला मापा 
कं वरिष्ठ उपयाषक्रार श्री रमेश द्र दत्त ने "राजपूत जीवन सध्या" तया महाराष्ट्र 
जीवन प्रमात' नामक उपयासा की रचना की बौरश्री टलवनलालवमा न अहिल्या 
माई नामक एतिहासिक उपयासक्यी रचना की दोना ली लेखक उप-यासाषौो 
भूल रगस्यली कं निवासी दहीहं। शरी गयाप्रखाद गुप्तं ने दरुवरतिह्‌ सनापति 
नामके उपयात लिमा जिम कोज्ण (महाराष्ट) की भूमि उपयासिकी रस्थतो 
पनाह गर्दै! यह्‌ “उवक्ाल मे आाष्टे द्वारा ्वाणत पृरष्ठूमिसे म्य स्खतीटै 
दयैनो ही उप-याप्नकाराने प्राय एक ही ण्दण कौ चित्रित किह । मराटीउय याम 
कार हरिनारायण लाष्ट के उपयात चाण्क्य मागि चद्गृप्त म, हिमाचल प्रदेश 
वा विश्रल वणन पापा जाता है। इसी दतिरचात्मव पृष्टमूमि परश्राक्०मा० मणी 
नै मगवान कोटित्य' कौ रचना कौ ) इष मानि अव मारत भूमिदं विवित मापामा 
कै उपयासक्रार, देतिहासिकर उप यास रचत है ता उन घमी म॒ वश्यवस्तु का नियाजना 
स्वेमावन समान हो उस्ती दह) 


५८४ | भारतीय उपयातो मे वणनक्ला का तुतनात्मक मूत्याद्भून 


विद्ेपतया हि दीमापा वे उप-यास्कार तो सदैव ही श्रहृत्या, भवित भारतीय 
स्तरपर दही सोचत गौर लिखते रहे! श्रीप्रेमचन्द भौर श्री दष्दावनलाल र्मा 
इसे साक्नात्‌ उदाहरण रहै । होरी मास्ते किमी मौ किसान का प्रतिरूप हौ सक्ता 
है। मौर स्व० शी वर्माजीके द्वारा, उत्तराखण्ड मे पलौ हई सी की रानी 
लक्ष्मीवाई भौर महाराष्ट म परली हुई भटित्यावाई दोनों ही समानर्प्र से, वहूजन 
हिक्ाय - वजन सक्ताय कै नादश मेभ्रदत, मारतीय रमणीरत्नो कै स्म चित्रित 
कीगहर्है। हिदी मापाण्व साहित्य की यही उदार मावना भाज मी भचिल 
भारतीय उपयास, साहित्य को मोत्रिक बन्तर्चेतना एव विशिष्टता वनी हुई है । 


भारतवप की सास्टरतिके एकरूपता की एकं निचित रूपरेखा, हमारे उष्ट 
साद्ित्यकारो तथा का-यशास्विया के समक्षे लगमग दो ढाई सदर वर्पोस्े अविरल 
रूप म सतत भवत्वित रहो है । दस रूपरेखा म सूक्ष्म रास्टतिक चेतना तथा स्यूत 
नैसिक एव मौगोलिक मानचित्र रेलाए, ताने वाने के समान मिली जली रही हैं । 
कालिदास ने जित मारत फा चिव्रण प्रस्तुत श्रिया है, वह भारतभरूमि की एक सपण 
कलातमक एव ॒सु-यक्त चेतना की प्रतिमा मानी जा सवनी दटै। दमी क द्वितीय 
कालिदास" कहाने वासे मटक्वि एव उपयासकार, बाणने, यपे गद्य महाश्मयोमे 
भवतरित क्रियाहै। जग्तक मारतमभूमि की एक समान राष्टरूमापा केषूपमे 
सस्टरत का व्यवहार होता रहा, समी समथ उपयास्रकारो अथवा गद्य महाकवियाने, 
उसी सास्छृतिक एकस्पता को अपना समान ल्य बनाए खवा । इतिवत्त फे योगा 
मोग से ब्रिटिश सत्ता कै दवारा, सुनियाजित दुरमिर्माधयां क्रा जाल फलाया गया 
ओर सस्त मापाको भारतीय जनप्रावारण के वीच से निष्कासिते अथवा निर्वापित 
करने का गिति णव सुसगवििति उद्ोगक्िा गया! ता इतिवत्त की घटनाभाके 
उतार चदावेवे कारण हो समयानरमे रिदी मापाक्ा सष्टरृतके इस गुरतरमार 
फो ग्रहण करना पडाथौर्‌ दसी कायक अद्यावधि हिदी उप-यास पर्याप्त उत्तर- 
दापित्व णव गौरवे साथ निमायचल्लानजारहारहै। 


मारत कौ सास्कृतिक एक्ता के समयक हमारे महानतम प्रादेशिक उपश्यास 
कारो क समध, विशाल मारत कौ वरी समध्न महन एव मय मूरति प्रतिष्ट्तिर्ही 
है जिसकी तरि एक स्परला राजनेखरन जपने देशकाल विमाजनगत्त वणन सिद्धातमे 
्स्तूत कोय । हमारे समी अनिल मारनौयस्वाति क उप यास्क्ारो (यथा-- 
सवशर प्रेमच-= द दावनन्तान वर्मा, विमि चटटापाध्याय शरत चटटोपाण्याय, 
फकीरमोहन सेनापति क मा मुषौ हरिनारायण आष्ट तया शिवराम फारत मादि) 
ने, समाने मन्ति माव पूवक मारतभ्रुमि का सावनेशिक चित्रण शि हे गौर उन समी 
नै एक समान सस्छृति कौ हो अपने कथाप्रवाहम तरगायिनक्िादै। यही 
भारतीय उप-यासत करा मौलिक ल्प है अत उसम मनेकानक स्थो पर स्यान, 


उपयातौ मे वणनक्ता की सप्फति दशन लीदन विषयक पृष्ठभूमि | ५८५ 


रेति, याया, पात्र धादिसे सम्मवित वणनोमे, जो साम्य निहित दै, वहं सहज 
शौर स्वाभाविक ह! यह्‌ समग्र लोक चिव्रण, विश्व की उष महानतम सास्ति एव 
दानिक जीवन सरणी का परिचायक्र-मात्रहै, जिषकी पाताल गामिनी जडोको, 
टस वर्पो मे होने वाते, णतशत मनीपियो वऋषिय) दष्टामा, भवत्तारी पुरुप, 
कलाकारों तथा साहित्यकारो कौ अक्षय साधना ने, अपनं जौवन रस से बमितिच्चित 
क्िपिदै। 
उत्तर भारतीय मापा म रचित एव दाक्षिणात्य भापाथो मे प्रणीत उपयास- 
श्ाहित्य कै वीच करा साद्टरनिक यनराय, प्राम नगण्य ही रै । उदाहरणाय दाक्षिणात्य 
मापा मे उपासा म मात्मापण, सती यादि की प्रयायाक जा यदाक्दा दशन दोतेहै) 
वे उत्तर कौ मापामो के उपयासाम नही पाएजति ॥ दसी प्रष्तरदाक्षिणात्य मापाओं 
फ उपयासोंमे सपलीको मी पर्याण महत्व मौरगौरवपूण स्यान न्या जाताटै भौर 
यह मौ प्रलशिठ का जाता है कि दोना ही सपतिनिया ये प्रेमपरुवक मगिनी मावसे 
रहती ह । यह धात भआयमापाव्ाके उपयामोंमे दृष्टिगाचर नही होती । स्या 
राग (भण ना० दरष्णराव) तथा “गा तला (३० वौी° भस्यर) इन दोना ही सष्टृति 
भरषानि उपमासो म, सपत्नो कया दीगर््है। सौमावर्तीं प्रदेशो का साष्टरत्निक 
परमाव निव्ररस्य प्रदेशा पर मी पहता है । इसीलिए उदया पै उपयास का" 
(षाहूबरण मराति) म मी खपलनीप्रेम दिलाया गया है। माय मापामो 
के उपयासो म सपत्नी दादे एक सवविदित कथा सूप्रहै। इसो प्रकार सतौ होने 
भादि के वीमत्छ दृष्य मौ कवल दाक्षिणात्य उपयासो मे टौ परितक्षिठ होत ह1 
भादि उष्णो महाराया (बे० वी° पप्य) उप याच म दम प्रकार के दश्य दिलवाए्‌ 
गए । दक्षिण का प्रमाव महाराष्ट बे जनजीवन पर मी श्ाफा पडाटहै। मगल 
मूषर' भादि पाग्ण करने क्री प्रथा महाराष्ट का दक्षिणकी देन है, जवनि दत प्रकारकी 
प्रयाय गाय मापाम्रा के उपयासो मक्दीं नहीं पायौ जाती है। 
भारतीय उपरयास्ाम इसी माति की दुचम य प्रादेशिक विमिनताएुमीक्हीं 
कहीं दीष पनी ह यथा मलयालम उपयास्र चेम्मीन (तकापि चिव शकर पिल्लै) में 
सागरको "माता रूपम माना गयाहै। यह्‌ क्रलकोप्रदेशोयमा-यताटै जहाँकी 
परस्टृति भातरप्रघान है दि्प्रवान नटीं । मलयालम के दैरलसिहम' (सरदार 
क० मऽ पणिक्कर) उपयास म, सानजी क वरण का सवप्रथम -याय्य 
यधिक्रारी उपक मामाका माना मवा है जा उत्तर मारतम सामाजिक दष्टिस 
एक धार मधम मानां जाण्गा । इमी माति की सामाजिक प्रयाण जन हुमारं प्रादेशिक 
उप-याष्ठा म यत्रनतर पठनेमअतीरहतो हम पता च्लनराहै बि हमारा यह देश 
कतिना -यापक्‌ एव कितना मटन है जहा विविध जन यमूह॒ अपनी भपनी निजी 
सामाजिक विशिष्टता के साथ जीवन तरितातं हृषु मी अषनको एक महान्‌ राष्ट 
वये इकाई माननेमे ही अपना सौमास्य मान्ठेर्हु! 


४८६ [ मारतीय उपयासो मे वणनकला कृ तुलनाप्मक मूस्याद्धन 


भारतौय उप यास साहित्य वस्तुत मारतीय जीवन करो निकटतम सित्रण एवं 
वणन है । यह्‌, विशाल भूमाग म फलं हए, विविध जनपदो वे, लगमग डेढ सहस्र 
वप बे, सस्कार यत, क्लामिमुख, दाशनिक प्रदृत्ति परक, जीवन का कथात्मक 
लेखा जोखा है जिसके मूलभूत सूनो कौ विशद व्यारया तो वस्तुत एक स्वतच्र ग्रथ 
कही पेक्षा रखती है। इस महान सास्छृतिक दाशनिक एव कलाप्मक मानव 
उपलग्धि समुच्चय के समौ मौत्तिक सूत्र हमारे इस प्रमुत राशि राशि उप-यास साहित्य 
मे तानेबाने की तरह प्ररियाप्न ह! उनमसेेकृद्धहीप्क्षोएवेभगोकी, षस 
मटाकायग्रथके इन नाठ अध्याया मे, सखण्ड दण्डश्च विवेचना करने का, मनोयोग 
पूवक प्रयल गौरव क्या गयाहै। यहा एक बार फिरसे उपयुक्त विविघ दाशनिक, 
सास्कृतिक एव कलाभिमूव चेतना क भमुख तत्त्वा को सारीदृत वियानजार्दा 
है1 इससं मारतीय उपयास कौ, वास्तविक गौरवास्पद स्थितिके बारेमे, हमारी 
भ्ास्था पुन दढ हो पायेगी । 

मारतवासी, थपनी प्रढृतिसे न तो इस जीवन को मिथ्याएव नि सार मानते 
रहे ह भौर न इसे क्षण मद्भ.र, स्यूल एव भौतिक साधना का मध्यमही 
समक्षते रट्‌ है । वै जीवन फे जमरप्व मे विश्वास रवते हँ एव भाप्मा शरीर के भन्त 
दने पर, पुन भभिनव शरीर धारण कर नेती है, इषी आस्या के बल परवे 
अपने वतमान जीवन को, मृ्युमयसे उ मुक्त होकर, अधिक से जधिक्र नानमय, स्कार 
मय एव कलामय वनानि म सतत यप्नशील रहे ह । दाशनिक दृष्टि से वे भान दवादी 
रह गौर भआचारकी दष्टित्ेवे एक सम्पूण, स्वस्थ, प्रसन्न एव सुखी सुरत 
जीवन्न वितति के विश्वासी रहै है। दत्तीलिएु मारतीय उपयाप् साहित्यमे हमे 
उपयुक्त समी सूक्ष्म म-तच्छनाणं आद्यापात प्रतिविन्बित दिखाई देती है । दाक्षिणात्य 
उपमासो मे यत्र-तत्र दुखात मात्मापण के त्व जवण्य मितत फिर भी उनकी 
उदात्तता, कला्रियता एव दानिक दृष्टि च सस्कारणुक्त उच्चस्तरता, सवत्रही 
वनीरहीदहै। 

मारतीय सदा से ही-'जिनो ! बौर जीन दो 1 वै पक्के बनुयायी रैदहै। 
युद्ध को उन्हे मूलत गित माना हैकितुतववमोमीवयुदढधमरतहृएमीहै ततौ 
उपे केवल उ धम युद्ध मान कर। धथ्मके विनाश ण्व घम वें पृनस्यापन पौ, 
्रसयेव मारतोय अपना निक कत्त य मानता रहा दै । इसीलिए हमारे उप यापो म 
शौय एव वलिदान वै उञ्ज्वल प्रग सवय वर्त द, कितु उनक। मूल उदप्य लोक 
मगल एव 'सवभूतर्हिन ही र्हा । दस दृष्टि से सम्पूण मारतीय उपयास् बौ, 
अपनी एक विशिष्ट दाशनिकृ, घामिक एव नतिक समान भूमि रदी है । 

सआनदवादौ होने रै कारण मारतीय स्वभाव सं कलप्रेमी है, एव सुदरतम 
देश के रटे दाल होन वे नात, वे सोन्य' यथवा हप का मी सवामिक मुस्त 


उपयासों मे वणन कला कौ सस्ति दशन जीवन विषयक पृष्ठभुमि [ ५५७ 


एव परिष्छत्‌ कूप देखना चाहते है ! हमारे उपयाघो के पात्र एव पाण, इसी 
समन उदेश्य कौ समक्ष रस कर, ढाल गयु 

साहित्य समीत-कवा, मारतीय जीवन को, कठोर अध्यवप्ताय से विशाम 
देने वान्ते महान परिष्टरत मनोविनाद रहे ह । परानपि परनि मारय उपयाक्षाके 
पाप्र एव पात्राएं चित्रकला से मलौ माति परिचित ये। विजनमे मी, गरू 
शादि प्रतिक रगोसेवं, चटपट मानवन्परका चित्रण (पोटूचर) भमालेित 
कर्‌ दालते थे। हमारे विरक्त साधुभा एव सयाया ने मौ पहाडाकौ सोदकर 
गुफामो मे मभ्य रगीन चिश्र बिश्व एवे प्रस्तर प्रतिमा सत्तार सञ डाला दै । स्थापत्य 
एव मवत निर्माप-कलता कौ य-तचेंततना पर अनेक शरेष्ठ मारतीय उपया रने गये 
ह । सगौत-लहृरी एव न्य वल्लरी, हमार सामाजिक जीवन का सदव दही ताजगी 
भरः प्रस्ता प्रदान करती रही है! उदी के वणनोसे हमार श्रेष्ठ उपयास सवन 
सगृ ह । 

भारतीया की इसी उच्चस्तरीय सदाचरणयुन सस्पारमय एव कलामयः 
भानदवादी प्ट्ति को सततःध्यान म रख कर ही, हम मारतीय,उप-यास साहित्य कौ 
भान्तरिकं एव सूर्म पृष्ठभूमि को मलीमाति समम सक्ते है । भारतीय उपयात 
की दस वणनादमक समीक्षा का वस्तुत यदी वौजमच्र रहा है । एवमस्तु | 
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भाद एव दु्प्ाप्य प्रेमचन्द-पूवंकालीन (१८०१ ई० सै १६०३ ई० तक 
कै) हिन्दी उपन्यासो क, कुचर सक्ञात्समफ़ ए१ कलात्मक वर्णन 





उपयास सद्या १ वणनसर्या १ कोई क्या कहु सवे, जितने घाट दीनो 
राजि की नदियोमये, पके चादीके थक्केसे होकर, लोगोका हक्का बक्काकर 
रहेये । निवाडे भोक्तिय वजर, लद मोरपली, स्यामसुदर, रामसुदर भौर 
जितनी ठव की नावे यी, सुनहरी, स्पहरी सजी-सजारह, क्सी काई, भौर सौसो 
लके खातिया बआत्तिया जातिया, उहरात्तिया फिरातिया ्थी। ओर कोना 
सी नथी, जो समने रूपै के पत्तरोघे मदी हई, भौरसवारोसेमरीदर्शन्हो गोर 
बहत सी नावो पर दिडोते मी उसी ढवकेये! उन पर मायने बेटी, भूलती हुई, 
सोहनी बेदारा बगे्तरी कादडोमेगा रही थौ । दत बादल दते नेवाडो के, सव 
भीलोमेखछारहैये। 
(अच्चापन घाटोका पृष्ठ रन} 
उदैमान चरित" या रानी केतकी की कहानी [धी इशा मल्लाहखा इशणा] 
(स्वनाकास १८०१ इ, काशी नागरी प्रचारिणो समा, काशी) (नागरी प्रचारिणी 
प्रथमाला स ३४), प्रस्तुत सस्करण पाचवा, (१६५० ई } 


२२ महारा! देसे कह सुन जब र्िमनीजी ने, उस ब्राहान फो, बिदा 
क्रिया तव वह्‌, प्रभु का ध्यान कर, नाम नेता, द्वारका को चला ओर वहा जाय 
देखे तो समुद्र कै वीच, वह पुरी है जिभके चहुं मोर, व>= बटे पवत भौ वन उपवन, 
शोमा दे रह है, तिनमे माति माति ॐ पथु पक्षी बोल रह है मीर निमल् कल मरे 
सुर सरोवर, उनम कवल उटडदाय रहे, विन पर, मौरोवे गुण्डदे शुण्ड गुजर 
अर तीर व हस, सार आदि पक्षी $ कर रहे । काषो तक मनेक अनेकं प्रकार 
के फ्लपुल्ला की वाद्या चली गर्द ह, तिनकी बाढो परर पनवादिवा बहलहा 
रही ह । बावडी, इ दारो पै खड, मीठे सुरा से गाय गाय, मानी, हट परोहे चलाय, 
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चलाय, ऊंचे नीचे नीर सीव रहे है, भौर पनघटो पर पनिहारियी के ठव्ठङे ठ्ठ 
षो दष (मध्याय ५३, पष्ठ १५७ ५८} 


२३ यह्‌ छवि निरख दर्प, वह ब्राह्मन जो भागे बढा तो देवता व्याह 
किमगरके चारो भोर, अति ऊवा कोट उमम चार पटक, तिनमेे फचमे चित 
षषटाठक्वादलगे हृए हि भौ पुरो मीतर, चारी सोने के मनिमय, पचलने, सततखने 
मन्दिर, ऊचे देप कि आका से बां करे, जगमगाय रहे ह । तिनके कलस कलियां 
विजली सो चमकती है, बरन-वरन एौ ध्वजा पताद्ा फहराय रही ह । लिडकी, 
प्रोखो, मोखो, जालियो से, सुग-घ कौ लपठे भाय रही है, दवार द्वार सपल्लव केले के 
खमभ्मभौ कचन कलस, भरे धरे ह, तोरन व-दनवारे वधी हूषहै, मौ घर घर बरानद 
फे वजान वाज रहे द, ठौर ठोर क्था पुरान मौ हरिचरवाहो रही है। भगारह्‌ 
बरन, सुख चनि वासक्रेरह, सुटरसन चक्र, पुरी की रक्षाफस्ताहै। 


(दवारिकापुरी वणन, मध्याय ५३, पृष्ठ १५८) 


[भरेम घाणर', (प० लल्ूजी लाल,) प्रयम प्रकाएन कलकत्ता, १८०२ ई० 1 
भरस्तुत घरस्करण १६२६ ई० भर०--दि-दी पुस्ठक एनेन्सी, क्षक्ता] 


३४ लगन वे समय, सयका साथले, मण्डपम, कि जहा सोन वे थम्ब 
पर, मानिक दोप बरतेये, जा पटे । मोति हं से पूरा हुआ चौक भे, रतन जढा पीडा 
रवा, उषेपर, वरया दोना कौ, पटम्बरव गलो महीरे की माला पहरा, 
वेठाय माति माति के वाजन, लगे बाजने, वो कथक गाने 1 


(चद्रावती के विवाह का वणन, प° ९०} 


३५ सोनादियेसे मूयलोक, वस्य दिये चद्रलोक, जहां धर्मात्मा जोग रहते 
है उस पुष्यस्यान वे निकट शुष दे वाली पृष्पोन्क नामक ेसी नदी वह्नी 
है, जिम सुवण कौ वालू,वो दूध सा स्वच्छ भमत समान स्वाद जल व शख पद्य 
है ¶मौरतीरपर क्त्पदुमलगे है 1 देवक्याये गात तिस नदीकेतटमे एकस 
एक लाल, पीत, नील, श्वेत, हरित, सुदर दीप्त रलो की, एसी खानि भनि (क्था 
नायक नासिकेत या नचिकेता न} देखी ॥ नदौ-तट पर, मणि, मोती, मग, दीरो 
भौर सोनह्‌ के, सदुखन मदिर, मैने देषे 


(च द्रलौक की पुष्पोदक नदी प्रदेश का वणन, पृष्ठ ३६) 


[ चद्रावती की कया" या नाह्केतोर्यान --{प० सदत मिश्च) प्रथम 
भरकपशन, १८०३ ई ०, (कलकत्ता 1} भस्तुन सस्करण (काशो नागरो प्रचारिणी समा) 
„पष्ट सस्करण १६५० ६०] 


ए 


४६० [ मारतीय उपन्यासो मे वणनकला कः वुलनात्मक मृत्याद्धन 


४६ वित्तेक वय पद्ध एक्‌ समय माधव नरपति बहृतेक लोग साथने, 
भेट को गयौ ! बन म जाय वाध, चीता, सरना, वराह हरिन, चीतल, सावर, 
भादि जीव अनेकं अहर क्रिये, यरु जिन जिनने जो जो चह सोषौलिये+ 


४७ जब अहर करि, वटा ते बेगयौ, तव नगर वे निकट जाय, कहा देतु 
है किएक स्थी, पद्रह-सोलहं वरल की । ध्याम घटसे केस । पाटी, मानौ सरक्ते 
मणिकी दादी । चोटी लाबी, कारी सटकारी जसे भनगक्मीनारी | माग मीतियनति 
सवारी । मालचद फो सौ माग । तिलक लाल, जानौ पीतम कौ सुहाग । मोहिं वाकी, 
मन मोहं श्रवण दोऊ सौप से सोहै । गन के आगे, कवल, मीन, मृग खजन कहा ? 
नासिका को देखि, तिलपूल बौ कीर, लज्जित महा । वाके मुखच दर प देषि, पुणिमा कौ 
चद्व कलकी मयौ । दात की पात तलि, दाडिम कौ हियौ दरक, ग्रीवा कौ सुदरता 
निरल, कपोत कुलमुलाय । कचन कौ कठोरता हैरि सरोग क्ली सरोवरमे भिरी 
जाय । कटि की क्ता देयि, केह्री ने वसवा लियो ! जाघ की चिकरनाई ललि, 
केदति ने फपुर लालियौ । जे कर पद की कोमलत्ताके आगे पदम की पदवी कुद 
नह । देस च-दाबरनी पिकूवनी, गजगनी धुधट कियो, कचन करौ व्रलसी लिये, 
एकली" जल भरण जाति टै ।" 


(सुलोचना का हप वणन, पृष्ठ ४४४५) 


[माधव विलास -(लल्वूजीलाल) प्रथम प्रकाशन, कलकत्ता, १८१७ ६० । 
भ्स्तूत भवतरण, "माधुनिक हिदी साहिप्य की भूमिका (डा° लक्ष्मौसागर वा्णेप) 
भे पृष्ठ २६४ पर उदुधृत ।] 


४५८ मेरठम स्वसुख नाम एक जग्रवाला बनियाथा। मण्डीम बाइतकौ 
दुकान यी । भपासके गा्षोके लोग सौदा लते इसकी दुकान पर्‌ वेच जति। 
पसा एपया तुलाई का, इसके मी हाय लग जाता। जव कमी माव चदा देवता, 
हजार, दो हजार का नाज पात दुकान म डाल देता । फायदा देख, उक्ते वेच डालता । 
व्याजन्बटरं बौर गिरवी पानेकीमी उत, बहेरी भामदनी धौ । हाट हवेली, धत 
दौलत दरूच पुठ, परमेश्वर का दिया उसदै सवं बु था मौर यह्‌ उसने भपने ही पूर 
पायष्ठेक्पिया! भांदापतो पिच दैजेमे, पाच वका द्धोडकर मर गयेये। 
चाचाने पाला था। चोडे टी दिन हए होगे जब तौ, दकया वेचा कर घा 1 चना 
चयेना फरता । खाचा सिर प लिए, गलिर्यो म फिरथा॥ 

(र यारम्भसे) 


[ देवरानी जेठानौ की कहानी ( १० गौरीदत्त शर्मा) 
रचनावराल ठन्‌ १८७४ ६०, प्रकाशक मोोप्मद हपाठः, भरट +] 
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६६ इनसवोमे, एक मनुष्य को माप तोग एठचान देखिए 1 इसे वहत 
काम पेगा 1 यह नादा, सोटा, भच्छे हाय प्रर वा, सादले रण का वादमी है--वडी 
भि 1 छोटी भसे । कडा कंसे, लाल पदी बाये, हरा दुष्टा कमर मे लपेटे, सेद 
दुपट्रा घौदे नात का कुनवौ है । इसका नामहानौहै। 

-- (दुष्ट पात्र वणन) 


[एक कहानी बु मापदीती, वुल जग वीतौ' (मारते-दु वाव हरिश्च द्र), 
स्वना वाल {९७९ ई०, मारते दु प्रपादसी माम ३ पृष्ठ ८१५ (कागी नागरी 
प्रचारणी समा, काशी) ।] 


७१० [नािफ से दस कोस पर,] यदमूमाग, अतपर सुरम्यलना मौर प्राट्‌ 
तिक कूजो को प्रसव भूमि यो! क्योकि वन, जो यदौ ये, वे इतने सघन ये, कि उनम 
प्ते ही वटोही भरूलमुलया बे" चक्रमे पट, षोसो तक मटकना फिरे । प्स वन के 
दक्ष भी दृते गक्िन नये किसूपदेवकीकिरणें बाहरदीसं फक कर्‌ रह्‌ जाप, 
पेडाके एकाकेके कारण भीतरन धेम स्व । सट्ाशु की सहत्र-सहन्न किरणे, 
उदयहोनेकेसायहौो, एक वारमी याकर हन दक्षो के कोमल प्रवाल सहश प्रल्ववो 
परभ हट पडती थी । जहा एका रै वहां यह्‌ क्य सम्भवरहै कि कोई बाहरी भाकर 
अपना प्रभुत्व जमा सके) अलवत्ता इस टौर यह बाननदेखी जातीधी रि कोषो 
तक, सुस्वादु मीडे फलौ से सदे टृए दृक्ष पयिर्को को आतिथ्य के लिए सपनी लम्बी 
लम्बौ यौर विस्तृत डाली रुप भुजाओ स, हवा मे सकोरा सा खावर, वला रैर । दषो 
जगल के एक आर एव गौर प्रात व समान, न यहाषोसोतककेवडेके दक्षहीये, 
जो अपनी सूर्गाध स्ने उदाहरण वनते हृए सवसावारण कौ यह्‌ उत्तम दिक्षा देरहेहो 
कि मलाई ओर गच्छा काम, तुमस जहा ठकं वन षडे, करो । पर उष मना्हका 
्रतिपल पान की शास्त रवो । सापास गथ द्ृए्‌ च दनकरेवेडाकी जो क्ानियाँ 
प्रसिद्धै, पे हही विकट कानन की क्याए ह! प्र तुषेदकाविपयदैकियहसूगी 
मौ, जिस स्थानकाहम वणन क्ररदेहै उसमनयी। 


(वन वणन) (परिच्छेद २ पृष्ठ ४) 


७११ समी माज्ने हानि पायी थी + सूयदेव मी अपना प्रकाश, जगतस 
खौचते हृए (जहा ठाकुर साहेब उतरे ये) उसौ पहाड के पौरे बस्त दभा चाहते ये । 
शिखर इस पहाडक्ा इस कारण मान) चुद्णरजितसाहो रहाथा। दैषाज्ञात 
होतया वि सोचे को वनभूमिसे शोमा सिमट कर इतौ एक शिखर पर पूजितसी 
हो रही है । इतना सुन्दर वहं नीचे से लगता था, ययि नाहे का अवसान था, तथापि 
अभीसेहवामे दुख खण्डक जा चली थी । 


= --(सष्ा-वणन) (परिच्छे ८, पृष्ठ ३} 
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७१२ धिनायङ् सरके व्व, इम टी प्रर चढमगया। वहा विचित्रही 
हृश्य देला--नीषे हो गोदावरी की चरका निमन जल, अति वेभसे, एक पादी पर 
नीचे भिरता धा--मौर सायकाल की लालिमा मे इस अलके भुध्ररणकीमोदो धारा 
की कुच बदृष्ुतहीशौमायौ । वटांकेवाुम जो जतकणो की ठण्डक मरद्हीषी 
उश राह के थक विनायक को, सत्यत सुव मिला । 

(प्रपात वणन) (परिच्छेद ८, पृष्ठ इत} 


[नूतन ब्रह्मचारौ--धी वालद्ृष्ण सट, (प्रकाशक महादेव भट्ट, भहियापुर, 
प्रयाग) र्चाकाले १८७७ ई०, द्वितीय सस्करण सन १६११ ६० से । चिरजीव 
पुस्तकालय, वेलनगरज बागरा, के सौजयसे प्राप्त ] 


८१३ तीन दिन वरति बहा रही 1 चौये दिन शास्प्रीजीने, वादी की साट 
विदाई । दान दहेज क्या ठिकाना था। बडे बडे इकावन बरतने, गौरणएकसौ 
ग्यारह, सूती मौर रेशमी वस्त्र, एवस गऊ ग्यारह धोड़े भौर सानि चादीके दुह्रे 
गहने, भौर सीतापुर नामक एक गाव, जो जयपुर के राजा ने शस्त्रीजी को दिया था, 
यह सव पदाथ नो लडकीकेलिए्‌ निकाला मौर सोनेके क्डे, मोतियो की माला, 
पचो वस्त्र लदकेकेलिए्‌ घरे} एक दुशाला भौर एकावन मोहर, श्री पडित उमादत्त 
जीकेैलिएु रव के शस्वरीजीने हाय जोडे गओौरक्हाकियहे पुष्य पच अपक मेटहु। 

- (विवाह रीति वणन, पृष्ठ ३६) 


[ माग्यवती - (द्वाराम्‌ फिलौरी) प्रकाशक हिदौ प्रचारक पुस्तकालय, 
वाराणसी, रचनाकाल, १८७७ ई०, प्रस्तुत सकरण १६६० ६० से] 


६ १४ गरमीकीच्छतुथी। सायकाल का समय । सुय अस्ताचल चते ये 
ये 1 पहाड से मकान ज्वालामुवी हौ रहै ये भर्थाति उनके पत्यर पते तपगयेये, कि 
उक्ते लवर निकलती यी भौर गरमौकाअनतनथा। उस समय मदनमोहन, अपने 
भित्र माधय को साय लेकर हवा सति निकला ! -- (ग्रीष्म वणन परिच्छेद १, पृष्ठ १) 


६१५ बहा हा 1 जाजतोबडीही बहारकादिनटै। देखो पानी वरता 
ै। ण्डक लारहीहै) सुदरठ्डीठडी हवा चित्तकौ मोह लेतौहै। शस समय 
चगरेजी प्राम्ठम बडी हौ बहार है । चतो माज हम अपने पाठको कोवहीकातमाशा 
दिखलार्ये । हाय) हाय) यहा फी सडक कसी विगड रही है जिसे एक एक 
चित्ता गाडी का पिया, ध जानादहै। जच्छ देखिए । यह नर्द सडकमा 
पर्ची 1 बजी यदहं सी कौचडलहो रही है । हं बाग है1 वाद्‌! यहमौ क्साभच्छा 
स्थान है। नि सदेह यह स्यान विचार शहर बालोका वडा दी उपकार करता है1 

-- (आत्त भ्रमण वणन, परिच्छेद ६ पृष्ठ ४३५४) 


परिशिष्ट १ | ५६३ 


| लिकायरिदू एक वियोगा-त उपया (श्री राधादष्णदास,) प्र विकटो 
रिया प्रस, बनारम । प्रथम सस्करण १८९८१ ६०, प्रस्तुत संस्करण सन १८९० ई० । 
चिरजौव पुस्तकालय वैलनगज, भागराके सोज-यसे!] 


१०५६ जव बग्गी, कम्पनी बाग में पटौ तो सथेरे का सुहावना समय देख 
कर, सदेकाजी, हराहो पया \ उख समय की शीतल मद, भुगश्विति हवा, बहुत 
प्यारी लगती थौ । वृष्णो पर हर तरह क पक्षी, भीटे-मीठे स्वरो मे चहं चदा रहै ये । 


गहरे पानी को धीरी धीरी मादाज, कान को वहत सच्छी मालुम द॑तीथी। पने 
सौ, ह्री धासषकी भूमिपर मोतीप्तीमोपकी वृदे विलर रही थीं मौर तरह-तरह 
कौ फुनेवाडी हरी मेखमलमे रग रके बटो की तरह्‌, वडी वहार दिखा रही थी} 
षस स्वाभाविक्शोमाको देख कर, लाला ब्रजकिंशोरने, मदनमोहन से, थोडी देर 
बहौ ठरे के वास्त का । 


--(उचान वणन, प्रकरण १, पृष्ठ १६) 


१० १७ हूर । भाज कल कुतद मे बडी बहारभा रही है । योडे निनि पहले 
एकीट हो गया था इम्ते चारो तरफ हरियाली छा गई है । इससमयकरने को शोमा 
देने लाप ' मुशो चुनीलाल कहने लगे ) बहौ की शोमा का वया पूना है } मामे 
मोरी भुगधिसे, सत्र भमरा्ये महक रही हँ । उनकी लहलही लता नो पर वठकर, 
कोयल बुदृकनी रहती है 1 षनधोर दक्षो की घटा सी छटा देदकर मार नाचा करते 
है । नीचे फरना क्षरता है । उपर बेल मौर लताभो के मिलने पे तरहु-तरहकी 
रमणीक कजँ भौर लतामढप बन गदु ह \ रग रगकेपूलो की बहारजुदी ही, मनको 
बुमारी है । फलो पर मदमति मौरोकौ गूजार मौर भी यानद बढाती है । भौतल 
मद सूर्गाघत टवा से मन भपने भाप ही, खिला जाता है । निमल सरोवरो के वीच, 
वारह्नरी भं वैठ कर, चद्र जोर पुहारो फी शोमा देखने कि जी कसा हरा हो जाता 
है1 इमोकौ गहरी घायाम प्यर्‌ की चटटाना पर बैठ कर, यह वहारदेखने 
भेकप्ाजान-द माता ह ? पडितपुन्योत्तमदाग ने कहा 1 


(उ्यान--वणन) (प्रकरण १६, पृष्ठ ११६} 


१०९१८ पाड की ऊची चादियोपरजनेसे कदय ओौर विनेष चमत्कार 
दिपाभ् ताह । जव वहास्े नीच कौ तरफ देखते है कही वफ कहीं पत्यरकै 
चटटानें कही वरो डी क-दराएुं कीं पानी बहनेके घारोम कौसोत्क इक्षोकी 
लगनार कटो सगर रीष ओर हरणो के ण्ट, कटो जोरसे पानी काटकरा कर्‌ 
खाट द्यीट दो जाना, खर्‌ उनमे सूय की किरणः के पडनेे, रम रग कै प्रतिविवो का 
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दिता देना करी वादलो का पहाडसे टक्याकर, थप याप वरस जाना, बरसा 
की सड, अपने आाश्रपासत, बादलो वा सूम लयूम कर, धिर आना, अति भनोहर दिखाई 
देता है 1" 

(षावत्य -शोभा वणन) (प्रकरण १६, पृष्ठ ११६ ११७} 


१०१६ “रात को चाद, मपनो चांदनी से, सवे जगत को स्पहरी षना देता 
ह! उसं समय दरया किनारे हधियाली के वीच, मीठी त्रान, क्ली प्यारी लगी; 
है ? हकीम अहमद हुसेन ने कहा श्वानीके चरने कौ ऊनमानाहुट, वक्षियौ 
फी चहचहाहट, हवा की सनहनाहट, बजे के सुरो से मिन क्र,गाने वि कीतय 
क्यो चौगुना बढा देते ह) जि घभय यह समा भांघकेसामनै षी, स्वयका युत 
तुच्यं माल देत्ताहै1" 

(वादन रात्रि वणन) (प्रकर्ण १९, पृष्ठ ११७) 

(प्ररीक्षा गुरु {वलि श्रोनिवासदास,) प्रकाशकं ज्ञाने प्रकाशन, चावडी 

साजा दिहली ( स्वनकाल {१८८२ ६० । प्रस्तुत सत्करण १६५८ ६० 1 


१४ २० मँ एक भूव मनोहर श्रि पर विचरता ह । भामने सामन 
पवक्ठ, उत्तर माग मे एर बडी भारी नशी--कमल पृते है, कोकनद दी पाति, णोत 
कौ हटा है1 षुमृदे मी एक मोर मुदयुक्त होकर, एव लार देष रटे ह ) षर 
चातक, “री पौ" रटं कर अपने पुराने पापा षरा प्रायश्चित करता रै, उषर काली 
कीयल भी, भमरादयो मे पचमस्वर सेगारहीहै। मामकौ मजरी, समीको, 
सकाम करती दै । वप्र भौर अधनुले पलास मपने पनातोकेगमम द्देहोरहह। 
मालती कौ लता, चमेली, पाटल, चम्पा इत्यादि, सबके स्व॒ सपरन राव चावमे मगन 
ह रहै है--पवत कौ मनुवम गोमा कही नही जाती । सरिता उसो की नववधरूसी 
हो उस्तकी भोदसे निकल कर, नीर मी प्रमोद कौ वदती है) प्रवतत क कदर, 
शके मादन प्रतिष्वतित हो रही दै 1 इयर, उस मादक सुन, गवय बोर गज मी, 
सीत हो कर, पलीत की माति, चिवत्रार मार्‌ फर मागते है) हरिण, मपनो प्यारी 
हरणी के चाथ बुल्ते मति है1 मयूरो बुथका, वसूयट्डाजतादहै। बादल 
सषु, चरमा दिप गए, परर वीच बीचमे, उधरनानि से प्रमोक्मो प्काधभो 


करते ६। (कय शोमा वणन) (पष्ठ ६) 


११२१ दस प्रकार क्षण भरमे,देमत म मी, पावका समाजदो मेया 
ा। पर बन्तम्नो भक्षाल हीङेमेष तोये । कण मरम प्रवाति विपुर ग) 


आगा सुल गया! 
मह दमत का यमय या। गुलावसे फर वाली उपा ने, वियोत्यताके छर 
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दे, भधकारके मेध हूर कथि मौर उदय होते हृए मानु करी किरणा का प्रतिविम्ब, 
सहसे मे लराने लगा । इत पुराने भ्राम के एक मोर, नदी वै तीर से, पलाश, माम, 
ताल भौर खनरुर ॐ महावन प्रयत, प्रचुर शालि की माति, अपने सुनहे सिर कपाठी 
थी । दूरी मोर, सम्प्र गोचारण मूमि, द्रजाञ्ख को भाय-गौस्मो से माच्छादित यौ । 

(हेमत में प्राम परिसर वणन) (पृष्ठ ५} 


११२२ रसे सन्दर ग्राम, जिसम श्याम सुदर, स्वय विराजमान हैँ मेराजम 
स्यान धा। बागमभौ राग मौर विराग, दोनौं देता है। देवालयो फी मवली, नदीके 
तीरम, नीर पर पराई फकती दै। रसा जान पडता है कि जितने ञचे कंगूरो 
भे, वहु भम्बर को दूनी है, उसी माति पाताल को गहराई मी नापती दै--जर्हा 
विचित्र पा-णाला, पाठशाला, न्यायाीण भौर प्रबधकोंके आगार बनि्योंका 
प्यापार जिनके द्वारे पूलोके हार टगे ह, जहा के राजपया पर व्थौपारियो की मीड, 
शमीरः सागर सी बनी रहती £, चित्त पर पेष असर करती दहै जो लिखने के 
बाहरहै। (ग्राम वणन) (पृष्ठ ४३) 


११२३ चौड चौडे राजपथ, सकीण वीधौ अमरादइया मौर नदी के तट समी 
अमिसार्का भर नामरिको कै सहायक द । पुराने टूट पट दिवाल इ ग्राम की 
प्राचीनता के साक्षी है । भ्राम मै सोमान्त के काड जहाँ ण्ड के दण्ड कौण शौर वकुल 
व्सेराकतेे ह षवे्को शोमा बढ़ाते ह! पौ रदे सौर गोधूलिके समय गयोके 
चिरके की णोभा जिनके सुं से उडी धूल देसीगलिर्योमे चा जातीदहै, भानौ 
कुद्रा गिरादो। 

(ग्रामीण शोमा-वणन) (पृष्ठ ४४) 

श्यामा स्वप्न --{खाकुर जममोहन शिर), रचनाकाल सन १८८५ ई०, 

सपादक डा० श्रीटृष्णलाल, (प्रकाणक, नागरी प्रचारिणी समा, काशी,) १६५४ ई० 
केसस्करणसेष 


१२२४ तेजर्घिह दरवाजा खोलने लगे, दरवाजे के ऊपर एक बडा सा 
चेहरा, शेर का बनाहभाथा जिमके मुहर्मे हाय वसवी जा सक्ता धा। तेन्‌ 
ने देवीर्षिहसेक्दा इष वचेदरेकेमुहमे हाय डालकर इसकी जवान वाहूर सीचो' 
देवीरिह ने वसाही किया, मौर हाय मरके करीब, जरान खेच लिया उस सेचते 
ही, एक भावाज हुई भौर दरवाजा शल गथा! अहमद की गठरी लिये दए दोनो 
मदर गये। देवीमहं ने देवा कि सरुब सुलापी जगहे वत्कि कोस मरकासाफ 
मलान है । चारों तरफं ऊचौ ऊचौ पह्मटियां, जिन पर करस तरह भादमी चढ़ नहीं 
सक्ता । घीचमे एकं ्ोटा सा रना पानौप्का वह्‌ रा दै बौर बहुत से जगली मेव 
कै दरशन से मजव सोहावनी जगह मादूम होती है । चासो तरफ पहाषियां, नीचे से उपर 


५६६ ¡ भारतोय उपयासो मे वणनकलता का तुलनात्मक मूल्याद्धुन 


तक छदे घोटे क रजनी, गुमची, वेर, मोर्चे, धिरौजी, वगरह्‌ ॐ घने दरस्तौ भौर 
लताभो से मरी हर्द ह । वदे वे पत्थर ¶ ढाके, मस्त हाथी कोतरह दिखाई देते है 1 
ऊषरे पानी भिर रहा है, जिसकी आवाज बहुत मली मानम हवी है । हवा चलने 
से पेो फी घनघनाद्ट, घौर पानी फी मावाने तथा वीच वीचमे, मोरोषा णोर 
भौरमी दिलकोसींच तेनाहै। नीचे जो चश्मा पानी का, प्िमसे परूरकी 
तरफ धमता हवमा वह रहा ६, उ्तके दोनो तरफ जामुन के पेड लगे दए है भौर, पक्के 
जपन उस चश्मे केपानीमेभिररदैर्ै। पानी मी चष्मेकाहतनासाफदहै, कि 
जभीन दिखाई देती है 1 कही हाथ मर, कहीं कमर बराबर, कही उससे भौ ज्यादा 
होपा। पहाडो मे कुदरती सोह वने , जिनके देखने ठे मालुम होता है मानो ईश्वर 
ने यहा सलानियो े रहमे कै लिय, कोठरिया बनादीषह। चारौ तरफकी 
पाडा, ढलिवी सौर वनिष्बत, नीचे के ऊपर से ज्यादे सुलासी यी 1 भौर उन पर 
बादल कै दुकडे, दोटे ोटे शामियानो का, मजा द्‌ रहे घे । यह जगह एसी सुहावनी 
थौ, कि वर्पो रहने पर भी, किसी फौ तवियत न घबडाए बत्कि सुशो हो 1 


सुबह हो मई। सूरज निक्ल माया जय महमददहौणमे भायाभौर 
उसने अपय को इस अजीव दिलचस्प मदानमे, देखा तो यक्रीतहो गयाकरिर्भ मर 
गया हूं मौर फरिष्ते मृक्षकनौ यहा ले भाए ह । लगा कलमा पढने ! - (तिलस्म वणन) 


(पिला हिस्सा, चठवा वयान, पृ २४२५) 


१२२५ नोगढ भौर विजयग> का राज पहाड़ी है । जगल मी बहत भारी 
मौर धनां है । नदिया चद्रप्रमा भौर करमनासा, घूमती हई इन पहाडो पर बहती 
है जाबजा सोह भौर दर, प्टाडो भ बडे बुबसूरतीतेकुदरलीवने हए है । पेडोमे 
सास्र तेद, विजयस्ार, कुरया धौ साजा पेयार जिगना असन, सानन, वगर्‌ 
भीर सिवाय इनके जगली पडाम पारिजात के पेड भौ वहूत है । यह पहाड़ी भजव 
दिलचस्प है \ अमीताभपिगोवम पठे, मील मर इधर उधर जाइये घने जगल 
मे फस जायेगा । कही रास्ता न मालूम होगा किक्हासेाए्‌ मौरररिधर जाएे। 
वरसातं के मौक्षिमम तो अजब ही कपियत रहती है। कोस मर जाये राप्ते म, 
दस नाले मि्तँगे । जगली जानवरो मे सावर वारहरसिधा, चीता, मातू तेदुभा, 
चिक्कारा, लगरुर, बलर वरह कं अलावे कमी कमीश्चेर मी दिषाईदेत है 1 मगर 
बरसात मे नहो, क्याकि, नदी नालो मे पानो ज्यादा हो जाने स्र उनके रहते की 
जगह खराब हो जाती है मौर तव वे, ऊची पहाडिया, पर चले जति है । इन हादे 
पर हरिन नही होते, ममर पहाड के नीचे, बहत से देख पडत हँ । परि दौ मे, सिवाय 
तीतर, टेर, जिनिक वगरह के, मार ज्यादं होत ह । गरज किये सुहावन पहाढ, 
अमी तके लिखे मुताविक मौजुद ह भौर हर वरह स देखने काविल हँ । 


चरिजिष्ट १ [ ८६७ 
उन देयाराने, जो चुनार छे श्र भौर नाजिमवे सगबाषएुये, भ्हरमन 

जादर, इपौ टितिचस्य तमत्त म, डरा वनाया । 
~- (वन-वणन) (पहिला हिस्सा, चौलट्वां वयात, पृण ५० ५१} 


१२२६ एत्र मौरत (चपला) निहापत हसीन, रग गोरा, सुरमर्हृरणकी 
दाहो मौर धानी, वूटोदार घोतती, दक्षिणी ढग पर पिनि, पोषे सर लाग्र वाव, सुलासा 
गढादीनार जुदा, काट स वाध, जिस पर एक ष्टोटा सासनेकादूतर, मायप्रषएक 
वे्टासा रालीका टीका लगाए, कानाम सने कौ निहायत सरूवसूरत जाऊ बालियां 
पट्रे नाकम सरजाषौ नय, एक टीका सोने का, पुःधरूनार, पडी गूषन का गते 
मपरे, दायम विनायुदी या पडा, वो देलौ, निसक्रे ऊपर षालौ पुडिया, कमर 
म तच्येलार कथनी, पैर म साकटा पिरे, सजय आनवान से सामने खडी है । गहना 
तो मुतस्सर है, मगर बदनकौ गठाई मौर सुदौनी पर शतनाही भआफनहोरहा 
है । यौरते निगाह्‌ क्रे पर एक्ष्धोटासात्िल दुष्डी बे वगमल देषा, जो चेहरे 
षोमोरमी रौनक्देरदादहै। 

-(पेय्यारा का रप यणन) (पिता दिस्सा सत्रहवां बयान, पृष्ठ ७१) 


१२२७ जब कुमारकौ नींद सुली, यफने शो उव चेमेमे न पाया, जितम 
सोएये। बर्कि उसकी जगह एक वहत हौ स्ने हृए कमरे कौ देवा, 
निसो दछन मे कौ वशकीमती क्षाद भौर शीशे तटक रहैये। तोन 
तरफ सगमरमर कौ दीवार, भौर चौयी तरफ वरे वडे सूवसूरत दवजि है । 
दीवारा पर कई दीवार गीर लगी हई ह, जिनमे भमी तक मोमवत्तिया जल रही है। 
उपर उसके चारों तरप वडीव्रडी स्यव्रसुरत आर हसीन मौरतो की तस्वीरें लगौ 
हृ । लम्बी दीवारवे वीचादौचम एक्‌ तस्वीर, मादमीकं कलं यराबरसोने 
के चौषटेमे जडी, दीवार बे साय लगौ हर्यौ । 


--(राजमवन वणन) (तीसरा हिस्सा, ग्यारहवा व्यान, पृ० ४६ ४७) 


१९२८ माप उसी वाग महु गए 1 दविये अस्त हात हए सू मगवाने 
अपनी सुदर लालब्रिरणोसे वस मनोर यागे, कुदं उवेञचे पेडा वै ऊपरी 
हस्म को, चमक्रा रहे है वुद्धङृछ रण्ड हवा, वाग के सूवमूरत नाजुकभौर 
सुश््रुदार पुनो कौ महक, चारो तरफ एना रही है । देखिय दस्त वाग के वीच 
वलि, सगमरमर कै, चद्रुतरे पर तीन पलग रक्छेट्पु हँ । जिनके ऊपर सुसर 
शरुदसूरत लौडिया च्छे विद्धोने विद्धारटीर्है खास करक नीच वाले जडाऊ 
प्ल की सजावट पर श्वम्मो का सवते ज्यादाध्यानं है + उधर देलिये वह्‌ छोटा 
साघासक्ा रमना कमा खुशनुमा बना हमाटै। उसमको ह्रीनहरी दत्र, कमी 
सूवधरुरती से कटी हई है । यकायक् सज मखमली फशं म, मोर इममे कुष भेर मालूम 
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नहीहोता। भौर देखिये, उसी सम्ब दुव के, रमने के चारोतरफ रग विरगङे 
पूला से, खुब गये हए, सीधे साधे, गुलमेहदौ के पेडो की कतार पल्टनो की तरह 
कंसीोशोमा दे रही है 
-- (राजमहल वणन) (चौथा हिस्सा, सोलहवा बयान, पृष्ठ ६०) 
{च्वद्रका ताः (देवकीनदन खव्री,) प्रथम प्रकाशन १८८६ ई०, (लहरी बुक 
डिपो, षाराणसौ,) प्रस्तुत सस्करण तीसवा, १६५८ ई₹०] 


१३ २६ सचमुच वस तद्रुमार, बहूत सु तर गौर सुडौत्त भादमी धा । उसकी 
सु दरता, रूपगविता तरुणी के मानभजन करने की मानो दिय भौषधि थी । 
उसका सु-दर रग, प्रफुल्ल मल्लिक्रा सागौर, शरीर बलिष्ट कोमल भौर 
अनति-स्थुल, ललाट प्रशस्त । 
-- (नायक का रूप-वणन) (बयालीसवा परिच्छेद, पृष्ठ १७६) 


१३३० इसी जगह हेम कुमुम के नखशिख का वणन करना उचित भमक्ञत 
ह । सुनिए्- वट्‌ एक स्वच्छ क्रषुम्मी रग कौ बनारसी साडी पिरे यी । साडीका 
एक कोना, कमर कै दोनः भजामो के नीते तक फला धा । पीठ सुली, पर कसीली 
चोत्तीकसीथी। साडीके मतरस चेपक समान, अगकेरूपलावण्यकी 
विमा, पट-पूट कर॒ वाहर निकलती तथा अपूव रस का स्वाद चखाती धौ 
कैणवियास, सोलह श्यूगार, अथ परिष्कार भौर बसन की बहार 1 
- (नाधिका का रूप-वणन) (बयालीस्षवा परिच्छेद, पृष्ठ १७६} 


१३३१ बह बसन्तकुमार की विवाहिता स्त्री गुलावदेई थी । वहे गुलाब 
विनिगिदत गुलाब हने पर मी गुलाब के सगो किसे कंटील स्वमावकफोनद्योढ 
सकी थी 1 जब वल एनमन गलावहीयथी, तो फिर उसके रूपका क्या कटना | 
तथापि रूपाभिमातिनो सुतरियि के परखने कै लिये, हम गुलाब की दनि कलमसे 
खीचघदेतेरै। 

बह्‌ कोमल नाजुक घोटा सा कद वह चपक समाने गौर वण । वह श्राधर 

यर्नि? दत, मुखमण्डल, वह॒ आगूलफं प्रलम्ब कु चित केश वह तिल पुष्माम नातिका, 
वह सीप से सुहावने कणङरुहर वह गुलाब की पत्ती परिष्कृत सुवित, वरु चित, 
ष्णकषेश, जाल से मण्डित, श्र.लता युगल सृ््म घन कामृकाकार भौर दूरायत तथा 
निविड कृष्ण, नासिका उच्नत भौर नुकधैली, विवाधर रक्त-बण पतते भौर सुकोमल, 
नेत्र माक्पणावलम्बी, नुकीले तथा स्निग्ब, कटाक्षमय, प्रोवा दीघ भौर पृष्ट, तथा 
स-या-य सग, पारिपाटयमय भौर सचि कं दते से, सुदल गोलमटोल ये । 

--(कात्रा टप वणन) (बयालीसवा परिच्छे, पृष्ठ १७४) 
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१३३२ आरामगृरह, सुदरता से सजा था 1 वही-वडी तस्वीर शीशे, भाइने, 
पाड, फातूष, हादी, दीवारगीर मादि, मारादशो से, चारो जर, कमरा, मराुरा 
धा। जमीन म ऊनी कार्पेट मौर गलीचे षाफश, गौरही णोमादेनाथा। उस पर 
उत्तमा से, इधर उधर देस्क, मेज कुर्सी, मूढे, टेवल, महमारी, ओर पलग, भौर हौ 
छटा भलका रहेये। घर सरव ॐंचा लम्बा चौडा जोर प्रशस्त तया सुहावना या 1 
चौदोके पाए के मखमली गदी ठक्िथि, जरदोजौ काम के, रसिको वै चित्त कौ उधर 
ही सीचलितेये। 


(रगमहल कौ सजावट-वणन) (बयालीसवा परिचयः, पृष्ठ १७४} 


[शवर्गोय कुसुम वा कुमुपरकुमारी , (किशोरीलाल गोस्वामी,) प्रथम प्रकाशन 
१८८६, द्वितीय सस्करण १६९६० ई० से । (नागरी प्रवारिणी समा, मागरा, कै 
सजय] 


१४३२ वरम्रात कामतरै। दु पयीके धनके समान, मेध, आकाशमे 
समिट सिमिट, लोप हाने लगे है । शरत का भआरम्म हो गया णीत अपना सामान 
धोरे घोरे इकट्ठा करने लगी 1 धरुमार फा महीना है। उजालौ रात है । ग्यारह वजे 
फा सरमयदटै। सन्नहटा छाया दमा है, मानो प्रकृति देवी, दिन भर कौ दौडघूपके 
उपरा-त, धी पका, विश्राम वै लिये चुरी लिया चाहती है 1 चद्रमा, सोलहों कला 
पि पूणहोनेमे, कु एे्ा ही नाममात्र क। अन्तर रखता हुभा, अपनी प्रेयक्ी निशा 
फी मुलच्छवि पर निहालहो, माना हेससा रहा है, जिसकी सव भोर छिटकी हुई 
चादनी, सम्‌ चिषम, भरू माग को, एक भकार दरसाती हई, चक्वर्ती राजा कौ घाक्ञा 
समान, सवश्रव्याप रही है" मानौ वितान रूपनीले नीले गाकाश शामियानि बे नीचे सुेद 
फश विषया दिषा गया हो । माचूम होता है । शरतु फी सहायता पाय, धरती, आकाण 
के साथहोढ लगाए हृष्‌ है । बद निमल भाश मे मोती से चमक्ते हए तारे मपने 
स्वामी निशानाथके प्रसन करने को, निशा वधुटी के लिये उपहार बन रहै है यदा 
कण्याके सुय के प्रचण्ड आतपम्‌ कीचड पानी सुल जाने से, स्वच्छ हो, चिरकी हुई 
चादनी के भित हसती सौ धरती, पृले हए कल्हार गुलनार, ई कुद आदि माति 
मातिकेपूलो का गहना सजे उसौ निशा नई दुलहन कोमुहु दिखाईदेनेको 
प्रस्तुत है । वहा एक घदद्रमादहे। यहा ठर ठौर, नव परुवतियो के अनेक चादसे 
मुलडे को चादनी, कामियो दै मनमे, मनसिज का विका्तकर रही दै । पस समय 
भे अरथी घोडे पर सवार एक मादमी देख पडा 1 


(शरद श्तु म चादनी वणन) (पहला प्रस्ताव, पृष्ठ १२} 


१४३४ भेख इसका सिपाटियाना या 1 उमर म यद्यपि ५० कै उरगा 
गयाया। पर डीलहोल से ४० भीतर मादुम दोचाया। प्राल उक्त्रे दो एक्‌, 
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कही कही पक गएये सही, कितु उतने स यह किसी कौ नही बोधहोताया रि यह्‌ 
तष्णाई से दुलङ्चलादहै । स्वाभिमक्ति, इसके चेहरे से भलक रही थी। 
चौडी छती भौर वदन की मजनरूती से यहक्त्री मालूम होताथा । गौरडीलका 
न बहुत नादा, न बहुतलम्बा चा । कुछ ऊधता, मलसाना सा, कागज का एक पृत्तिदा 
हयम लिय, लम्बे चौड पके मक्रान के फाटक प्र आकर यहु सटलटमे लमा 1 
(षाच्र-वणन) (पहला प्रस्तावे, पृष्ठ २) 


१४३५ प्रीप्म कीक्तुहै। जेठका महीनाहै। दोपहर का समयहै। 
सब भोर सनहटा द्या रहा है 1 त्िराञ्यु की तीसी खरतर किरणा से, समस्त ब्रह्माण्ड, 
तपे लोहपिष्ड का अनुहार कर रहा है क्या स्थावर क्रया जगम यावद पदाय सव 
पानीही पानी रटरहेहै। जिते दयुभो वही अगारेसा गरम वोधहोना दहै, मानो 
त्वरगि{द्रिय शीतस्पशसेनिरशदहो जलम शत्य गणकानिदेश करेवा कणाद 
महामूनि की बुद्धि काश्रममान वंठीहै। एकतो मत्यत दण्डायमाने दिन, उसमे 
ललाट तप घण्डाशु कै प्रचण्ड आतप के ताप ति सतप्त, शीतलच्छाया का सहाराकरिए 
ह९, यह जगम जगतमभी, धस मौन दशाम, कभीक्मी पुराने खण्डहरो परबठी 
सील का मयक्रर फिक्ियानाजोकानोको व्यथा पटच रहा, सा माना बीच-नीच 
मे, उच्चाटनमत्र की सुमरनी पूरी होने का पतादेत। है। 

(्रीप्म ऋतु वणन) (प्रस्ताव ६, १० २० २१) 

[सौ मजान एक सुजान'--(प० वालषटष्ण मु) प्रथम सस्करण १८६०, 
तीसरे सस्करण १६१८ ई० से, प्रकाणके महादेव मट्‌, यहियापुर, प्रयाग) । चिरजीव 
पुस्तकालय, बेलनगज भागरा, के सौजयसे।] 


१५३६ उस बाचिकाके मुलडे स, सीधाप्न, पहिनावे मे दरिद्रता ह्परगे 
से, उत्तम वुल की महिमा मौर चाल से, घबराहट टपकी पडती थी । उतने नीले रग 
कीदेसीसाडीस मली भाति जपना शरीर ढक्‌ लिया था भौर उत परसे एक मतली 
चादर नोद्‌ ली थी1 इतना हाने षर मी उसकी मलौक्िङि सुदरता, उसी 
भाति देखने वालो कौ भालों म, चकाचौषघी लाने केलिये कर्फी धी जते 
कपि मेरोकी भोटमे छिपा हज, पूनौ का चाद रह रहकर, बादल से बाहुर 
निकल, लोगोकी रखें, चौधियादेताहै। 

(पात्रा रूप वणन) (पहिला परिच्छेद प° २३) 


१५३७ मत पुर कै एक विशाल शीशमहल मे पचे जो बहत ही सुहावना 
सौर बहूमु्य वम्तुज से, मलीमाति, सजा हमा था । वह गृह वाच वे ज्तवाबोके 
मलाव, सोने चादौ नौर जडाऊ द्िलोनौ, त्था गुलदस्तो से, मलौ माति सजा इभा 
सा भौर दलदार मवमली गहा निसम जरदोजी काकामश्िया माया, कमरे 
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श्धिथा। उव फमरेके ीर्चोवोच, एव सोने का जाऊ हिहासन चिदा हुमा चा, 
जिघ्र, जनी कामदे महीतेपरिए रक्डे हए थे मोर जड़ाऊ चौोडडियो पर्‌, 
मोतो की सार वाला चःद्रात्प लगा हमजा या 1 

(मवत क्तौ भा तरिक सजावट वणन) (नवा परिच्छेद, पु० ६९} 


१५२३८ यदि कोई चतुर चितैरा, उस चित्त ष चचल कर देने वाली वरुसुम 
कमारी क, अनुपम र्पराशिके चिन उतारन के लिये हाय उटठाता, तो निश्चय ह कि 
उसे पहले मूर्खा घर दवाती भौर उमक्ा सारा सयानापन भूल जाता । फिर अन्त को 
उप्ते अपनी उत्त टिठाई कै लिये, वहुन हौ प्टताना पडता 1 ओर हार मान हायते 
यों कूची रख देनी पडती-देवी 1 तुसा तूही दै! 


१५३६ सोचने फो वात टै कि चम्पा, चमेली, गुलाब, भौर जपावुमुमके 
रग फं सपरा, पीले, सफेद गुलावौ मौर लाल रके भेलसं बना हज, कृषुमके 
सुकुमार शरीरकासा लौकिक रा, वह्‌ वापुरा चिततेरा, कहाँ से लाता? फिर उस 
माप्यक्तौ के विशाल माल दे लिखने कै समप यदि उष (चितर) क, बुमुमायुधषी 
र्गस्यली फा, ध्यान मा जाता, तो वह्‌ यनाडी, जनमनासा हो रेखागणित क साध्यौ 
करो भौतति, न जाने, कया का क्या, लिख सारता 1 


१५४० भला लाख चतुराई खच करनं पर मी, ष्या किसी चतुर चित्रकार 
का मजा हमा दाय, उ समय कापकर वेहोशने हो जाता, जव कि वह्‌, उस 
ादश रमणी कौ भलकावलो के, दोनो दस्सा को आगसे, कुद मद्धचद्राकार, घुमा 
करकानोके उपर से, बराबर ले जाकर वे, यूडेमे वाचने का मनसूवा बाँषता 

१५४१ भला यह मीक्मी सम्मवथा, कि चतुराई का दम भरने वाला, 
चतुराननचेला चिक्ञेरा प्रलय पय-न, घ्र प्रटक्ते रहने प्र मी, कमौ अमलं मदाङिनी 
कौ, पोगूपधारा के उलत्ति स्थान से कुद दर हट वर, घ शौवालरेखा के नीचे, पलक 
पीजरे के भीतर, मनोत्लाव से खेलती हई, मतवालो मीन की जोडी का चिश्र रकित 
कर सक्ता 1 


१५४२ भोर यह मी उमे कवं बन सक्ता विं वह चिवेरे का उचार, लडती 
हई दो मचलियो के नीचे, सुभा का चित्र लिखता, जो विम्बफ्लवे उपर वा हमा 
कवूनर की पीठ पर केलि कर रहा हो, जिसके दोनो मोर, दो मतवालौ नागि भवल 
भचल करे वार बार, चद्रविम्बते, अमूत श्र ्रूस, विप का उद्‌गरार उल उगसे 
कर देखने बालोकेहियिमेडसडस लेती! 

(१५३८ से १५४२ तक्--नायिका का, नख शिप रूप वणन, परिच्येद 
दसा, पृष्ठ ७५.७६} 
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7 [श्िदिष हरिणी वा वादश रमणी (शरी किशोरीलाल गोस्वामी,) प्रथमं 
सस्करण १८६० ई०, प्रस्तुत सर्करण १ माच सन्‌ १६०४ ई०, काशी नागरी प्रचारणी 
समा, वाराणसी । क०्माण्मुषी हिदी विद्यापीठ, बागरा विश्देविद्यालयके 
सौनयसे] 


१६४३ व्थाकादिनिटै। आधी रतहोगर्हृहै। धनौर मेष पटा पिर 
कर, जोर शोर से, घहर छहर बरस रही है । पेडो के पत्ते, षायु के फोको षे, हहर 
दहर हहराने लगे है । उमड़ धुमड कर, मेघगन, गगन मे, घहराने लगे ह । तीनौ लोकं 
का चिल्ल कुमी, भवक्ही वाकी नहीहै। सवके स्थान मे केवल, स-घकारही 
अघकार, दोप रहण है। जव तेव विजली चमक कर, सुनसान मे, सासारिक भीवमात्र 
को, निश्चल मौर मनोरम प्रकृति शोमा दिखला कर, मानोमनम यह विश्वासं 
उत्पर कराती है, कि जिस भ्कारमेरी क्षणमगुर दीप्विहै उसी प्रकार यह ससार 
का सुख भी, क्षण मात्र, वितक्षण रीति से, चमक दमक कर, घल देता है उसी 
कै प्रकाश से उगते भौर नष्ट होत हए वब्रूल (वुदटट) ट्ट होकर, मानो इस बात का 
योघकरातिहै, कि इसी माति, ससारी प्राणी इस ससारमे, तुरतही उत्पन्नहो हो फर, 
भरते रहते दा घोर भधकार महाप्रलय का दए्य दिलाता है। इस घधकार 
मयदिक्रुख इधर उधर से दस मयावनी भौर गमीर रात म लिखते वाला भ्रुलोकके 
विह्लुकोपाताहै तो कंवल यही कि सामने एक्‌ अग्रजो चाल के वगते के क्रिवाडो के 
प्षिलमिललियो षै भदरसु बाहर, कुछ भरकाण निकल रहा है। 

(समद्रतट पर त्रुपान-वणन) (प्रथम परिच्चेद, पृष्ठ १२) 


१६४४ प्रात मयक्र नीलाभ्बु दीख पडा । इसी वीचमे कर्द वार 
शहर, बे जोर शौर सं उठी । मानौ प्रलय षै पहाड डे अति ह।। कट्वार जहान 
के ऊपर होकर लहर चली गड अर सहर मे जल वै बीच जहाज प्डगया। पर 
कुशल इतनी ही थी करि लहृरो के नीचे पडने से जहाज, एकदम इूव नही जाता धा । 
लहये मे कौ बहत सी बडी बडी मछलियां, जहाज ही पर रह गई । कई वार, पहाड़ 
सौ ऊची लहर पर, जहाज जाकर जहाजी पथिको कै कलेजे पै सदश थरथर 
कपे लगा। कई बार पाड सी तरगौ के बीच म, जहाज नीचे पड नाता 
था\ मव अधिक उपद्रव यौर सध्या का समय देख, चतुर क्प्तानने दोततौन मन 
तेल, जहाज के चारो भार छोड दिया, जिससर णीतल जल के पड़ने से सौलते दूय के 
उफ़ान के समान, सव तरगमाला का तूफान, समुद्र म, आश्चयल्प से लीन हो गया । 
चाये मोर लहर उस्ती थी, पर जहाज कौ मोर भने कां साहस नही करती थी। 

जल धोर कृष्ण वण । की-कही बडे बडे कच्छप बौर उन प्रर पक्षघर 
मद्धलिया छलक्ती भौर उद्धलती थी । उडती हदं मदलियो कौ लीला देख करः 
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वर षो चित्र गति प्र, नवयात्रो माश्चय हुए । ये मरली वहुधा भीधीदही 
रेषा भे उदी ह गौर पालि को हृ वादी समानः मूयकी रसो से अधिक, 
श्वमचम' चमकती हई, हृदय मे एके विचित्र जान-द के अनुमव क्रातीर्है) 


(वुफानी सागर का वणन) (परच्धिदं २, पृष्ठ २७ २८) 
[प्ुदर सरोजिनी ("प ० देवीप्रसाद शर्मा उपाध्याय, प्रषम सस्करण १८६३ 


६०, द्वितीय, सस्करण सन्‌ १६०७ ई०, विरजीव पुष्ठकालयः येलनगज्‌, बागरा के 
सौजनयसे] 


१७.४५ वहा से पाडागाडी म बारूढ होकर बहूत दूरन जापायेये 
क्षि पूवे दिशाने रक्तिमाभरण धारण वर, प्रमाकर के आगमन की सूचना दीभौर 
गु काल भ, प्रचण्ड मात्तण्ड उदय होकर, यपने वसह उत्ताप से, प्राणीमात्र कौ 
सन्तापित करम लमा, जिससे मनुष्य, पदु पक्षी, समो, सघ दक्षो की शीतल छाया 
काभधय लेते को उक्तण्ठिति हए भ्रीध्मकाल की क्डी धरपसे व्यथित होकर 
भौरल्निमर्कीयानासे थक्रित रजनीके शीतल समोर लगतेही, निद्राकं वण 
वर्ती हो षचेक्त हो गये} 

(यात्रा वणन) (परिच्छेद ३, पृष्ठ २१) 


१७४६ अशुमाली भगवान, अस्ताचल धरूढावलम्वीहो गभे बौर राधिका 
गम्भीर अ-घकर, -र्तूदिक विप्तृत होने लगा, जिससे गाडी फो गति खक्ने लगो॥ 
परन्तु मघाच्धादित आकाश मे, दामिनी, कमी-कमी दमक्र जती मौर उसीके 
क्षणश्यायी लोक मे, माग ईशत्‌ टेष्टिगत होता धा, जिससे कि पयटन वदत 
दा \ इस सुनसान प्रा तर भ कोरस्यानरेषाने दीखता था, जहौ जाकर बाश्रय 
लेल इतने मे, ककण स्वर से, जजर गाडीवान बोला--“मोह्‌ 1 कसा भयानक 
समथहै। कसा गम्भीर नघकारदहैकिहाथको, हाय महीं दीखता ] यवबततोथगे 
चलने का असमय है याक्रि, न तो मनुष्यो के गमनागमने का चिल्ल लक्षित होता है 
भौरन किसी जन का क्ष्ठर्व हौ साड पडता है, जिसका लक्ष्य कर, बागे बद ॥ 


(राच्नि कालीन यात्रा वणन) (परिच्छेद ३, पृष्ठ २३) 
['कद्रकना-- ठाकुर हनु वसिह्‌ रधुवणो, एजे-ट, भिनगा गज्य 


(राजस्थान), भासत शौवन प्रेस बाशौमे मुद्रित प्रथम प्रकाशन १८६६ ई०। 


लेखक द्वारा स्वय प्रकाशित परयम सस्कग्ण (१८६६ ई०} से! चिरजीव पुस्तकालय, 
येलनगज, मापरा के सौजय से प्रान] 


१८४७ मार्तवप क मध्य प्रात मे, स्पावती नाम की एक परम रमणीय नगरी 
धी, जो सपनो अनुपम शोमा के सामने, मारत-सरीषे प्रवान देश कयै प्राय समस्त 
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नगरियो कौ तज्जित करती यी 1 उस नगरी के निवासी, त्यत ही, सूपवान, गुण 
वानं मौर शीलवान प्रसिद्धये । घन मौर लक्ष्मोकी मी, उस नगरमे, किसी प्रकार 
फी ध्रूटिन थी । प्रत्येक निवामी उस नगर के, सम्पत भौर महापरिश्रमीये। धम 
कीरो माना यह पुरी सदनी थी। जिघर्‌ देिय, परमक्षुदर रमणिपोके श्ुष्डके 
शण्ड, अपनी अलौकिक शोमा से चद्रमाकी उजिया्नी फो भीमदकरतये। 
उधर प्रम र्पवान नवयुवका की चछ्टाही निरातौ थी । प्रस्येक मागर मनृत्यगान 
भौर नाना प्रकार कै उत्सवा से, प्रत्येक अव्र पर, नगर म कोलाहल सा मचा रहता 
था। धरयरमं पजापाठं हवन इत्यादि, अनेक भाति की धम्चर्पा हनि 
मानो काशी नगरी का, भनुमव होतया । 

(नगरी वणन) (परिच्येद १, पृष्ट १२) 


१८ ४८ राजकुमारी (चद्रमुसी ) देसी स्वरूपवान थौ कि यदि उपि सुदरता 
की सीमा कह, ता मो ननुचित नही । चद्रमाकै प्रकाशको मद करने वाला मुल, 
कमल को लम्जित करने वन्ते विशाल नेत्र, सुवभ कौ दमक को परास्त करने वाली 
देह भ्रमरो कां विजय करन वाले केश तथा कौक्िलि को तजानि वाली प्रेममय, मधुर 
वाणी, साधारगत उसकी श्ौमा कं प्रकाण चिल्ले) मद मावते मुस्कराना, वार्ता 
करने म, मुल फर लेना भौर लज्तित हाना नाये कटाक्ष से देलना, भगृतमय वचनो 
का उच्चार करना, उसकी अद्वितीय छवि को योर मी अधिक्‌ प्रशसनीय वनानि षते 
े। राजकुमारी चद्रमूसीकैकेशोकी शोमा प्रथम श्रेणी की भामायुक्त 
एयापत्ता मे यत्तिरित्त उसके वेण उसकी वटि का स्पश करते ये । ललाट चौडाभौर 
दाप्तिमानथा । नेत वास्तविककमल को लञ्जितनौर मृगके गवो धरुण क्रे वेति 
भे । उधर पल्लव की लला तथा कपाला के घुडीलपन ने यथाथ म राजकुमारी फो, 


यथानाम तथा गुण चद्वमषी वना रक्लाथा। ॥ 
(नायिका सूप वणन) (परिच्ेद १, पृष्ठ ४६) 


१८४६ वारातके सायजनिका हाथी घोडे, उट रथ इत्यादि क्तिनि थे 
उनकी सस्या तिखना बहुत कठिन है ¡ प्रस्थान करने के दिन, मधुरौ नगरीकी 
वह्‌ सहावनौ शोमा यी जिसे अवलोकन कर, इद्रपुरी का पुण बनुमव होताधा 
श्परावती नगरी का चमत्कार ओर शोमा मौ एसी विलक्षण दौ मानौ पुरी मूत्तिमान 
शगार कर, राजकुमारी व विदाटोष्मव म सम्मिलित होने के मथ, आकर उपस्थित 
हई है1 उत्सव के दिव, उक्तं मण्डप, इ रीनि पर छज्यासयायाकि 
जिसको देखते ही दशको का चित्त मोहित होना था } दीपावली के प्रकाश से नगर 
दीप्तिमान दह्ये रदा था ) मण्डप के नीचे, पुवण कौ चौरिया पर, अनेक सस्थानोदे 
सम्राट बहुमूल्य आभ्ुषण ओर वस्त्र चारण कयि, वठेये । 

(विवाहोरसव वणन) (परिच्छे ३, पृष्ठ ६५ ९६) 
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[रौ राजकुमारी चद्रमुौ (श यार, बौर, कस्ण तया वैराग्यरस चे पुरि, 
एक प्रमावोत्पादक उप-यास) लेखक वात्र रामदाख वर्मा, सम्पादकं वेद्धटेष्वर 
समाचार", प्र वेद्धुदेषवर प्रे, वम्बई प्रयम्‌ सस्करण सन १८६८ ई० {सम्वत 
१६५४ वि) प्रयम सस्वरण ते--क० माण्मुशौ हि? विद्यापीठ बागर विश्व 
विद्यालय फे सौज-य से] 


१६५० एक ग्यारह वरस कमै लडकी, सपने घर केः पासकी फुलवार में खडी 
हई, किसी की वाट देव रहीदै। सूरज डूबने परहै। वादलमे लाली द्ाईहुईदै 
वयार,जौको रण्डा करती हई धीरे घोरे चल रटीदै। थोडीदेरमेद्रुरज द्वा, 
शय चरुटपुटा सा हो गया, पुतवारी के एक मार से कोई उप नोर माता दीव 
पहा लङ्कीने देवकर क्हा देवन दन भव तक्र कहांये। 

{सगा वणन) (पहला ठाठ, पृष्ट, १} 


१९५१ देवनसत्‌, चौदर्‌ पद्रह्‌ वरमक लडक! है 1 उपदे मुदौल गोरे मुपरड, 
यच्ये हायनपाव, छरहरी दील, ऊच मोर चौडे माये, सम्बो वाहं गौर जी लुमान 
चाली बडी वडी आलो कै देखने चे जान पडता है, जयत सरग छाड करघरतोपर 
उतरा है । 

(नायक का रुप-वणन) (पहला ठढड प०र्‌) 


१६५२ माधो रातकासरमा बडी ्याधयाली रात सव भोर सनाटा, 
इस पर वादेला कौ पेरघार 1 पसारने पर हाय मीन सूञ्ता। किसी पेढकः एक 
पत्ता तव न हिलता । कात काति वादल, चपवाप पूरव स पच्छिमकोजारहैये। 
बयार, दये पावो, उदी षा पीदात्रिय,वटूतही घोर धारे चलती यथी गौर कहो कोर 
भातो जाता था । पये पतक न हिलात्त य । सव सास खीचे, चुप साध उरावनी 
राके सपनाटेषौ मौर दरादनां वनारहुथ। पर तनक धिर हकर सुननेसे, दषे 
सुनप्रानमौरसनाटममी,श्सीकौदु खमरी सवाई मुना पडती है । भौर दसो दला 
ष्ोमुनकररेसेक्टि वलम मो, एक मानु बान उखाय, लम्बी इग, उठो मोर 
जारहाहै। 

घोरे धीरे कसे वादत मौर काते हए 1 मेंधियाली लोर गहरी ईर, बिजसी 
पने लगी, धीमी पौमी गरज होने लगी सन-सन दयार चलने लगी । पठने, नहीं 
मेही वूदेषटी पीयेवदहीदोब्ुदोंसे भिपभिप पानौ वरसने लगा । 

(वर्या ऋतु म बंधियारो रात्रि वणन) [दछ्वा ठठ प० २७) 


१६५३ यद देखो, सामने, रामपुर माब निवलाई पडता है । चारो मोर, 
ह्रे मरे वासके वेढलदरारदे ह उनरं पाटी दो एक पड़, शाम जामुन महमा 


६०६ | भारतौय उपयास्रो म वणनकला षा तुलनात्मङ मूराद्धुन 


मीर कटहल कै दिवलादेने ह । प्रास ही, एव वहूत बडा ताल है । तान के उपर 
गाव से थोढाहट कर, एकं वडा गारी, वड का पेड है। धीमी बयार लगने ते उ 
प्ते धीरे धीरे हिल रदेर्है । उत पर एक गण्डौ सी फहरारहीहै, वहां कालीका 
थानहै। (ग्राम परिसर वणन) (नवा ठाठ, प० ४४) 


१६५४ धीरे धीरे गगा बह्‌ रही है! घाट प्र कोई नहाता है, कोर जल 
मरता दै कौदं उतरता टै कोई चना है। कोई खडा, निकृलते हृए सुरज को जल 
चढाताहै। वही दौ जन भौर वठे ह एक देवनदन दसद रमानाय 

(गगातट वणन) (ग्यारहवां ठाठ, १० ५१) 

(ठ हिदी का ठाठ' भयोव्यार्धिह उपाध्याय ^टरिमौघ ) प्रथम सस्करण 

१८६६ ई० (नया ससार प्रेत, मदैनी) (चिरजीव पुस्तकालय, मागर, के सौन-य सते) 


२०५५ प्रपुटल हदथा यामिनी, हसती है । भ्फुल्ल हदय निशानाथ, उज्ज्वल 
चद्र हते है । युगल रम्पति का हास्य देल कर फुलवाडो मे कलियां हृष प्रदी । 
मुम~रलिका हसी, नवपल्लव हसे लतिका दल ने ठष्ाका मारा । मागीरथी की छाती 
पर काचन मुक्रट मस्तक धरे उमिमालाभो का हसना मी विचित्र शोभा देने लतमा। 
पसरोवरों की गुमोदिनी खिलखिला उदी । सुनील नममण्डल म शश्र श्वेत मेषभालापे 
ही । चारामोर हसी की हाट लग गयी । जिघर देलो उधर ह हसी, जिषर कान 
दो उधर हसी की ष्वेनि। 

(चादनी म गगातट वणन) (छब्वीसवां बयान भाग १, ¶० ७६) 

(जाहूगरनी मनोरप्रा--श्री गोपालराम गहमरी प्रथम सस्करण सन्‌ १६०१ 
से, मरत जीवन प्रैष काश, आगरा विश्वविद्यालय क० मा० गुशी हि-दौ एव भाषा 
विज्ञान विद्यापीठ, आगरा विश्वविद्यालय कै सौनय ते 1) 


२१५६ विहार प्रेण के भतगत मुजफ्फरपुर जिलेमे, एक विस्तृत मदान 
के वीच मे, एक बहून वडा तालाव है । अनाजङके हरे मरे खेत, भुदर सुहावने, रशो 
फेकुज छोटे अनगे मिह के ठेर यादि, यहः वहा रहन के कारण, जसे निधन होने 
पर भी वह सदान शोमायमान मालूम होतादै। केटी बडे ऊचे मिष्डो से पिरा, 
स्वच्छ निमल जल से मरा मौर मनेक जल जतुओं सेपरा हने के फारण, कवल 
मौर हष से रहित हने परर मी वह तालाब अति सनोहर मावुम होता ह। इसकी 
खधुव शोमा को थाति सुन क्र मगवान गिरिराज सुना पति, फलाश का परित्याग 
कर, श्वेतलिगाकार धारण कर, तालाव के पश्चिम किनारे, स्वय मा षटवे है भौर 
किमी भक्त के वनवाए पुराने मनदिरम वठक्र इस अनुपम दृश्य से मलौकिकंत्रप्ति 
पारहरहै1 {ाम-पस्त्रिर वणन) {१० १२) 


( बलवन्त भूमिहार -रुवनेश्वर मिध, प्रथम सस्करण १६०१) 
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२२५७ सध्या का सुहावना समय} सुरज जो यमी-अमी बास्मानके 
पश्चिमी कोने की तरफ, करीव करीव शुक कर नजरो्ते दिप चुकरा दै, कति कलि 
बादलो को, जो पहाडो की तरह, दूर से दिखाई दे रदे मपनी विरनोकी हल्की 
हल्की, रोशनी से जगभगये हए हँ । ऊचे उचे पेडो पर, चिषामो कौ कुण्डी 
मण्ड, श्रुरगुट मारे हृए बी हृ ह । माय मौर मैस, जो सुरज निकलने से पहले, 
अपने-अपने धयो से निकले, मोर जगलो मे फल गए ये सिमट ्िमट कर, एक जगह 
हयो गए, मौर अपनी अपनी मुण्ड के साय, सुभी से सूमने सामने अपने अपने चिक्रानो 
फौ, सोघर्वाध, जा रहै ह-उनका चरवाहा लाठी कये पर खले कम्बल वगलमे 
दवाए, मीटी मीठी रागिनी अलापता हआ, सवसे पिदधे मेस की पीठ पर हाथ रवे 
धीरेधीरेभारहाहै। (म व्या वणन) (पहला माग, पर्दिल। बयान, प० १} 


२२५८ इनके मागेभागे दो जवान है, जिनमें एक जो स्याह घोडे प्र 
सवार दै, बहुत ही दिलावर मौर मनचला मानम होता है, इसवा कद लावा, हाय 
पराव मरे मरे, चेहरे पर हलकी हलकी षीतला फे दाग, खादी मुडी हई, मगर मूर्खे जस 
भढीह। इपकी पोशाक भौर घालढालसे पायाजाताहै कि यदउन ख्वाराका 
अफषर दै । भौर वातो से पता सगता है कि कु वर्यसिह इसी का नाम है 1 

(नायक का खूप वणन) (पहना माग पहिला वयान, प० १-२) 


२२५६ दो जवान, कमस्िन, बला की हसीन भरतं अपस मे मूस्किरा 
शुस्किरा कर मरहटी वोलो मे कु वाते करती हुई आ री ह । दोना, उप्र म, कुच 
वरावरहौ वराबरह । किन एकजो पीली रशमी साडी पटने दै उसकी सादगी क्या 
मतढा रही है, लम्बे लम्बे वालो कौ खुरी चोटी, जिसके सिरेमें हरे फीतेमे दौ एक 
पेच दशर, गिरह लगा दी गहै, कख मजव तरह से पोट पर परी हई दै । किसी 
धानी धारीदार, यतलसनुमा करपदे कौ, योली नाजुक माये कै वीचो-वीच भे, 
चदनका त्का सा टीका गौर मौ भातं टाह रहाट! मगर माजुक प्यारे पौवी 
र चडा ही, जुसुम हो रहा है भर्थात्‌ रास्ते क पत्यरो मौर काटो से वदाने के लिये, 
उनम न एति ई, न मोजे । (पात्रा-खूप वणन} (पहला माग, पिला वयान, पृ° ३} 


२२६० धिरागोक्यी लवं जोसष्या समयसे घकाधक जल रहीं थी, इस 
सवयस द्िमटिमा रही क्रि उने पडा हमा तेल, मव सतम होने को गाया) 
यद्यपि मासमान के पूरव तरफ सरे, ममौ तव उस्र सकद ने अच्दी तरह से पिर नदीं 
उठाया दै, जो क्षिलमिलति हए तार्योया चाँदष्ो चल्नीकयौ पितत फीकाक्र 
देती हसो मी आस्मानसे दवे पाव, सुक्मुकुवर जमीनकोमोर मानि वाली, 
धोने एतना मसर जमा रला है क्रि चारों तरफ, एकः उदास रम छाया हम, 
दिषारईदेनादै। (मोर-वणन) (दूसरा माय, द्या वयान, प° ४८) 


६०८ [ भारतीय उप-यायौ म वणनक्ला का तुनात्मक मूत्याद्धन 


२२६१ वट रात की मथानक ्बावयारी, जो तमाम दुनिया प्रर अपना 
असर जमाए हए धी, कापर की तरह उडी जाती है । ठण्डो ठण्डी हवा चल रही है । 
वेचारे तारयेम सुबहके हरकारोकेखवरदेते ही वेतौर खलवली पड गई है, जिसे 
देख कर, मुह-व द कलिया सिलखिला विलखिला क्र, हस रही है । उधर 
तिलनदेवी वै मददिरसे ठनाटन ष्टो की आवाजेयारहीहै। 

(रात्रि वणन) (दूसरा माग, मवा वयान, प० ७) 


२२६२ युबहं का सृहावना समयदहै मौर कोपो तक लहलहाते हए जगल' 
की बहारका हान, कुठ उन दिता से दिए जो श्रकरति को इस नियामत का मजा 
उठा चुकेर्हु1 रात ढल गद । सूतरसूरतचिदियो ने, जो पेडा के पत्तोमे, ची हुई, 
गरत्नज्ुकाएवटी यीं--सूवहकी ठण्ड ण्डी हवा की तासीरसे, सदव सुद चटक चह्क 
फर, गरदने उठाद । चाद का उल्क चेहरा वता रहा है कि वह्‌ इस समय, डाह बौर 
इरत मरी निगाहासे पृथ्वी की ओर देखकर, मनही मनकहरहाहैवि भोफ 
मद्‌ । भेरे तारोसे मरे आसमान प्रमी, इतनी कँफियतनयी जो दु एकरग, 
हरे हरे घासे छिपी हूई धरती पर वरस रही है । तिलजापुर के पूवीं घाटी म रहने 
वलि हसि ने मी भगडाश्याले लेकर गरदन उठाई गौर श्चड क्चडाकर, उठ वठे 
तिलजापुर के भीतर वात वड़े मदरमेमे षष्टोके साय मितौ हुई, पुजारी ब्राह्मणो 
कौ भावा्चे पर्रिचिमी हवा के मोकोके साथ द्र्दूरतकनजा रही) 

(प्रात णोमा वणन) (पहना माग, बारहवा बयान, पृष्ठ ७३) 


२२६३ लेफिन देहाती हसीनो के इस जमघटे मे एक नौजवान आरत 
कै सम्बे-लम्वे धूषर वाति बाल उसका चोढा माव, नुकतीसो नाक नाजुक नाजुक हठ, 
पून से गाल, चम्पई सिला हृभा रग, यं सव रमी चीजे ह जिनमे स्षेएकदोका, 
एक जगह होना मी अक्सर कोमलागिया मे वह्‌ चाल पदाकरदेताहै जो खुकभररती 


के नामतेप्रषिढदै। 
(पाधा खूप वणन) (दूप्तरा माग, चीथा बयान पृष्ठ ३१} 


२२६४ दद्िनमे शोलापुर के उत्तर, बारह कोसक फािले पर एक 
छोटा साकप्वा बालाधाटके दकिन किनारे पर, बमा है 1 इसकी मावादौ कुं 
इस तरह पर है करि बहुत हे मकानात, पाड वे ढालुवा क्िनारो पर प्ते हए सपाट 
मदामो तक प्च गये ह । इस उत्तरम एक पाटी है, जिच को क्षाटिरयो मे खरगोग 
यगरह्‌ जानवर बहुत पाये जाते ई । उस रास्ते वे सिलसिने म, जौ शोलापुर घे धार 
सिन होता हमा दरसरे मश्टर जगलो काजाताहै क्स्वेमे जानिके लिए एक 
ऊचौ चडाई, जो दाताघाटदे णक क्रिनारकोकाटक्र वनाई गरईहै, खस्तरास्ता 
है । यद मवे ज्यादे दिलचस्पी की चीज एक्देकीङ्गा मग्दिरहै जो तिलजावार्ईके 
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भामते दिवन मे परसिद्ध है । इस कस्यै की भावादी इती मदिदिर कौ वमह से, ज्यादे 
द, ष्योवि देवरिखिन भ यह एक वहत वदी तीथ कौ जगद्‌ है । 
[पहादी बस्वे का वणन], (प्रस्तावना भाग, पृष्ठ १२) 


२२६५ मादर पहाढवे क्निरेकोकाट कर बनाया गयाहै जिक्तरे भाने 
के लियेक्स्वे बालोकोएक वडे फाटक म धुषने के वाद, पक्की सीदियो का सिल- 
शरिता मिलता है, इन सीदियौ कै वामे हाय एक कुण्ड वना हया दै 1 इस हौज के 
मभि, एक गायका मुह पाड काट कर बनाया गथा है, जितम से, किसो सोततिके 
सववसे हरदम पानी निकलता है! उसके आगे चल करे एक वहत चौडी जगह है, 
जहाँ इते रुपये, अभठत्िया नौर चर्व नयां गडे हए हैँ करि जिनकी गिनती नहीकीना 
पकेती भौर्‌ उनमे से बहुन से, तने पुराने हो गए कि मापरेके करीव पिस्नगपेरहै। 
इस चोडी जमह्‌ वै वीचमे, तिलजादेवी कार्मादरहै। दमहुरे मे तिलजादेवी कौ 
पालकी, बडे धूमे उठकर, गत करती है" महीने नेदोवार पुनमासी भौर 
अमावस के रोज, मेला होना है, जिसमे दूर दूर बे लोग देने अतेरहै। 

[तिलजदेवौ कै देवालय वा सविवरण वणन] 
(प्रस्तावनात्मक परिच्छे, "पाठक, पृष्ठ १२) 


[ कुव रद्िह सेनापति" रेतिहासिक उप-यास (वनारघ निवासी वाव गगा 
गुप्त लिक्ित } जिषे शरणी, उप-यास दपण भौर उप यास नाटिका ठे सय।दक भौर 
प्रकाशकं, वाव धि्वेश्वरप्रसाद वर्माने उपयामप्रेमियो के चित्त विनोदाथ धुपवा 
कर, भकाशित क्थिः--क्रशौ यने श्वर प्रेस मे मुद्रित, जनवरी १६०३ प्रथम स्करण 
से 1 (चिरभीवे पस्तकालय, वेलनगज, मागर, क सोज-य से प्राप्त 1] 
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हिन्दी का पहला उपन्यास कौनसा है ? 


अद्यावधि प्रचलित, विविध अभिमतो फी, तुलनात्मक 
एव निणयात्सक समीक्षा" 





हिदो उपास के किसी मी समीक्षा^मक पक्ष पर विचार विमशकरनैसे 
परू, हिदी उपयाते प्रथम परवत्ता की तिथि एव उप्तकी सवप्रयम मोलिकटटतिदे 
निर्धारण कौ मावश्यक्ता अनिवायहै। इस सम्बध मे सयोगवश किसी मी भाच 
इनितरत्तकार ने, कोई निणयाप्मक मत नही निर्घारित किया । दका परिणाम यह 
हआ कि प्राय समी परवर्तीकालीन समोक्षकौन मी इस सम्बध मं, उसी भनिर्चया 
प्म दुविधा कौस्वीक्रार धरन्तिया। परिगामत हिदी उप यास का प्रवत्तन, 
उनीसवी णतौ दस्वीक अतम मानाजाने लगा मौर उसका नाता रिश्ता पाश्चात्य 
उप-याससे जोडाजने तगा। इसश्रातधारणासे हिदी उपन्यास की निरवेक्ष 
समीक्षा को, अपार हानि षहँचीहै। एक दजन से भधिके शीय समीशक्रो ने समय 
समय पर, अपने अपने विमिन अभिमतो कौ मनि-यजनाकीहै। वे प्राय एक द्ुसरेसे 
मे ननी खाति 1 यह अनिष्वयाप्मक प्रदृत्ति भमी कुल वेप पूवे के इतिदटत्तात्मक 
प्रकाशनो तक म॑ दृप्टिगोचरहोतीहै। 

हिदी साट्त्यि का वनानिक इतिहास नामक एक बृहद ग्रथ सन्‌ १९६१५ 
० मेँ प्रकाशित हुआ । उरक विद्वान प्रणेता ह डा० गणपतिच द्र गृप्त । भने उक्त 
प्रथमे उ-हने हिदो उपयाप्र उदव परजो विचार प्रक्ट किए है--वे द्योतक 





१ क० मार मशी हिदी विद्यापीठ, मागरा विश्वविद्यालय के तत्वावधानमे 
लेखिका द्वारः प्रस्तुत, तथा पौ एच ० दी° उपाधि के लिए स्वीकृत शोध प्रव-ध 
- हिरी उषयासो मे लोकतत्व का एकमश विशेष (किन्चित सथोधन सहित 
सदधन) । 


९१० 
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है-उस निश्चितता एवे अस्पष्टता के, ओ भाज [हिदौ उपयास क्‌ उदमवके, 
लगमग १७० घय के पश्चात मौ,] हिदौ के विद्वान समीक्षको म परि्याप्तहै -- 

श्हिदो म उपन्यास का सूरतरपात--क्वस हभ? इ प्ररत का निश्चित 
उत्तर देभे के लिए हम यह्‌ देखना रोगा कि पहला उपन्यास कौन सा है ? भावाय 
सामचद्र शुक्ल ने इम सम्बध म परस्पर विरोधो वत्ति कटी रहै? 

"डोऽ श्रीष्ृपष्णलात्त ने चवद्रकाता को श्री शिवनारायण भीवास्नवे ने 
रानी केतकी को क्हलीः कौ तवा डा० हज(दोभ्रमाद द्विवेने ने मासते द दुरिश्चद्रङे 
शरण प्रकाश भौर चद्र्रमा' को, हिदी के प्रथम उपपासकेस्पमं स्वीकार 
क्रिपाह। 

“इनमे से "रानी केनको की कहानी! अधुनिक उपयास्रकी प्रेणीम नहीं 
माती। तधा मारते दु हरिश्च का उक्त उपर था मौलिकनहाकर मराठीस जनदिति 
है॥ नेषङ्ृतियोमेसत श्रद्धाराम फिल्नौसी कौ “माग्यवनी" हो, कालक्रमके जनुसार, 
सवते पते माती है । अन हम इसे ही, हि-दी का पला उपास, मान सकने ह ।" 

जह तक डा० गुप्त के इष अभिमत का प्रशन है किभ्रानोकेतक्री की कहानी" 
साधुनि उपयासि की प्रेणीम नही बाती वेस्वय ही माग चल कर "माग्यवतौ 
के सम्ब वभे, इमे ठीक विरोषी बात लिवते दै-- 

 पदलो स्वना के लिए यह्‌ आवश्यक नहीं कि उसमे विकास कौ समी पर 
वर्ती मजिलोके दणन दो । पिमा होना सम्मवमी बही \ अत इसमे उपयाम कला का 
प्रिक्ित सूप दृष्टिगोचर म होतो करोड वात नही । इसमे इतकी (माग्पवती की) 
भरायमिकत। का दावा, खदित नही दो पाता 1१ 

यटि वस्तुत डँ° गुप्त क्य यह भनितिम मत ज्यो कापया स्वीकार करलतिया 
जाय, तौ फिर मला, "रानी केतकी की कटानौ की प्रायमिकना का दावा कषत खडितर 
होगा ? एसी "वयानिकः इतिद्रत्त पद्धति, न जाने, हि दो उप यास्त ममीक्षा को, तिस 
भोरले जायेगी ? इयौ मविष्यवाणो कौन कर सकता है? 

ल्म लष्टमीसागर चाप्णेय, हिदी के गादि दयात कै वक्ता मे यप्रगष्य 
भाने जातं है । उ-टोने विगेपततया फोट विभियम कालिजके हिदी प्रकाणनां एव 
तप्कालीन परिस्थितिय! वा, तलस्पर्शी भघ्ययन अनूुमधान मी क्याहै! बत हम 
उनतेभोहिदी उपयासके उदमव कवेरेम किणौ निषरिचिन घारणाकौ आशा 
रख सक्तेहे। अपने मा-यग्रय आधुनिक हिदी साहित्य के, उपयात सम्ब-वा 
भ्रकरण म वे ललिते ह-- 

उक्नौषवी पती म गद्य काप्रचारहो जानेसेहिदोे क्या साहित्प 





१ ह्वी घाहिव्य कव वज्ञानिक इतित (डा० गणतिच दर गप्त) (प्र० मासै -दु- 
मन चण्डीगढ प्रथम प्रक्ायन १६६५ ई०, मध्याय ५ पृष्ठ ६१० 
२ षट अध्याय ५ पर ६१० 
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वा मथमर भामास, हमे इत्रायत्ता सँ की "रानी केतकी की कानी" (१५०० ६०) 
म भिलताहै। उत्तम उपया्-क्ताका ममावदहै। हिरी कै माटकभौर 
उपयास एसी युगकीदेनहै | मारतेदु ह्रिश्वद्र ने शृण प्रकार भौरषद्र 
प्रमा" नामक्र हिरी का छवप्रयम सामाजिक उपया प्रकानित विया । 

यह रत्य है कि मारतेनदु के व्यक्तित्थ एव तत्कालीन राज्य-सम्बधी त्थिरता फ 
ामग्वित प्रमावसे, षस युगम, हिदी साहित्य म एक घविस्मरणीय नवजागरण षा 
सवात हा । यह्‌ मौत्प्यहैक्िस्वय मारतेदु मे, साहित्यक समी सोकर 
विधाया एव लियो षर, त्रिय एव सफ़ल प्रयोग दिये, एव अपनी सारित्यिक मडली 
को भौ सन्य प्रेरिन शिया ॥' मारते ने “नई सुपरी हहं हिदी का उदय" इसी समय 
शेमानाहै।१ वितु विना समाषानकारी तथ्यो वे, यह मा-यता परमीषोन नहीं है, 
विहिदी उपया का श्रौगघेश मी, स्वय भारतेनदु, मथवा उनकी मड्ती के 
पाहित्यारा मर हीभिसी एवया अनेकै द्वारा मिया गया होवे । 

मारतेन्दु फे ममङातीन तथा हिन्दी गद्य के स्वेप्रथम सवेशक पडि 
अभ्विवादत्त व्यार (१८८८ १६०० ई०) से तेकर, सन १६६५ तक के 
जिन णव दजनसं अकि शीष हिली समीक्षका ने-हिली उपया साहिव्कौ 
पटी प्रामाणिक ति किस माने इस श्रप्न पर अपनी जो समीक्षाएं एग धारणां 
यक्तषीदह उन समी करौ एक स्यानपर तुलनात्मक विवेचना करिए विना, हस चिर 
विवार का निष्टारा सम्मवनहीहै। उपयुक्त विसिन्न घालोचप करै नाम एव उनके 
भभिमत) कौ एकं तिधिश्रमानुक्षार जमिमन तिक्रा यादी जा रही है जिके 
दारा हिदी की प्रयम भप यानिक पति पै सवव मे उनकी क्रया-वया रये है, यह, 
स्पृष्टरूपसे जाना जा सकेगा -- 


१ जघुनिक्‌ हदो साहि (डा० लक््मीसागर वाप्य डी० किलि०) (परक्राएक 
हिन परिषद्‌ प्रयाग विश्वविद्याततय प्रथम प्रकाशन १६४१ ०, अध्याय ५, 
"उपयास पृष्ठ ९२ १०१५। 

२ भमारतेदु वे सम्यमी देशकेकोनेकौनैमे हिदी लेखक तयारद्एजो 
उनम नियते कै उपरातमभमी बरादर सारित्यपिवाम लगे रहै। अपने अपने 
विषयक्षेत्रके जनुद्रुल, म्प, हिदी कौदेनेमे सवका हाव रहा। (जाचाय रामचद्र 
शुव्त--हि-दी साहिप्य का इतिहात-भाधुनिक काल, गद्यलण्ड प्रकरण र "भाघ 
निके गद्य साहिप्य परपरा का प्रवतन, प्रथम उत्थान (१८६ १८६३} सामाय 
परिचय, प्रष्ट ४५२ 1) 

३ णहिदौ मरं चाले ठलीः सन १८८३ ई०, (मारतेदु हरिश्च द) (कालचक्र 
नामक उनका पुम्ततर प्र अक्रित उल्वेख) 

८ “० अम्विकादत्त यास (सन १८५८ १६०० ई०) सस्त के प्रतिमागाली 
विशानयै।  इटान मद्य वान्य मीमासा मादि अनक च की पुस्तके भी 
लिली । हि ? साहिष्य का इतिहाप्त' (रामचद्र गुक्ल) पृष्ठ ४७७-४७८ । 
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हिदी की प्रथम बौपयासिकङ छरति एव ठत्सम्पे षी इस अभमिमत तालिकासे 
यह प्रष्टं है कि विमित विद्वानो ने इनन सारे उप यासो कौ बपनी अपनी रायकरे 
अनुसार "हिदी का सवश्रयम उपयास' सिद्ध किया है। कहना न होगा किये समीतो 
सवभ्रयम्‌ उपन्यास" माने नही जा सकते 1 इसका निणय उपयु क्त तालिका के सम्यक्‌ 
अध्ययन द्वारा ही कोई निष्पक्ष समीक्तक कर सक्ता है -- 


र तालिका मे, उत्लिित अभिमतो मे से अयिक्ाश विज्ञ आलोचक, इस 
बारे मे एकमत जान पडतेर्हैकिरहिदी उपयासकाप्रारम्म मारतेदुयुग्षेही 
भा । एसी घ।रणा, जिसके सम्बध मे ऊषर उल्लेख विया ही जा चुका है, मूलत, 
प० भस्विकादत्त न्यास ङे उक्त सर्वेक्षण द्वारा हो उदृभूत हृ, जान पडती है। 
श्ी-पाम्रजी ने, सन्‌ १८८७ ई० म, काशो की नागरो प्रचारिणी समा की मुख 
परिकरा (नागरी प्रचारिणी पथिका" के सवप्रयमभक्म (जोकि वस्तुत उस वप 
का वािकाङ् था), "गद्यकायमीमाखा' नामक, (हिदी के भाद ग्य-सा्हिप्यके 
सम्भध्‌ मे), एक लम्बा लेव, प्रकाशित न्याया, जिसे हिरी साहिप्य कौ प्रथम 
भालोचना या सर्वेक्षण कहा जा सक्ता । सकेथतमेउहाने, तवत्कके 
प्रकाशित हिदी उपयासोके नामो मौर उनकी प्रकाशनत्तिथियो की एकं सूती 
मीदीदहै। उस सूची मे उहोने सवप्रथम स्थान '्परीक्षायुरु कादियाथा। 


हिदी साहित्य के प्रयम प्रामाणिक इतिहास लेखक श्री रामचद्र शुक्लने 
श्री -यासजौ की उक्त सूची का प्रामाणिक मानाही होगा । स्वय -यासजी पर 
मी, स्वाभाविक लूपसे अपने युग एव समक्।लीन लका का अधिक प्रमाव रहा ही 
होगा । दिदीमद्यका नाविर्माव लित समय शुव्लजी वै सामने, अधिकाश गय 
रचनाएं मारतदुगुग कीटीरही होगौ। एक भकार तेदहिदी बआलाचना का 
श्रीगणेश नागरी प्रच रिणी पत्रिका सही दहजायथा। स्वय शुक्लजी मी समाणएव 
पत्रिका कै धनिष्ठ एव निजी सम्पकमें रदेथे। इसलिये उनकी दष्टिमी, हिदीकी 
आद्य मौप-यासिक कृतियो कौ खोज भ॒ सवप्रथम परीक्षागरर परदही टिकी ष्टोगौ। 
उनकी दष्टिमे, इषा की रानीक्ेठकी दी कंहानो' आ ुकी यी । कितु शुव्रलनी 
का भालोचनात्मक दृष्टिकोण आधुनिकः था । इसीन्तियं उटोने उपयाप्रा की समीक्षा 
फ़रते समथ उस्रं तत्कालान प्रचलित एवमाय भाधुनिक भर्षोकोही बषने 
समा रखा होगा } उह परीक्षा गुर के नाधृनिने रूप एव उसकी मोलतिक कयायस्तु 
परसतौपथावितु फिरमी उपपास् कौ अग्रजो वशमूपा एव वनावटस उट 
नाराजमी भी धी1 इसीलिय उटोने उसेटिरी का प्रथम मोतिङ उपयासन 
यताक्र जानवूकवरय्से श्ब्रेीढदम का पटा मौलिक उपयास” वत्तायाह। 
शुयननी परै पदी सारिल्य ष इतिहास से इव मीरटिदी स्राहित्य बै इतिहास लिव 
छाने के बद्तिपय प्रारम्भिक प्रयत्न हृएये)\ दित भ्राव चमो एव्म लखक्ौ एव 


६१८ | मारतीय उप-यासो म वेणनक्ला क! तुननात्मक मूत्याद्धन 


अासोचको का व्यान, अधिकाशत हिदी कव्य कौ बोर हौ जा पाया था। 
हिदी उपय कौ भोरे तो तत्कालीन विज्ञ मालोचको की प्रायं पुणञ्दा 
सीनतता ही पायी जाती थी सत शुक्नजीकोही दम वाततकाप्रेयहैङ्गिउटोने 
सवभ्रयम, भाधुनिक युग की सवरधन साहित्यिक विधा "उपयातः की भोर, ध्यान 
दिया । वास्तव म शयुर्वलजौ स्वेय इस सम्बध मे गपनी कोई सुनिश्चित धारणा नहीं 
अनापाएयेरिहिदी का सवप्रथम उप यसि विसे माना जाय । यही नहीं परीक्षा 
शुर की प्रकट भौर मौलिक -यूनताओसमी वे मली माति मवगतत ये । उहोने स्पष्ट 
पष्दो भ उसकीषशंती मपा एव उप-यास केभप्रेजी ठयं के वेाक्यवियास 
एव समापणो भादि की, सरी भआलोचनामो कहै मौर उहे उपयात से उद्धरणौ 
द्वारास्पष्टमीक्ाटहै -- 


“मुभे भ्रापकी यह्‌ वात विलक्रुल अनाली मालूम होती है । मला परोपकारादि 
शुम कार्यो का परिणाम वैस बुराहोसक्ताहै ? पड़त पुर्पोत्तमदासि मै कहा । 


(जसे नप्राणाभधारहै परु अति मौजन से रोय उत्प हा नति है' 
सा० ब्रजक्रिशोरक्ठनेलगे ति 


उपयुक्त उद्धरणो षे पश्चात जाचाय शुक्ल ने इस बात पर सतोप प्ट 
कियादैकियेग्रजी उपयासोबे ढग पर, मापण के बीचमं यातम, भमुकने 
कहा या अमुक कहन लग इस पथा करा अनुसरण, हिदी केः उपयासो म नही 
हभ ।१ 

उपयुक्त तालिका वै अनु्ार एक गय विचारणीय एव महत्वपूण मतद 
स्व० डा०श्रीटृष्णताल का । उनकी षटष्टिम, श्री देवकौन दन खघ्री द्वारा लिित 
चद्रका¶ा' ही हिदी का श्रयम साहित्यिक उपयास है। यह्‌ उप-यास मारतेदु 
कं निधन के मासपासदही रचा गपा धा, चतएव यह मी एक प्रकारसं मारतेदु युग! 
कीटही स्वना मानीजासक्तीदै। 


श्वद्रका-ता उपयास के सम्वष म, यहां तो केवल इतना भर उत्तैव 
प्रयाप्त है कि “व वनात, माद हिदी उपया कौ मौलिक एव सनात्मक् श्टरति ने 
विकसित स्प की एक प्रतिनिधि भौपयासिक एति है। किदुदहिदी उपयाघक्रा 
साहित्यक समारम्म चद्काता से ही हुता, एमा अभिमत्त प्रस्तुत तुलनाप्मक 





१ हिव साहिप्य का इतिहास (पण रामचद्र शुक्ल), प्रथम प्रकाशन सन्‌ १६२६, 
काणी नागरी प्रचारिणी समा, काश्नी पृष्ठ ४७३ ४७४} 

२ वही, पृष्ठ ५७४। 

३ हिद उ१ माप्त ल्ाहिर्य मे श्री ब्रजरत्नदाच ने, “मारते ट युग" (सवत ष स 
१६५० त्क या ईंमवा सन १८६८ स {८६३ तक) मानां । पृष्ठ १२७॥ 


परिशिष्ट २ ६१६ 


घर्वेनणबो दृष्टि रपति हए स्वीकार नहीं कियाजा सव्ता\ प्रथम माचरहिी 
मीपपाविक ति, एव श्व द्रकाता के वीच, हि-नी उपन्यास को विक्मितिहोनेवे 
तिव, लगमगर एक शती कौ अयधिमेसे, गुजरना पडा चा-दस तथ्य षौ मला 
अव्देननाकीजास्क्तीटै? 


यद्यपि दा० माताप्रसाद गुप्त हारा व्यक्तं पिये गय अमिमत के अनुसार 
हिरी कं प्रयम समौलित्र उपयास 'मनोरर उष-यास' (१८७१ ६०) मौ, मास्ते-दु काल 
भहीमाजाताद फिर मी वह्‌ "परीषागुरं से ग्यारह वप पूव लिखा गयाधा1 हसे 
पल्येल फे आधार पर हा विन नालोचक ने उत प्रथम उपयास माना) दस 
स्म्बष म विन आलोचवं का मूल सत ही उदृत क्रिपरा जाना पर्याप्त हागा -- 


"आतनोच्यकाल (१८६७ १६०६ ई०) भ॒ उपयासं का जम, एक महान 
घना थो । श्रीनिवासदास् दसवे ज-मलाता माने जति दै1 उनका 'रीशागुर, 
हिदी का पटला मौलिक उपास माना जातादहै। पर यहधारणा ठीक नेदींदै 
क्याकि ईइसवे मौ पूव उपयास॒ रचना कं प्रमाण मिलने ह। दरस प्रकार फा पटला 
उपयाप्न जिष्ठका उत्थेख मितता है, मनोहर उपयास' (१८७१ ६०) है जिसके 
खम्पादक है सदानःद भ्िध्र तथा एम्भूनाथ सिध 1 तेसक षा नाम नही दिया भा 
दै। मि-तु यह्‌ अनुवाद नही नात होता 1 बयोकि यह्‌ मम्पादको द्वारा केवल सग्रहीत 
भौर सशाचिन कहा गया} द्ुमकी कथावस्तु मम्दपममी काईसक्तनहीदहै। 

विन मासोचक्‌ वे अनुसार, गनादेर उषयास क प्रकाशन तिथि १८७१ ई० 
है । यदि यह्‌ मान निया जाय वि "मनोहर उपयास परीक्षा गुर क्त पूवव्नीहै तो 
भीख्खे हिदी का पटला मौलिव उप यासर्वंसेक्हाजा मकतादै जवे वि उसके 
पूव रचित नेक हिदो उपास उपल? 

षस बारेमे अधिक अनुमधान करन पर नात हया क्रि सन १८७७ म, 
कनकत्ते से पहला उन्तैनीय साप्ताहिक पन्च मारत भित्र निकला जिसके सम्पादक 
समिति म श्री दुर्माप्रसादे मिश्र, एव सदागद मिधमीये । कितुवेदोनाएकव्पमे 
ही भारत पित्र से मलगहोगये ओौर श्री सदान-द मिश्रके सम्पादत्रप्वमे एकश्रेष्ट 
साप्ताहिक पन निकला जिसका नाम सारसुानिधि चा मारतदुयूगके मनेक 
उपयात इदही पन पत्रिकामो मे घारावाद्िकं खूपसे निषदे चे ॥\ मतत जिस 'मनाह्र 
सप्थात्त' के सम्दध म श्रौ गप्तजी ने "सन १८७१मे क्लक्त्तासंप्रह्ारित, 


१ मह दी पुरत साहिष्य' (१८६९७ १६४२ ०) --डी° माचाप्रसाद गुप्त, (प्रथम 
प्रकाशन १९४५ ई० } टि दृस्तानो एकेडमी, उत्तर प्रदेश इलादादाद (षृ० २५) 


२३ हिदो साहित्य का इतिहास, धी रामचद्र शुक्त, (पृष्ठ भ्य) त्वाँ 
रामदिलास णमा दृते मारते दु युग, (ष्ठ १२५) । 


६२० [ मारतो उपयासो मे वणनकला का तुलनात्मब मूष्याद्धन 


सम्पादक सदानद शम्मूनाय मित" माव निकर छोड दिया वटं मौ सम्भवतया 
इषस काफी पहले विसो भय पत्नि मे, घारावाह्क रूप प प्रक्ाणित दुभा होमा । 


ध डं° रापरविलास् शर्मा ने थने (मासते युग भ, ' परीक्षगरु ने हिदीम, 
एक विशेष प्रकारे क्थास्रहित्यकोजम दिया" ठेषा उत्वेस कियाहै। हापटही 
उनकी ष्टिम, हिदी उपयासकारः मे पहला मह्वधुण ताम ्रोनिविदात 
क्यार)! 


जहां तक ड1° रामविलास शमा वा परीक्षागुर" के सम्बध म अभिमतैः 
वह एक विचैप हप्टिकोण को सामनं रख कर लिसा गया है । उ-दोने अपने उपयात 
सम्बधी मध्याय कानाम “उपासत गौर यथायवादी परम्पराः रसादहै। ला 
श्रीनिवास दास एव परोक्षागुरः के सम्व-च म उक्त उत्तेल क पश्चात ही उदाने 
यहमीच्तिसा है फि कथावस्तु एक भमीर वै विशडनं भौर अपने एक सच्चे 
भिध्रकी सहायतास्ते सुधरनेकोलेकर,स्चीगर््टै। उपयासोमेष्सष्रे 
का श्रीगणेश करन वाले श्रीनिवासदासयं। सेठोकं जीवेन से उनका निकटका 
परिचय था। इसलिए तत्सम्ब धौ वणन मोर वार्तालाप कौ मापामे, स्वामाविक्ता 
है, जो पुरानी मालकारिक शेली के स्थानम इस उपयास फी सदेन है।* 


परीक्षा गरु के सम्बध म श्री रामच व्ल का मभिमत क्त मभिमत से 
वुलनोय है 1 दोनो ही विन जासौचकान, दो विभिन दृष्टिकोणासे परीक्षागुर कौ 
विशिष्ट मानादहै, एव दोनो ही सन सापेक्ष ह गिरयेक्ष नही । 


हिदीकी यादय मौप-यासिक कति वे राम्ब-थमे डा० रजेद्र ण्माकषायि 
मतत यह दै कि ^रट्स्यकथा उप यास (सन १८७६ ६०) ही धी बालद्रप्म मटद जी 
का सवप्रथम उप-यास् है मीर वहे परीक्षा गुरु घे तोन वप पव प्रकारितति हुभाथा 
इसलिए डा० एर्मा करी रायमे यही हिदी का पटला उप-यास माना जाना चाहिय । 


डों० शर्मा, वरीक्षागुरको हिदी प प्रथम उपयास माने जनि बाली 
शूदिगन परम्परा सं सहमत नही है सौर उनक्षौ रायमे हिदोवे प्रथम उप याकार 
हात्वा गौरव श्री बालङृष्ण मड कथे ही मिलना चाहिए । उ हने परिश्रमपरुनक 
भपने प्रवय हिदी ग्य क निरभता, प० वाचष्ष्ण मटट म, यहंसिद्ाहि 
कि (रहस्य कया उपया, "परोक्षागुर से, तीन वप परव प्रकाश मे भा नुक्राथा॥ 





१ भारते युग' (डा० रामविलाप्त शर्मा), पृष्ठ १२६ 


२ वही, पृष्ठ १२५॥ 
३ हिरी य्य दे तिर्माता--प वार्घ्यं मटट' (डा० रज्ञे द्र शर्मा), पृ० ३६७ 


परिशिष्ट २ | ६२१ 


भ्रयम तो चिन आलोचक मे यहुधा यह प्रएृत्ति पाई जाती है कि जिघ तेलक 
विगेष परयेग्रयरवनाक्स्तेहै जानेया अनजा, वे उसी षो सर्वाचिक महत्व 
देनेकीचिन्तामे रहने जोकि मानव स्वमाव दे विपदोन नही है द्रे डा० 
शर्मा मे भमिमत मे वारे मे, यह्‌मौ विस्मयहै कि ^रह्स्य कथा उपयास' नामक भपूण 
हति की मये, उसके सी पूव प्रकाशित सम्पूण एव विशिष्ट उपयात शतेन ब्रह्मचारी" 
{प० बासदष्ण भट्ट) को, उने हिदी का सवप्रथम उपयात कयो वही बताया? 
जिसपरनि श्री मटटजी कौ रपाति बहुन कृषठ टिकी हई है । तीसरे, भदुण कति 
षी, धूण क्ति से तुलना कर, तियिक्रमानुक्वार उसे येन दैन प्रवरेण, महत्व दिपा 
जाना, याल्लौचना सिद्धात मे उचितनही मानाजा सत्रेता1 


विज्ञ मालोचवोने भारते-ढु कालीन भौपयासिक कृतियोमेसे एक भीर 
उपयाम षा मी उल्तेव किया है जिसका नाम 'माग्यवतती' है जीर जिसकी रचना, 
श्री समद्र शुक्ल वे अनुसार, सा १८७७मे ई } स्वय भ्रौ शुवतनी ने स उपयात 
का, हिदी की एक आद्य मारतेदु कालीन ओपयासिकेषटृति' के रपम उत्तेव 
क्रिपाहौहै। उनटोने द्मे एक सामाजिक उप-पास यताया दै नौर दके लेलक 
श्रीश्रद्धा एत्तौरी (फिल्लौरी) के सम्य म लगमप्रठ्ढ पृष्ठ क्ापरिवयमी 
दिया है जितम पित्सौरीजी को "मारत-दु युग मे, पजाव प्रदेश मे, सयते प्रवल हि दी 
के प्रचारक एव समयक केर्पभे, विव्ित शरिपाग्या है। परश्दधाराम एक 
भतिमाशानी वक्ताएवे प्राचीन वर्णाधमधम तथाहिटर मन्तिके प्रमावशाती 
भचारक वताश गण ह ॥ अपनी बिचारवारामवे, सुधारवादी कटै गष ह तथा अनेक 
प्रथोवे खयिताभोमनिगएहे। कितुश्री शुक्लजो ते माग्यवती' उप-यास दी 
भृयानस्तु कै सम्वघम सापाजिकण विनेपण के मतिरिक्त रमार मी भ-य उल्लेम 
नही का वा ।\ “माग्यवततो के सम्ब वमे स्म्रणीयतो मह्‌ कि मचावविएकदो 
वित भआलोचकौं के भतिरिक्त, शुक्लजी के पश्वात किष ने भी उसकी क द च्चा 
भयवा उल्मेख तक करना उचित नही माना । यहा तक पिः आधुनिक दिदी साहित्य 
का विकास, (घन्‌ १६०० १६२५ ई०) पै जेष्व एव प्रस्यात नालोचक स्व० डा० 
श्ीदृष्णलाल ने मी माग्पवती का उत्तरत केवल प्रसगवश (श्रीनिवास प्र घावली 
की अपनी प्रस्तावनामे) ही त्ियारै जो कि इत माति है-- 


८ 


इसे (परीक्षा गुठ से) पूव, दो उपयान प्रयो कौ रचना का 
उल्लेव प्राप्त होता है। एक पजावके धदाराम पुन्तौरी का माग्यवती मौर 
मासते द हरिण्चद्र छन पणभ्रका् नोर चद्रभ्रमा है। परन्तु पिचलौ कृतिकोवे 


१ भरते युग --डा० यामदिलाप्न शम, पृष्ठ १२६१ 
२ ष्हिदै साहित्य कय इतिहास" (श्री रामचद्र शुक्ल) पृष्ठं ८४५ ४४७ 


६२२ | भारतीय उपवासो मे वणनङला का तुलवातमक्र मू्याद्भन 


गुजराती ते भनुकाद मान्ते "साग्यवती' यदि मौचिक रचना है, ततौ निश्च 
ही, उपे हिदी का सवप्रथम उपयास मानाजा सक्ता है! 

भ्माग्यवती' के सम्बध मश्व श्ुक्लजी के पश्चात विन्न आलाचककोकी इ 
रहस्यमय चुध्यी से सव्प्रयम आक्पित् होने वालि आलोचक डा० महे द्र मटनागर ह 
जिहोने गि पयाप्त ददता के साय भग्यवनो' को प्रयम मारतीय ढथका हिद 
उपयासर बत्तायाथा। श्री मटनागर को इसका मी प्रयप्तिखेनहै किहिदी अलौ 
चक को टष्टि इसकी ओर विह्ञेप नही गई ।१ 

"भाग्यवती उप यास, निथिक्रम के अनुमार निश्चयही परीक्षे काष्व 
वर्तीहै। ओर भाज यह माननेका कोई कारण नही जान पडता कि (माग्पवतती, 
श्परीक्षागुः करै गग्रेजी ठम की तुलनामे मारतीय डम का एकर माद हिरी उप्‌ यास 
नही है । वयोकिपृ० श्रद्धाराम हृत विवेचित उप यास माग्यवती भाज पूस्तकरूपमे 
सवत्र प्राप्यहै। पर ध्रद्धारामने भारतीय ठम को छोडकर, पाश्वात्य उगमे 
उप-यास रचना करना उचित नही मानाथा था यह्‌उन जते -यक्तिके लिषुयह समव 
नही था। मग्यवती का मारतेदुक्ात की प्रथम अौपयासिक कृति मी माना जना 
कठिन है । केपोफि उसते मी पुव सन १८७० म प्रकाशित देवरानी भेठानीकी 
कहानी" (नेखक प० गौरीदत्त शर्मा) तथा सन १८७७ मही प्रकाशित श्री बालरप्ण 
मटूट के विशिष्ट उपयास नूतन ब्रह्मचारी" आदि मौ प्रकागमभाचुकरेये। हसक 
अतिरिक्त (नलप्रसप (स्त १८६०} से लेकर भरीक्षागुरः (सने १८५२) तक जनक 
भय नीपयािक हृतियां मी मासतेदु काल की ही उपलब्य 1 

हिलीकी प्रथम मौप-या्तिक कृति सम्बवी उक्त अभिमत तालिका एष 
ततसम्ब-धी सक्षिप्त टिप्पणिधो के पश्चात यह तथ्य सामने भतादटहै कि उक्त विज्ञ 
लोचको के चौदह अनिमनोमेसे ग्यारह अभिमत यह कि उपयान्ति काप्रारम्म 
मारतैदुयुगमेी इमा मौर उनमेते भो पात प्रतिशत महानुमावद्रसबातसते 
सहमत है किश्रीनिवासदासद्ेत ्परोक्षागुरु हौ हिदी का प्रथम मौलिक उप 
व्यासदहै। 

उप्त गालाचकवगमे ते ही एक की घारणा कै अनुसार हिन्दी उपयाम 
सन १८७० ई० के पश्चात ही प्रारम्म हा । द्रे महानुमावो की दृष्टिम्‌, हिन्दी 
उपथास्च का श्रीगणेश १८७६ इ० के पश्चात हमा जान पडतादै तथातीतरे 
साल्दोपक की दह्टि म यह समय, ६८७८ ई० दे पश्चात्‌ माना जाना उचित ई 1 





१ श्थौनिधास प्रयातौ प्रस्तावना माग, सपादक दा० शीकृष्णलाल, धृ० ११ 

२ द धिम {दित्रम विश्वविद्यात्य उज्जन की भुस पत्रिक) मई सन १६५६ 
का अक (माधव कातेन उज्जन से प्रकाथित) प्रमचद पूव की ओौषेयातिक 
परम्बरा, नामक वव (डाग मट्‌ द महनागर), पृष्ठ ६०, जल्द ९, सस्या २॥ 


परिशिष्ट २ | ६२३ 


तथा बय मालोचकयौ के मतसे, हिदी सादिव्य म १८८१ ई० से पहने, उपास 
श्चना हई दही नही, रेषा प्रक्ट होवा दहै) 

डों० लक्ष्मीष्ठामर वारप्णेयने श्री मास्तनदुकोहिदी का एवप्रयम उपयास- 
क्रार भाना है मौर उनके प्रय '्पुणप्रक्मश बौर चद्वप्रमा' को, हिदी का पहला 
उपयात बतायाहै। कितु ० वर्प्णेय कौ उक्त सम्भति काफी पृरानीहैमौर 
मवे तकृ उनङी दृष्टि यह्‌ वातओआ ही गई होगी कि धूण प्रकाश मौर च द्रप्रमाः 
श्री मास्तेदुकी अपनी मौलिक कृति ही यी । वर्योकि कुठ विद्वान उते मराटीस 
मरनूदित् बतत्ति ह मौर कुद गुजराती से \ 

स्व० श० श्रीकरृष्णलाल का अभिमन, उपयुक्त तथ्यो कौ दृष्टि मे रने हए 
विेप विचारोत्तेजक एव इगितमय है 1 उनके अमिभते के अनूतार हिदी का प्रथम 
सहिप्यिक उपयासि शरी दवङीन-दन खनो का चद्धकराभा है। वस्तुत डा लाल 
नै च्चद्रकाता म हिदी उव्यां की विलधशर वणनार्मक प्रकृति के दशन िए्‌ ओर 
वै उप समिशरून हुण्विनानन्हसकं \ रितु चद्रकषाता हिदी उपयात कापूण 
विक्षिति रूप दै, कोड परारम्मिक प्रयोग नटीं ईस्से भीद्रकार नेदीक्ियजा 
सकता ॥ 


उपर्मु्तं मनिभत-तालिके। मे उरिलिखितं केवेल तीन विनं मालोचघक) का 
ध्यान एिदौ उपमा कौ गाद्यदृति के अनुसधान के लिथ, मारते-दुयुगसे मी पह 
वै अत्तीतमे गाह । 


उपयुक्तं विन आलोचक्ञो कौ यह्‌ पारणा क्रि सयद इणायस्लाह्‌ पा दवाय 
रचितेउदमान चरित अवक्रा शतको कौ क्हाना'हीहिदीडउपयास्रकी पहली भाद 
शति दै, वस्तुत एक भप्यन्त मर्प्वपुणं एव रेतिहासिक, साहित्यिक अनु्षानदहै। 
फिर मौ अद्यावधि मी वज्ञातिके ताक्िक आलाचना सरणी कं बनुपारदष समस्या का 
ति्णोयक समाधान नरहीहो पायाहि। 

रान केतकी की क्टानी' का रथनाङ्गान सन्‌ १८०१ ई० ६ । सौर यदि 
प्व हा० माताप्रसरादगृप्तकेमतकोज्योकात्या ही स्वोकारक्रनिमाजायतो 

“मनोहर उप यास नामक कनि का रचनाकएल सन्‌ १८७१ ई० ह 1 प्रश्न उठता है 

किवया इन \०वर्योकेअनरायम एक्मीदहिदी उपयातनही रचा गया? 

१ इषप्रसग को लेकर प्र्तुत प्रय बे मव्याय चतुय बे, पचम प्रकरण क मत्‌ 
गत पृष्ट देन्८्से पृष्ठ ३ पर्याप्त विवरथ प्रदिन विवेचना की गहं है । 
वस्तुत सन १८१७ ६० म रचित, नेत्तूनोलाल उन माधो विलाप स संकर 
सन्‌ १९५६ ई म किंचित दाऊजी बस्निनायी रुन नल प्रत" वे बीच क! 


अनतराय, लगमग चार दशकवा हो रट्‌ जाता 1 इम भतसा्बे के कारणो 
पर्भो उपदुक्तएषयमव्रकाय टादहोजावचुकाहैष धम 


६२४ | मासनीय उपयाता म वणनकतरता का सुलनालमक मूत्याद्भुन 


वस्तुन हियैकी प्रथम अोपप्पिक्डि हो मारतेद्ुक्गालमन सोना 
जाकर उते्स्वीष्रगीरई० ॐ प्रटन्म मही पोत्राजःयतो रपि युक्तियुक्त 
होगा । (इणा!ष्र रानी केनकोकी क्ठानी मरहिशैकी अद्य भौव यास्िकटृति होने 
कये समीक्षमनाए्‌ पाई जानी । इम समयम यदमी व्रिरोकतणा विचारणीयहैकरि 
"रानी केतकी कौ कहानी (उदमान चरित} म, सारतीप उपपायकी मौलिक प्रणति 
फ्रितनी अधिक परि-याप्न है? तया उमकी वणनाप्मह कना, प्रितनी रमणीय एव 
सहज स्वामाविक है? यही वात वस्तुत नत्यन्त मटत्वक्ीदहै। शरानीकेतकीकी 
कहानी बोहमहिदी उपास माहियका देषा प्रथम विस्मय विमुग्धकारी उष 
मानि सकते ह जिसफा वि सम्पूण विकासं एव विलस, हम श्री देवकीन-दन खत्ीकी 
मौप-यासिक् मुष्टि मे अधिक्‌ व्यापक एव प्रष्फुटित खूप म दव्टिमोचर होना है) 
हिदी उप-यास भ उदूमव एव व्रिरसवे सम्बयमे, वस्तुत, पहते पहल 
तकसिद्ध सनुमघाने प्रणाली काप्रारम्म श्री रामचद्र शुक्लके “हिः सात्यके 
इतिटास' (सन १६२९ ई०) ते ठी माना अजा सवताहै 1 शश्वी शतीके गन्तम 
तथा रेण्वीशनी वै प्रारम्ममं सरादिष्य वे शोधकाय वै लिधै अनुदून परिस्यितियो 
करा जमाव पाया जातायधा। हिदी उवयास कीओर, दसीलिये, सवेप्रथम हिरी 
भालौचको का ध्यान आक्विन क्न काच्रेर अचय रामचद्रणुज्नकोहीदिषा 
जाना चाहिये  श्गितु जसाकिपहलेही कहा जाचुकाहै गुव्लजी का दसं सम्बप 
मेलि गया काय कषत जनुमधने कीलत्यिनिमेहा रहा । उसमे निणयात्मकता 
नही भा पाई । लगमग दस ग्यारह षप तक इष सम्ब-वम मार्तेनदु युपदे बापतपास 
ही हिदीउपयासके प्रारम्महोने की परम्परागन धारणा, हिदी फ भलोचना-कषेत्र 
मे, यत्रतत्र दिष्वाई देती रही। यही नही सके मौ १० वप आगे तक, -पूनाधिक 
रूपमे, विज्ञ भलोचक परीक्ागुर' भयवा मय मारतेदु-कालीन उपयसोकोही, 
हिदीके भादि उपयास मानते रहै यथाडा० रामविलास शर्मा (मारतेनदुयुगसन्‌ 
१६५१ ई०) 1 यही नही यह मी स्मरणौयदहै कि यद्यावधिमी, हिदी उपयासषका 
प्रारम्म मारतेदुयुणम हौ हुआ यह धारणा, पववत जीवित दहै भौर कुखयणोमे 
उते मायता मी मिलती चली जात्ती दहै । 
जिन केत्तिषय विन आलोचको तै मारते युग की सुदृढ मर्यादाओ को लाघ 
कर उनीसवी शती कंमप्रारम्भमसे हिदी उप यास के उदुमव एव विकास की सहज 
भनुभूनिमय धारणा कौ व्यक्त किया उनके भालोचना माहम का कम महत्व नही है। 
चिन्तु स्वर्मीय श्री ब्रजरप्नदास (सन १६५६ ई०} सं पूव किसी मौ विन आलोचक ने 
ना विज्ञिपणा एव हिचवरिचाटट के, "रानी कंतकी की कटनी छो उपया की 
सज्ञानहीदी। इसदष्टिसे सवभ्रथम जिन विन आलोचक ने भ्रानी केतकीकी 
कहानी" को उपयास के परिवार मे सम्मिलित प्रिया जाने योग्य माना है, जब, उनके 
अभिमतो पर्‌ मी सेक्षिप्त विचार किया जाना उचित होगा ॥ 


प्ररिणिष्ट | ६२५ 


श्री शिवनारायण श्रीवास्तव ने, माज से लयमग तीस वप पूव भपनी कृति 
हिदी उपयास प्रकाशित की ज्सिकि एकप्रकार सहरी उेयास ऊ इतिहास 
केैक्षत्रमज्ञाकने का, पहला प्रयत्न, मानाजासक्ताहै। उह रानी कंतकीकी 
कहानी एक छोटासा उषयास्च लगा। साथदही उह यह वाते मी पस्नदन्ही 
आई कि लेखक ने उसे कहानी' घोपित कर दिया है । 

जान पडना है धी श्रोवास्तवने भागे चत कर अपनी उपयुक्त राय भदस 
डाली (कि रानी केतकी की कहानी, एक छोटा सा उप यास है ।) उन्होने इणाः 
द्वारा पनी भौपयासिक कृति कं प्रयम शीषकं अर्थात उदमान चरित" पर मी ध्यान 
मही दिथा। हिदो उपयास्र का प्रथम सस्करण सवत १६६६ (१६३६ ई०) म 
भ्रकाशित दभा था ) द्वितीय सस्करण (सन १६५९ ई०)बौ प्रस्तावना मे श्री श्रीवास्तव 
लिते है - 

श्राप बीस्र वय पूव हिःदी उप यास" नाम से प्रकाशित मेरी पुस्तक समवन 
स विषय पर्‌ प्रथम भालोचनात्मक घृति थी! पून प्रकाशन के सितस्ते म 
जव नये पुराने उपयास। को देषने पहने का अव्र मिल्ातो पहलेकी सम्पूण 
पुस्तक को मने पुन लिख डाक्लने का सकल्प॒ किया । प्रस्तुत पुस्तक की मधिकाण 
सामप्रौ नवीन एव पुननिवितदहै। \* उक्त सस्करणम प्रकरण द्वितीय, पृष्ठ २७ 
पर डो० शिवनारायण श्रीवास्तव स्वय ही फिर इस माति लिवत है -- 

मारतेदु मण्डल क॑ प्रतिमाशाली तेखकोमे ला० श्रीनिवासदास का भ्रमय 
स्यानदहै। उनका परीक्षागुर (१८८२ ई०) हिदी का प्रथम उपयासि माना 
जताहै)। ~ 

परीक्षागुरं की मौलिक विनेता यही है कि दसम सवप्रथम, यथाय जीवन 

ध्यापाराको,क्थाका विषय बनायागयाहै)न तो उसम परम्परितढगकी कोर 
प्रेम कहानी है भौर न विस्मयकारक धटना विधान । सामाजिक यथाधकी मोर 
अमु परीक्षागुह द्वारा र्वात्तति परम्पराक्रा उस्र समय वादित विक्त नहो 
सका। अनुभव सपृदध समय जेखक मौ जनख्चि एव द्रष्यलाम फो प्रमुलता देव कर 
विस्मयकारक उपन्यास लिखने म ही जुट गए । ^ 

उपयुक्त भवतरण से प्रकट दै कि समयातरमरे शं० भीवास्तव केमन मे 
प्परीक्षागुद बे लिए पर्याप्त कोमलता का विक्स हुम है। श्री श्रीनिवासदासष् 
यथायवादी विचारधारा को वुलनामेवे, हिदो बं शीष उपयासकारा यथा मवश्री 





१ हदो उपयास (१६६८ सस्करण)-- शरौ शिवनार्वण श्रीवास्तव । (सरस्वनो 
मन्दिर वाराणसी) निनेल्न, पृ २॥ 


२ वही, प्रकरण २,पप्ठ३१३४॥ 


६२६ | मारतीय उपयासो मे वणनकला क्रा नुलनात्मक मूल्याष्धुन 


किशोरीलाल गास्वामी दैवकीन-दन सक्नो, गापालराम गहमरी मेहता लन्जाराम 
शर्मा जादि सीक्षो हेय मानने लगे क्योकि ठे जनर्चि एव द्रव्यलाम वौ भरमुषता 
देकर, विस्मयकारक उप-यास लिखने म जुट गए थ। 

स प्रकार ष्टी समीक्षास्रणी से उत्तम उपयासो एव उत्तम उपथास 
कारो कै पाथ सदैवही अग्राय वरता जयेणा। उपयाम फी मौलिक विष 
पना उपकी वणनात्मक फला की जवहेलना करे जो जिसके मन मे आए" परम्परा 
कै अनुसार, उप-यास भूल्याकन की प्रणाली का जितनी जत्दी बन्त होगा, उतनी ही 
जल्दी हिदौ उपयात को ऊपरी एव वनावटी तत्व! से चुटकारा मितेगा मौर वस्तुत 
उत्तमोत्तम उपयामो की रचना समव हो पाएगी । 

हिदी उपयासौ विशेषतया आद्य हिरी उपयासा के सम्ब-घमे, कमी कमी 
गण्यमाय एव साहित्य ममन समीक्षक मी, ममी रतापूवक विचार नही करते जान 
पडते । उदाहूरणाय “आलोचना (वमासिक्र) कै अक्हुवर (१६५४) के अकमे 
उदयकाल शीपक लेले म॒श्रौ विजयशकर मल्ल १ श्री धद्धाराम फिल्लौरी षत 
उपयास “माग्यवत्तो के वारेम यहलिवाथा -- 

आचाय रामचद्र शुक्ल 7 अपन इतिहापत मे शद्धाराम फिल्लौरी के सवत 
२६३४ भ प्रकाशित भाग्यवती नमर सामाजिके उपयात का उत्नेख क्रिया है । 
मुभे यह उपयासं देलने को नही मिला पर णुक्लजी ने मी पहला मग्रेजी गणका 
मौलिक उप-यास परीक्षागुर कही माना है।" 

सयोगवशष श्री भत्लजी ने मार्यवतौ क प्रचारक पाकेट बुक पुस्तक माला 
मे प्रकाशिते होने पर उसके सपादक केल्पमे (केवल चछ वषे पश्वात ही] 
१५१० १६६० ई० को निम्न टिष्णी मी्िखीथी -- 

“ भाग्यवती" हिदी का पहला आधुनिक उपयात है । इसकी बिषय' वस्तु 
भौर कला--दोनाम टी नये जमान की घडकन है-- "सका स्याल भालोचको ने नही 
क्रिया 1 यह उप-यास सन १८७७ म लिखा गया था लेकिन दत वेष बा, सने १८८७ 
म इसका प्रकाशन हो सका । उस समय इमी बो सराहना हई यी प्राय समी 
प्रमुख पत्र पतरिकानो नं उसकी प्रशता म टिप्पयिया लिषी ।" 

धिन पडितजनो द्वारा इम माति की "याएु निनि की उदमावनानोसे उप 
यातसाहित्य कै साधारणः विधार्या च्या दकाल होक हत्य मनुमती 


१ “आसतोचना' त मासिक (वप ४ अक १ बर्णद्ध १३) यवहुवर १६५४ ६० 
("उप णास विज्ञेपाक ) पष्ठ ६६--पाद टिप्पणौ ॥ 

२ भाग्यवतो (धौ श्वद्धाराम किन्नीरी) पृष्ठ ४५७ हिदी प्रचारक पुस्तकालय, 
वाराणसी, (रचनातिवि १८८७ ई०}) १६६० ई० दे सस्करण से ( 


परिशिष्ट | ६२७ 


क्रिया जा सकेता है 1 जव तक हिद उपयाप्ताके सम्ब्रव म प्रारभ्मिक ण्व मूलभूत 
तथ्याके वारे मे भी, हमारे विद्वान समीक्षकं गम्मीर्तापूवक तथ्य निर्धारण नहीं कर 
पाते, इस माति कौ समीक्षात्मक भस्थिरताएं एव ध्रातिर्यां, हमारी उप यास साहिच्य 
समीक्षा की प्रगति मे सदव वाधा प्टचाती ही रहगी । 

श्री गगाप्रसादि पाण्न्यके इशा कौ इस जौप-यासिक इृतिवे सम्बधम 
अभिमत की एक विशिष्टता तो यह हैकिउ होने, एतिर मूलनाम उदैमान चरित" 
का उत्तेख तो पटल विया है नीर उत्तम उपनाम (भ्रानी कैतकोकी कहानी) का 
उसके पश्चान । यथपि श्रौ पाडेय ने अपनी सहज आालोचनाट्मक सूजन से "उदैमान 
चरित' ते हिदी उपयास-साहित्य का प्रारम्भ मानाहै फिरमी चरित शब्दमे 
निहित, उपयात तत्वं के दुसरे महेत्वपूण तथ्य पर मी उनका ध्यनजोपायाया 
अयवा नही, इस सम्ब-ध म॒ उनकी दति (“आधुनिके कथा साहित्य) से कोई स्पष्ट 
गिते प्राप्त नही हीता । 

यह्‌ मी स्मरण रसता चाहिय कि “गनी केतकी की कटानी' हणा" कौ युप्रसिद्ध 
आौपयासिक कृति उदेमान चरित” का केवल उपनाम है जो क्षि चरित" णब्द बे दद्र 
अथयकोस्पष्ट करने वे लियही, रवागया धा) प्राचीन सष्टरत साहित्यममौ 
भ्वरित शब्द का प्रयोग उप-यासके पर्यायसूप मक्रियाजात्ताया। यथा दशङ्मार 
चरित" हप चरित! आदि । य चरित नामवारो कथा-टृतिया, एवं समान फ़म स्मेरो 
(कया माला) म ग्रथित, विविध क्था के समुच्चय न होकर, हष चरिते, विक्रम 
चरित' आदि वििष्ट लोकप्रसिद्ध नायका के जीवन के विविध प्रवा को लेकर, 
रचे गये, षथा-काव्य यै । उदमान चरिते, नाम मो, कथा के दसी भौपग्यासिक सूप 
को ष्यक्तं करने षेः लिये रा गया था। 

मदास स्थित पचयिष्पा कोलिज दै प्रल्यात संस्कृत पटित धी वै० मन-ताचाय 
मै मपनौ कादम्बरी की सक्षिलि क्यनाम "वद्रापीषचरितम'\ रल कर्‌ प्रकाथित 
कराया है । उ.हौने उस्न प्रस्तावना म यह्‌ मो स्पष्ट क्रिया है कि वाणम ने अपन 
भ्रिद्ध उपयाय नाम भतत चददापौड वदिनम' हौ रसा था किन्तु समयान्तर 
म लाक्-कत्पना ने उसकी प्रधान नायिका, कालम्बरी के चरितरसप्रमा्वित होकर, 
उस उसी नामस ग्रहण र्िया 1 णा" कौ हति क “उदैमाने चरितः वै नाममं साय 
मी वही दतिवत्तात्मक वणनात्मके य्यग्य, घटित भा तया उनकी व्रति "रानी केतक्नै 
की कहानी" के नामस ही प्रनिद हृईः, क्योकि कया की नायिका रानो केतकी" ह । 

षस शम्बधम धव यहां बवल इना उल्लेख श्रना बीर भावप्यके रह्‌ जाता 
है किव मो धुक्मजीन परोक्षागु काहिदी का पहला धग्रेजी दभ का उपयात 





१ शरौ बे सननत्ताचाय श्रत वाणमट री कादम्बरी कौ सक्षिप्ति --चद्राकोढ 
हितम्‌ ्रस्तावना मायो 1 


६२८ | भारतीय उपश्यासो मे वणनकला का तुलनात्मक मूल्याद्धुन 


समा, उस समय मी उनके ध्यानमे, शा" की "रानी केतकी की कटानी' कौ भारतीय 
ढप की वणनात्मक विशेषता थी । इस सम्बध मे उहोने स्वय कहा है --इन विचित्र 
ताजौके होते हृए मी इता" ने जगह-जगह, बडी प्यारी ठेठ धरेव मावा का प्रयोग 
क्या ह मौर वणन मी सवथा मारत्तीय रवे है 1" 

निश्चय ही "उदमान चरितः या रानी केतकी कौ कहानी" टि दी उपया 
साहित्य की माद्य भौपयासिक इति है भौर वही हिदी उपन्यास कै प्रारम्मकीप्रनि 
निधि एव मौलिक रचना मानो जानी चाहिये । 





१ हिन्वो साहित्य श्न इतिहा, (रामचद् शुकस), प्रष्ठ ४१६ 
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